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प्रथम संस्करण पर सम्मतियां 


श्री कुंदकुंद के समयसार पुस्तक की प्रथम प्रति आपकी तरफ से प्रैमपूर्वक मुझे भेट दी गई, इसके लिए मैं बहुत 
उपकृत हूँ। 

“'प्मयसार नि:संशय एक अद्भुत ग्रंथ है, जो हमेशा ताजा रहनेबाला है और प्रकाशन भी उसका आप लोगों ने 
बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। भारत का श्रेष्ठ वैभव ही उसका आध्यत्मिक साहित्य है। लोगों के पास वह। पहुंचाने 
का काम एक मूल्यवान सेवा है।'' 


-- आचार्य विमोबा भावे 


इसी प्रकार महात्माजी के द्वितीय अनुयायी आचार्य श्री काका कालेलकर जी ने इस के सम्बन्ध निम्नलिखित शब्द 
लिखे है :- ' 

“इस युग का तकाजा है कि हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वेदान्त दर्शन तीनों का एक साथ अध्ययन करें । 
केवल तत्वज्ञान की चर्चा के लिए नहीं, किन्तु जीवन की उन्नति के लिए। 

“तीनों का अध्ययन करते हमें देखना होगा कि कहां तक केवल परिभाष भेद है और कहां-कहां तात्विक मतभेद 
है। इसके बाद हमें यह भी तय करना है कि दुष्टिभेद के कारण या भूमिकाभेद के कारण जो तात्विक भेद पैदा हुए हैं, 
उनका परिहार हो सकता है या नहीं । 

“जब समग्र मानवी जीवन ही समन्वित है, तब सब दर्शनों का भी किसी न किसी रूप में समन्वय होना ही चाहिए। 
वेदान्तियों ने और भक्तों ने एसे प्रयत्न किये भी हैं। लेकिन इस युग के लिए व्यापक दृष्टि से नया समन्वय करने के दिन 
आ गए हैं। इस महत्‌ समन्वय की खोज करने वाले को दर्शन शिरोमणि कुन्दकुन्दाचार्य का 'समयसार' बहुत ही मदद 
करेगा। दिल्‍ली के अहिंसा-मंदिर ने समयसार' की आदर्श आवृत्ति तैयार करके देश की समयोचित्त सेवा की है।'' 


-- काका कालेलकर 


विश्व धर्मप्रेक आचार्य श्री विधानंद जी महाराज का 
कुंद-कुद भारती से शुभभाशिवाद। 


प्रस्तुत संस्करण समयसार का द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण आज से लगभग 
3-32 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। उस संस्करण की एक प्रति हमें स्व. लाला राजकृष्ण 
जी ने भेट की थी। प्रस्तुत द्वितीय संस्करण धर्मानुरागी श्री प्रेमचन्द्र जी ने अपने पिताजी 
के धर्म-प्रेम का अनुकरण करते हुए प्रकाशित किया है। इस समय समयसार की मांग 
भी बहुत थी। 

इस संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें मूल गाधाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी 
जोड़ दिया गया है। यह अनुवाद स्व. लाला राजकृष्ण जी ने किया और उसका 
संशोधन सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ. ए. ऐन. उपाध्ये ने किया है। श्री प्रेमचन्द्र जी को उनके 
इस जैन वाड्मय की सेवा के लिए हम शुभआर्शिवाद देते हैं। 


८ 
सना आय जय ४/-) ०; 


आचार्य विद्यानंद मुनि 
3..92 


युगप्रवर्तिका, आर्यिकाशिरोमणि जम्बूद्ीप की पावन प्रेरिका 
पूज्य श्री गणिनी ज्ञानमती माताजी का मंगल आशिवाद। 


अहिंसा मंदिर से प्रकाशित इस समयसार को मैंने कई वर्ष पूर्व देखा था तब ही 
मुझे प्रसन्‍नता हुई थी। मैं अधिकतर अपने संध में सामूहिक स्वाध्याय के लिए इसी समयसार 
का चयन करती थी। 


अब प्रेमचन्र जी जैन अहिंसा मंदिर ने इसमें अंग्रजी अनुवाद जोड़कर पुनः प्रकाशित 
करवा दिया है अतः यह और अधिक लोकप्रिय बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रन्थ 
के प्रकाशक को मेरा यही मंगल आशशिवाद है कि वे इसी प्रकार जिनवाणी के प्रचार प्रसार 
में अपना योगदान देते रहें तथा अपने परिवार को देवशास्त्र गुरु की भक्ति में अग्रसर 


होने की प्रेरणा प्रदान करते रहें। 
गाणिनी आर्िंदा आानमती 
० - ११ - -& 


हस्तिन्गपुर 


प्रकाशकीय 


जैन वाद्भमय में क्‍ग्राष्यात्मिक ग्रंथ 'समयसार' का महत्वपूर्ण स्थान है,। प्रथम बार यह ग्रंथ तन टीकाशों 
(झाचायें भ्रमतचन्द्र कृत 'प्रात्मस्याति', भाचार्य जयसेनकृत 'तात्पयंबृत्ति' और पं० जयचंद जी की हिन्दी टीका) सहित 
५० वर्ष पूर्व श्री रायचन्द्र ग्रंथमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ था । भ्रब इस रूप में यह ग्रंथ पअप्राप्य था। 

झ्राध्यात्मिक संत, प्रशममूर्ति, न्‍्यायाचार्य पृज्यपाद श्री १०४५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी इस समय 
'समयसार' के सबसे बड़े मर्मझ् हैं । जिन्होंने हजारों वार इस अ्रंथ का स्वाध्याय किया है। 'मेरी जीवनगाथा” पढ़ने से 
पता लगता है कि पुज्य वर्णीजी 'समयसार' के उस समय के रसिया हैं, जब लोगों की दृष्टि आाध्यात्म की श्रोर कम 
थी । बर्णी जी को इसकी कमी खटकी झौर उन्होंने मुक्के प्रेरणा की कि तीनों टीकाएं सहित 'समयसार' का एक 
सर्व-शुद्ध-संस्करण निकाला जावे। हमने जयपुर, नयामंदिर दिल्‍ली, पंचायती मंदिर दिल्‍ली और टीकमगढ़ के 
भंडार की प्राचीनतम प्रतियों से मूल झौर तीनों टीका का मिलान किया। यह संशोधन ३ मास तक पूज्य वर्णी जी 
के सान्निष्य में श्री पं० शिखरचन्द जी शास्त्री, पं० रतनचन्द जी मुख्तार श्रौर पं० सरदारमल जी ने किया। श्रब 
तक जितने प्रकाशित 'समयसार' मिले उनमें ३०० से अधिक ऐसी झ्रशुद्धियां निकली कि कही पर शब्द छूटे हुए थे 
झौर॑ कहीं पर कुछ पंक्तियां। उन सभी को प्रस्तुत संस्करण में शुद्ध कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पूज्य 
वर्णीजी ने समयसार के दो भ्रनुभवी विद्वानों (पं० ठाकुरदास जी शास्त्री बी० ए० टीकमगढ़ भौर प० शिखरचंद जी 
शास्त्री ईसरी) को दिल्ली भेजा, जिन्होंने पुनः मिलान के परचात्‌ अपने समक्ष प्रकाशन प्रारम्भ कराया । समय-समयपर 
कई स्थलों पर हमें पं० लालबहादुर जी शास्त्री तथा पं ० हीरालाल जी शास्त्री दिल्‍ली ने भी सहयोग प्रदान किया । भ्रतः 
हम उन सभी दिद्वानों के भ्राभारी हैं । मुझे ग्रन्थ प्रकाशन का बिल्कूल प्रनुभव नही था। सौभाग्यवश यह कार्य सिद्धार्थ 
पब्लिकेशन (प्रा०) लि० (नया हिन्दुस्तान प्रेस) को दिया गया, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विमलप्रसाद जी जैन, 
जिन्हें प्रन्थ को सर्वाज्भू सुन्दर बनाने में मुक से भी भरधिक लगन थी। सुझे हे है कि उन्होंने व्यवसायिक दृष्टि न 
रखकर साहित्य-सेवा की दृष्टि से ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया । इसमें प्रेस के हैड कम्पोजीटर श्री चन्द्रमोहन 
जी त्रिवेदी ने भी प्रथक परिश्रम किया । श्रब ग्रन्य जिस रूप में निकल रहा है, इसका श्रेय इन्हीं महानुभावों को है | 

'समयसार' की भूमिका कोई झ्रधिकारी विद्वान ही लिख सकता था। एतदर्थ हमने पूज्य बडे वर्णीजी से 
प्राथंना की । जैसे उनके 'दो शब्द' शीर्षक लेख से ज्ञात होगा, उन्होने इस कार्य को प्रारम्भ भी किया, किन्तु ५६ वर्ष की 
प्रवस्था में भ्रस्यधिक दुबंलता के कारण अधिक न लिख सके । हमें हर्ष हैं कि उसकी पूत्ति उनके भ्रन्यतम शिष्य समयसार 
के श्ञाता न्यायतीर्थे श्री १०५ क्षुल्लक सहजानन्द जी महाराज (श्री मनोहरलाल वर्णी ) ने की । हम उनको हृदय से श्रपनी 
श्रद्धाओ्जिल प्रपित करते हैं । 

भ्रहिन्सा-मन्दिर-प्रकाशन का उद्देश्य श्रहिसात्मक साहित्य का सूजन, प्रकाशन भौर प्रचार है। इसके संचा- 
लकों की दृष्टि इसे व्यवसायिक भ्राधार पर चलाने की बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रण है कि लागत से कुछ कम मूल्य पर 
झप्रकाशित भर भ्रप्राप्य साहित्य जनता तक पहुँचाया जावे | भश्रहिसा-मंदिर के ट्रस्ट में कुछ ऐसी भ्रचल सम्पत्ति है 
जिसकी झ्राय इस घाटे की पूर्ति कर देगी वस्तुत: भ्रहिसा-मन्दिर के सुव्यवस्थित रूप से संचालन का श्रेय हमारे चि० 
सुपुत्र प्रेमचन्द्र जैन को है। बह प्पने घरेलू स्वार्थों की उपेक्षा करके रात-दिन इस संस्था के श्रम्युत्थान में लगा रहता 
है । इस प्रकाशन को व्यवस्था में भी उसी का भ्रधिक हाथ रहा है। भ्रतः में उसका भी भ्राभारी हे। में सोच रहा हैं 
कि झात्म-कल्याण के लिए सब सांसारिक भंभटों से मुक्त होकर उसे ही पूर्णतया यह कार्य सौंप दूं । 

बड़े वर्णी जी की भावना है कि समयसार ग्रन्थ का घर-घर प्रचार हो । उसी के भनुरूप यह प्रयत्न है, जो 
पाठकों के सामने हैं । 


झहिंसा-मन्दिर राजकृष्ण जेन 
१ द्रियागंज, दिल्ली-७ १४-१-१९५४६ 


॥ जिनवाणी स्तुति फ 


बीर हिमाचल ते निकसी गुरु गोतम के मुख कुण्ड ढरी है। 
मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता ताप दूर करी है । । 
ज्ञान पयोनिधि मांहिरली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है। 
ता शुच्ि शारद गंगनदी प्रति में अंजुरी करि शीश धरी हे । 
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान अच्धेर छयो अति भारी । 
श्री जिनकी दीप शिखा सम जो नहिं होत प्रकाशन हारी । । 
तो किस भांति पदारथ पांति कहां लहते, रहते अविचारी । 
या विधि संत कहें धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी । । 


८ 2>5% 


भूमिका 


समयसार-महिमा 


सभी जीव शाश्वत शान्ति चाहते हैं श्रौर एतदर्थ ही भरसक प्रयत्न करते हैं। जो जीव विषथ भोगों में ही 
प्रानन्द मानते हैं भ्रौर विषय भोगों के बाधक निमत्तों से द्वेष एवं कलह करके शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों 
की तो इसमे चर्चा ही नही करना है । जो भ्रलौकिक उपायो से शान्ति का मार्ग दूढते हैं, उनकी ही कुछ चर्चा्रों के बाद 
परिणामस्वरूप हितकर प्रकृत बात पर श्राना है । 

कुछ विवेकी महानुभावों की घारणा है --कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी सुष्टि की है उस परम 
पिता परमात्मा की उपासना से ही दु.खो की मुक्ति हो सकती है। 

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है --कि प्रकृति और पुरुष में एकत्व का अ्रध्यास होने से ही क्लेश एवं 
जन्म-परम्परा हुई है, सो प्रकृति और पुरुष का भेंदज्ञान कर लेने से ही क्लेश एवं जन्म-परम्परा से मुवित मिल सकती है । 

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि --क्षणिक चित्तवृत्तियों में जो श्रात्मा मानने का भ्रम है इस 
श्रात्मअ्रम से सारा क्‍लेश है, सो आत्मा का अम समाप्त कर देने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। 

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :--आत्मा तो शाश्वत निविकार है। उसमे विकार का जब तक 
भ्रम है तब तक जीव दु खी है, विकार का भ्रम समाप्त होते से ही जीव शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :--दुष्कर्मों से ही जीव सासारिक यातनाएं सहता है, भोर यातनाग्रों 
से मुक्ति पाना सत्कर्म करने से ही सम्भव है ! 

और कुछ विवेकी महानुभावों की धारणा है कि :--विकल्पात्मक विविध उपयोगों से ही जीव का संसार 
परिभ्रमण चल रहा है। इस भव-अमण को निवृत्ति निविकल्प समाधि से ही हो सकती है । 

इत्यादि प्रज्ञापूर्ण श्रमेक धारणाएं हैँ । इनमे से किसी भी धारणा को असत्य नही कहा जा सकता श्र यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें कोई भी धारणा किसी दूसरे के विरुद्ध है। इन सब धारणाओं का जो लक्ष्य है वह 
सब है एक “समयसार। 

एक समयसार के यथार्थ परिज्ञान में उक्त समस्त उपाय गणित हैं। एक समयसार के परिज्ञान से उक्त सब 
उपाय कैसे प्रचलित हो जाते हैं यह बात प्रभिधेय समयसार के यत्‌किचित्‌ भ्रभिधान के पदचात्‌ कहीं तो विशद्‌ उक्तियों 
में श्रौर कही फलितार्थ रूप मे प्रकट हो ही जावंगी। श्रत भ्रन्य कोई विस्तृत विवेचन न करके अब समयसार के 
सम्बन्ध में ही संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है । 


समयसार का अ्रथे 


समय धाब्द के दो श्र्थ हैं :---१ (समस्त पदार्थ ) २ (आत्मा) । इनमें श्रर्थात्‌ समस्त पदार्थों में श्रथवा 
श्रात्मा में जो सार हो वह समयसार कहलाता है। 'समू--एकीभावेन स्वगुण पर्यायान्‌ गच्छति' इस निरुक्ति से समय 


शब्द का भ्रर्थ समस्त पदार्थों मे घटित होता है; क्योंकि सभी पदार्थ भ्रपने ग्रपने ही गुणा पर्यायों को प्राप्त हैं। 'सम्‌ू-- 
एकत्वेन युगपत्‌ ए भ्यते गच्छति, जानाति' इस निरुक्ति से समय शब्द का प्रर्थ प्रात्मा होता है, क्‍योंकि प्रात्म 
पदार्थ ही जानने वाला है और उसका स्वभाव सर्व पदार्थों को एकत्वरूप प्र्थात केवल उसका सत्तात्मक बोध एक 
साथ जानने का है । 

प्रब सब पदार्थों में सार कहो तो वह आत्मा नाम का पदार्थ है और उसमें भी निरपेक्ष, शाश्वत, सहज, 
एक-स्वरूप-प्रात्म-स्वभाव (चैतन्य स्वभाव) की दृष्टि से दुष्ट झ्लात्म-तत्व सार है। इसी प्रकार दूसरी निरुक्ति से 
भी यही समयसार वाच्य है। समयसार के भ्रपर नाम--नश्रह्म, परम्‌-ब्रह्म , परमेश्वर, कारण परमात्मा, जगतृपिता, 
शुद्धच्ेतित, परम-पारिणामिक भाव, शुद्धचेतना, स्व विशुद्ध, चिन्मात्र, चैतन्य, प्रभु, विभु, भद्ठेत, विष्णु, ब्रह्मा, परमज्योति 
झ्ौर शिव इत्यादि श्रनेक हैं ! 

यह समयसार पग्नजर, प्रमर, अविकार, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, प्रपरणामी, ध्रुव, अचल, एक-ज्ञायक-स्वरूप 
प्रनंतरस निर्भर, सहजानन्दमय, चिन्मात्र, सहजसिद्ध, भ्रकलंक, सर्वविशुद्ध, ज्ञानमात्र, सब्चिदानन्द स्थरूप इत्यादि पनेक 
द्वार से समवेण है । 


वस्तु व्यवस्था 


समयसार के विशद परिज्ञान का उपाय भेद-विज्ञान है । ग्रनेक पदार्थों को स्व स्व लक्षणों से पृथक्‌-पृथरू 
नियत कर देना शौर उनमें से उपादेय पदार्थ को लक्षित और उससे भ्रन्य समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देने को भेद 
विज्ञान कहते हैं । प्रकृत भेद-विज्ञान के लिए ग्रात्म-प्रनात्मस्वरूप समस्त पदार्था बता जान लेना प्रथम भ्रावश्यक है। इस 
जानकारी के लिए समस्त पदार्थ कितने हैं, यह्‌ जानना झावश्यक है। इस जानकारी के लिए ग्राखिर एक पदार्थ होता 
कितना है यह भी जानना झ्रावश्यक है । 


एक परिणामन जितने पूरे में होना ही पडे और जितने से बाहर त्रिकाल में भो कभी न हो सके, उतने को 
एक पदार्थ कहते हैं । जैसे :---विचार, सुख, दुख, अनुभव झ्रादि कोई पंरिणमन मेरा, केवल मेरे आत्मा में, वह भी 
समस्त प्रदेशों में होता है भ्रौर मेरे श्रात्म-प्रदेशों से बाहर प्रन्यत्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह में श्रात्मा एक पदार्थ 
हैँ । इसी प्रकार सब श्रात्मा हैं। इस तरह विद्व में प्रक्षय ग्रनन्तानन्त प्रात्मा हैं। दृश्यमान स्कधों मे जो कुछ दीखत। 
है वह एक एक नहीं है; क्योंकि जलने से या प्रन्य हेतुओं से या समय व्यतीत होने से उस एक पिण्ड मे एक जगह तो रूप- 
परिवर्तन श्र तरह देखा जाता है; किन्तु वह परिवतंन सबंत्र नही होता । इसी प्रकार रस, गन्ध, स्पर्श में भी विविधता 
देखी जाती है । एक पदार्थ का जो लक्षण है उसके भ्रनुसार यह निरर्णीत होता है कि इन पिण्डों में एक एक परमाणु करके 
अनन्त परमाणु हैं भ्रोर वे एक-एक द्रव्य हें। क्योंकि एक पदार्थ का लक्षण इनमें घटित हो जाता है। इस तरह जब 
दृश्यमान छोटे से पिण्ड में श्रनन्त परमाणु हैँ तब समस्त विश्व में तो पझ्रक्षय ग्रनौ्तानन परमाणु हैं। यह सुसिद्ध 
बात है। इन परमाणुशझ्रो को पुदूगल कहते हैं; क्योंकि इनमें पूर पूर कर एक पिण्ड होने की थ गल-गलकर पुन. बिखरने 
की योग्यता है। श्रनन्तानन्त जीव, श्रनग्तानन्त पुद्गलद्बब्यों के चलने में जो उदासीन सहायकद्रब्य है, बह धर्मद्रव्य है, 
श्रौर वह एक है । अनन्तानन्त जीव व अ्रनस्तानन्त पुदूगलद्रब्य के चलकर ठहरने में जो उदासीन सहायकद्रव्य है, वह 
अ्रभमंद्रव्य है, वह भी एक है। समस्त जीव व पुदुगल, धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रश्य तथा जो समस्त द्रव्यों के. श्रवगाह का 
उदासीन हेतु है ऐसा आकाश एक द्रव्य है। इन सबके परिणमन का जो उदासीन हेतु रूप है वह काल द्रव्य है। काल 
द्रव्य भ्रमंख्यात हैं। वे लोकाकाश (जितने झ्राकाश में सब द्रव्य हें) के एक एक प्रदेश पर एक एक रिथित है। आकाश 
दृव्य एक है। इस प्रकार अ्नन्तानन्त भ्रात्मा, श्रनन्तागन्त पुदूगल, एक धर्म द्रव्य, एक श्रधमं द्रव्य, एक ग्राकाश द्रव्य व 
झसेंख्यात काल द्रव्य ऐसे अनन्तानन्त पदार्थ हैं» 


$्दै ३ 


समयसार के परिज्ञान के लिए भ्रव भ्रनन्तानन्त पदार्थों में से एक श्रात्मा स्व के रूप में और भ्रवष्तिष्ठ प्रन्‍्य 
प्रतन्तानन्त श्रात्मा, प्रनन्तानन्स पुदूगल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक भ्ाकाश द्रव्य, भसंख्यात्‌ काल द्रव्य इन 
सबको पर के रूप में जानना चाहिए। इसके अ्रनल्तर उस एक श्ञात्मा में भी उन सभी गुर व सभी पर्यायों की दृष्टि गौण 
करके सनातन एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करनी चाहिये । 


आवश्यक व ज्ञातव्य दरृष्टियां 


समयसार के परिज्ञान के लिए समयसार व समयसार से भिन्‍न समस्त परभाव का जानना प्रावश्यक है भौर 
आवश्यक है उन समस्त परभावों से हटकर एक समयसार का ही उपयोग करना । एतदर्थ वह सब परिज्ञान भ्रनेक 
दृष्टियों से प्रावश्यक होता है। अतः संक्षेप मे श्रावश्यक दृष्टियों का वर्णन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ समयसार ग्रन्थ 
में बणित विषयों का संक्षेप सारांश प्रकट किया जायगा । दृष्टि के अपर नाम नय, ग्रभिप्राय, आशय, मत इत्यादि प्रनेक 
हैं। इनसें प्रसिद्ध शब्द नय है । नय के मुख्य भेद दो हैं (१) निशचरयनय (२) व्यवहारनय । एक पदार्थ के ही जानने को 
निशचयनय कहते हैं । प्ननेक या श्रन्य के निर्मित्त से होने वाला काये व्यपदेश ग्रादि के जानने को व्यवहारनय कहते हैं । 
चूँकि पदार्थों को केवल भी जाना जा सकता है, संयुक्त या सहयोगी भावों द्वारा भी जाना जा सकता है, इसलिए नयों 
की द्विविधता होना प्राकृतिक बात है । 

भ्रथवा पदार्थों को भेद रूप से जानने को व्यवहार कहते हैं और अभभेद रूप से जानने को नि४ंचयनय कहते 
हैं । निश्चयनय एक व भ्रभेद भ्रथवा एक या भ्रभेद को जानता है, व्यवहारनय भप्रनेक व भद भ्रथवा श्रनेक या भेद को 
जानता है। इस कारण कितने ही निश्वयनय उसके सामने भ्रन्य अ्रन्तरग की दृष्टि प्राप्त होने पर व्यवहारनय हो जाते 
हैं और कितने ही व्यवहारनय उसके सामने श्रन्य श्रधिक बहिरंग की दृष्टि प्राप्त होने पर निश्वचयनय हो जाते हैं। फिर भी 
माध्यम द्वारा नयो का संक्षिप्त विस्तार किया जाता है :-- 

निवचयनय के परमशुद्धनिश्चयनय, विवक्षितेकदेश शुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्वयनय, और श्रशुद्ध निश्वयनय 
ग्रादि भेद हैं) व्यवहारनय के उपचरित असद्भूत व्यवहार, श्रनुपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार, उपचरित सदमूत व्यवहार 
और भनुपचरित सद्भूत व्यवहार प्रादि भेद हैं । 

परम शुद्ध निश्वयनय--परिणमन व शक्तिभेद (गुण) की दृष्टि गौण कर एक स्वभावमय पदार्थ को जानना 
परमशुद्ध निश्चयनय है, जैसे प्रात्मा चित्स्वरूप है। इसी नय का विषय समयसार है। 

विवक्षितकदेश शुद्ध निश्वयनय :--उपादेय तत्त्व को शुद्ध निरखकर विकार_ का उपाधि से सम्बन्ध जानने को 
विवक्षतेकदेश शुद्ध निश्चय वहते हैं; जँसे रागादि पौदूगलिक हैं। यह ग्राशय श्रशुद्ध निश्वयनय की मुख्यता होने पर 
व्यवहारनय हो जाता है । 

शुद्ध निश्वयनय--शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को शुद्ध निश्चयनय कहते हैं ज॑से सिद्ध प्रभु शुद्ध हैं । 


प्रशुद्ध निश्वयनय :--अश्रशुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं । जैसे रागादि.' 


मान्‌ संसारी जीव हैं । 

उपचरित ग्रसदुभूत व्यवहारनय :--श्रन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले प्रकट परभाव को निमित्त से 
उपचरित करना उपचरित प्रसदुभूत व्यवहारनय है जैसे :--भ्रनुभूत विकारभाव पुदुगल कर्म के कारण जीव में हुए हैं। 

प्रनुपचरित अ्रसदभूत व्यवहारनयः--अन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले सूक्ष्म ( प्रश्नकट ) विकार 
को कहना पश्ननुपचरित ग्रसदसूत व्यवहार नय है, जैसे प्रौपाधिक श्रवुद्धितत जीव के विकार भाव । 

उपर्चारत सदुभूत व्यवहा रतय:---उपाधि के क्षयोपशम से प्रकट होने वाले जीव के गुणों का विकास उपचरित 
सद्भूत व्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिज्ञान । 


अनुपचरित सदुभूत व्यवहारनय---जीव के निरपेक्ष आदिक स्वभाव-भाव को गुण-गुणी का भेद करके कहना 
प्रनुपत्चरित सदभूत व्यवहार नय है, जैसे जीव के ज्ञानादि गुण । 


इस प्रकार प्रंतरंग से बहिरंग की ओर, बहिरंग से अतरंग की ओर अ्रभिप्रायों का आलोडन विलोडन करके 
समय (आत्मा) का सम्यक्‌ प्रकार से निश्चय किया जाय और पश्चात्‌ श्रनेक निश्वयनयों मे से निकल कर परम शुद्ध 
निशचयनय का अवलम्बन करके समयसार का परिज्ञान किया जावे और फिर परमशुद्धनिश्वयनय के श्राशय से भी 
सहज छूठकर समयप्षार का भ्रनुभव किया जावे । 


समयसार का विषय विभाग 


समयसार आत्मतत्त्व की विवेचना का ग्नुपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्राकृत भाषा मे नाम “समयपाहुड' 
है, जिसका संस्कृतानुवाद है समयप्राभृत । प्राभृत का श्रर्थ भेट भी होता है जिससे यह ध्वनित हुवा कि समय अ्रर्थात्‌ 
शुद्ध भ्रात्मतत्व की जिज्ञासा करने वाले मुमुक्षु समयसार (कारण परमात्मा या निर्दोषपरमात्मा) राजा के दर्शन करने 
के लिये उद्यम करे तो इस भेटका (ग्रन्थका) उपयोग करें । यदि कोई यह जानना चाहे कि जैन सिद्धान्त में वर्तमान सर्वे 
प्रमुख व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ कौन है तो यह निशक कहा जा सकता है कि एक तत्त्वार्थ-सूत्र और दूसरा समयसार । ये 
दो ग्रन्थ प्रमुख लोकोपयोगी हैं। समयसार मे तो ग्रात्म-तत््व विषयक सुविवेचना है और तत्वार्थ सूत्र मे पदार्थ की 
विविध विषयक सुविवेचना है । 


समयसार ग्रन्थ का प्रतिपाद्य बिषय विस्तृत है। भ्रत: इसके मूलकर्त्ता (याथाकार पूज्य श्रीमतकुन्दकुन्दा 
चायं) की रचना इस प्रकार हुई है--प्रारम्भ की १२ गाथा तो समयसार की पीठिका हैं | पश्चात्‌ मुख्य विषय 
जीव के स्वरूप का है सो जीवाधिकार झ्राया | पत्चात्‌ भ्रजीवाधिकप्र श्राया | पश्चात्‌ जीव-भ्रजीव के बन्धन के मूल 
कारण का भश्रर्थात्‌ कत्तु -कर्म-भाव का ग्रधिकार आया। पश्चात्‌ कत्तूं -कर्म भाव के परिणाम स्वरूप भ्रथवा ससार के प्रधान 
एक भाव निमित्तभृत पुण्यपापकर्म का अधिकार आया । पद्चात्‌ पृष्यपापकर्म के द्वारभूत झ्राखव का अधिकार ग्राया । इसके 
पश्चात्‌ आख़ब के विपक्षी श्रथवा मुक्ति के मूल उपायभूत सवर का अधिकार झश्राया । परचात्‌ सवर क॑ होने पर कार्यकारी 
एवं मोक्ष के साधनभूत निर्जरा का अधिकार आ्राया । पदचात्‌ मोक्ष के विपक्षभूत बंध का अधिकार आया । पश्चात्‌ मोक्ष 
का अधिकार झ्राया । पश्चात्‌ मुक्ति के सर्व उपायो के लक्ष्यभूत समयसार का विशुद्ध वर्णन करने के लिए सर्वविशुद्ध 
ज्ञानाधिकार आाया। प्नन्त मे इसी तत्त्व का तथा पूर्व मे उक्त व भ्रनुक्त विषयो का उपसहार करने वाला परिशिष्ट 
रूप स्याद्वाद अधिकार प्राय । 

इस प्रकार इस समयसार ग्न्थ में (१) पीठिका (२) जीवाधिकार (३) अजीवाधिकार (४) कत्‌-कर्मा 
घिकार | (५) पुण्य-पापाधिकार (६)शअ्राखवाधिकार (७) सवराधिकार (८) निर्जराधिकार (६) बधाधिकार (१०) 
मोक्षाधिकार (११) सर्वविशद्ध ज्ञानाधिकार (१२) चुलिकाधिकार (१३) और स्याद्वादाधिकार । इन १३ ग्रधिकारों 
में प्रात्मतत्व का वर्णन किया है । अद्यतन प्रसिद्धि के भ्रनुसार पीठिका व जीवाधिकार का वर्णन एक धारा में होने के 
हेतु इन दो अधिकारों कः एक पूर्व रंग हो जाने से, व श्रजीवाधिकार मे ही विधि-निषेध के रूप में जीव का वर्णन ग्रा 
जाने के हेतु श्रजीवाधिकार हो जाने से, तथा सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार व चूलिकाधिकार का विषय भी एक धारा में चलने 
से एव स्थाद्गाद (परिशिष्ट) श्रधिकार समय प्राभृत ग्रन्थ के टीकाकार पूज्य श्री श्रमृतचन्दजी सूरि की स्वतंत्र रचना 
होने से (१) पूर्व॑रंग (२) जीवाजावाधिकार (३) कत्‌ कर्माधिकार (४) पुण्य-पापाधिकार (५) भ्राखवाधिकार (६) 
संवराधिकार (७) निर्जराधिकार (८) बधाधिकार (६) मोक्षाधिकार (१०) सब विशूद्धक्नाधिकार । इस प्रकार 
१० भ्रधिकार हैं । 


झब समयसार ग्रन्थ के उक्त अ्रधिकारों में किस किस विषय का वर्णन है, इस पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जाता है ताकि यह भी सुगमता से जानने में भरा सके कि द्वेतमाव से की गई प्रनेक ऋषियों की पूवोंक्त विभिन्‍न प्राध्या- 
त्मिक धारणाझों का लक्ष्य भी यही समयसार है; चाहे उनमें से किसी ने उसपर लक्ष्य कर पाया हो या न कर पाया हो । 


पीठिका 


सर्व प्रथम समयसार के पूर्ण प्रनुरूप विकास प्रर्थात्‌ सिद्ध प्रभु को नमस्कार करके समय (सामान्य भ्रात्मा ) 
का इस प्रकार संकेत किया है कि समय की दो अवस्थाये होती हैं (१) स्वसमय (शुद्धावस्था) (२) परसमय (भशुद्धा- 
वस्था ) । जो भपने दर्शन-ज्ञान-वारित्र में स्थित हो, प्रर्थात्‌ शुद्ध जञान-दर्शनमय निज परमात्मतत््व की रुचि, संवित्ति व 
निश्चल प्ननुभूति से परिणत हो, सो स्वसमय है और जो ग्रोपाधिक भावों मे स्थित हो, सो परसमय है। ये दोनो श्रवस्थायें 
जिस एक पदार्थ की हैं वह समय है । श्रन्य स्व परपदार्थों से, सर्व पर्यायों से भिन्‍न देखा गया, केवल यही समय 
समयसार कहलाता है । 

ससारी जीवो ने इस समयसार की दृष्टि नहीं की । इसी कारण इस जीव लोक में ग्रापत्तियों का भाजन होना 
पडा है। इस समयसार का वर्णन करने के पहले ग्रन्थ कर्त्ता श्री मद्कुन्दकुन्दाचार्य स्वय कहते हैं कि इस समयसार 
(एकत्व विभवत ग्रात्मा) को आ्ात्मविभव द्वारा दिखाऊँगा | यदि दिखा दूं तो स्वय भ्रपने विभव से प्रमाण करना यदि 
दिखाने मे चूक जाऊँ तो छल ग्रहण नही करना । दिखावा शब्दों द्वारा ही तो हो रहा है, यह क्रिया नयगर्भित है 
ग्रतः सुनने में नय का ठीक उपयोग न करने से श्रोता का चूकना सम्भव है। इस ही बात को भ्रपना लेने से ग्रन्थकर्ता की 
कितनी निर्गंवर्ता प्रकट हुई है श्नौर स्वय अनुभव से प्रमाण करना चाहिये इस भाव द्वारा वस्तु स्वतंत्र की प्रतीति प्रकट 
हुई है, इससे सहसा विवेच्य विषय पर श्रद्धा होती है तथा मनन कर लेने से तो दृढ़ प्रतीति हो ही जावेगी क्योकि इस 
विवेचना में सब वैज्ञानिक पद्धति है । 

समयसार भ्र्थात्‌ शुद्ध झत्मतत्व का लक्ष्य इस प्रकार किया गया है, कि जो न प्रमत्त था कषाय सहित श्रौर 
न श्रप्रत्त या कपाय रहित है, किन्तु एक शुद्ध ज्ञायक-भावमय है, वह शुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध भ्रात्मा मे बन्ध की 
कथा दूर हो रही इसमें ज्ञान-दर्ण न-चारित्र श्रादिक गुराभेद भी नहीं है । फिर भी बुद्धि में गुराभेद आदि किये बिना 
परमारथभूत प्रात्मा को समझाया नहीं जा सकता । इसलिए गृणभेद आ्रादि निरूपक व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक होने 
से वक्‍तब्य होता है श्र यह व्यवहार भी पहिली पदवी मे प्रयोजनवान्‌ है, किन्तु परमार्थ भूत चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व के 
भ्रवकोलन करने वालो को व्यवहार प्रयोजनवान्‌ नही है 


अधिकार गाथा 


उक्त प्रकार से एकत्व विभकत शुद्ध आत्मा अथवा समयसार का संक्षेप में वर्णन किया गया है उसी को विस्तृत 
रूप में कहने के लिए एक अधिकार गाथा ग्रन्थ कर्ता ने दो है । 
भूयत्थेणामिगदा जीवा जीवा प पुण्य पावं च। 
झासव सवर रणिज्वर बधो मोकक्‍्खो य सम्मत्त ॥ 
भूतार्थनय से जाने गये जीव, श्रजीव, पुण्य-पाप, झ्राख्रव, सवर, नि्जरा, बध और माक्ष सम्यवत्त्व हें । यहां 
कारण में कार्य का उपचार करके सम्यकत्व का वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि भूतार्थ नय से जाने गये 
जीवादि नवतत्त्व सम्यकत्व के कारण हैं। गुण पर्यायों के भेद से उठाकर एक्त्व में ले जाने वाले नय को भूतार्थनय 
कहते हैं । इस गाथा में श्रधिकार सूची भी झा गई । भ्रध्यात्मिक ग्रन्थों मे श्रावश्यक क॒तंव्य होने से केवल कतृ -कर्माधिकार 
व सर्वविशुद्धशानाधिकार और कहना पड़ा । चूलिका तो प्राय सर्वत्र आपतित होती है । 


दे 


उक्त नब तत्वों में जीव व प्रजीव तो द्रव्य हैं व पुण्य-पाप, झाखव प्रादि,पर्यायें है। इसी कारण ये सात! जीव 

रूप भी फहे गये हैं भौर भ्रजीवरूप भी कहे गये हैं । जैसे जीव पुण्य, झजीव पुण्य आदि । जीव की परिणातियां जीव पृण्य 

भादि हैं व भ्रजीव (कर्म) की परिणतियां भ्जीव पुण्य श्रादि हें। जीव परिरणतियों के द्वार से चलकर उन परिणतियो के 

ख्रोतभूत गुणा पर झाना भौर गुणद्वार से चलकर गुणों के प्रभेद पुजुज प्रथवा गुणों के श्रोतभूत जीवद्रब्य पर श्राना यह 

भूताथं नय की पद्धति है। इसी प्रकार अजीब में भी लगानी चाहिये। यह सर्व॑विषय प्रन्य के अ्रध्ययन से स्फूट करना 
चाहिये_। यहाँ तो विषयो का दिग्मात्र ही दिखाना है। 


जीवाधिकार 


जीवाधिकार में सवंप्रथम ही शुद्ध भ्रात्मा के स्वरूप, स्वामी व उपाय का ही एकदम सुगम रीति स वर्णन कर 
दिया गया है, कि जो श्रपनी भ्रात्मा को (अपने श्राप को ) प्रवद्ध, अ्रस्पष्ट, भ्रनन्‍्य, नियत, श्रविशिप्ट व प्रसयुक्त देखता है 
उसे शुद्ध नय जानो, श्रथवा शुद्ध-नय से ज॑सा शुद्धआ्रात्म तत्व देखा जाता है प्रात्मतत्त्व बसा ही शुद्ध जानो । यही जिन 
शासन का सार है । 

इस शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ज्ञान व श्राचरण करना चाहिये। वस्तुत: श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण भी झात्मा ही 
है । यद्यपि यह प्रात्मा स्व्रभाव से ही ज्ञानमय है किन्तु इसकी निज तत्व पर दृष्टि नही हुई; अत इसकी उपासना का 
भ्रादेश दिया गया है । 

समयसतार का परिचय न होने से जीव को दृष्टि कम, शरीर व विभाव में “वह में हूँ या ये मेरे है” ऐसी 
मान्यता की हो जाती है; भ्रौर जब तक ऐसी दृष्टि रहती है तब तक यह जीव भ्रज्ञानी कहलाता है । इतना ही नहीं 
प्रशानी जीव के भूत, भविष्यत्‌ का भी परिग्रह लगा रहता है। भज्ञानी के यह धारणा रहतो है कि शरीरादिक में ँ 
ये मेरे हैं, में इनका हूँ, ये मेरे थे, में इनका था, ये मेरे होगे, में इनक। होऊँगा इत्यदि । 

परन्तु शरीरादिक अजीव पदार्थ व चेतन आत्मा एक कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि जीव तो ज्ञान नक्षण वाला 
है प्रौर भ्रजीव ज्ञान रहित है। है भ्रात्मन्‌ ! तू शरीर नही है, किन्तु शरीर का ग्रभी पड़ोसी है, शरीर से भिन्‍न उपयोग 
स्वरूप श्रपनी आत्मा को देख | 

चूंकि जीवलोक को इस शरीर रूप में ही जीव का परिचय रहा है और कभी धर्म भी चला तो इसी पद्धति 
से, इसी कारण उक्त उपदेश की बात सुनते ही कोई शिष्य पूछता है कि प्रभो ! शरीर से भिन्न पआ्रात्मा कहाँ है ? शरीर 
ही जीव है, यदि शरीर ही जीव न होता तो तीर्थंकर देव की जी ऐसी स्तुति की जाती है कि आ्रापकी काति दसों दिशाओं 
में फल जाती है, श्रापका रूप बड़ा मनोहारी है, आपके १००५ शुभ लक्षण है, इत्यादि सब स्तुति मिथ्या हो जावेगी 
तथा झाचाय॑ परमेष्ठी की जो स्तुति की जाती है कि आप देश, जाति व काल से शुद्ध हें, शुद्ध मन, बचन, काय वाले 
हैं इत्यादि, वह भी स्तुति मिथ्या हो जावेगी । इस पर पृज्य श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य उत्तर देते है-- 

नय दो श्कार के होते हैं (१) व्यवह्ारनय (२) निरचयनय । व्यवहारनय से तो देह व जीव का संयोग 
संबन्ध है; इसलिए देह व जीव में कर्थंचित एकत्व मान लिया जाता है, परन्तु निश्चयनय से जीव में ही जीव है, देह 
जीव हो ही नहीं सकता । शरीर की स्तुति से आ्रात्मा की स्तुति व्यवहाररूप से कथंचित्‌ हो सकती है, निश्वयनय स 
तो शरीर के गुरा प्रात्मा के कुछ नहीं है; इसलिए शरीर की स्तुति से प्रात्मा की स्तुति नहीं होती। भ्रात्मा की स्तुति से 
ही ग्रात्मा की स्तुति होती है। यहाँ यह श्रवश्य जान लेना चाहिये कि जो आत्मस्वरूप से विलकुल श्रवरिजित है. उसके 
लिए तो व्यवहारनय से भी स्तुति नहीं कहला रुकती ! 

प्रव निश्चय स्तुति किस प्रकार हो सकती है इस विषय पर झाते हैं । चूकिं यह निश्चय स्तुति है, इसलिये जो 
भी विज्लुद्ध स्थिति कही जावेगी वह ग्रात्मा की ही कही जावेगी। आचार्य पूज्य श्री मत्कुन्दकुन्द प्रभु के द्वारा कही हुई 


जल्ल्‍्कक व... 7 वजन 


४ ७:४६ 


निशचय-स्तुति का भाव पृज्य श्री श्रमृतचन्दज। सूरि ब्यक्त करते हैँ :---जिन्‍्होंने श्रसंग, श्रलण्ड, चैतन्य स्वभाव के अ्रव- 
लम्बन से ज्ञेय पदार्थों से, भावेन्द्रियों स व द्वव्येन्द्रियों से पृथक्‌ श्रपनी प्रतीति करके इन्द्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभावमय 
भ्रपने को माना है वे जिते।नद्रय जिन कहलाते हैं। जो द्रव्यमोह व भावमोह से भ्रलग श्रपनी श्रात्मा को लौटा 
लेने के द्वारा मोह +, जीतकर परमार्थ सद्रप ज्ञानस्वभावमय अ्रपती झात्मा को अनुभवते है, वे जित मोह कहलाते 
हैं। (पुनशच) उक्त प्रकार से मोह को जीत लेनेवाले निर्मल श्रात्मा के मोह ऐसा समूल नष्ट हो जाता है कि फिर 
कभी भी उसका प्रादुर्भाव नही हो सकता । ऐसी उस निर्मल आ्रात्मा को क्षीण-मोह कहते हैं । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सहजानन्द 
मय इत्यादि स्तुति भी निवचय स्तुति कहलातो है। इन्द्रियों का विजय प्रात्म ज्ञान ही है। वस्तुत. त्याग ज्ञानस्वरूप ही 
है; क्योकि पर को पर जानकर ही त्याग किया. जाता है । व पर तो भिन्‍न है ही, मान्यता मे एक कर रक्‍्खा था सो 
सच्चा ज्ञान करना ही उसका त्याग है । 

इस प्रकार प्रासगिक स्वुति-चर्चा के बाद भ्रन्त में दिखाया है कि सम्थग्ज्ञानी की प्रन्त॑ भावना ऐसी होती है--- 
मोह मेरा कुछ नही है, में तो एक उपयोग मात्र हूँ, ज्ेयाकार व शेय पदार्थ मेरा कुछ नहीं है, में तो एक उपयोगमात्र हैँ, 
में एक (केवल) हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, अमूर्त हैँ और अन्य कुछ परमाणुमात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है । 


अजीवाधिकार 


इस अधिकार में उन सब भावों को भी अजीब बतलाया है जो जीब के ण॒द्व स्वरूप में नही हूँ । श्रत: भ्रजीय 
में ग्रजीव द्रव्य तो है ही, साथ ही श्रौपाधिक भाव भी अजीब हे । 

आ्रात्मा को नहों जानने वाले ग्रतागव परभावों को ग्रात्मा मानने वालो की विभिन्‍न धारणाएं हेँ॥ कोई तो 
राग-द्वेप को, कोई राग-ह्वेप के सस्क्रार को, कोई कर्म को, कोई शरीर को, कोई करमंफल को, कोई सुख दुख को, कोई 
श्रात्मा व कर्म की मिलावट को इत्यादि झ्नेक प्रकार से जीब मानते हैं, किन्तु ये सब जीव नही हें, क्योंकि ये सर्व 
या तो पुद्गलद्रब्य के परिणमन है या कर्म रूप पुद्गलद्रब्य के निमित्त से हुए परिंगामन है । 

इस अवसर में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर तो जीवसम्रास, गुणस्थान आरादि को चर्चा अ्रयवा 
त्रस-स्थावर भेद वाले जीव मानना यह सब जन शास्त्रों में क्यों कहा गया है ” इसका उत्तर यह है कि यह सब व्यवहार 
का उपदेश है; जो कि तीर्थ की प्रवृत्ति के निरमित्त बतलाना आवश्यक ही है। ग्रन्यधा पट्कायके जीव पर्यायों को 
अजीव मानकर जितना चाहे मर्दित कर दिया जावे, हिसा नहीं होती चाहिये। फिर तो हिसा के ग्रभाव में बन्ध का 
झभाव व बन्ध के ग्रभाव में मोक्ष का भी श्रभाव हो जायगा श्रथवा उच्छुडः खलता आ जाबेगी । हाँ नित्रिकल्प समाधि के 
उद्यम में तो शुद्ध , चैतन्य स्वरूप ही जीव है, भ्रवशिष्ट भाव सब ग्रजीब हैं । इसी दृढ प्रतीति से काम चलेगा । 

बस्तुत: जीव का लक्षण चेतना है। जीव वर्ण, गरध, रस, और स्पर्श, शब्द से रहित है । जीव वाह्य चिन्ह से 
ग्रहण में नहीं ग्रा सकता | जीव का सहज नियत संस्थान भो कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि चैतन्य भाव के झ्रतिरिकत अन्य 
सब भाव भ्रजीत है । इसी कारण जीव के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मूत्तिकता, शरीर, सस्थ'्न सहनन ([भप्रस्थिपिजर) 
राग, हे प, मोह, कर्म, शरीर, विचार, योग, बन्ध, उदय, सकलेश, विशुद्धि ग्रादि कुछ नही है। में सब व्यवहारनय से 
जीव के कहे गये है । व्यवह।रनय विरोधक नहीं, किन्तु व्यवहार नय भी वस्तु के किन्ही भावों के जानने का एक तरीका 
है । जैसे कि जिस रास्ते में चलते हुए मुसाफिरों को डाबुआ। द्वारा लूटा जाता हो, लोग झ्स रास्ते को “यह रास्ता लूट 
लिया जाता है” ऐसा कह देते है। परन्तु वास्तव में रास्ता क्या लुटेगा, फिर भी व्यवहारनय से तो कहा ही जाता है, 
क्योंकि लटने वाले उस रास्ते में होते हैं। इसी प्रकार जीव मे बन्ध पर्याय से स्थित कमं व शरीर के वर्ण झ्ादि को 
जानकर ब्यवहारतय से कहा ही जाता है कि जीव में वर्णादिक है । 


बस्तुत: जीव में वर्णादि का कुछ भी तादात्म्य नहीं हैं। यदि जीव के साथ वर्णादि का तादात्म्य मान लिया 
जाता है तब तो प्रनेक पअ्रनिष्टापत्तियाँ आझ्रातीं हैं जैसे कि (१) वर्णादि का जिसके साथ सादात्म्य है वह तो 
पुद्गल कहलाता है, यदि कभी ससारी जीव मुक्त हो तो यही माना जायगा कि पुदुूगल को मोक्ष हो गया । (२) जीव 
झ्जीव का कोई भेद नहीं रहा , तो जीव का ही अभाव हो गया इत्यादि । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जिनका पुदूगल उपादान है वे परिणमन व जिनका पुदकल काये निमित्त है वे 
परिणसन ये सब कोई भो परमार्थ से जीव के नही हे । इन्हे श्रजीव कहा गया है । 


कठ -कर्माधिकार 


अधिकार गाथा मे यद्यपि कतू -कर्ममाव अधिकार की कोई सूचना नहीं है, तो भी जीवाजीवाधिकार के 
पश्चात्‌ व श्रालव श्रधिकार के पहले कत्‌ कर्म अधिकार का कहना यह दिखाने के लिए झ्रावश्यक हुझा है कि जब जीव 
भ्ौर अजीव स्वतंत्र द्रव्य हें तब जीव व अझजीव के सम्बन्ध व बन्ध पर्याय कैसे हो जाती हैं ”" इसका उत्तर कतु -कर्मा- 
धिकार में किया गया है| जीव व भ्रजीव का सम्बन्ध व बन्ध पर्याय कैसे मिट सकती है इसका उत्तर भी उसी भ्रधिकार 
में दिया यगा है। जब तक जीव निज-सहज-स्वरूप व क्रोधादि प्रौपाधिक भावो में प्रन्तर नहीं जानता है तब तक क्रीधादि 
भावों को निज स्वरूप में जानने के कारण उनमें जीव की प्रवृत्ति होगी ही और क्रोधादि में बतेने वाले इस इस जीव के 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के वश से पुदगल कर्म (अजीव) का सवय हो जाता है। पुद्ंगल कर्म के आने का नाम 
प्रजीवाख़व हैं श्रौर जीव मे जो ये क्रोधादिक भाव हुए हे उनका नाम जीवाखव है। यहां एक प्रदन हो सकता है कि 
ग्रजीवास्रव का निम्मित्त तो निज पर में परस्पर कन्‌ कर्म भाव की मान्यता है। इस कत्‌ कमंभाव की मान्यता में क्‍या 
निमित्त है ? उत्तरः--इस कत्‌ं -कमं भाव की मान्यता मे पूर्वबद्ध अजीव कर्म का उदय निमित्त है। प्रश्न ---इस कर्माखरव 
मे क्या निमित्त हुआ था ? उत्त र'--इस कर्माख्रव में पूर्र का स्व पर का कत्‌ -कम भाव निमित्त हुआ था। इस प्रकार यह 
प्रनादि प्रवाह क्रम चला आया हूँ । इस स्व पर कत्‌ कर्मभाव की प्रवृत्ति भी झ्रनादि से चली झ्ाई है । 

यद्यपि यहाँ ऐसा सम्बन्ध है कि जीव के परिग्णाम को हेतु पाकर पुदूगल कार्माणवर्गणाये कमंरूप से परि- 
णाम जाती हैं श्रौर पुदगल कर्म के उदय को निमित्त पाकर जीव के ऐसे परिग्गाम हो जाते हैं, तो भी जीव व पुदगल का 
परस्पर कतृ्‌ कर्म भाव नही है, क्योंकि जीव न तो पुद्गलकर्म का कोई गृण या परिणमन करता है श्रौर न पुद्गल कर्म 
जीव का कोई गुण या परिणमन करता है । केवल अन्योन्यनिमित से दोनो का परिणमन हो जाता हैं । 


इस ही निमित्त-न॑मित्तिक-सम्बन्ध के कारगर व्यवहारतय से जीव पुदुगलकर्म (द्रव्याखव) का कर्सा 
झौर 'पुद्गल जीवाख्रव का कर्ता' कहा जाता है। जीव मे अ्रनुभवन शक्ति है, सो वस्तुत पुदुगलकर्म के उदय को निमित्त 
पाकर जीव प्रपने में प्लानन्द-श्रद्धा-चारित्रादि गुणों को विक्ृत परिणमन रूप से भोगता है तो भी निमित्त-तैमित्तिक 
सम्बन्ध के हेतु जीव पुद्गलकर्म को भोगता है यह भी व्यवहारनय से कहा जाता है | परमार्थ से जीव न तो पुद्गल 
कर्म को करता है और न पुदूगलकर्म को भोगता है; क्योकि यदि जीव पुदूगल कर्म को भी करे व भोगे तो एक तो जीव 
ने अपने परिशाम को किया व भोगा और दूसरे पुदूगल कर्म को भी किया व भोगा, तो इस तरह जीव दो द्रव्यों की 
क्रिया का कर्त्ता बन जायगा | ऐसा होने पर चूंकि क्रिया का कर्त्ता से उस काल में तादात्म्य रहता है, इस कारण जीव व 
श्रजीव में भेद नहीं रहा ग्रथवा जीव श्रजीव में से एक का ग्रथवा दोनों का ग्रभाव हो जायगा इत्यादि अ्रनेक अनिष्टा- 
पत्तियाँ हो जायँगी । एक द्रव्य दो द्रव्यो की क्रिया का कर्ता है ऐसा अनुभव करने वाला जीव सम्यरदुष्टि नहीं किन्तु 
मिथ्यादुप्टि है । प्र्थात्‌ वस्तुस्वरूप से विपरीत दृष्टिवाला है । कर्म उपाधि के निमित्त से होने वाले क्रोधादिक श्रौपाधिक 
भाव हैं, उनका भी जीव सहज भाव से याने उपाधि को निमित्त पाये बिना कर्त्ता नही है। इन क्रोधादिक परभावो का 
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कर्ता न तो जीव है और न कर्म; किन्तु कर्म के निमित्त से जीव के उपादान में क्रोधादिक परिणामन होता है। जीव निज, 
सहज, चतन्य स्वरूप व क्रोध।दे परभावों में श्र्तर नही समझता | इसी कारण यह बन्ध होता है यह मौलिक प्रकृत बात 
सिद्ध हुई । ; 

झ्रब जिज्ञासा होती है कि इस बन्ध का अ्रमभाव कैसे हो ? समाधान--जीव की परभाव के प्रति कर्ता 
कर्म वी प्रवृत्ति होने से बन्ध होता था। जब कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति दुर हो जाती है तब बध का भी ग्रभाव हो जाता है। 
प्रशन:--इस कर्ता-कर्म प्रवृत्ति का श्रभाव कैसे हो जाता है ? उत्तर--जब यह जीव आत्मा मे व प्रभाव मे इस प्रकार 
से भ्न्तर जान लेता है कि वस्तु स्वभावमात्र होती है, में वस्तु हैँ, सो मे भी स्वभावमात्र हूँ । स्वभाव कहते हैं स्व के 
होने को, में स्व ज्ञानमय हूँ। सो जितना ज्ञान का होना है सो तो में आत्मा हूँ श्रौर क्रोधादि का होना क्रोधादि है, प्रात्मा 
(स्व) व क्रीधादि-श्राखवो में एक वस्तुता नहीं है । जब जीव ऐसा झात्मा व ग्राखव में श्रन्तर जान लेता है तभी कर्ता 
कर्म की प्रवृत्ति दूर हो जाती है श्रौर कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति दूर होने पर पुदूगल कर्मबन्ध भी दूर हो जाता है । 

ग्रात्मा और प्रनात्मा के भेदविज्ञान से उसी काल में आ्रास्व की निवृत्ति होने लगती है | ज्ञानी जीव के इस 
प्रकार का विशद ज्ञान प्रकट रहता है--मै श्रात्मा सहज पवित्र हूँ, ज्ञान स्त्रभावी हूँ, दुख का श्रकारण हूँ, सम हूँ, नित्य हूँ, 
स्वयशरण हूँ, आनन्द स्वभावी हूँ, किन्तु ये झास्रव (परभाव) श्रपवित्र हैं, विरुद्ध स्वभाववाले है, दुख के कारण हैं, विषम 
हैं, ध्रनित्य हैं, भ्रशरण हैं, दुखस्वरूप हैं श्रौर इनका दुख ही फल है । मे एक हूँ, शुद्ध हें, मोह रागादि परभावरहित हैँ, 
ज्ञानदर्शनमय हूँ, में (श्रात्मा) कर्म के परिणमन को व नोकर्म के परिणमन को नहीं करता हूँ। पुद्गलकर्म परद्रव्य है। में 
परद्रव्य का ज्ञायक तो हूँ, किन्तु पर परद्रव्य में व्यापक नही हूँ । ब्रतएव परद्रव्य की पर्यायरूप से परिणमता नहीं हैं 
भ्रर्थात्‌ में परद्रव्य की परिशति का कर्ता नहीं हूँ। में पुइगलकर्म के फल सुख दु ख़ादि को जान तो सकता हूँ, किन्तु 
पुदुगलकर्म की परिणति का कर्ता नहीं हूँ । इसी प्रकार पुदूगलकर्म भी मेरा कर्ता नही है । 

श्रशुद्धनिचयनय से प्रात्मा तो मात्र अपने अशुद्ध भाव का कर्ता है, उसको निममित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मेछप 
से स्वय परिगाम जाता है। जैसे कि हवा के चलने के निमित्त से समुद्र में तरग उठती है। निश्चय से तरंगो का 
कर्ता तो समुद्र ही है, हवा तो उसमें निमित्त है। हवा में हवा का कार्य है। समुद्र मे समुद्र की परिणति है। प्रत्येक द्रव्य 
की स्वतन्त्र सत्तात्मकता के ज्ञान से कर्मबन्ध रकता है और पर को झ्रात्मा मानने व आत्मा को पररूप मानने से कर्म का 
बध होता है | भ्रथवा पर को आ्रात्मा माननैवाला भ्जज्ञानी जीव कर्म का कर्ता होता है। वस्तुतः तो अज्ञानी जीव भी कर्म का 
कर्ता नही है । परन्तु अपने अशुद्ध भाव का कर्ता है। उस अशुद्धभाव को निमित्त पाकर कर्म का प्राख्वव स्वय हो जाता 
है । वस्तुत कर्माखव का तिमित्त रूप से भी जीव कर्ता नहीं है, किग्तु उसके योग व उपयोग जो कि श्रनित्य है, वे प्रनित्य 
परिणमन ही वहाँ निमित्त हैं। क्योंकि यह वस्तु स्वभाव अटल है-- कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के रूप या श्रन्य 
के गृगा-पर्याय रूप नहीं हो सकता । इसलिए यह सुसिद्ध हुआ कि झात्मा पुदूगलकर्म का कर्ता नहीं है । 


यहाँ दो दुष्टियो से यह निर्णय करना चाहिये -- (१) निश्चयनय से जीव पुद्गलकर्म का कर्ता नहीं है। 
(२) व्यवहासरनय से जीव पुद्गलकर्म का कर्ता है। (१) निशचय नय से जीव पुदूगलकर का भोवता नहीं है। (२) 
व्यवहारतय से जीव पुदूगलकर्म का भोक्‍ता है। (१) निश्चयनय से जीव में पुद्गलकर्म बद्ध नहीं है। (२) व्यवहार 
नय से जीव में पूदगलकर्म बद्ध है। (१) निशचयनय से जीव मे रागडड्रेपादि नहीं हैं। (२) व्यवह्गास्नय से जीव में 
राग ढेपादि हैं। (१) निश्चयनय से जीव प्ृद्गल के परिणमन का निर्मित नहीं है (२) ब्यवहारनब से जीजब पुदगल 
परिणमन का तिमित्त है। इत्यादि ब्रनेक चर्चाये दोनों नयो से स्पप्ट कर लेनी चाहिये। पश्चात्‌ समयसार के अनुभव के 
उद्यम में दोनों ही नयपक्षो को ग्रहण नहीं करना चाहिये । जैसे कि पूर्ण निर्मल, देवाधिदेव, सर्तज परमात्मा व्रिज्ञानघन- 
भूत होते के कारण नयपक्ष के परिग्रह से दूर होने से क्रिसी भी नवपन्न को ग्रह नहीं करने है । उसी प्रहार जिनसंज्ञक 
जो निर्मल सम्यस्दूस्टि यच्वज्ञानी, श्रन्तरात्मा श्वतज्ञानात्मक विकल्प बजे होकर भी परियग्रह के प्रति उन्सुकता से 
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निवृत होने के कारण विकल्प-भूमिका से दूर होकर स्वरूप को ही जानते हैं भ्रौर किसी भी नयपक्ष को ग्रहण नहीं करते 
है, थे ही समथसार का प्रनुभव करते हैं । 


पुणय -पापाधिकार 


»५ह व रागद्ेष की प्रवृत्ति के निमित्त से जिन कर्मों का झआाख़व हुप्ना, उनमें से कारणभूत शुभ-प्रशुभ योग 
उपयोग के प्रनुकूल कोई कर्म शुभ प्रकृति के (पृण्यरूप) व कोई श्रशुभ प्रकृति के (पापरूप) हो जाते हैं। होश्ो, फिर 
भी चाहे पुण्य कर्म (सुशील कर्म ) हो, चाहे पाप-कर्म (कुशील कम) हो; राभी वस्तुत. कुशील ही हैं, क्योंकि सभी कर्म 
संसारमार्ग के निमित्त हैं। जैसे कि चाहे सुवर्ण की बेडी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, कंदी के लिये दोनों मारभूत हैं । 
इसलिये दोनों प्रकार के कर्मों को बंधमार्ग जानकर इनमे या इनके कारणभूत भावों में व भ्राश्नयभूत विषयों में मन 
बचन काय से राग व ससगं छोड़ देना चाहिए । रागी जीव कर्मों को बांधता है व विरागी-पात्मा कर्मों से छूट जाता है; 
इसलिए चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, किसी भी कर्म मे राग मत करो । जैसे वन के हाथी को फसाने के 
लिये शिकारी लोग एक गड़ढे पर बांस व कागज की बड़ी सुन्दर एक हथिनी बनाते हैं भौर सामने एक भूठा हाथी | बन 
हस्ती हथिनी के राग में व दूसरे हाथी को विषय-वाधक जान कर उससे द्वेष के कारण शीघ्र वहां आता है भ्ौर गड्ढे मे गिर 
जाता है। तो उस हाथी को गड्ढे का प्रज्ञानरूप मोह था व सुन्दर हथिनी का राग था व दूसरे हाथी से द्वेपघ था। इस 
तरह मोह-राग-हेष बढ हाथी ने विपत्ति ही पाई । पुण्यकर्म भी भूठी सुन्दर हथिनी के समान विपत्ति में निमित्त बन जाता 
है। इसलिये किसी भी कर्म में राग मत करो । 

मोह-राग-दे ष ये सभी ग्रज्ञान के विविध रूप हैं । ये भाव जानने का काय नही करते; इस लिये भी प्रज्ञान रूप 
हैं । प्रज्ञानभाव बंध का हेतु है, व ज्ञानभाव मोक्ष क। हेतु है। परमार्थभूत ज्ञान होने पर बाह्य ब्रत नियम तप की 
विशेषता न हो तो भी ज्ञान मोक्ष का कारण है। जो परमार्थभूत समवसार से अश्रपरिचित हैं वे ही केवल ग्रशुभ कर्मों 
को ही बंध का कारण जानकर व शुभ कम को मोक्ष का कारगा जानकर पुण्य कर्म की चाह करते हैं । 

सब ही कर्म मोक्ष के हेतुभूत सम्यक्त्व, ज्ञान व चारित्र का तिरोभाव करने वाले हैं। इसलिये ज्ञानभाव 
मोक्ष का श्रर्थात्‌ पूर्ण विकास का हेतु है। श्रतः सर्व कर्मों का राग छोडकर एक निजज्नायक स्वभाव की उपासना करना 
शान्ति का (मोक्ष का) मागं है । 


आखवा धिकार 


विकृत रूप से आने को आखसत्रव कहते हैं । ग्रास्वभाव जीव के राग देव मोह भाव हें । इनको निमित्त पाकर 
पोद्गलिक कार्माणवर्गणाश्रों में भी विकार की प्रकृति बनती है। इसलिए श्रात्नव का परिणाम होने से इन पौद्गलिक 
बर्गणात्रों में कमेत्व आने को भी श्रास्रव कहते हें । 

राग द्ेष मोह भाव भ्ज्ञानमय परिणाम हैं । अज्ञानमय परिणाम शज्ञानी जीव के होते हैं। ज्ञानी के ज्ञानमय 
परिणाम होते हैँ । ज्ञानमय परिणामो कं द्वारा प्रज्ञानमय परिणामों का निरोध हो जाता है । प्रत. ज्ञानी जीव के ज्ञानमय 
परिणामों के द्वारा झ्राख्व का निरोध हो जाता है। प्रतदच पुदुगलकर्म का बध नहीं होता; क्योकि अज्ञानमय परिणाम 
ही कतृ त्ववुद्धि में प्रेरक होता है, शञानमय परिणाम तो स्वभाव का ही उद्धासक है, उससे बध कँसे हो सकता है । 

यहा कोई पुरुष ऐसे शकालु हो सकते हैं, कि सम्यग्दृष्टि ज्ञानीजीव के भी तो ददावें गुण स्थान तक बंध 
चलता है, फिर ज्ञानी को श्रबन्धक कैसे कहा है ? सो उन्हे तीन प्रकार से बात जानकर अपना चित्त समाधान रूप 
कर लेना चाहिए। (१) जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बन्ध नही होता है, उतनी प्रकृतियों की अ्रपेक्षा उन्हें 
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अवन्धक समझना, (२) जो भी किचित्‌ बध होता है वह संसारवृद्धि की सामथ्य नही रखता, इसलिए अबन्धसम ही 
समभना । (३) ज्ञानी विशेषण कहने से उसको केवल जश्ञानपरिणमनरूप से ही देखना, श्रस्य परिणामनरूप से नहीं 
देखन। । तब तो यह पूर्ण सिद्ध है कि ज्ञानी के किचिन्मात्र भी बध नही होता । 


ज्ञानी जीव क पूर्व संचित कर्म उदय में आए भड जाते हे, नवीन बध के कारण नहीं बनते, क्योंकि 
ज्ञानी के विभाव मे राग नही रहा। ज्ञानी जीव के जो भी बंध चलता है वह ज्ञान की जघन्यता से अनुमीयमान शेष 
रहे अ्ब॒द्धिपृवक राग के कारण होता है । अत कर्तव्य तो यही है कि तब तक ज्ञान की प्रनवरत उपासना करना 
चाहिए, जब तक ज्ञान का पूर्ण विकास न हो । 


शुद्धनय के विषयभूत समयसार से च्युत रहकर या होकर जीव रागादि परिणाम से रंकीणं हो जाता है ग्रौर 
उसके निमित्त से पुद्गल-कमंवर्गणाएँ स्‍वय बधरूप से परिणम जाती हैं । जैसे किसी पृरुष ने आहार ग्रहण किया, यह 
तो उसका बुद्धिपूर्वक कार्य हुआ । श्रव झ्रागे बह श्राहार स्वय रस, रुधिर, मल आदि रूप परिरशाम जाता है और उसका 
जो विपाक होना होता है, होता है। यह सब निमित्त-नैमित्तिक भाववश होता ही है। यदि कोई आसक्ति से आहार 
ग्रहण करे तो उसे उसके फल मे श्राह्र-विपाक के समय वेदता भोगनी पडती है। इसी तरह यदि कोई श्रासक्ति से, 
मोह से विभावरति करे तो तन्निमित्त क हुए कर्मबध के परिपाकसमय में वेदता भोगनी पडती है। इसलिए कहा जा सकता 
है कि “कर्मण्येवाधिकारस्‍्ते मा फलेषु कदाचन” । श्रत कल्याणार्थी को अपने परिणाम सदा सावधान रखना चाहिये । 


संवराधिकार 


सब॒र नाम रुकने का है ! रागादि भावों के भ्रागमन रुकने के या न श्राने को सबर कहते हैं । इस रागादि के 
सवर के परिणाम में कर्मो का आना भी रुक जाता है। श्रतः कर्मों का प्राना रुक जाने को भी सवर कहते हैं । संवर 
का उपाय भेदविज्ञान है। प्रात्मा तो ज्ञानमात्र है और ज्ञानभाव के अतिरिक्त शेष सर्व ओपाधिकभाव श्रनात्मा है । 
वहा अब यह देखना चाहिये कि ज्ञान मे (उपयोग मे, अथवा प्रात्मा मे) क्रोधादिक ओऔपाधिक भाव नहीं हैं और क्रोधा- 
दिक प्रौपाधिक भावों में उपयोग नहीं हैं । क्रोधादिक तो क््यतादिक स्वरूप में है और ज्ञान जानता रूप मे ही है । इस 
भेदविज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है श्रौर शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता हैं । 

शुद्धात्मा को जानता हुम्ना शुद्धात्मा को प्राप्त करता है और अशुद्ध श्रात्मा को जानता हुप्रा आत्मा प्रपने को प्रशुद्ध 
ही पाता रहता है । शुद्धात्मा की प्राप्ति व सवर का बुद्धिपूर्वक व अबुद्धिपूरवक उपाय यह है कि--शुभ तथा भ्रशुभ योग में 
प्रवर्तते हुए अपने आपको प्रबल भेदविज्ञान के उपयोग द्वारा इस प्रवर्तन से रोके भ्रौर शुद्ध च॑त्तन्यात्मक निज झात्म- 
तत्त्व में प्रतिष्ठित करे । फिर यह आत्मा इच्छा-रहित व सग-रहित होकर अपने आपके द्वारा अपने ग्रात्मा का ध्याता 
हो जाता है। उस समय एकत्व-विभक्‍त निज प्रात्मा का ध्यान करता हुआ प्रर्थात्‌ चैतन्य चमत्कारमात्र श्रात्मा का 
ध्यान करता हुथ्रा निज झकलक पझात्मा को प्राप्त करता है। यही संवर का प्रकार है व कर्मों से मुक्त होने का 
उपाय है । 


तात्पर्य यह है कि भेदविज्ञान से शुद्ध ग्रात्मा की उपलब्धि होती है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने से अ्रध्यव- 
सानो का अ्रमाव होता है, अध्यवसानों के श्रभाव होने पर मोहका श्रभाव होता है, मोहभाव का पश्रभाव होने पर राग- 
द्ेषभाव का श्रभाव हो जाता है, रागद्वेष का प्रभाव होने पर कर्म का श्रभाव हो जाता है, कर्म का भ्रभाव होने पर 
सदा के लिए शरीर का अभाव हो जाता है और शरीर का श्रभाव होने पर संसार का भ्रभाव हो जाता है। संसार ही 
दुख है, सो दु.खो का प्रत्यत्ताभाव हो जाता है। इसलिए मेदविज्ञान की तब _ तक निरन्तर भावना करनी चाहिये 
जब तक कि ज्ञान पर से बिलकुल न हट जाबे झौर ज्ञान में ही प्रतिष्टित न हो जावे । 
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विकार के भड़ने का नाम निजंरा है। निजंरा दो प्रकार की है --(१) भावनिजंरा (२) द्र॒व्यनिजेरा:---सुख- 
दुख राग ढेषादि विभाव जो उदित हुए, वे बध के कारण न बने और भड़ जावे इसका ताम तो मावनिर्जरा है भर 
इसी कारण अन्यवध का कारण न बत कर उन कर्मों का व अन्य कर्मों का निष्फल भड़ जाना सो द्रव्य-निजरा है । 

ज्ञान का ऐसा ही सामर्थ्य है कि कर्मविषाक को भोगता हुझ्ना भी ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधता है। जेसे कि 
तान्त्रिक, मान्त्रिक अथवा विषदेद्य पुरुष विष को खाता हुझ्ा भी मरण को प्राप्त नही होता । बैराग्य में भी ऐसा ही 
सामथ्यं है। वस्तुत ज्ञान प्रौर वैराग्य अलग-अलग तत्त्व नही हैं, विधि रूप से देखने पर ज्ञान प्रतिष्ठित है और राग- 
निषेध की ओर से देखने पर वैराग्य प्रतिप्ठित है । 


सम्यर्दप्टि का मुख्य विचार एक यह भी रहता है कि जो लोभ क्रोधादि प्रकृति वाले कर्म होते हें, उन कर्मों के 
उदय के निमित से उत्पन्न हुये रागादिक भाव पर भाव हैं। ये मेरे स्वभाव नही हैं। में तो टंकोत्कीर्णवत्‌ निश्चल 
स्वतःसिद्ध एक ज्ञायक स्वभावरूप हूँ । इस विचार-बल से ज्ञानी परभावों से विरक्‍त रहकर उनको छोड देता है। 

रागादिभाव ग्रात्मा का स्वपद नहीं हैं, क्योंकि ये सभी भाव श्रात्म स्वभाव के विरुद्ध हैं, विषम हैं, ग्रनेक रूप 
हैं, क्षणिक हैं और व्यभिचारी हैं। कभी कोई भाव रहे, कभी कोई भाव न रहे । दूसरा रहे; इस कारण स्थायी रूप से 
आत्मा में स्थान नही पाते श्रर्थात्‌ भ्रस्थायी हैं । किन्तु ज्ञानस्वभाव प्रात्मा का स्वपद है; क्योकि यह ज्ञानस्वभाव श्रात्म- 
स्वभाव है, सम अर्थात्‌ नियत है, एकछूप है, नित्य है व प्रव्यभिचारी श्रर्थात्‌ अनवरत सदा प्रात्मा में रहता हैं । इस ही 
कारण ज्ञानस्वभाव स्थायी रूप से आ्रात्मा में स्थान पाता है । इसेलियें हे श्रात्मन्‌ ! इस एक ज्ञात स्वभाव का ही श्रनुभव 
करो । जिसमें रंचमात्र भी विपत्ति नहीं रहती । 

इस ज्ञानस्वभभाव के जितने परिणमन हैं, उन परिणामनों के ज्ञान-द्वार से परिपूर्ण ज्ञानस्थभाव को ही देखो। 
इस ज्ञान भाव के झाश्रय से ही ज्ञान की प्राप्ति है, अन्य क्रियात्रों से नहीं । इस ज्ञानभात्र के आ्राश्नय के बिना महान्‌ 
तपों का भार भी सहे तो भी म॒क्िति नही होती । 


ज्ञानोपयोगी प्रात्मा निष्परिग्रह है, क्योकि परियग्रह तो वास्तव में इच्छा ही है, सो ज्ञानी के इच्छा का ग्रादर 
ही नहीं, राग ही नहीं, केवल इच्छा का ही नहीं, किन्तु समस्त विभावों का ज्ञानी के ममत्व नही, आदर नहीं, ज्ञानी 
किसी भी परभाव को नहीं चाहता । इसी कारण बाह्य विषयो की चाह नही । ज्ञानी ग्रात्मा झ्तीत भोगों का तो ख्याल 
ही बया करेगा, बह तो वर्तमान भोगों में भी वियोग बुद्धि से प्रवर्तेमान हो रहा है। जो वियोग बुद्धि से रहे, वह परिग्रही 
नहीं हैं | भविष्यत्‌ भोग की चाह भी अनेक कारणों से ज्ञानी के नही हैं (१) ज्ञानी के वस्तुस्वभाव की ओर दृष्टि रहा 
करती -है सो निदान को भ्रवसर ही नही मिलता । (२) वस्तुस्वातंत्र की प्रतीति के कारगा किसी भी बाह्य पदार्थ से 
शानी को हित की झ्ाशा ही नहीं है । (३) ज्ञानी के यह दृढ निश्चय है कि इच्छाभाव व भोगभाव ये दोनो भाव एक 
समय में हो ही नहीं सकते; क्योंकि जब किसी वस्तु की चाह है तब तो उस वस्तु का भोग नहीं श्रौर कदाचित उस 
वस्तु का भोग हो तो तद्विषयक चाह नहीं कि यह मिल जावे । जब इच्छा व भोग दोनों एक समय में मिल नहीं सकते 
तो फिर चाह ही क्‍यों की जावे । 

ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकार के राग-रस का छोडनेवाला होता है। इसी कारगा कोई ज्ञानी कर्म के मध्य भी पड़ा 
हो, तो भी कर्म से लिप्त नही होता । जैसे कि सुवर्ण का जंग से लिप जाने का स्वभाव नहीं है, तो कीचड़ के बीच पड़ा 
हुआ सोना जग नही खाता । लोहे का जग से लिप जाने का स्वभाव है, सो कीचड़ के बीच पड़ा हुग्मा लोहा जंग खा 


जाता है। इसी तरह श्रज्ञानी जीव राग-रस से लिप्त हो जाने की प्रकृति वाला है, सो कर्ममध्य पड़ा हुआ कर्म से 
लिप्त रहता है । 
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ज्ञानी का मुख्य चिन्ह कामना का झ्रभाव है। कोई सोचे --में ज्ञानी हूँ, सुके भोग में भी कर्म बंध नहीं होता, 
श्रौर यदि कामना बनी हुई है तो उसके बने रहने से कर्मबंध में फरक नही झाता । यह मात्र कहने की चीज नहीं हैं । 
उस रूप परिणमने की करामात है! 

सम्यग्दुष्टि का परिणमन कैसा होता है इस विषय को संक्षप में कहा जाय तो उसका भ्रष्ट श्रंगों द्वारा वर्णन 
होता है | सम्यरदृष्टि के अश्रंग ८ हैं -"- (१) तिःशंकिज्ञ (२) निकाक्षित (३) निविचिकित्सित (४) भ्रमूढ़दृष्टि (५) 
उपगहन (६) स्थितिकरण (७) वात्सल्य और (५) प्रभावता । 

निःशकित.---ज्ञानी भ्रात्मा सातों प्रकार के भय से रहित होने से व यथार्थ वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति के 
कारण सदा निशंक रहता है। ज्ञानी जीव को इह लोक भय नहीं रहता कि इस जीवन का कैसे गुजारा होगा; क्योंकि 
ज्ञानी की दृष्टि है कि मेरा लोक तो चैतन्य है इसका गुजारा याने परिणमन तो निर्बाध होता ही रहेगा ! ज्ञानी जीव के 
परलोक भय नही रहता कि परलोक में मेरा कैसे गुजारा होगा; क्योकि ज्ञानी को दृष्टि है कि चैतन्य ही भेरा परलोक है 
उसका गुजारा भी निर्बाध होगा। ज्ञानी जीव के बेदना भय नही होता कि इस रोग से मेरी बेदना (अनुभूति ) कैसी होगी; 
क्योकि ज्ञानी की दृष्टि है कि यह भ्रविचल ज्ञान स्वयं वेदा जा रहा है, यही मेरी बेदना है, यह भ्रन्य वस्तु से नहीं होती । 
ज्ञानी जीव के श्ररक्षाभय नही होता कि मेरी कोई रक्षा नही है, कभी मेरा नाश न हो जाय; क्योंकि ज्ञानी भ्रात्मा की 
दृष्टि है कि जो सार है उसका नाश नही होता, सत्‌ स्वयं सुरक्षित है, में भी सत्‌ हूँ, ग्रत: सुरक्षित हूँ । ज्ञानी जीव के 
भ्रगुषप्तिभय नही होता कि मेरा कोई गुप्त स्थान (किला श्रादि सुदृढ स्थान) नही है. कोई मुझे बाधा देने न झा जावे । 
क्योकि ज्ञानी जीव की दृष्टि है कि मेरा स्वरूप ही मेरी गुप्ति है उसमें पर का प्रवेश ही नहीं हो सकता । ज्ञानी जीव 
के मरण-भय नही कि मेरे प्राण नष्ट न हो जायें, क्‍योंकि ज्ञानी भ्रात्मा की यह दृष्टि है कि मेरा प्राण तो ज्ञान है, वह 
कभी नष्ट नहीं हो सकता । ज्ञानी जीव के आकस्मिक भय नहीं होता, कि मुझ पर अकस्मात्‌ कोई आपत्ति न झा जाये: 
क्योकि ज्ञानी जीव की यह दृष्टि है कि में भ्रनादि, अनन्त, अचल, स्वत.सिद्ध, ज्ञानमात्र हूँ, मुझ में दूसरे का झ्ाक्रमण 
नही हो सकता । ज्ञानी जीव के वस्तुस्वरूप की ग्रविचल प्रतीति है, उसके भय कहा से हो ? वह तो निःशंक स्वयं सहज 
ज्ञान का भ्रनुभव करता है। इसलिये उसके शंकाजनित बध नहीं होता, किन्तु नि.शक होने से निजरा ही होती है । 

नि काक्षित --सम्पर्दूष्टि जोव के सब प्रकार के कर्मों में कर्म के फलो में और भोगों में वाञ्छा नहीं रहती है, 
इसलिये उसके काक्षाकृत बध नहीं होता किन्तु निष्कांक्ष होने से निजरा होती है । 

निविचिकित्सित:--सम्यग्दूष्टि जीव के धर्मात्माओं के श्रशुचि शरीर की सेवा में, धर्मात्माग्रों मे व समस्त 
वस्तु-धर्मों में ग्लानि नही रहती और न कर्मविषाक स्वरूप क्षुधा श्रादि विपत्तियों में खेदरूप परिणाम रहता है; इसलिए 
उसके विचिकित्साकृत बंध नही होता; किन्तु निबिचिकित्स होने से निजेरा ही होती है । 

अमूढदुप्टि.--सम्यग्दुष्टि जीव के धर्मं-विरुद्ध किसी भी कुभाव में व कुभाव वालों से संमोह नहीं होता । 
इसलिये उसके मूढदुष्टिकृत बध नही है, किन्तु श्रमूढदृष्टि होने से निर्जंरा ही होती है । 

स्थितिकरगा:--उन्मार्ग में जाते हुये स्वयं को उन्मा्ग में जाने से रोक लेने व स्वयं को स्वरूप में स्थित 
कर देने से एव पर को भी धर्म में स्थित कर देने के निमित्त होने से ज्ञानी स्थितिकरण-युक्‍त होता है, इसलिए उसके 
मार्ग पतन-कृत बध नहीं होता, किन्तु धर्मस्थिरता के कारण निजेरा ही होती है । 

वात्सल्य:--रत्नत्रयथ को अपने मे भ्रभेदबुद्धि से देखने की वत्सलता होने से व ब्यवहार में धर्मात्मा जनों मे 
निबछल वात्सल्य होने से सम्यग्दृष्टि मार्गवत्सल होते हैं। इसलिए उनके शवात्सल्यक्ृृत बंध नहीं होता, किन्तु मार्ग 
वत्सलता के कारण “निर्जरा ही होती है । ह 

प्रभावना--ज्ञानशक्ति के विकास से सम्यर्दृष्टि प्रभावनाकारी होता है। झ्त: उसके भअप्रभावनाकृत बंध नहीं 


हैं; किन्तु ज्ञानप्रभावक होने से निजंरा ही होती है। ज्ञानी पुरुष श्रपनी भ्रलौकिक आध्यात्मिक चर्या के कारण पूर्वबद् 
कर्मों की निजंरा करता है। वह निजंरा मोक्ष तत्त्व का साधन है । 


भ्श्षः 
बंधाधिकार 


निर्जरा का पल मोक्ष है। मोक्ष बंधपूर्वक है । श्रत. मोक्षतत्त्व के वर्णन से पहले बधतत्त्व का वर्णन किया जा 
रहा है । बध किस कारण होता है यह व्यक्त करने के लिए एक उदाहरण है। जैसे कोई मल्‍्ल देह में तेल लगाकर 
धूलभरी भूमि पर स्थित होकर तलवार से कदलीदंश झादि पेडो को काटता है। इस अवसर में उस का देह धूल से लिप्त 
हो जाता है। यहाँ विचार करो कि वह धूल क्‍यों चिपट गई ? क्‍या धूलभरी भूमि में स्थित होने से धूल चिपट गई ? 
नहीं । यदि धूल भरी भूमि में स्थित होने के कारण धूल चिपटी होती तो अन्य कोई मल्ल जिसके देह में तेल न लगा हो 
वह्‌ उसी भूमि में वैसा ही व्यायाम करे उसके तो नहीं चिपटती । क्या झास्त्र चलाया इस कारण धूल चिपटी -? नही, 
दूसरा भी तो वही शस्त्र चलाता है उसके तो नहीं चिंपटती । कया व॒ुक्षों का घात करता है इस कारण चिपटी ? नहीं, ' 
दूसरा मल्‍ल भी तो घात करता है उसके क्‍यों तहीं चिप्टती। निष्कर्ष यह है कि इन बाह्य साधनों से धूल नहीं 
चिपटी, किन्तु जो देह में स्नेह (तेल) लगा है, उसके कारण चिपटी | इसी प्रकार भ्रज्ञानी जीव रागादि करता हुश्ा 
कार्माण-वर्गणाओं से व्याप्त लोक में मन वचन काय की चेष्टा करता हुआझा अनेक प्रकार के साधनों से सजीव अ्रजीव 
पदार्थों का घात करता हुगझ्ना कर्म से बंध जाता है। यहा विचार करो कि कम बबने का कारण कया है ” क्‍या वह जीव 
कार्माएवगंणाब्याप्त लोक मे स्थित है इस कारण कमं-बध हुआ ? नहीं क्योकि प्ररहंत सिद्ध भी तो ऐसे ही लोक 
में हैं, तो उनके कम बंध नही होता । क्‍या मन वचन काय की चेप्टा कर्म बध का कारण है ? नहीं, क्योंकि ग्यारहवे, 
बारहवे, तेरहवें गुणस्थान वालों के भी तो योगचेष्टा है, उनके तो कर्म नही बंधता । क्‍या अनेक उपकरण उसके पास हैं 
इसलिए कर्म बध होता है ” नही, श्ररहतदेव के समीप समवसरणादि महान वैभव है, उनके तो बंध नहीं होता | क्या धात 
होने से कर्म बध होता है ? नही, समिति-पूर्वक क्रिया करने वाले मुनि-देह से सूक्ष्म जन्तु-धात सभव है, उनके तो बध 
नही होता । निष्कर्ष यह है, कि इन बाह्य साधनों से कर्म-बध नहीं होता, किन्तु उपयोग मे जो रागादि (स्नेह) को ले 
जाना है वह कर्म बंध का कारण है। 

जो ज्ञानी रागादि को उपयोग भूमि मे न ले जावे ज्ञान स्वरूप रहे, वह कर्म से नहीं बधता | यहां विशेष 
यह जानना चाहिये कि राग से जो बध होता है वह ससार को दृढ नही करता, किन्तु राग में राग होने से जो बध होता 
है वह ससार को दइ्व करता है । 

प्रज्ञानी जीव की मान्यता परतत्रता की रहती है। अभ्रज्ञानी के ऐसे भाव होने हैं कि मैं दूसरो को मारता हूँ, दूसरों 
से मारा जाता हूँ, में दूसरों को जिलाता हूँ, दूसरो के द्वारा में जिलाया जाता हूँ, में दूसरों को सुख दु ख देता हूँ, दूसरे 
मुझे सुख दुख देते हैं इत्यादि, किन्तु यह सब भाव भिथ्या हैं । जीवों का मरणा उनके ही आरायु कर्म के क्षय से 
होता है । जीवों का जीवन उनके ही आयु-कर्ं के उदय से होता है। सुख-दुख भी उनके कर्म के उदय से होता है। किसी 
के विकल्पं से किसी श्रन्य जीव की परिणति नहीं होती, विकल्प करके प्राणी कम बंध हो करता है। उन विकल्पों मे यदि 
वे विकल्प पापसबधो हो तो पाप बंध होता है। यदि दया ब्रत तप आदि के शुभ विकल्प हो तो पुष्य बध होता है। 
बाह्य पदार्थ बध का कारण नही है । बध का कारण तो विकल्प है। विकल्प का पभ्राश्नय भूत बाह्य पदाथ हैं । 

ज्ञान-स्वभाव का ग्रनुभव बंध का टालनेवाला है। परमार्थभूत ज्ञान भाव के ग्राश्रय बिना दुर्धर ब्रत तप 
भी निर्वाण के साधन नही होते, किन्तु कर्मबध के ही हेतु होते हैं । पर्यायबुद्धि जब तक रहती है तब तक जीव ससार 
का ही पात्र होता हैं | मोक्षमार्ग की सिद्धि उस श्रज्ञानी के कैसे हो सकती है। 

तात्परय यह है कि निज ग्रात्मा को ज्ञायक स्वभावरूप स्वीकार किये बिना कितने भी विकल्प किये जाये 
उनसे मुक्ति नही होती, किन्तु बंध ही होता है! में साधु हूँ, मुझे दया करनी चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, परोषह 
सहना चाहिमे, व परीषह भी एसी सहे कि कोल्हू में पिल जाय फिर भी उफ या क्रोध न करे । इन सब करामातों के 
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बावजूद भी चूंकि अपने को साधु पर्याय रूप में ही प्रतीत किया है, ज्ञायक स्वरूप के अनुभव से भ्रनभिज्ञ है। प्रत पुण्य 
बंध तो होता है । और मिथ्या प्राशय के कारण पाप बंध भी होता है; किन्तु धर्ममाव, संवर व निर्जरा भाव नहीं होता 
है। प्रतः दु खो से मुबित पाने के लिए निज शुद्ध सनातन चित्स्वरूप का प्रज्ञा द्वारा परिचय प्राप्त करना चाहिये। 


मोक्षाधिकार 

प्रात्मा और बध को दो रूप श्रर्थात्‌ अलग अलग कर देने का नाम मोक्ष है! भ्रात्मा स्वभावरूप है। बध विभाव 
रूप है । स्वभाव वा विभाव परिणमन न रहकर स्वभाव परिणमन रहे, यही अवस्था मोक्ष तत्त्व में है । 

कितने ही पुरुष बध के चिन्तन परिणाम को मोक्ष का कारण मानते हैं। वह ठीक नहीं; क्योकि जैसे कि 
बेडी मे बधा हुआ पुरुष बेडी बध के स्वरूप जानने मात्र से या बेड़ी बध को चिस्तामात्र से छुटकारा नहीं पाता, 
किन्तु बेदी बध कटने से भ्र्थात्‌ श्रलग होने से ही छुटकारा पाता है । इसी प्रकार कर्मंवव से बद्ध झ्रात्मा बंध का स्वरूप 
जानने मात्र से या अपायविचयधर्मं ध्यान में ही बुद्धि लगाने मात्र से कर्ममुक्त नहीं होता। किन्तु बच छेद से अर्थात्‌ 
विभाव परिणमन के अलग करने से ही कम मुक्त होता है। बधच्छेद का उपाय क्या है ? प्रज्ञा । नियत स्वलक्षण का 
जो श्रवलम्बन करे ऐसे विज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। पहिले प्रज्ञा से यह निर्णय किया जाता है कि श्रात्मा का स्व- 
लक्षगा चँतन्य है जो कि श्रात्मा में अनादि अनन्त तादात्म्यरूप से है तथा आत्मातिरक्ति किसी भी पदार्थ में कभी 
नहीं रहता, झ्ौर बन्ध का स्वलक्षण रागादिक है जो कि चैतन्य चमत्कार से अन्य तथा पआरात्मा में उपाधि 
सयोगवश्ञ क्षण-क्षण को प्रतिभासते हैं व नप्ट होते वाले हैं | पश्चात्‌ बंध का स्वभाव विकारक जान कर बंध से विरक्‍्त 
हुआ जाता है और दाद्ध झ्रात्मतत्त्व को आत्मस्वभाव जानकर उसको ग्रहरा किया जाता है। यह ग्रहण अभिन्‍त चेतन-क्रिया 
द्वारा अभिन्‍न पटकारक रूप मे होता है । जैसे कि में चेतता हैँ, चेतयमान होता हुआ चेतता हूँ, चतयमान को चेतता 
हूँ, बवयमान के द्वारा चेतता हूं, चेतयमान के लिए चेतता हूँ, चेतयमान से चेतता हूँ, चेतयमान मे चेतना हूँ । पश्चात्‌ 
ग्रभेद चैतन्य की प्रखर उपासना में श्रभिन्‍न पटुकारक के सूक्ष्म विकल्प का भी निपेध करके (कि में न चेतता हूँ, न 
चेतयमान होता हुआ्ना चेतता हूँ, न चेतथमान को चेतता हूँ श्रादि रूप से निपेव करके) सर्ववश॒द्ध चिन्मात्र हैं, ऐसा 
अनुभव होता है। इसी शुद्ध श्रनुभव के बल से बधच्छेद होता है, क्योकि परभाव का ग्रहण करना ही अपराध भ्रर्यात्‌ राध 
(आत्मप्तिद्धि) से दूर रहने का भाव था, इस अपराध के दूर होने पर बध की शका ही सभव नहीं है । 

सर्वविशद्धचिन्मात्र के अ्रनुभव का परिगामन व्यवहार प्रतिक्रमण ग्रादि भाव से भी उत्कृष्ट है और वस्तुत 
द्रव्यप्रतिक्रमणादि, व मग्नज्ञानी जनों के प्रप्रतिक्रणादि से विलक्षण यह सहज श्रप्रतिक्रमग्गादि तो अ्रमृत है झौर वे दोनो 
विष हैं । सहज प्रप्रतिक्रमणादि रूप तृतीय भूमि का सबंध ही द्रव्य प्रतिक्रमग्णादि को झमृतपना व्यवहार से सिद्ध कराता 
है। इस प्रकार सर्व विशद्धचिन्मात्र के प्रनुभव का परिणमन सर्वोत्कृष्ट परिणमन है श्रौर यही मोक्ष का हेतु है। 


सवंविशुद्ध ज्ञानाधिकार 

नव तत्त्वो का वर्णन-करके, अब अन्त में सबके आधार भूत उसी पारिशामिकभाव का पुन. विस्तार से इस 
गधिकार में वर्णन किया गया है जिसकी कि सूचना पीठिका में की गई थी । 

सम्यर्दर्शन का विषय शंद्धदरव्य है । ज्ञान की समीचीनता भी शुद्ध द्रव्य के परिचय से है। सम्यक्चारित्र का स्वरूप 
लाभ भी शद्ध द्रव्य के स्पर्श से है। अ्रत शुद्ध अर्थात्‌ झ्राध्यात्मिक विकास का श्राश्रय ही शुद्ध भ्रात्म-तत्त्व है। यह शुद्ध 
प्रात्म-तत््व सर्व-विशद्ध ज्ञान स्वरूप है प्र्थात्‌ यह शुद्ध आ्रात्मद्रब्य न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण 
है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्यो का केवल स्व स्व वी पर्यायों से तादात्म्य है। यहाँ शुद्ध से तात्पयें पर से भिन्‍न व स्व के 
स्वृभावमय से है । पर्याय व शक्तित भेद की गौणता करके श्रभेद स्वभाव की दृष्टि में वह सवेद्य है । 

श्रात्मतत्व का व परद्रव्य का कोई सबंध नही, क्योकि प्रत्येक द्रव्य निज-निज सत्तात्मक ही रहता है। 
कारण आत्मा व परद्रव्य में कत्‌-कर्म संबध भी नहीं है । फिर प्रात्मा परद्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है ? श्लौर इसी 
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कारण प्रात्मा परद्रव्य का भोक्‍ता भी कैसे हो सकता है ? जिनके ग्राशय में पर-द्रव्य का करत त्व-भोक्तृत्व समाया 
हुआ है वह सब उनके श्रज्ञान भाव की महिमा है। जैसे दृष्टि (नेत्र) दृश्यमान पदार्थ से भ्रत्यन्त भिन्‍न है । वह दृश्य वस्तु 
को न तो करती है श्लौर न भोगती है । केवल देखती मात्र है, क्योकि यदि करे तो प्रर्नि को देखने से जल जाना चाहिये, 
यदि भोगे तो प्रग्नि को देखने से नेत्र तप्त व भस्म हो जाना चाहिये। इसी प्रकार ज्ञान भी एक दृष्टि ही तो है 
वह किसी परपदार्थ को न तो करता है श्रौर न भोगता है। वह तो तत्त्वज्ञान के कारण पर पदार्थ को श्रह॑ व मम 
रूप से अनुभव नहीं कर सकने के कारण केवल जानता है, चाहे बध हो, मोक्ष हो, उदय हो या कुछ हो । यहाँ यह निर्णय 
कर लेना प्रावश्यक है कि शुद्ध प्रात्मतत्त्व भ्रथवा समयसार प्रभेद शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। बह झनादि से श्रनन्त काल 
तक एकस्वरूप है। यही वह सहज प्िद्ध भाव है जिसका ग्वलबन मोक्ष मार्ग है। यह तो बध मोक्ष पर्याय से परे है । 
इस परम पारिमाणिक भाव स्वरूप समयसार का ध्यान, भावना, दृष्टि, झ्ाश्रय शोर प्रवलंबन मोक्षमार्ग है। जीव में यह 
झ्रनादि सिद्ध भाव है, किन्तु इसकी दृष्टि बिता प्रकृति स्वभाव (रागादिभाव) में स्थित होकर विपरीताशय होकर 
यह झज्ञानी जीव फर्म का कर्ता व कर्मफल का भोवता होता है। जब प्रकृति-स्वभाव में व प्लात्मा में भेदज्ञान करता है 
तब प्रकर्ता भ्रभोक्‍ता हो जाता है | 


स्थाह्रादाधिकार 


झ्ब समस्या एक सुलभने को भ्रा जाती है कि राग-द्वेषादिभावों का कर्त्ता कौन है ? पुदुगलकर्म तो कर्त्ता 
नही है क्योंकि पुद्गलकर्म परद्रव्य है। परद्रव्य प्रत्य--पर के गुण पर्याय का न कर्ता है भौर न प्रधिकारी है । श्रात्मा भी 
राग-द्वेषादि का कर्ता नहीं; क्योकि यदि प्रात्मा राग-हेषादि करे, तो श्रात्मा तो नित्य है फिर तो भात्मा रागांदि का 
नित्य कर्ता हो जायगा। प्रतदच मोक्ष का प्रभाव हो जायगा । रागादि के विषयभूत पदार्थ भी रागादि के कर्ता नहीं | इस 
प्रकार रागादि का कर्ता न तो प्रात्मा ही है और कम ही है प्रोर न विधय है। फिर भी रागादि परिणमन तो होता 
है। इस समस्या को सुलभाते के भ्रनेकों ने प्रनेक प्रवत्त किये हैँ, किन्तु एक सन्धि नियत किये बिना यह समस्या नहीं 
सुलमती । बह सन्धि है निमित्त-नैमित्तिक भाव। प्ननित्य कर्मोदय को निमित्त पाकर श्रनित्य रागादि होते है। भ्रनित्य 
रागादिक का निमित्त पाकर प्रनित्य कर्म बंध होता है। फिर बद्ध प्रनित्य कर्मोदय का निमित्त पाकर श्रनित्य रागादि 
होते हैं! यह परम्परा चलती रहती है, जब तक कि प्रखर भेद-विज्ञान न हो जाय । यहाँ बंध में निमित्त प्रात्म-विभाव है 
व उपादान--कार्माण-बर्गणा है तथा रागादि में निर्मित्त कर्मोदय है व उपादान --प्रध्यवसित ग्रात्मा है। निमित्त-तैमित्तिक 
भाव की इस सन्धि का होना भी भ्रज्ञान को महिमा है झ्लौर ग्रात्मा का कर्ता भोक्‍ता बनता भी ग्रज्ञान की महिमा है । 

इस प्रकरण से ऐसा नहीं समभना चाहिए है कि श्रात्मा भिन्‍न वस्तु है भ्रौर वृत्तियाँ सवंधा भिन्‍न वस्तुतत्त्व 
हैं । क्योकि ऐसा समभते से दो प्रकार की पृथक्‌ू-पृथक्‌ विचारधाराएँ बहने लगती हैं। (१) शप्रात्मा सर्वया अविक्वार है । 
विकार तो किसी प्रन्य से है उसे कोई जीव कहते हैं, कोई मन कहते हैं भ्रथवा विकार प्रकृति का कार्य कहते हैं। (२) 
प्रात्मा कोई एक है ही नहीं, ये वृत्तियाँ ही आत्मा हैं सो करने वाला और है भ्रौर भोगने बाला और है । इन पर विचार 
करना प्रावश्यक है । जीव का मन चेतन है या भचेतन ? यदि चेतन है तो यही तो झात्मस्वरूप है, फिर तो प्रात्मा के 
नामान्‍्तर ही हुए | यदि ग्रचेतन है तो जानने, देखने झ्लौर विचारने वाले पदार्थ को घबड़ाने प्रथवा कल्पाण की क्या 
जरूरत ? प्रकृति नाम कर्म का है । रागादि विकार यदि प्रकृति का कार्य है, तो “कारण-सदुशं कार्य” । इस न्याय से ये 
सब विकार श्रचेतन ही होना चाहिये। विकार में बुद्धि विचार सभी भ्रा गये। यदि प्रात्मा प्रकृति में विकार करता है तो 
प्रकृति चेतन हो जायेगी | यदि प्रात्मा व प्रकृति दोनो मिलकर विकार करते हैं, तो उसका फन्न दोनों को भोगना चाहिए । 
यदि कहा जाय कि प्रकृति ही सर्व विकार करती है, तो भ्राट्मा की परिणति बताप्रो क्या होगी ? परिणति बिना तो भात्मा 
का भ्रभाव हो जायगा और फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोकता, प्रकृति ही बद्ध व प्रकृति ही मुक्ति हुई, तब समझ 
दार व्यक्तियों को घबड़ाने व कल्याण की क्‍या झ्रावद्यकता ? इन सब का समाधान हैं पूर्वोकत नैसित्तिक भाव की सन्धि | 
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एक दृष्टि से देखा जाय तो चैतन्यभाव से अ्रतिरिक्त जितने भाव हैं, वे पर भाव कहे गये हैं। क्रोध, मान, 
माया,लोभ, सुख-दु'ख, विचार, कल्पना, संकल्प-विकल्प श्रादि सब औपाधिक भाव हैं । इनमें विचार बुद्धि जैसे भाव तो 
प्रकृति के क्षयोपशम से है । क्रोधादि-भाव प्रकृति के उदय से हैं। तब ये सभी भाव श्रचेेतन हैं | चेतन तो एक शुद्ध चैतन्य 
है । श्रथवा जो भाव शुद्धचैतन्य को चेतते हैं वह हैं । नयदृष्टियों से सभी चर्चाओ्रों का विशुद्ध समाधान करना चाहिये । 
विवक्षावश प्रकृति कर्श्री है, भ्रात्माँ भोक्‍्ता है, यह भी सिद्ध ही जाता है, किन्तु निमित्त-नैमित्तिकभआव का इसमें उल्लंघन 
नहीं होता । दूसरी चर्चा यह है कि यदि वृत्तिया ही श्रात्मा हैं श्रौर वे ग्रनेक हैं तो प्रसत्‌ का उपयोग हो जायगा, 
सो सर्वथा श्रसत्‌ का उत्पाद होता ही नहीं। प्रत: श्रात्मा सब पर्यायों में वही है झ्रौर उसकी पर्यायें भिन्‍न-भिन्‍न 
समयों में भिन्‍न-भिन्‍न हैं । तब पर्याय-दृष्टि से जानों, करने वाला और पर्याय है भोगने वाला और पर्याय है। जैसे 
मनुष्य ने पुण्य किया, देव ने भोगा; परल्तु द्रव्यदृष्टि से देखो तो जिस झ्लात्मा ने किया उसी झात्मा ने भोगा। यह 
ध्यान रखने की एक बात और है कि प्रात्मा व जीव एकार्थ-वाचक नाम हैं। वे भिन्न-भिन्न द्रव्य नहीं--क्रेवल रूढिवश 
व शब्द-विशेषता से कहीं-कहीं यह प्रसिद्धि हो गई कि ग्रात्मा प्रविकारी है, जीव विकारी है, हां यदि प्रादि से 
प्रन्‍्त तक सिलसिले में बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि चेतनद्रव्य जब मिथ्यात्व-विकार से मुक्त होकर स्वरूप 
दृष्टि कर लेता है, तो वह श्रात्मा कहलाता है। यदि मिथ्यात्व विकार में स्थिर रहता है तो वह जीव कहलाता है । 
निमित्त-तैमित्तिक भाव वाले पदार्थों में इतनी बात सुदृढ़ता से जानते रहना चाहिए, कि जैसे जीव मे व कर्म में निमिल 
नैमित्तिकता तो है किन्तु कोई किसी दूसरे में तन्‍्मय नहीं हो जाता। इसी कारण जीव प्रकृतिबंध का कर्ता है, 
प्रकृति जीव विकार का कर्ता है। जीव प्रकृति फल को भोगता है। ये सब बातें व्यव॒ह्रनय से मानी जाती हैं । 
इसके लिये दो मुख्य दृष्टान्‍्त हँ--(१) जैसे व्यवहारनय से कहा जाता हैः:--कि सुनार सुवर्ण का झाभूषण 
बनाता है व प्राभूषण का फल (मूल्य वैभव) भोगता है, वस्तुतः सुनार प्रपनी चेध्टा ही करता है व विकल्प 
ही भोगता है। उसकी चेष्टा का निमित्त पाकर सुवर्ण की परिणाति सुबर्ण ही करता है। (२) व्यवहार 
नय से कहा जाता है कि खड़िया ने भीत (दीवार) सफेद कर दी, खड़िया ने तो खड़िया को ही सफेद किया । हा, 
यह बात जरूर है कि दीवाल का निमिस पाकर खड़िया ऐसे विस्तार रूप में श्रपणना परिणमन बना रही है। इस 
तरह से तो यहां तक निर्णय कर लो; कि झ्लात्मा निश्चय से श्रपने को ही जानता है, देखता है। पर का जानना 
देखना कहना भी व्यवहारनय से है। व्यवहारनय से तो कर्त्ता व कर्म भिन्‍न-भिन्‍तन मान लिए जाते हैं । किन्तु तिदवय 
से कर्ता, कर्म एक ही वस्तु होता है प्रौर परम शुद्ध निशचयनय में कर्म-कर्ता का भेद ही नहीं । 

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं होता। श्रन्यथा द्रव्य सीमा ही नष्ट हो जायगी। श्रब प्रात्मा जो 
दूसरे द्रव्य की पश्लोर भ्राकषित होता है, व रागी-देंषी होता है वह प्रज्ञान की प्रेरणा है। यह राग-दं ष तब तक रहता है, 
जब तक ज्ञान ज्ञानलूप से न रहे, किन्तु ज्ैेयार्थ परिणमन करता रहे । कोई भी ज्ञेय प्रात्मा को प्रेरित नहीं करते कि तुम 
हमको जानो, देखो, स्वादो, छूप्नों, सुनो, सूंघो प्ौर भ्रात्मा भी स्वप्रदेश से च्युत होकर उनमें प्रवेश कर जानना 
भ्रादि का कार्य नही करता, किस्तु ज्ञान अ्रपने परिणमन से जानता है। बाह्य पदार्थ का आत्मा में सम्बन्ध नही फिर भी 
झात्मा में विकार झ्ावे तो वह प्रश्ान की महिमा है । 

इन सब भ्रापत्तियों से बचने का उपाय प्रज्ञा है। प्रज्ञाबल से पझ्नुभव करे कि में कर्मविषाक, रागादि समस्त 
प्रशान भावों से परे हूँ, शुद्ध ज्ञानमात्र हेँ। इस प्रनुभव के बल से चूकि शुद्ध श्ञात की संचेतना हो रही है भ्नतः पूर्वबद्ध 
कर्म निष्फल हो जाता है, भ्रागामी कमंदंध रुक जाता है प्लौर वर्तमात कर्मविपाक भी बिना वेदें निकल जाता है। ज्ञानी 
जीव के भ्रज्ञानचेतना नहीं है, वह ज्ञानक्रिया से प्रतिरिक्‍त श्रन्य को में करता हूँ ऐसी संचेतता रूप कर्म-चेतना नहीं 
करता । झौर ज्ञान क्रिया से प्रतिरिक्‍त भ्रन्य भावों को में भोगता हूँ ऐसी संचेतनारूप कर्मफल-खेतना भी नहीं करता । 

ज्ञानचेतना ही मोक्ष का कारण' है। शान के शरीर नहीं है इसलिये शरीर .की प्रवृत्ति-निषृत्ति रूप कुछ भी 
भूषा मोक्ष का कारण नहीं है। हां यह बात भवद्य है कि शानचेतना के उपयोग वाले जीव को इतनी प्रबल शानाराधना 


४ शैपछ ४ 


की रुचि हीती है, कि रागभाव गये, श्रब बाह्य में परिग्रह को कौन संभाले । सो देह का निग्न॑थ निष्परिग्रह वेष हो जाता 
है। फिर भी ज्ञानचेतना ही मोक्ष का कारण है; क्योंकि वह प्रात्माश्रित है। देहलिग मोक्ष का कारण नही, क्योंकि बह 
पराश्षित है। इसलिए तिष्परियग्रह निग्नेन्थस्वरूप द्रव्यलिग से गुजर कर भी देहलिंग की ममता से दूर रहकर एक समयसार 
का ही अभनुभव करना चाहिए। जो समयसार मे स्थित होता है वही सहज उत्तम प्लानन्द को प्राप्त करता है। 


स्णद्वाद (परिशिष्ट) अधिकार 

यह शभ्रधिकार पुज्य श्री प्रमृतचर्द्र जी सूरि व पूज्य श्री जयसेनाचार्य ने स्वतंत्र रचना द्वारा प्रकट 

क्रिया है। चूकि वस्तु की सिद्धि स्थाह्द से होती है, प्रत: ज्ञानमात्र दृष्टि से देखे गये ज्ञानमात्र प्रात्मा को 
स्ाद्वाद से प्रसिद्ध करके उसका उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होने के कारण प्रतिक्षण 
परिणमता ही रहता है । सो यह ज्ञानमात्र आझ्ात्मद्रव्य भी प्रति समय परिणमता रहता हैं। अब इस ही प्रसग में ज्ञानमात्र 
झ्ात्मा दो दृष्टियों से देखा जा रहा है-- (१) ज्ञानशक्ति द्वार से निशुचयनय द्वारा, (२) ज्ञानपरिणमन (श्ञेयाकार) 
द्वार से व्यवहारनय द्वारा । पदार्थ द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावात्मक होता है। इस कारण सत्त्व का विचार द्रव्य, क्षेत्र, काल व 
भाव इन चार दृष्टियों से भी होता है। इस प्रकार दो मौलिक संकेतों के बाद श्रब ज्ञानमात्र प्रात्पा को जिन धर्मों के 
द्वार से प्रसिद्ध करना है उन्हें कहते हें-- (१) भ्रात्मा तद्गप है, (२) प्रात्मा भ्रतद्रप है, (३)भात्मा एक है, (४) श्रात्मा 
अनेक है, (५) आत्मा द्रव्यत: सत्‌ है, (६) प्रात्मा द्रव्यतः असत्‌ है, (७) भात्मा क्षेत्रत. सत्‌ है, (८)भप्रात्मा क्षेत्रत श्रसत्‌ 
है, (६) आ्रात्मा कालतः सत्‌ है, (१०) ग्रात्मा कालत. श्रसत्‌ है, (११) झ्ात्मा भावतः सत्‌ है, (१२) आत्मा भावत: 
प्रसत्‌ है, (१३) प्रात्मा नित्य है, (१४) श्रात्मा अनित्य है, (१५) प्रात्मा भ्रभेदात्मक है, (१६) आत्मा भेदात्मक है। 

(१-२) आत्मा ज्ञानशक्ति से तद्गूप है व ज्ञेयाकार परिणमन से अभ्रतद्रूप है, क्योंकि ज्ञेयाकार परिणमन 
व्यतिरेकी परिणमन है, ग्रथवा ज्ञानमात्र श्रात्मा स्ववस्तु रूप से तद्गप है व परवस्तु रूप से श्रतद्रूप है । में ज्ञायकता स भी 
शून्य हूँ, ऐसा ग्रथवा सर्व वस्तुप्रो से भी तद्ूप हूँ ऐसा नहीं मानना । 

(३-४) ज्ञानमात्र आत्मा श्रखह एक ज्ञानस्वभाव की श्रपेक्षा एक है, वह जेयाकार पर्यायों अपेक्षा अनेक है, 
अयाकार मुझ में नहीं है ऐसा यह ज्ञेयाकार मात्र हूँ, ऐसा नहीं मानना । 

(५-६) ज्ञानमात्र श्रात्मा ज्ञाता द्रव्य की श्रपेक्षा से सत्‌ है व गुण-पर्याय-हूप द्रव्य विभाग की अपेक्षा अ्रसत 
है प्रथवा ज्ञाता द्रव्य की श्रपेक्षा सत्‌ है, वह ज्ञायमान परद्रव्य की भ्रपेक्षा असत्‌ है। ज्ञाता द्रव्य ही पर द्रव्य रूप है व 
परद्रव्य सब ही में ता द्रव्य हूँ ऐसा नही मानना । 

(७-८) शानमात्र ग्रात्मा ज्ञानाकारक्षेत्र से सत्‌ है वह जैयाका रक्षेत्र से असत्‌ है, श्रथवा स्वक्षेत्र से सत्‌ है 
व ज्ञेयभूत परवस्तु के क्षेत्र से असत्‌ है । पर क्षेत्रगत ज्ञेयार्थ परिणमन से ही मैं हे, ऐसा व ज्ञेयाकार का मुझमे सवंधा 
त्याग है ऐसा नहीं मानना । 

(६-१०) ज्ञानमात्र झात्मा काल-पर्याय सामान्य से सत्‌ है व काल-विशेष से श्रसत्‌ है, अथवा स्वपर्याय से 
सत्‌ है, अथवा पर पर्याय से असत्‌ है, पदार्थों के ग्रलम्बन काल में ही सत्‌ है व आालंबित श्र्थ के विनाश काल में विनाश 
है, एसा नही मानना । 

(११-१२) ज्ञानमात्र भ्रात्मा ज्ञायकभाव से सत्‌ है, ज्ञेयभाव से भ्रसत्‌ है अ्रथवा अ्रपने गुण से सत्‌ है परके 
गुण से अ्रसत्‌ है । सब ही (स्व पर) भाव मे में हूँ, या में ही सब भाव हूँ, ऐसा नही मानना । 

(१३-१४) ज्ञानमात्र ग्रात्मा ज्ञानशक्ति की अपेक्षा नित्य है, शेयाकार विशेष पर्याय की प्ृपेक्षा अ्नित्य है । 
ज्ञानमात्र आत्मा को सर्वथा नित्य या अनित्य नही मानना । 

(१५-१६) ज्ञान मात्र प्रात्मा द्व्यदृष्टि से झ्रभेदात्मक है, व्यवहार दृष्टि से भेदात्मक है । 

प्रतेकान्त स्वरूप होकर भी श्रात्मा को ज्ञानमात्र प्रसिद्धि क्यों की ? लक्ष्यभूस श्रात्मा की सुगमता प्रसिद्धि के 
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लिए अथवा ज्ञानसात्र एक भाव में ही गरभित अनन्त शक्तियों का विकास प्रकट होने से ज्ञानमात्रपने की मुख्यता से 
आत्मा लक्ष्य हो जाता है; इसलिए ज्ञानमात्र आत्मा की प्रसिद्धि की । ज्ञानमात्र होकर भी झनेकान्तरूप क्‍यों बताया ? 
विशद जानने के लिए, ग्रथवा भेद रत्नत्रय व अभेद रत्नत्रय के उपदेश के लिए. श्रथवा उपाय-उपेयभाव का चिन्तवन 
करने के लिए ज्ञानमात्र आत्मा को झ्नेकान्त रूप प्रगट किया । 

इस प्रकार निज शुद्ध भ्रात्मतत्त्व स्वरूप समयसार की प्रतीति करके उसमें हीं प्नुष्ठान करना चाहिए। एतदर्प 
परमार्थ दृष्टि रखकर भावना करना चहिए--में सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, निविकल्प है, श्रखंड हूँ, निरंजन हूँ, 
सहजानन्द स्वरूप स्वसवेदन से गम्य हूँ, राग-देष-विषय-कषायादि से रहित हूँ । 


समयसार के परिज्ञान का प्रयोजन 

समयसार निरपेक्ष श्रात्म-स्वभाव है। इसका ग्रपरनाम सहजसिद्ध परमात्मा है। इस भ्रविकार स्त्ररूप 
की दृष्टि होने पर परिणमन में भी अविकारता प्रगट होती है। श्रविकारता ही सत्य प्रानन्द की श्रमोघ 
जननी है। समस्त दाशनिकों के प्रयोजन की सिद्धि इस समयसार के परिचय मे हो जाती है। समयसार 
अर्थात्‌ शुद्ध श्रात्मतत्त्व अविकार है, नित्य है, भेद दृष्टि से परे होने के कारण एक है। आत्म-गुणों मे 
व्यापक होने से व प्रात्म-गुणो से बढ़ने के कारण ब्रह्म है। ऐसा स्वभाव होते हुए भी चूकि प्रत्येक द्रव्य 
परिणमन शील हैसो झात्मा भी परिणमनशील है। श्रतः इस श्रात्मा की पर्याये होती हैँ । वे पर्यायें श्रनित्य हैं | अतः 
माया रूप कही जाती हैं | इसतरह ब्रह्म और माया की सन्धि है । अविकार होते हुए भी यह माया का श्राधार है। यह 
रहस्य जिन्हे प्रगट हो गया वे विवेक्री हैं और फिर माया की दृष्टि न रख कर एक परम ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं वे 
परमविवेकी हैँ । समप्रसार के परिज्ञान का प्रयोजन निविकल्प समाधि की सिद्धि है जिसके बल से समस्त कर्म-कलंकों 
से मुक्ति, पूर्ण ज्ञान की सिद्धि व प्रनन्त आनन्द की निष्पत्ति होती है । 


समयसार में दाशनिक संतोष 
प्रत्येक आत्मा में समयसार तत्त्व है। इसे परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैँ। इसकी पर्यायों का मूल 
श्राधार यह ही है । इस प्रकार प्रत्येक ग्रात्माश्रो की सूप्टि का कारण उन्ही मे विराजमान परम-ब्रह्म परमेश्वर है । शुद्ध 
नय का दुप्टि में अनेक्ता नहीं है। श्रत इस पद्धति मे यह अ्भिप्राय सुयुक्तियुक्त है कि जिस परमत्रह्म परमेश्वर ने 
अपनी सृप्टि को है, उस परम पिता को उपासना से ही दुखो की मुक्ति हो सकती है। समयसतार की उपासना वर्गर दु.खों 
से मुक्ति नही हो सकती । 
स्वभावत अविकार होकर भी प्रकृतिजन्य विभावों में एकत्व का अ्रध्यास होने से नाना भावों के अश्रवतार 
रूपो में यह समयसार पुरुष प्रगट हुआ है । प्रकृति (कर्म व श्रौपाधिक भाव) व पुरुष का जब तक भेदज्ञान नही होता 
तब तक क्लेश व जन्म-परम्परा चलती ही रहती है । श्रतः यह बात सुयुकत है कि प्रकृति व पुरुष का भेदविज्ञान कर 
लेने से ही क्लेश एवं जन्म-परम्परा से मुक्ति हो सकती है । 
समयसार स्वरूप आत्मद्रव्य नित्य होने पर भी इसकी परिणतियां प्रतिक्षण होती ही रहती हैं | भ्रात्मा का 
मुख्य लक्षण ज्ञान है। ज्ञानस्वभाव की भी परिणतियाँ प्रतिक्षण होती रहती हैं। हम लोगो की ज्ञान परिशतियों का 
नाम चित्तवृत्ति है। यह चितवृत्तियां क्षणक हैं। ये आझात्मस्वरूप नही हैं। पआ्रात्मद्रव्य की क्षणिक परिणतिया हैं । 
उन्हे ही जो आरात्मद्रब्य समभते हैं वे इष्ट झनिष्ट कल्पना द्वारा" रागी-द्रेषी होकर दुखी होते हैं। जो चिक्तवृत्तियो को 
गौण कर इस अविकार समयसार (शुद्ध आत्मतत्त्व) को कहते हैं, वे दु खों से मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त करते हैं । भत' यह 
बात सुयुकत है कि क्षणिक चित्तवृत्तियों में श्रात्मा का म्रम समाप्त कर देने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता । 
परम-शुद्ध-निश्चय से देखा गया समयसार तत्त्व शाश्वत भ्विकार है। इस तत्त्व का विकारी रूप में उप- 
लब्धि करने की जब तक प्रकृति रहेती है तव तक वह जीव दुखी है। जब निरपेक्ष निज चैतन्य स्वभाव की द्रव्य शुद्धि 


$ २० ;$ 


में उपलब्धि कर विकार भ्रम को समाप्त कर देता है तब आत्मा शांति का भ्रनुभव करता है। श्रतः यह निश्चित है कि 
विकारों से सम्बन्ध न होने से जीव शाति प्राप्त कर सकता है । 

समयसार की उपलब्धि न होने के कारण जीव का उपयोग विरुद्ध कर्मों (दृष्कर्मों)में भ्रमण करता रहता है । 
झौर इन्हीं दुष्कर्मों से ही जीव सांसारिक यातनाएँ सहता है। उनसे मुक्ति पाने का उपाय समयसार की दृष्टि है और 
यही निश्चयत सत्कर्म है तथा जब तक जीव समयसार की निदचल श्ननुभूति में नही रह पाता, तब तक इस प्रशान्ति का 
उपयोग दुष्कर्म न उठा लें; इसलिये दुष्कर्म से बचने के भ्रभिप्राय से व्यवहारिक सत्कर्म की प्रवृत्ति होती है। ग्नतः यह्‌ 
बात सुयुक्त है कि सासारिक यातनाओों के कारणभूत दुष्कर्मों से मुक्ति पाना सत्कर्म से ही सम्भव है । 

निविकल्प समयसार का परिचय जब तक जीव को नही है, वह विविध विकल्पों में ही उपयुक्त रहकर 
ससार का परिभ्रमण करता रहता है। विकल्पों से होने वाली भटकन की निवृत्ति नि्विकल्प ज्ञान परिणमत से हो 
सम्भव है। प्रत: यह बात भी सुमुक्तिक है कि संसार-परिभ्रमण की निवृत्ति निविकल्प समाधि से ही हो सकती है। 
निविकल्प समाधि समयसार के प्रालम्बन में होती है । 

इस प्रकार अनेकों दाशशनिक इस समयसार में ही सन्‍्तोष पाते हैं। उनके उद्देश्य की पूर्णता भी इसी समयसार 
में होती है । हे भात्मत्‌! ऐसा प्रदूभुत विलक्ष ण, भश्रलौकिक सारभूत परमन्रह्मस्वरूप समयसार हस्तगत हुआ है, हाथ भ्राया 
है तो इसकी प्रनवरत दृष्टि रखकर निर्दोष होते हुए तुम सहज प्रानन्द का प्रनुभव करो । 

3 शुद्ध चिदस्मि ! “शुद्धचिदस्मि सहजं परमात्म तत्त्वम्‌ ।” 

समयसार की महिमा श्रपूर्त है। इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता | इसके शुद्ध प्रनुभव में ही महिमा 
की अनुभूति होती है । जिनका परिणमन समयसार के पूर्ण प्रविरुद्ध हो गया है भ्र्थात्‌ समस्त श्रात्म-एुणों का पूर्ण शुद्ध 
विकास हो गया है, ऐसे देवाधिदेव १रमात्मा को प्रौर जो प्रात्म-गुणों के शुद्ध विकास मे चल रहे हैं ऐसे गुरुओ को 
नमस्कार करता हैं, प्र्थात्‌ रुवंपरमेष्ठियों को नमस्कार करता हैँ, जिनके स्वरूपचिन्तन व परम्पराप्राप्त उपकारों से में 
धर्ममार्ग में उपकृत हुमा हूँ । 

समयसार ग्रन्थ के मूल रचयिता पूज्य श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य को नमस्कार करता हूँ। समयसार गाथाश्रों के 
हाद को प्रात्मस्याति टीकाद्वारा व्यक्त करने वाले पृज्य श्रीमदमृतचन्द्रसूरि को नमस्कार करता हैँ। समयसार 
गाथाग्रों के शब्दानुसार भाव एड तात्पर्य को तात्पयंवृत्ति द्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमज्जयसेनाचार्य को नमस्कार 
करता हूँ | जिनकी रचनाश्रों के भ्राधार पर शान्ति मार्गे-प्रत्यय हुआ । श्रत. गृहवास छोड़कर ब्रत-प्रतिमा ग्रहण करने के 
प्रनन्तर ही सन्‌ १६४३ में प्रात्म शान्ति के मार्ग पर चलने का भ्रधिक भाव हुआ । उस समय समयसार के मनन करने 
का परिणाम हुग्ला। उन शीत ऋतुश्रों के दिनों में त्रिलोकसार व कर्मकाण्ड के विशेष ज्ञान-प्रनुसंधान में लग रहा था । 
झ्रतः समयसार के मनेत का समय ४ बजे प्रात: से लेकर ६ बजे तक का था। समयसार ग्रन्थ के देखने का यह पहिला 
ही प्रवसर था। धात्म-ख्याति टीका के भ्राधार पर मनन शुरू किया । उसमें जो बीच-बीच में कहीं कठिनाइयां प्राती 
थीं, उनका हल श्री पं० जयचद जी छावडा कृत हिन्दी टीका से हो जाया करता था। इस प्रकार यह हिन्दी टीका भी 
मुझे बहुत ही सहायक रही | में श्री पं० जयचंद जी छावड़ा का विशेष झ्याभार मानता हूँ । 

पूज्य श्री १०५ क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी न्‍्यायाब्राय का तो मैं प्रत्यन्त भाभारी हैं जिनके तस्वाबधान में 
बाल्यकाल से ही न्यायतीर्थ परीक्षापर्यन्त मेरा भ्रध्यपन रहा झौर न्याय विषय को स्वयं प्रापने पढ़ाया। भ्रध्ययन के भति- 
रिक्त पात्म-विकास मार्ग में चलने के लिए भ्रापसे ही दीक्षा प्राप्त हुई । 
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॥ समयसार का विषय-क्रम ॥ 


विषय 


१-जीवाजीवाधिकार 


मज़जलाचरण, ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा श्रौर ग्रन्थ की प्रामाणिकता 

जीव-प्रजीवरूप षड्द्॒व्यात्मक लोक में धर्म, श्रधर्म श्राकाश भ्रौर काल इन चार 
द्रव्यों का परिणमन तो स्वभावरूप ही है, किम्तु जीव श्रौर प्रुदुगलद्रव्य का 
ग्रनादिकालीन संयोग के कारण विभावरूप परिणमन भी है । स्पर्श, रस, गंध, 
वर्ण और शब्दरूप मूर्तीक पुदूगल का निर्मित पाकर जब यह जीव रागद्वेष 
मोहरूप परिशमन करता है, तब इसके कर्मबधन होता है। इस प्रकार इन 
दोनों के शभ्रनादि से बधावस्था है। जीब जब निमित्त पाकर रागादिरूप परि- 
णमन नहीं करता, तब नवीन कर्म भी नहीं बधते, पुराने कर्म भड जाते हैं, 
इसलिए मोक्ष होता है। इस प्रकार जीव के स्वसमय-परसमय की प्रवृत्ति होती 
है । सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र परिणत जीव स्वसमय होता है । भिध्यादशंन-ज्ञान 
चारित्र परिणत जीव पुद्गलकर्भ में ठहरने के कारण परसमय है । 

एकत्व मिशचय को प्राप्त जीव लोक मे सर्वत्र सुन्दर है, एकत्व में बंध की कथा 
विसम्बाद- भगड़ा करने वाली है | 

जीव को काम, भोग विषयक बन्ध कथा तो सुलभ है, किन्तु प्रात्मा का एकत्व 
दुर्लभ है । 

आ्राचार्य का एकत्व-विभक्त, श्रात्मा को निजवँभव से दिखलाना तथा दूसरों को 
प्रपने भ्रनुभव से परीक्षा करके ग्रहण करने की प्रेरणा 

जीव प्रमत्त-प्रप्रमत्त दोनों दक्ाओ्ों से पृथक्‌ शञायक भावमात्र है। जो जानने वाला 
है, वही जीव है 

ज्ञानी के दर्शन-ज्ञान-चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं, तिश्चय से शानी तो एक 
शुद्ध ज्ञायक ही है । 

व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश श्रशक्य है। व्यवहारनय परमार्थ का प्रति- 
पादक है। 

श्रुतकेवली का लक्षण 

व्यवहारनय प्रभूताएं है भौर शुद्धतय भूतार्थ है। 

शुद्ध परमभाव को प्राप्त जीवों को शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, साधक प्रवस्था 
वालों के लिए व्यवहारनय का उपदेदा करना चाहिए । 

निशण यनय से जाने हुए जीवादि नवतत्त्व सम्यक्त्व है । 

निशचयनय प्रात्मा को पबद्धस्पष्ट, भ्रनन्‍्य, नियत, श्रविशेष प्रौर भ्रसंयुबत देखता है 
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विषय 
शुद्धनय के विषयभूत गझ्रात्मा को जानना सम्यस्जान है । 
साधु पुरुषों को सदा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का सेवत करना चाहिए, निशचयनय 
से ये तीनो एक श्रात्मा ही हैँ, उसका दृष्टान्त । 
शुद्धनय के विपयभूत आत्मा को जब तक न जाने, तब तक जीव भ्रज्ञानी है । 
जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है, वह गअजानी है। श्र॒पने श्रात्मा को 
अपना मानने वाला ज्ञानी है । 
ग्रज्ञानी को उपदेश हैं कि जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न द्रव्य हैं । 
अ्रप्रतिवद्धि (अनजानी ) का प्रव्न है कि यदि जीव शरीर नहीं हैँ तो तीर्थ द्भूर और 
आचार्यों को स्तुति सिथ्या हें । 
उत्तर >-व्यवहारनय जीव और शरोर को एक कहता है, निरचयनय से दोनों 
एक पदार्थ नहीं हैं किन्तु व्यवहारनय स्वथा अमत््यार्थ नही है। इसलिए छद्मस्थ 
शान्तरूप मुद्रा को देखकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है । 
पुन प्रश्न --प्रात्मा तो शरीर का अधिप्ठाता है, इसलिए निश्वयनय से शरीर 
के स्तवन से आत्मा का स्‍तव॒न नहीं बनता, उसका उदाहरगा । 
निम्चयस्तुति का वर्गान 
ग्रजानों जीव ज्ञानी होने पर प्रइन करता है कि चारित्र में प्रत्याख्यान (त्याग) 
क्या है ? उसका उत्तर कि अपने से झतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं एसा जानकर 
जानमे त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याच्यान है । उसका दुृष्टान्त । 
भेदज्ञान की अनुभति होने पर भेदज्ञान का प्रकार 
जीव, ग्रजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखने में झ्ाते है, उनमे अ्ज्ञानी 
ग्रध्यवसानादि भावरूप जीव की अन्यथा कल्पना करते है, उनकी व्यवस्था का 
पाच गाथाओझो से वर्णन । 
जीव का स्वरूप ग्न्यथा कल्पना करने वाला की उपदेश | अ्रध्यवसानादि भाव 
पुदुगलमय है, जीव नहीं 6 । इनको व्यवह्वार से जीव कहा गया है, इसका 
दृष्टान्त । 
परमार्थरूप जीव का स्वरूप 
बर्ण को आदि लेकर गगास्थान पर्यत जितने भाव है वे जीव के नहीं हैं । 
ये वर्णादिक भाव जीव के है सा व्यवह्ाारनय कहता है। नि*चयनय नहीं कहता 
उसका दप्टान्त । 
वर्गादिक भावों का जीव के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है । तादात्म्य मानने का 
निपेध 

रे ह्/ 

२-कत कर्माधकार 

जब तक अज्ञानों जीव क्राधादिक में बतंता है, तब तक बन्ध करता है । 
ग्राखव और आत्मा का भेदशान होने पर बंध नहीं होता । 
आखबा से निवृत्त होने का विधान । 
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विषय 
ज्ञान होता और आज्वों से निवृति एक ही काल मे कैसे होती है । 
ज्ञानस्व रूप हुए प्रात्मा का चिन्ह । 
आ्राखव और आत्मा का भेदज्ञान होने पर ग्रात्मा ज्ञानी होता है, तब कत्‌ - 
कर्म भाव भी नहीं होता । 


जीव और पुद्गल के यद्यपि निमित्त-नैमित्तिक भाव है तथापि कत्‌ -कर्मभाव नहीं है । 
निश्चयनय से आत्मा अपना ही कर्ता-भोक्‍ता है, पुदूगल कर्म का कर्ता-भोक्‍ता नही. है । . 


व्यवहारनय आत्मा और पुदुगल के कत्‌ -कर्म और भोक्‍्तुभोग्य भाव बतलालो हैं । 
ग्रात्मा को पुदूगलकम का कर्ता-भोक्‍ता मानने पर अभिस्नत्व का प्रसंग आएगा, 
यह जिनदेव का मत नहीं है। दोनों को श्रात्मा करता है ऐसा मानने वाला 
मिथ्या दृष्टि है । 

मिथ्यात्वादि झ्राख्नव, जीव-अ्जीव के भेद से दो प्रकार के है ऐसा कथन और 
उसका हेतु । 

ग्रात्मा के मिथ्यात्व, श्रज्षान और अविरति ये तीन परिणाम अनादि हैं । जब इन 
तीन प्रकार के परिणाम का कर्तृ त्व होता है, तब पुद्गलद्रव्य स्वयं कर्मरूप परिण- 
मित होता है । 

आत्मा मिथ्यात्वादि रूप परिणमन नहीं करने से कर्म का कर्ता नही है । 

ग्रज्ञान से कर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है ? उसका विधान । 

कर्म के कर्तापन का मूल अज्ञान ही है । 

ग्रज्ञान का अ्रभाव होने पर जब ज्ञान होता है, तब कर्तापन नहीं होता । 
व्यवहारी जीव श्रज्ञान से भ्रात्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता कहते हें, ऐसा मानने 
में दोष । 

आत्मा निमित्त-नैमित्तिक भाव से भी पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। योग उपयोग 
का कर्ता हैं, और योग-उपयोग निमित्त-नैसित्तिक भाव से कता है । 

ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है। 

अज्ञानी भी परद्रज्य के भाव का कर्ता नही है अपने ग्रज्ञान भाव का कर्ता है; 
क्योकि परदढ्रब्यों मे परस्पर कतू -कर्म भाव नहीं है उसका खुलासा । 

जीव को परद्रव्य के कर्तापने का हेतु देखकर उपचार से कहा जाता है कि यह 
कार्ये जीव ने किया । उसका उदाहरण । 

मिथ्यात्वादि सामान्य आखव झौऔर विद्येष गुणस्थान ये बध के कर्ता हैं । निश्चय 
से जीव इनका कर्ता भोक्‍ता नही है | 

जीव और प्रत्ययों (प्राखरवों) मे एकत्व नही है। दोनों भिन्‍न हैं । 

साख्यमती जो पुरुष और प्रकृति को श्रपरिणामी मानते हैं, उसका निषेध करके 
पुरुष और पुद्गल को परिणामी बतलाया है। 

ज्ञान से ज्ञानभाव और अज्ञान से श्रश्ञानमाव ही उत्पन्न होता है। उसका 
उदाहरण । 
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गाय सं० 
१८७ से १८६ 
१६० से १६२ 


१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
श्€८ से १६९६ 
२०० 
२०१ से २०२ 
२०३ 
२०४ 


२०५ से २०६ 
२०७ 
२०८ से २१३ 


२९४ 
२१५ से २१७ 


२१८ से २२७ 


श्श्८ 


२२६ से २३६ 


२३७ से २४१ 
२४२ से २४६ 


२४७ 


+ कु ३ 
विषय पृष्ठ सं० 


संवर होने का प्रकार श्श्८ 
संवर होने का क्रम २६० 
६-निजेरा अधिकार 

द्रब्यनिर्जरा का स्वरूप २६६ 
भावनिर्जरा का स्वरूप २१६८ 
ज्ञान का समार्थ्य २६६ 
बैराग्यका सामर्थ्य २७० 
जञ,न वैराग्य के सामर्थ्य का दृष्टास्त पूवंक कथन २७१ 
सम्यरदृष्टि सामान्य रूप से तथा विशेषरूपसे स्वपर को कई रीति से जानता है । २७३ 
सम्यरदृष्टि ज्ञान-वैराग्य संपन्‍न होता है । २७५ 
रागी जीव सम्यग्दुष्टि क्यों नहीं होता । २७७ 
अपने एक वीतराग ज्ञायक पदमें स्थिर होने का उपदेश २८० 
श्रात्मा का पद एक ज्ञायक स्वभाव ही मोक्ष का कारण है । ज्ञान में जो भेद है 

वे कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से हैं । र्ष्र 
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किसी को जीवित करने का, मारने का, दु.खी-सुखी करने का अ्रध्यवसान प्रगट 

अज्ञान है 

प्रज्ञानमय भ्रध्यवसान ही बन्ध काकारण है 

अध्यवसान अपनी भर्थक्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है 

मिथ्यादृष्टि भ्रज्ञानरूप भ्रध्यवसान से प्रपनी भात्मा को अनेक ग्रवस्यारूप करता है 

जिसके अज्ञानरूप अध्यवसान नही है, उसके कर्म बन्धन नही है 

यह भश्रध्यवसान क्‍या है ? ऐसे शिष्य के प्रदन का उत्तर 

अ्रध्यवसान का निषेध व्यवहारनय का निषेध है 

केवल व्यएहार का ही प्रालम्बन करनेवाला श्रज्ञानी प्रौर मिथ्यादष्टि है इसका 

झालम्बन प्रभव्य भी करता है । ब्रत, समिति गुप्ति पालने और ग्यारह प्रंग पढने 

से भी उसे मोक्ष नहीं है 

शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी अभव्य अज्ञानी है 

प्रभव्य को धर्म की श्रद्धा भोग के निमित्त है, मोक्ष के निमित्त नही है 

व्यवहार प्रौर निश्चय का स्वरूप 

रागादिक भावों का निमित्त ग्रात्मा है या परद्रव्य ? उसका उत्तर 

झात्मा रागादिक का कर्ता किस रीति से है, उसका उदाहरणपूर्वक कथन 
८-मोक्ष अधिकार 

मोक्ष का स्वरूप कर्म बन्धन से छूटना है। जो जीव बन्ध का तो छेद नही करता 

परन्तु मात्र बंध के स्वरूप को जानकर ही सन्तुष्ट होता है, वह मोक्ष प्राप्त नही 

करता 

बन्ध की चिन्ता करने पर भी बन्ध नही छुटता 

बन्ध के छेदने से ही मोक्ष होता है 

कमंबंध के छेदने का प्रज्ञाशस्त्र ही करण है 

प्रज्ाहूप करण से श्रात्मा और बन्ध दोनों को पृथक्‌ करके प्रज्ञा से ही प्रात्मा 

को ग्रहण करना और प्रज्ञा से ही बंध को छेदना 

श्रात्मा को प्रज्ञा द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना 

चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है, भ्रन्यभाव सर्वथा त्याज्य हैं 

परद्रव्य को ग्रहण करने वाला प्रपराधी है, बन्धन में पड़ता है, अभ्रपराध न करने 

बाला बन्धन में नहीं पडता 

झभपराध का स्वरूप 

शुद्ध आत्मा के ग्रहण से मोक्ष कहा, परन्तु प्रात्मा तो प्रतिक्रमण श्रादि द्वारा भी 

दोषों से छूट जाता है, तो पीछे शुद्ध झात्मा के भ्रहणा से क्या लाभ ? ऐसे शिष्य के 

प्रघन का यह उत्तर दिया है कि प्रतिक्रमण और प्रप्रतिक्रमण रहित अप्रतिक्रमणादि 

स्वरूप तीसरी भ्रवस्था शुद्धात्मा का द्वी ग्रहण है । इसी से श्रात्मा निर्दोष होता है 
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विषय 
६-सर्वविशुद्क्ञान अधिकार 


श्रात्मा का प्रकत्‌ स्व दृष्टांत द्वारा कहते हैं 

जीव भज्ञान से कर्तापन मानता है। उस पझ्ज्ञान की महिमा 

जब तक झ ात्मा प्रकृतिके निमित से उत्पत्ति और नष्ट होना न छोड़े तब तक 
ग्रशानी--मिथ्यादृष्टि--भ्रसंयत है । छोड़ने पर विमक्‍त होता है 

कत्र्व-भोकतृत्व भी भ्रात्मा का स्वभाव नहीं हैं। भ्रज्ञान से ही भोक्ता होता है 
भलीमांति शास्त्रों को पढ़कर भी शभ्रभव्यजीव प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता 
जैसे मीठे दुग्ध को पीते हुए भी सर्प निविष नहीं होते 

शानी कर्मफल का भोकता नहीं है 

ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नही है इसका दृष्टांतपूर्वक कथन 

जो शआत्मा को कर्ता मानते हैं उनको मोक्ष नहीं होता 

जो व्यवहार को ही निदचय मानकर परद्रव्य को कर्ता मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि 
हैं । दृष्टांत सहित कथन । ज्ञानोजन निदचय से जानते हैँ कि परमाणुमात्र भी मेरा 
नही है । 

अज्ञानी (मिथ्यादुष्टि) ही अपने भावकर्म को कर्ता है। ऐसा युक्तिपूर्वक कथन 


आत्मा का कर्तु त्व और अ्रकतृ त्व जिस तरह है उस तरह स्याद्वादद्वारा सिद्ध , 


करते हैं 

बौद्धमती ऐसा मानते हैँ कि कर्म को करने वाला दूसरा भौर भोगने वाला दूसरा 
है, उसका युक्तिपूर्वक निषेध 

कतु -कर्म का भेद-प्रभेद जैसे है, उसी तरह तय विभाग से दृष्टांतद्वारा वर्णन । 
निश्चय और व्यवहार के कथन को खड़िया के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं 

ज्ञात और शेय सर्वथा भिन्‍न हैं, ऐसा जानने के कारण सम्यर्दृष्टि को विषयों में 
राग-देष नहीं होता। राग-द्वेष भ्रज्ञान दक्षा में प्रवर्तमाकजींव के परिणाम हैं 
भ्रन्यद्रव्य का भ्रन्यद्रव्य कुछ नहीं कर सकता 

स्पर्श भ्रादि पुदूगल के गुरा आत्मा को प्रेरणा नहीं करते कि हमको ग्रहण करो 
और झात्मा भी झपने स्थान से छूट कर उनमें नहीं जाता परन्तु भज्ञानी जीव 
उनसे बृथा राग-देष करता है 

प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान झौर भालोचना का स्वरूप 

जो कर्म और कर्मफल को अनुभव करता हुआ प्रपने को उस रूप करता है बह 
नवीन कर्स को बांधता हैं। (महां धर टोकाकार कृत-कारित-झनुमोदना से, मन, 
बचम, काय से अतीत वर्तनास और बअ्नागत कर्म के त्याग को ४६-४६ भंगों 
द्वारों कथन करके कर्मचेतना के त्यास का विधान दिखाते हैं तथा १४८ प्रकृतियों 
के त्याग का कथन करके कर्मकलचेतना के त्याग का विधान दिखलाते हैं 

शान को समस्त अ्न्यद्रण्धों से भिन्‍न बतलाते हैं 

आत्मा भ्रमूर्तीक है, इसलिबे इसके भुद्गलमय देह नहीं है 
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विषय 
लिंग ही मोक्षमार्ग नहीं है । सम्यग्दर्शन-शञात-चा रित्र ही मोक्ष मार्ग है 
बयोंकि द्रव्य लिंग ही मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिये समस्त लिंग का त्याग करके 
आत्मा को दर्शन-ज्ञान-चारित्र में लगाने की प्रेरणा 
भव्यजीव को मोक्ष मार्ग में स्थापन करने का, उसी का ध्यान करने का, उसी को 
अनुभव करने का तथा उसी में निरम्तर विहार करने का उपदेश 
जो द्रव्यलिंग में ही ममत्व करते हैं वे समयसार को नहीं जानते हैं 
व्यवहारनय तो मुनि झौर श्रावक के लिग को मोक्षमार्ग कहता है, निश्वयनय 
किसी लिग को ही मोक्ष मार्ग नहीं कहता 
ग्रन्थ को पूर्ण करते हुए उसके भ्रभ्यास झादि का फल 

१०-स्याह्राद अधिकार 
इस ग्रन्थ में झ्रात्मा को ज्ञानमात्र कहकर भनुभव कराया, किन्सु झात्म। भनन्‍्त धर्म 
वाला है, वह स्याद्वाद से सिद्ध होता है। ज्ञानमात्र कहने से स्याहाद में विरोध 
झाता है, उसको मेटने के लिए तथा एक ही ज्ञान में उपायभाव और उपेयभाव 
किस प्रकार बन सकता है उसको सिद्ध करने के सिए स्काद्ाद अधिकार में 
व्याख्यान किया है। 
एक ही ज्ञान में तत्‌-प्रतत्‌, एक-प्रनेक, सत्‌-प्रसतू, मित्य-पमित्य इन भावों के १४ 
भेद कर १४ काव्य कहे हैं । 
स्याद्वाद से ज्ञानमात्रभाव में अ्रनेकांतात्मक वस्तुपना दिखलाया है, ज्ञानमात्र कहने 
का प्रयोजन लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य ब्रसिद्ध होता है । इसलिए ज्ञान लक्षण है, 
झात्मा लक्ष्य है, ऐसा वर्णन । 
एक ज्ञान किया रूप ही परिणत आत्मा में झनन्‍्त द्क्तियां प्रकट हैं उनमें से 
४७ शक्तियों के नाम तथा लक्षरशों का स्वरूप । 
उपायोपेय भाव का वर्जन, उसमें आत्मा परिणामी है, इसलिए साधकपना भ्ौर 
सिद्धपना ये दोनों भाव भ्रच्छी तरह बनते हैं | 
स्याद्दाद की महिमा का वर्णन | 
इस समयसार शुद्ध झात्मा के झनुभव की प्रशंसा करके ग्रंथ पूर्ण । 
टीकाकारों का वक्तव्य । 
ग्रन्थ सटीक समाप्त । 
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नमः श्रीपरमात्मने । 


श्रीमद्भगवल्ुन्दकुन्दाचार्यविरचितः 


समयसारः 


यम. 





( टीकात्रपसहितः ) 
जीवाजीवाधिकारः 


न-+++-++६( ० ):-+-+- 


श्रीमदम्ृतचन्द्रसूरिकृता आत्मख्यातिः 


नमः समयसाराय स्वालुभृत्या चकासते। 
चित्स्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ १ ॥ 


श्रीजयसे नाचायकता ताटय॑वृत्तिः 


वीतरागं जिन॑ नत्वा जानानंदेकसंपदम्‌ । 
वक्ष्य समयसारस्य वृत्ति तात्पयेध्ज्ञिकाम।॥ १ ॥। 


प्रथ शुद्धपरमात्मतत्वप्रतिपादनमुश्यत्वेन विस्तररुचिदिष्यप्रतियोधनार्थ श्रीकुंदक्‌दाचायंदेवनिमिते समयुसा रप्राभत- 
) रंपे प्रधिकारणुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहित व्यास्यानं क्रियते | तब्ादौ बंदित्तु सब्वसिद्धे' इति नमस्कारगाथामार्दि कृत्वा 


श्रीपरिडत जयकतद्रकृनत भ्रात्मस्याति-भाषायीका 
मजलाचरण 
दोह्दा---शीपरमातमक्ं प्रशमि, झ्वारद सुग्रुद मनाय । 
समयसार ज्षासन करूं, देशमचननमय भाय ॥ १ ॥। 
दब्दब्रह्मपरब्रहकें, वाचकवावज्यनियोग । 
मंगलरूप- प्रसिद्ध है, तमों धर्म धर भोग ॥! २ ॥ 





२ समयसार 
* सूत्रपाठकरमेण प्रथमस्थले स्व॒ृतन्त्रगायापट्क भवति | तदनंतरं द्वितीयस्थले भेदामेदरत्नत्रयप्रतिपादनरूपेण 'बबहारेणबवदि- 
स्सदि! इत्यादि गायादमम्‌ । भथ तृतीयस्थले निरचयव्यवहारश्रुतकेवलिब्याख्यानमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेश” इत्यादि ग्राथा- 





नयनय लहइ सार छुभवार, पयपय दहूइ अब उजाला या पक लक लाल दुखकार । ! 
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार || ३ || 
दाब्द अभ्र्थ अरु ज्ञान समयत्रय आगम गाये 

मतप्तििद्धांत रु कालमेदत्रय नाम बताये | 

इनहि भादि शुभ ग्र्थंशमयवच के सुनिये बहु 

झ्र्थ समयमें जीव नाम है सार सुनहु सहु ॥ 

तातें जु सार विनकर्ममल छुद्ध जीव शुध्त नय कहै । 

इस ग्रन्थ मांहि कथनी स्वे समयसार ब्रधजन गहे ।। ४ ॥ 
नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामें मंगलसार । 

विधन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार | ५ ॥ 


समयसार जिनराज है, स्यादवाद जिनवेन । 
मुद्रा जिन निरम्रंथता, नमूं कर सब चेन ।। ६ ॥ 


इस तरह मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा कर श्रीकुंदकुंद भ्राचा्यक्ृत गाथाबद्ध समयप्राभृत ग्रंथकी जो 
संस्कृत टीका श्रीज्मृतचंद्र ग्राचायंक्ृत झात्मख्याति नाम की है, उसकी देशभाषामय टीका प्रारम्भ 
करते हैं । 


श्रब संस्कृत टीकाकार श्रीमान्‌ श्रमृतचंद्र प्राचार्य ग्रंथकी भ्रादि में मंगल के लिये इश्देव को नमस्कार 
करते हैं--'नम:' इत्यादि । अश्ै- 'समय' श्र्थात्‌ जीव नामा पदार्थ उसमें 'सार' जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, 
नोकम रहित शुद्ध आत्मा उसके लिए मेरा नमस्कार हो। कैसा है वह ? 'भावाय' पर्थात्‌ शुद्ध सत्तास्व- 
रूप वस्तु है। इस विशेषशपद से सवंधा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हुआ । फिर कंसा हैं? 
“चित्स्वभावाय ---जिसका स्वभाव चेतनागुरारूप है। इस विशेषणसे गुण ग्रुणी का सर्वथा भेद मानने वाले 
नेयायिक का निषेष हुआ । फिर कंसा है ? 'स्वानुभूत्या चकासते'---प्रपनी ही भनुभवनरूप क्रिया से प्रकाश 
करता है--श्रपने को अ्रपने द्वारा ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से प्रात्मा को तथा ज्ञान को 
सर्वया परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाकर मेद बाले मीमांसकों का व्यवच्छेद होता हैं। तथा 
ज्ञान भन्‍य ज्ञानकर जाना जाता है झपने को भाप नहीं जानता ऐसा मानने काले नैयामिकोंका प्रतिवेध होता 
है। फिर कंता है ? 'सर्वजावांतरच्छिदे” अपने से भ्रन्य सब जीब भ्रजीब चराचर पदार्थों को उनके सब 
क्षेत्रकाल संबंधी सब विशेषणों के साथ एक ही समय जामने बाला है, तथा प्रपने चेतन्यरवभाव से भिन्‍न 
रागड्ेषादि भावों को पृथक्‌ करता है । इस विद्ेषण से सर्वज्ष का श्रमाव मानने बाले मीमांसक झादि का 

: निराकरण होता है। इन विशेषरणों से अपने इश्देव समयसार को नमस्कार किया है । 


४2% और आन 


जीघाजीवाधिकार ईै 
झनंतधमंणस्त॒त्व॑ पश्यंदी प्रत्यगात्मन:' । ह 
अनेकांतमयीमूर्तिनित्यमेब प्रकाशताम्‌ ॥ २ ॥ 


सृत्रहययं । प्रत:परं चतुर्थसस्‍्थले भेदाभेदरत्नश्रयभावनाथ तथेव भावताफलप्रतिपादनार्थ वे 'णाराम्हि भावणा' इत्यादि 
सूजढय । तदसंतरं पंचमस्थले निर्चयत््ययहारलयद्वयंव्याश्यात रूपेण 'बवहा रो:भूदत्यो' इत्यादिसूत्रदर्थय । एवं चतुर्दशशाथाति: 
स्थलपं चकेत समयसारपीठिकाथ्याश्याने समुदायपातनिका । तदथा--भ्रथ प्रवमतस्तावद्गायाया: पूथर्गिन मंगलार्थमिष्ट- 
देवतान मस्‍्का रमुस्तरार्धेन तु समयसारप्रन्यव्यात्यानं करोमीस्यभिन्नायं मससि धृत्वा सूत्मिदं प्रतिशदमति :-- 








भावाथे--यहां मंगल के लिए शुद्ध श्रात्मा को नमस्कार किया है। प्रदन--किसी विशेष इृष्टदेव 
का ताम लेकर नमस्कार क्‍यों नहीं किया ? समाधान--मह पभ्रध्यात्मग्रन्थ है, इसलिए इष्टदेव का सामान्य 
स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वश वीतराग छुद्ध भ्रात्मा ही. है, इसलिए समयसार कहने से इृष्टदेव भ्रा गया । 
किसी एक नाम लेने में भ्रन्यमतवादी मतपक्ष का विवाद करते हैं उन सबका निराकरण इन कहे हुए 
विशेषणों से बतलाया गया हैं। भ्रन्यवादी प्रपने दृष्टदेब का नाम लेते हैं, उसमें इश्ट शब्द का प्र नहीं 
यटता, बाधायें ग्राती हैं, भौर स्याद्वादी जेनियों के सवंश, वीतराग, शुद्ध झात्मा इष्ट है, उसके नाम कथ- 
चित्‌ सभी सत्यार्थ होते हैं । इृष्टदेव को परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेदवर, शिव, निरंजन, 
निष्कलंक, प्रक्षय, ग्रव्यय, शुद्ध, शुद्ध, प्रविनाशी, प्रनुपम, भ्च्छेश, भ्रमेश, परमपुरष, मिराबाध, सिद्ध, 
सस्यात्मा, चिदानन्द, सर्वज्ञ, वीतराग, भ्रहुँतु, जिन, आप्त, भगवान्‌, सममसार-हत्यादि सहस्रों नामों से कहो 
कुछ विरोध नहीं । परन्तु स्बंधा एकांतवादियों के यहां इन नामों में विरोध है। इसलिये इनका भर्थे 
यथार्थ समभना चाहिये । 

प्रगटे निज अनुभव करे, ससा चेतन रुप। 
सब ज्ञाता लखिकें नमों, समयसार सब भूप ॥ ॥ १ ॥ 

भागे सरस्वती को नमस्कार करते हैं--“झनंत”! हत्यादि | झ्---जिसमें प्रनेक भ्रंत-धर्म हैं, 
ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप मूर्ति नित्य ही प्रकाशरूप हो। वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें प्रमंत धर्म 
हैं ऐसा भौर प्रत्यकू--परद्रव्यों से, परव्रष्य के ग्रुणपर्यावों से भिन्न तथा परद्रथ्य के निमित्त से हुए अपने 
विकारों से कथंचित्‌ भिन्न एकाकार ऐसा जो प्रात्मा उसके तत्व को प्रर्थात्‌ श्रसाधारणा सजातीय 
विजातीय द्रग्यों से विलक्षण निज स्वरुप को ध्रवलोकन करती है । 

भावार्थ---यहां सरस्वती की सूति को झ्राशीवंचनरूप तमस्क्रार किया है। जो लोक में सरस्वती 
की सूर्ति प्रसिद्ध हे, वह यथार्थ नहीं है, इसलिये उसका यथार्थ बर्णात किया है । जो सम्परज्ञान है, बह 
सरस्वती की सत्याथं सूति है । उसमें भी सम्पूर्रो ज्ञान तो केबलज्ञाम है जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रति- 
भासित होते हैं, बही भनंत भर्मोंसहित प्रात्म तत्व को अत्यक्ष देखता है। और उसी के भनुसार श्रुतज्ञान 


प्रत्ववाह्मग्‌! शध्द बेदान्त और उपनिषद्‌ में भी प्रशुक हुआ है। इसका आज्ण परमात्मा वा समयसार ही है जिसे टीकाकार मे 





आय श्कोक में प्रदाम किया है । 


हे सम्रयंतार 


परपरिणतिहेतोमोहनास्नो 5जुभावादविरतमलुभाव्य व्याप्तिकल्माषितायाः | 
मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूतेभंवतु समयसारब्याख्ययवालुभूतेः ॥ ३ ॥ 


'बृंदिच्! इत्यादि पद्॑श्नाहूपेरा व्याश्यानं कियते। बृंद्िस तिशवयनयेन स्वस्मिग्नेवाराधष्याराधकभावरूपेण 
निविकल्पसमाधिसक्ष रन भावनमस्कारेणा, व्यवहारेश तु वचनात्मकद्रव्यनमस्का रेण वंदित्वा। कान्‌ । सथ्यसिद्धे स्वात्मो- 
पलब्धिसिद्धिलक्षरासवं सिद्धान्‌। किविशिष्टानू । द्चे प्राप्तान्‌ । कां ? श्दिं सिद्गति सिद्धपरिणर्ति । क्ंमू्ता। घुर्ध टंको 


है, वह परोक्ष देखता है इसलिये यह भी उसी की मूर्ति है। तथा द्रव्यश्रुत वचनरूप है सो यह भी उसी 
की मूर्ति है क्योंकि वचनों द्वारा भ्रनेक धर्म वाले झ्रात्मा को यह बतलाती हैं । इस तरह सब पदार्थों के 
तत्व को जताने वाली ज्ञान रूप तथा वचनरूप झनेकांतमयी सरस्वती की मूति है । इसी कारण सरस्वती 
के नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी, भ्रादि बहुत से कहे जाते हैं। यह अनंत घर्मों को स्यात्पद से 
एक धर्मी में अ्रविरोध रूप साधती है इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही भ्रन्यवादी सरस्वती की मूर्ति को 
अन्यथा मानते हैं बह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है । प्रश्न---आात्मा का जो अनंतधर्मा विशेषण 
दिया है, उसमें भ्रनंत धर्म कौन-कौन हैं ? उसका उत्तर---वस्तु में सत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, चेत- 
नत्व, अचेतनत्व, मृर्तिमत्त्व, भ्रमूर्तिमत्त्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं और उन गुणों का तीनों कालों में समय 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय हैं, वे भ्रनंत हैं। तथा एकत्ब, भ्रनेकत्व, नित्यत्व श्रनित्यत्व, भिन्‍नत्व, 
भ्रभिन्‍नत्व, शुद्धत्व, भशुद्धत्व, भ्रादि अनेक धर्म हैं, वे सामान्यरूप तो बचनगोचर हैं झौऔर विद्येषप रूप बचन 
के श्रविषय हैं, ऐसे वे भ्रनंत हैं सो शञानगम्य हैं। ऐसा होने पर ग्रात्मा भी वस्तु है, उसमें भी अपने धर्म 
अनंत हैं । उसमें से चेतनत्व भ्रसाधारण है, यह दूसरे श्रचेतनद्रव्य में नही है। और सजातीय जीवद्रब्य 
अनंत हैं, उनमें भी चेतनत्व हैं तो भी निजस्वरूप से जुदा जुदा कहा है। क्योंकि प्रत्येक द्रब्य के प्रदेश 
भिन्‍न भिन्‍न हैं इसलिए किसी का प्रदेश किसी में नहीं मिलता । यह चेतनत्व अपने अनंतधर्मों में व्यापक 
है इस कारण इसी को झ्रात्मा का तत्व कहा हैं । उसको यह सरस्वती की मूर्ति देखती हैं भौर दिखाती 
है । इसलिये इस सरस्वती को भझ्ाशीर्वाद रूप बचन कहा है-जो सदा प्रकाशरूप रहे । इसी से सब 
प्राणियों का कल्याण होता है, ऐसा जानना ॥ २ ॥ श्रागे टीकाकार इस ग्रंथ के व्याख्यान करने के फल 
को चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं--“पर” इत्यादि । है 
अथे--श्रीमात भ्रमृतचंद्र झराचार्य कहते हैं कि इस समयसार (शुद्धात्मा तया ग्रंथ) की व्याख्या 
से ही मेरी प्रनुभूति--अ्रनुभवनरूप परिणति की परम विशुद्धि-समस्त रागादि विभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट 
निर्मेलता हो जाय । यह मेरी परिणति ऐसो है कि परपरिशति का कारण जो मोहनीय कम, उसका 
अनुभाव--उदयरूप विपाक, उससे जो अनुभाव्य--रागादिक परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर 
कल्माषित--मैली है । भर में द्रव्यदृष्टि से शुद्ध चेंतन्यमात्र मूर्ति है । 
भावाथथ--भाचाय॑ कहते हैं कि शुद्धद्रव्याथिकनयकी दृष्टि से तो में शुद्धचेतन्यमात्र मूर्ति हैँ। परन्तु 
मेरी परिणति भोहकर्म के उदय का निभित्त पाकर मंली है---रागादिरूप हो रही है । इसलिए इस आ्रात्मा 


जीवाजीवाधिकार | 
अथ सत्राववार 


वंदित्त सन्वसिद्धे धुवमच्लमणोवमम गईं पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुडमिशमो सुयकेवलीभमणिय॑ ॥ १ ॥ 
बंदित्वा सबंसिद्धाद भरुवामचलामनोपम्यां गति प्राप्तान्‌। 
वरत्यामि समय्रत्राभतमिद झहो श्रुतकेवलिमलितस॥ १ ॥ 
वंदि्र! इत्यादि। अथ प्रथमत एव स्वमावमावभूततया धुवत्वमवलंबमानामनादिभावां- 
तरपरपरिषृत्तिविश्वांतिवशेना चलत्वसुपगतामखिलोपमा नविलणषया दूद्धृतमा हत्ग्वत्वेना विद्यमा नौ पम्या - 
मपवर्गसंज्विकां गतिमापन्‍नान भगवतः सर्वसिद्धान सिद्धत्वेन साध्यस्थात्मनः श्रतिच्छ॑ंदस्थानीयान्‌ 
भावद्रव्यस्तवा भ्यां स्वात्मनि परात्मनि च 'निधायानादिनिषनशअ्रतप्रकाशितत्वेन निखिलाथताथ- 
साक्षात्कारिकेवलिप्रयीवतवेन भवकेवलिभिः स्ववमनुमवक्धिभिहिसस्वेम य. ग्रमाशवाहुप्णतस्पास्य 


त्कीरों ज्ञायकैकस्वभावत्वेन ध्रुवामजिनध्वरां । झम्नलूं मावकर्मद्र्यकरमेंनोकमंमलरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहित्वेन च निमेलां । 


पथवा झचलूं इति पाठांतरे द्रव्यक्षेत्रादिपं््रकारसंसार भ्रमण रहितत्वेन स्वस्वरूपनिदपवलत्बेन न जलनरहितामचलां। 
झशीवम निखिलोपमानरहितत्वेन निरुपमामदुभुतरबस्वभावसहितत्वेन झनुपर्मा । एवं पूर्वार्धन नमस्कार हृत्वापराधेंन 
संबंधाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थ प्रतिज्ञा करोति । बोच्छामि वक्ष्याम। कि समयपाहुड समयप्राभृत॑ सम्यग्‌ श्रयः बोघो यस्य 


भवति स समय भात्मा, अथवा सम॑ एकीभावेनायनं गम समय: । प्रामृतं सारं सारः शुद्धावस्था समयस्यात्मन: प्रामृत 
समयप्राभृत॑, प्रथवा समय एवं प्राभृतं समयप्राभृतं। हुर्शा हुई प्रत्यक्षीमृतं झो प्रहो भव्या:। कथ्षमूत । सुदकेवली- 
+ "जशाक्रबाएन"” 


के शुद्ध कथन रूप जो यह समयसार ग्रंथ है उसकी टीका करने का फल यह चाहता हैं कि मेरी परिणति 


रागादिक से रहित होकर शुद्ध हो, मुझे छुद्धस्वरूप की प्राप्ति हो, दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजा- 
दिक नही चाहता । इस प्रकार आचाय॑ ने टीका करने की प्रतिज्ञा द्वारा इस फल की प्रार्थना की है | 
आगे मूलगाथाकार श्रीकुंदकंदाचाय ग्रंथ की ग्रादि में मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं;--- 
आचाय कहते हैं, में [भ्रुवां] भुव [अचलां] भचल भौर [अनौपम्यां] प्रनुपम [गति] गति को 
प्राप्तान्‌] प्राप्त हुए ऐसे [सर्व्रिद्धान] सभी सिद्धों को [वंदित्वा] नमस्कार कर, [ अह्ो] हे भव्यो, 
[श्र॒तकेबलिभशित] श्रुतकेवलियों द्वारा कहे हुए [इृंढदे] इस [समयप्राभृतं] समयसार नामक प्राभ्रत को 
[वच्यामि] कहूँगा ॥ 


[टीका]---यहाँ प्रथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। और प्रथमत एव ग्रंथ की भ्रादि 
में सब सिद्धों को भाव-द्रव्यस्तुतिकर-झपने आत्मा में भर परके झ्ात्मा में स्थापन कर इस समय नामक 


प्राभुूतका (हम) भाववचन और द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार श्रीकुंदक्‌ंदा- 


१० “निखाय! यह भो पाठ दै। 


६ समयसार 


_ समयप्रकाशकस्य प्राभृता। ताहयस्पाईस्मबचनाइग्रव॒स्थ॒स्वपरयोरनादिमोहप्रदाशाय भाववाचा द्रव्य- 
बाँचां थे परिसाषणसुपक्रम्यते ॥ १॥ 





भशिद्‌ प्राहतलक्षणबलात्केवलीदम्ददी चंत्य । आते परमागमे केवलिप्ि: सर्व्ेर्भरिणतं श्ुतकेवलिभरितं। प्रथवा श्ुतकेव- 
लिभणितं गरएघरदेवकथितमिति । संबंधाभिधेषप्रवोजनाति कश्यंते--व्यारूपानं बृत्तिप्रंर्थ: व्यास्येयं तत्थतिपादकसूत्रमिति 
तयोस्संबंधों व्यास्यानव्यक्येयसंबंध:। सूचमभिधानं सूभरार्थोइभिषेयः तयो: संबंधो5मिधानामिधेयसंबंध: । निर्विकारस्व- 
संवेदनज्ञानेन शुद्धासमपरिज्ञानं प्राप्तियाँ प्रयोजनमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥ भ्रथ गायापू्व द्वेन स्वसमसयमपराधेंन परसमय न 
कथयामीत्यमिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं सिखूपयलि :-- 


चार्य कहते हैं । वे सिद्धभगवान्‌ सिद्धनाम से साध्य जो प्रात्मा उसके प्रतिच्छुन्द के स्थान--आदर्श हैं । 
जिनका स्वरूप संसारी भव्यजीव चितवनकर, उनके समान श्रपने स्वरूप का ध्यान कर उन्हीं के समान 
हो जाते हैं। भौर चारों गतियों से विलक्ष णा जो पंचमगति मोक्ष, उसे पा लेते हैं । बह पंचमगति स्वभाव 
से उत्पन्न हुई है इसलिये शुवरूप का भअवलम्बन करती है। इस विशेषणा से चारों गतियां परनिमित्त से 
होती हैं इसलिये ध्रुव नहीं हैं, विनश्वर हैं इसलिये चारों गतियों से पृथकृपना सिद्ध हुआ । वह गति 
झनादिकाल से प्रन्य भाव के निमित्त से हुए पर में भ्रमण की विश्रांति (प्रभाव) के वश से प्रचल दशा 
को प्राप्त हुई है। इस विशेषण से चारों गतियों में परनिमित्त से भ्रमण होने का व्यवच्छेद हुआ्ना। 
जगत में समस्त जो उपमायोग्य पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण है--प्रदुभुत माहात्म्य के कारण जो किसी की 
उपमा नहीं पा सकती । इस विशेषशा से चारों गतियों में परस्पर कर्थांचित्‌ समानता भी पायी जाती है 
इसका निराकरण हुभा । वह अपवर्ग रूप है। धर्म भ्र्थ और काम इस त्रिब्ग में न होने से बह मोक्ष- 
गति झपवर्ग कही गई है। ऐसी पंचमगति को सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हुए हैं। कंसा है समयप्राभ्ृत ? 
झनादिनिधन परमागम शब्द-बरह्मा द्वारा प्रकाशित होने से तथा सब पदार्थों के समूह के साक्षात्‌ करने 
वाले केवली भगवान्‌ सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात्‌ सुनने वाले 
झौर स्वयं अनुभव करते वाले ऐसे श्रुतकेवली गणाधर देवों के द्वारा कहे जाने से जो प्रमाणता को प्राप्त 
हुआ है, वह भन्यवादियों के भ्रागम की तरह छण्स्थ (प्रल्पज्ञानी) का ही कल्पना किया हुभा नहीं 
है, जिससे कि अप्रमारणा हो | तथा समय भर्थात्‌ स्व पदार्थ प्रथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक है। झ्ौर 
भरहंत भगवान्‌ के परमागम का भ्रवयव (धंद) है। ऐसे समयप्राभुत का भ्रनादिकाल से उत्पन्न हुए 
प्रपने श्रौर पर के मोह---भज्ञान मिथ्यात्व के नाश होने के लिये में परिभाषण (व्यास्यान) करूंगा ।। 
मावार्थ-- यहांपर गायासूत्र में आचाय॑ ते “वद्यामि” क्रिस कही है, उसका भर्थ टीकाकार ने 
“बच््‌ परिभाषणे” धातु से परिभाषा लेकर किया है। उसका भाशय ऐसा सूचित होता है कि जो 
चौदहपूर्व में ज्ञानप्रवाद नामा छठे पूर्व के बारह वस्तु झधिकार हैं, उनमें भी एक एक के बीस-बीस 
प्राभृत प्रधिकार हैं, उनमें दद्ववें वस्तु में समय नामा जो प्राभृत है, उसका परिभाषण भाज्ार्य करते 
हैं। सूत्रों की दश जातियां कहीं गई हैं, उनमें एक परिभाषा जाति भी है | जो अधिकार को यथास्थान 
सूचना करे, यहू परिभाषा कही जाती है। इस समय नामा प्राश्ृत के मूलसूत्रों का ज्ञान तो पहले बड़े 


कट 
एक; 


जीवाजीवाधिकार ७ 
तन्न ताबत्ससय एनामिधीयते 


जीवो चरित्तदंसणशणाम्द्विउ तं हि ससमय॑ जाण । 
पुरगलकम्मपदेसह्िय॑ चत॑ जाण प्रसमयं ॥२॥ 
जीवः चरित्रद्शनन्नानस्थितः त॑ हि स्वसमयं जानीहि। 
पुदूगलकर्म प्रदेशस्थित॑ च त॑ जानीदि परसमयम्र ॥ २ ॥ 
योउ्यं नित्यमेब परिशामात्मनि स्वभावेडबतिष्टमानत्वात्‌ उत्पादव्ययधौव्येक्यानुभूतिलच- 
णया सत्तयानुस्पृतरचैतन्यस्वरूपत्तान्नित्पोदितविशदद्शिक्षप्तिज्योतिरनंतधर्मा घिरूडेकघरमित्वादुद्योत- 
मानद्॒व्यत्वः क्रमाक्रमप्रद्तनविचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुशपर्याय; स्वपराकारावभासनसम थ त्वा दु- 
ज्ीबो चरित्त! शत्पादि जीवो शुद्धतिष्वयेन शुदुबुद्धकस्वभावनिदचपप्राणेन तथदाणुद्धनिदणयेम क्षायोपशि- 
कावुद्धभावप्रारी रसदुभूसव्यवहारेण यथासंभवद्रव्यप्राएऐदजथ जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वों भा जीब:। चरित्तदंस- 
शणाण ट्विद त॑ हि ससमयं जाणु उ प्‌ जीवश्चारित्रदशेनज्ञानस्थितों यदा भवति तदा काले तभेव जी हि 





प्राचार्यों को था भ्रौर उसके भ्रथं का ज्ञान प्राचार्यों की परिपाटी के भ्नुसार श्रीकुंदकुंदाचार्य कौथा। 
इसलिये उन्होंने ये समयप्राभृत के परिभाषासूत्र रचे हैं। वे उस प्राभृत के भ्र्थ को ही सूचित करते हैं । 
ऐसा जानना । मंगल के लिये सिद्धों को जो नमस्कार किया प्रौर उनका 'सर्व' ऐसा विशेषण दिया, इससे 
वे सिद्ध भ्रनंत हैं ऐसा भ्रभिप्राय दिखलाया श्नौर 'शुद्ध भ्रात्मा एक ही है' ऐसा कहने वाले भ्रन्यमतियों 
का व्यवच्छेद किया । संसारी के घुद्ध भ्रात्मा साध्य है, वह शुद्धात्मा साक्षात्‌ सिद्ध हैं, उनको नमरकार 
करना उचित ही है । किसी इृष्ट देव का नाम नहीं कहा उसके विषय में जैसा टीकाकार के मंगलाचरणा 
में कहा गया हैँ वैसा यहां भी जानना । श्रुतकेवली शब्द के भ्रथ में श्रुत तो अनादिनिधन प्रवाहरूप आगम 
है भौर केवली शब्द से सवंश तथा परमागम के जानने वाले श्रुतकेवली हैं, उनसे समयप्राभृत की उत्पत्ति 
कही गई है । इससे ग्रंथ की प्रामारिकता दिखलाई, भौर भ्रपनी बुद्धि से कल्पित होने का निषेध किया गया 
है । भ्रत्यवादी छप्मस्थ (प्रत्पशानी) अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप प्रन्य प्रकार से कहकर विवाद करते 
हैं, उनकी प्रसत्या्थता बतलाई है । इस ग्रंथ के प्रभिधेय, संबंध झ्ौर प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। भप्रभिभेय 
तो शुद्ध भ्रात्मा का स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रंथ में शब्द हैं, उतका वाच्यवाच्चक रूप संबंध है भौर 
शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है। इस तरह प्रथम गायासूत्र का तात्पर्याथं जानना ।। १॥ , 

प्रथमगाथा में समय के प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की थी वहां यह जिज्ञासा हुई कि समय बया है 
इसलिये प्रथम ही समय का स्वरूप कहते हैं:--हे भव्य, जो [जीब:] जीव [चरित्रदर्शनशानस्थितः] 
दर्दांन, ज्ञान और चारित्र में स्थित हो रहा है [6] उसे [द्वि] निम्नय से [स्वसमय॑] स्वसमय [जानीहि] 
जानो । [थ] भौर जो जीव [पुदूगलकम प्रदेशस्थित॑] पुदुगलकरम के प्रदेशों में स्थित है [त] . उसे [पर- 
समय॑] पर समय [जानीहि] जानो । 


घर समयसार 


पाततवे श्वरूप्येकरूपः प्रतित्रिशिष्टवगाहगतिस्थितिवत्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावादसाधार श्चिद्र पता स्व- 
भावसद्भावाच्चाकाशधर्माघमं कालपुद्गलेस्पो मिन्‍नो5स्पंतमनंतद्ण्यसंकरेडपि स्वरूपादप्रध्यंबनात्‌ 
टंकोत्कीर्शचित्स्वमावों जीवो नाम पदार्थ: स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति 
निरुक्ेः । अय॑ खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासप्ुत्पादकबिवेकज्योतिरुद्शमनास्सम- 
स्तपरद्रव्यात्मच्युत्य दशिज्ञप्तिस्वभावनियतजृत्तिरूपात्मतत्वेकत्वगतत्वेन वर्चते तदा दर्शनश्ञान- 
चारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जा नन्‌ गच्छंश्य स्वसमय इति । यदा ल्वनाद्वविद्याकंदलीमूल 

कंदायमानमोहानुबृततितंत्रतया दशिज्ञप्तिस्वभावनियतदूचिरूुपादात्मतत्वात्मच्यत्य परद्रव्यप्रत्ययमोह 

रागदषादिभावकत्वगतत्वेन वर्चते तदा परवृगलकर्म प्रदेशस्थितत्वात्परमेकेन  यगपज्जानन्‌ 
गच्छंश्व परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्विध्यम्रुद्धावति ॥ २ ॥ 


स्फुट स्वसमयं जानीहि। तथाहि--विशुद्धशानदर्शनस्वभावे निजपरमात्मनि यद्रुचिरूप सम्यर्दर्शनं तत्व रागादिरहित- 
स्वसंवेदनं श्ञानं तथेव निश३चलानुभूतिरूपं बीतरागचारित्रमित्युक्सलक्षरेत निएचयरत्नअवेरशा परिशतजीवपदार्थ हे शिष्य 
स्वसमयं जानीहि । पुणलकम्मुवदेसद्विदं च त॑ जाण परसमयं पुद्गलकर्मोपदेशस्थितं थ तमेव जानीहि परसमय । 
तद्यथा--पुदूगलकमर्दो येन जनिता ये नारकाशुप्रदेशा व्यपदेशा: संज्ञा: पृ्वोक्तनिश्णम रत्नत्रयाभावात्तत्र यदा स्थितो भवत्ययं 


टीका--जो यह जीव नामक पदार्थ है वह ही समय है । क्योंकि समय शब्द का ऐसा श्र है--- 
'सम्‌' तो उपसगे और 'भ्रय गता' धातु है उसका गमन श्रर्थ भी है तथा ज्ञान भ्र्थ भी है, 'सम' का 
अर्थ एक साथ है। इसलिए एक काल में ही जानना और परिणमन करना-ये दो क्रियायें जिसमें हों वह 
समय है। यह जीव पदार्थ एक काल में ही परिणमन करता है शर जानता भी है इसलिए यही समय है । 
इस तरह दो क्रियायें एक काल में होती हैं । वह समय नामक जीव नित्य ही परिणमन स्वभाव में रहने से 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य की एकतारूप-अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। इस विशेषण से जीव की सत्ता 
नही मानने वाले नास्तिक वादियों का मत खंडित हुआ । तथा पुरुष को (जीव को) प्रपरिणामी मानने वाले 
सांख्यों का व्यवच्छेद उसे परिरणमन स्वभावी कहने से हुआ । नेयायिक ओर वेशेषिक सत्ता को नित्य मानते 
है तथा बौद्ध सत्ता को क्षर्िक मानते हैं, उन दोनों का निराकरण उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहने से हुआ; वह 
चतम्यस्वरूपी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मेल दर्शनज्ञान-ज्योतिस्वरूप है--चैतन्य का परिणमन दर्शन- 
ज्ञानस्वरूप है। इस विशेषरा से चेतन्य को ज्ञानाकारस्वरूप नहीं मानने वाले सांख्यों का निराकरण हुझा; 
अ्रनंनध्र्मों में रहने वाला जो एक धर्मी उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुआ है, क्योकि प्रनंतधर्मों की एकता ही 
द्रव्यन्त्र है । इस विशेषरणा से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्धों का निषेध हुआ; क्रमरूप और भ्रक्रमरूप 
प्रदून हुए जो अनेक भाव उस स्वभाव युक्त होने से उसने गुशपर्मायों को भंगीकार किया है। पर्याय तो 
क्रमवर्ती हैं भर गुण सहवर्ती होते हैं श्रौर सहवर्ती को श्रक्रमवर्ती भी कहते हैं । इस विशेषरणासे पुरुष को 
निर्गुगा मानने वाले सांख्यादिकों का निरास हुआ। अपने ओर भप्रन्य द्रव्यों के झ्ाकार के प्रकाशन करने में समर्थ 
होने से उसने समस्तरूप के भलकाने वाली एकरूपता पा ली है भर्थात्‌ जिसमें भ्रणेक वस्तुधों का भाकार मल- 


जीवाजीवाधिकार ६. 








जीवल्तदा त॑ं जीव॑ परसमयं जानीहीति रवसमयपरसमयलक्षणं ज्ञातव्यं । २ ॥ भश्रप स्थगुणकसत्वनिष्ययगतशुद्धात्म वोपादेय: 
कर्मबंधेन सहैकत्वगतो हेय इति, श्रथवा स्वसमय एव शुद्धाप्मनः स्वरूप ते पुनः परसमय इत्यभिभ्नायं मनसि धुत्वा, प्रभवास्य 
सूत्रस्यानंतरं सून्नमिदमुचित भवतीति निश्चित्य विवक्षितसृत्रः प्रतिपादयति;--इति पातनिकालक्षरां सर्वत्र शञातव्यं । 


कता है, ऐसे एक शान के आकाररूप है । इस विशेषर से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता, 
ऐसे एकाकार मानने वे का तथा अपने को नहीं जानता, पर को जानता है, ऐसे अनेकाकार ही मानने 
वाले का व्यवच्छेद हुआ; पृथक पृथक जो श्रवगाहन, गति, स्थिति और वरत्तना की हेठुता तथा रूपित्वरूप जो 
द्रव्यों के गुण उनके श्रभाव से और अ्रसाधा रण चैतन्यरूप स्वभाव के सद्भाव से-भाकाश, धर्म, प्रधर्म, काल 
झ्रौर पुद्गल-इन पांच द्रव्यों से भिन्‍न है, इस विशेषण से एक ब्रह्मवस्तु को ही माननेवाले का व्यवच्छेद हुआ । 
बह श्रनंत भ्रन्य द्रव्यों से श्रत्यंत एकक्षेत्रावगा हरूप होनेपर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्णों चेतन्य- 
स्वभावरूप है, इस विशेषणा से वस्तु स्वभाव का नियम बतलाया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । 
जब यह सब पदार्थों के स्वभाव के प्रकादाने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदज्ञान ज्योति 
के उदय होने से सब पर द्र॒व्यों से पृथक होकर दशेन-ज्ञान में निश्चित प्रवृत्तिरूप झ्रात्मतत्त्व से एकल्वरूप होकर 
प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन-ज्ञान-चारित्र में स्थिर होने से भ्रपने स्वरूप को एकल्वरूप से एक काल में जानता 
तथा परिशमन करता हुआ स्वसमय कहलाता हैं। श्रौर जब यह भनादि श्रविद्या रूप मूल वाले कंद 
के समान मोह के उदय के अनुसार प्रवृत्ति की आधीनता से दर्शन-शञान स्वभाव में निश्चित वृत्तिरूप झात्म- 
स्वरूप से छूट परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह, राग द्वेषादि भावों में एकरूप हो भ्रवृत्त होता है, तब पुद्गल के 
कार्मरा प्रदेशों में स्थित होने से परद्वव्य को अपने से अभिन्न, एक काल में जानता है तथा रागादि रूप 
परिणमन करता है, भरत: प्रसमय ऐसी प्रतीति होती हैं। इस तरह इस जीवनामक पदार्थ के स्वसमय 
ओर परसमय ऐसे दो भेद प्रकट होते हैं । 


भावाथ---जीवनामक वस्तु को पदार्थ कहा है। वह इस प्रकार है कि पद तो 'जीव' ऐसे 
अक्षर समूह रूप है और इस पद से जो द्रव्यपर्बाय रूप ब्रनेकांत स्वरूप निश्चित किया जाय, बह पदार्थ है । 
ऐसा पदार्थ उत्पाद-ब्यय-भ्ौव्यमयी सत्ता स्वरूप है । दर्शनज्ञानमय चेतना स्वरूप है, भ्रनंत धर्म स्वरूप द्रव्य 
है (और जो द्रव्य है, बह वस्तु हैं, ग्रुण-पर्यायवान्‌ हैं) वह स्वपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाका ररूप एक हे, 
आकाशादिक से भिन्‍न असाधारण चैतन्यग्रुण स्वरूप है श्रौर यद्यपि वह भ्रन्य द्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह रूप 
स्थित है तो भी श्रपने स्वरूप को नही छोड़ता । ऐसा जीवनामक पदार्थ समय है । जब यह प्रपने स्वभाव 
में स्थित होता है, तब तो स्वसमय हैं और जब पौदुगलिक कर्मंप्रदेशों में स्थित होता हुआ्ला पर- 
स्वभाव---रागद्वेष-मोह-स्वरूप परिणमन करता हैं तब परसमय है । ऐसे इस जीव के द्विविधता आती 
है।२॥ 


श्रागे श्राचायं कहते हैं कि समय की द्विविधता ठीक नहीं है क्‍योंकि वह बाघा सहित है 
वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। समय के उकत्व से ही यह जीव शोभा पा सकता है 


५० समयसार 


अथेतव्‌ बाध्यते;-- ह 
एयत्तणिच्छुयगओ समझो सब्वत्य सुंदरो लोए । 
बंधकहा एयत्ते तेज विसंवादिणी होई॥ ३ ॥ 
एकल्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र संंदरो लोके | 
घंघकर्थकत्व  तेन बविसंवादिनी भषति॥ ३॥ 
समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एजार्थोंइमिघीयते। समयत एकीमावेन स्व॒गुखपर्यायान्‌ 
गच्छतीति निरुक्‍्तेः । ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रब्यात्मनि लोके ये यावंतः 
केचनाप्यर्थास्ते सब एवं स्व॒कीयद्रव्यांतमंग्नानंतस्वपमंचक्रचुंबिनोषि परस्परमशुम्बिनो5त्यंतप्रत्या 
सत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेजापरिखमनादविनशानंतस्यक्तित्वाइड्रोत्कीर्या हब 
तिष्ठंतः समस्तविरुद्धा पिरुद्धकार्यह्ेतुतया शश्वदेष विश्वभनुगृक्चन्तों नियतमेकत्वनिश्वयगतत्वेनेव 
सौंदर्यमापदंते । प्रकारान्तरेश सर्वसंकरादिदोषापत्तिः | एयमेकस्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीबा- 
' हयस्‍्थ समयस्य बंधकथाया एबं विसंवादापत्ति;।। इुतस्तन्मूलपुद्गलकमंप्रदेशस्थितत्वमूलपर- 
. समयोत्पादितमेतस्य दैविध्यं । झतः समयस्येकस्वमेबाबतिष्टते | ३ ॥ 
एयसणिच्छयरंदो स्वकीयशुदगुरपर्यायपरिणत:, प्रभेदरत्नशयपरिणतो वा एकत्वनिश्ववगत: समझो 
समयदास्वेनात्मा, कस्माद्धेतों: । सम्यधयते गच्छति परिणमति । कान्‌ ? स्वकीयगुरापर्यायानिति ब्युत्पत्ते:। सथ्वत्थसंदरों 
सत्र समीचीन: । कय ? लोगे लोके भ्रथवा सर्वत्रेंकेंद्रियाशवस्थासु शुद्धनिश्वयनयेन सुंदर उपादेय इति। बंधकह। 
करमबंधज नितगुरास्थानादिपर्याया: एयसे एकत्वे तन्मयत्वे या अंधरूथा प्रवर्तते देशु देन पूर्वोश्तजीबपदार्थन सह सा 


“_रूलअनिरबयगक] रूल किस्म मे झल के मत ल्‍ूप है रू पक कोश रू लेके 
[सुंदरः] सुंदर है [विन] इसलिए [एकत्वे] एकत्व में बंधकृथा] दूसरे के साथ बंध की कया [विसंबादिनी] 
निंदा कराने वाली [मिवति] है । 

टीका---यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि समय शब्द का भक्षरार्थ 
ऐसा है कि 'समयते' भ्र्थात्‌ एकीभाव से पपने ग्रुरापर्यायों को प्राप्त हुआ जो परिणमन करे, वहू समय है । 
इसलिए सब ही धर्म, ग्रधमं, प्राकाश, काल, पुद्गल, भौर जीवद्रव्य स्वरूप लोक में जो कुछ पदार्य हैं, बे सभी 
यश्षपि भपने द्रव्य में पंतमंग्त हुए भ्रपने भ्रनंत धर्मों का स्पर्श करते हैं तो भी परस्पर में एक दूसरे का स्पर्श नहीं . 
करते । और भ्रत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाहु रूप स्थित हैं तो भी सदा काल निर्णय से झ्पने स्वरूप से कपुत 
नहीं होते, इसीलिए विरुद्धकायें-स्वभाव से विपरीत कार्य और भ्रणिरुद्ध कार्य-स्वभाव रूप कार्य इस दोनों 
हेतुभों से सदा सब परस्पर का उपकार करते हैं। परन्तु लिश्यय से एकत्व के निश्चय को प्राप्त होने से ही 
सुंदरता पाते हैं। क्योंकि जो भन्‍्य प्रकार हो जायें तो संकर व्यतिकर प्रादि सभी दोष उसमें श्ाजाबें | 


जीवाजीवाधिफार ११ 
तथेवद्तुलगस्थेन बिभाव्यते!-- 
सुदपरिचिदागुभूया सब्वस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण्‌ सुलहो विहृत्तस्स ॥ ४॥ 


अतपरिचितालुभूता सबस्थापि काममोगबंघकथा ! 
एकत्वस्थोपलंभ! केबल॑ न सुलभो विभकतस्थ || 8 ॥ 
है३ सकलस्थापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्थाश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभवभा- 
बपरावसें: समुपक्रांतआंतेरेकच्छश्नी कृतविश्वतया महता मोहब्द्देश गोरिव वाह्ममानस्प प्रसभोज्ज मित 
दृष्णातंकत्वन व्यक्तांतर्माथस्योत्तम्पो्तम्य' मुगतध्णायमान विषयग्राममपरन्धानस्य परस्परमाचाय- 
त्वमाचरतो 5नंतशः श्रुतपूर्वानंतशः परिचितपूर्वान॑तशो 5 नुभूतपूर्वा चेकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि 


विसंबादिस्शी विसंबादी को5यं: ? विसंदादिनीकथा । प्राकृतलक्षणबलात्‌ पुंड्लिगे स्त्रीलिंगनिर्देशः। विसंवादिनी असत्या 
होदि भवति । शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धजीवस्व रूपं न मवतीत्यथें:। ततः स्थितं स्वसमय एवात्मन: स्वरूपमिति ॥ ३॥ 
प्रयेकत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूर्प सुलमं न भवतीत्याश्याति--“सुदपरिविदाशुभुदा” इत्यादि । 

सुदा श्रुता भ्रनंतशों भवति। परिचिदा परिचिता सा पूर्वमबंतशों भवति। अखुभूदा भनुभूतानंतशो 
भवति । कस्य। सज्वस्सबि सवंस्थापि जीवलोकस्थ । कासो ? क्वराममोगबंधकहा कामरूपभोगा: कामभोगाः भ्णवा 
कामशब्देन स्पर्लनरसनें द्वियद्वयं भोगशब्देत प्राणुचशक्षु:ओ्रोतत्रयं तेषां कामभोगानां बंध: संबंधस्तस्य कथा । भ्रणवा अंधदाब्देन 


इस तरह सब पदार्थों का भिन्‍न भिन्‍न एकत्व सिद्ध होने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से विसंवाद की 
ग्रापत्ति होती है। क्योंकि बंधकथा का मूलकारण जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थितरूप परसमयता से पैदा 
हुई, जीव में परसमय, स्वसमयरूप द्विविधता भ्ाती हैं। अत: समय का एकत्व होना ही सिद्ध होता है-। 
भावाशं--- निश्चय से सब पदाथ्थ भ्रपने अपने स्वभाव में ठहरते हुए शोभा पाते हैं । परन्तु जीव 
नामक पदार्थ की भ्रनादिकाल से पुदूगल कर्म के साथ बंधञवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता 
है, इसलिए शोभा नहां पाता । ग्रत: एकत्व होना ही अच्छा है, उसी से यह जोब शोभा पा सकता है ।३॥ 
श्रागे कहते हैं कि इस एकत्व को प्राप्त कर लेना ही भ्रच्छा है:-[सिर्वेस्प अधि] सब ही लोकों के 
िमभोगयंघकथा] काम-भोग-विषयक बंधकी कथा तो जितपरिचितानुभृता] सुननेमें आगई है, परिचय 
में श्रागई है प्रौर भ्रनुभव में भी प्रामी हुई है इसलिए सुलभ है। [नवरि] किन्तु केबल [विभक्तस्थ] 
भिन्‍न झात्मा का [८कत्वस्य उपलंभ!] एकत्व कमी न सुना, न परिचय में प्राबा और न अ्रनुभव में 
भाया इसलिए [नम सुखमः] एक यही सुलभ नहीं है । 


१ सर पाचीन लिखित प्रतियों में स्यक्तान्तर्माधस्य' ऐसा बाड़ है। किसु समस्तमुद्रित प्रतियोंमें व्यक्तान्तराधे:” यह प्राठ है । दोनों 
के जर्व समान हैं । 
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१२ समयसार 


कामभोगानुबद्धा कथा । हद॑ तु नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कृपायचक्रेण सहैकीफ़ियमाशण- 
त्वादत्यंततिरो मतं सत्स्वस्पानात्मझतया परेषामात्मज्ञानामचुपासनाच्व न कंदाचिदपि श्रृतपूव न 

कदाचिदपि परिचितपूव न कदाचिदप्पनुभूतपूव च निर्मलविवेकालोकविविक्त केवलमेकत्वं | अत 
एकत्वस्थ न सुलभल्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रकृतिस्थिस्यनु भागप्रदेशबंधास्तत्फलं च्‌ नरतारकादिरूपं भण्यते । कामभोगबन्धाना कथा कामभोगबंधकथा, यतः पूर्वोक्त- 
प्रकारेश श्रुतपरिचितानुभूता भवति तसतो न दुलेमा किन्तु सुलमंव। तयसस्स एकत्वस्पथ सम्यरदर्शनजशानचारित्रे- 
वंयपरिरा तिरूपनिविकल्पतमा घिबलेन र्द्संवेद्णुद्धाट्मस्व रूपस्प तस्पकत्वस्य उबलंभो उपलंभः प्राप्तिलाम: श॒वरि केवल 
प्रथवा नवरि किंतु श्ञा सलभो नतेव सुलभ: । कयंभूतस्येकत्वस्थ | विभ्नक्स्स विभक्‍तस्य रागादिरहितस्प । कर 


न सुलभ इति चेत्‌, श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभाबादिति ॥ ४ ॥ प्रथ यस्मादेकरव सुलम॑ न भवति तस्मात्तदेव कथ्यते:--- 
त॑ तत्यूवोक्त एयसब्भिस एकत्वविभक्‍तं प्रभेदरत्नश्रयेकपरिणशतं मिथ्यात्वरागादिरहित प्रमात्मस्वरूप- 


टीका---गद्यपि इस समस्त जीवलोक को कामभोग विषयक कथा एकत्व के विरुद्ध होने से ग्रत्यंत 
विसंवाद करानेवाली है--आ्रात्माका ग्रत्यंत बुरा करनेवाली है, तो भी बह भ्रनंतवार पहले सुनने में भ्राई है, 
प्रनंतवार परिचय में प्राई हे और अनंतवार भ्रनुभव में भी आचुकी है। यह जीव लोक संसाररूपी चक्र के 
मध्य में स्थित है, जो निरंतर प्रनंतवार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप परावतंन करने से भ्रमण 
करता रहता है, समस्त लोक को एकछत्र राज्य से वश करने वाले बलवान्‌ मोह रूपी पिशाच से बेल की भांति 
जोता जाता हैं, वेग से बढ़ी हुई ठृ८्णा रूपी रोग के संताप से जिसके अंतरंग में क्षोम और पीडा हुई है, मृग की 
तृथताके समान श्रान्त-संद्रप्त होकर इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ता है। इतना ही नही, झ्ापस में 
ग्राचायेत्व भी करता हैं भ्र्थात्‌ दूसरे को भी कह कर प्रंगीोकार कराता है । इसलिए काम-भोग की कथा तो 
सबको सुख से प्राप्त हैं । तथा भिन्‍न आत्मा का जो एकत्व है, वह यद्यपि सदा प्रकटरूप से अंतरंग में 
प्रक्राशमान है, तो भी वह कषायों के साथ एक रूप सरीखा हो रहा है, इसलिए उसका अत्यंत तिरोभाव 
हो रहा है-भ्राच्छादित है । इस कारण अपने में भ्रनात्मज्ञता होने से कभी अपने को स्वयं भी नहीं जाना और 
दूसरे ग्रात्मा के जानने वालों की संगति-सेवा भी नहीं की । इसलिए वह एकत्व की कथा न कभी सुनने में 
भाई, न परिचय में आई और न कभी अनुभव मे ही आई। यद्यपि वह एकत्व निर्मलभेदज्ञान रूप 
प्रकाश के द्वारा प्रकट देखने में आता है, तो भी पूर्वोक्त कारणों से इस भिन्‍न आत्मा का एकत्व 
दुलंभ है । 

भावार्थ--इस लोक में सभी जीव संसार रूप चक्र पर चढ़े पांच परावतेन रूप भ्रमण करते 
हैं। वहां पर मोहकम के उदय रूप पिशाच से जोते जाते हैं, इसी कारण से विषयों की तथ्णा रूप 
दाह से पोड़ित होते हैं । उसमें भी उस दाह की शान्ति का उपाय इन्द्रियों के रूपादि विषयों को जान 
कर उनकी ओझोर दोड़ते हैं। झ्रौर परस्पर में भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। इसलिये काम 
(विषयों की इच्छा) तथा भोग (उनका भोगना) इन दोनों की कथा तो श्रनंतवार सुनी, परिचय और 


जीवाजीबाधिकार ; ११ 
ध्य्त एबैतदुपदरश्य॑ते चत-+ 
त॑ एयत्तविहत्तं दाएहँ श्रणणों सविहवेण । 
“जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज हल॑ ण्‌ पेत्तव्व ॥ ५ ॥ 
' तमेरूत्वबिभक्ते दर्शयेहमांत्मनः स्वविभवेन | 
यदि दरशेयेयं प्रमाण स्खलेयं छल न गृहीतव्यम्‌ || ४ ॥ 
है किल सकलोझासिस्यात्पदसुद्रितशब्दअक्षोपासनजन्मा समस्तविषक्षक्षोदक्षमातिनि- 
स्तुवयुबत्यवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानघनांतर्निमग्नपरापरशुरुप्रसादी कृतशु द्वात्मत स्वालुशासनजन्मा 
अनवरतस्वं दिसुन्दरानंदपुद्रितामंदसंविदा त्मकस्वसंवेदन जन्मा च यः कश्चनावि ममात्मनः स्वो 
विमवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकृत्वविभक्तमात्मानं दश्शेपेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि | किंतु यदि 
दर्शयेयं सदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्येश परीक्ष्य प्रमाणीकर्चच्यं | यदि तु स्खलेयं तदा तु न 
छलग्रदयजामरूकेभंवितव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


मित्यर्थ:। दूएइं दर्शयेहं। केन अप्यणों सविहेश्य भात्मटः स्वकीयमतिविभवेन भागमतकंपर्मगुरूपदेशस्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षेणेति । ज्ञदि दाएज्ज़ यदि दक्शयेयं तदा पा स्वसंवेदनशानेन परीक्षय प्रमाणीकत्तेग्य॑ भवद्धिः। 
चुक्किज्ज यदि च्यूतो भवामि छल शु घेसव्यं तह छल न ग्राह्म दुजेनवदिति ॥५॥ भय कोअ्म॑ 


झनुभव में झाई, इस कारण सुलभ हैं। किन्तु सब परद्रव्यों से भिन्‍न चेंतन्‍्य चमत्कार स्वरूप शपने 
झात्मा की कथा का न तो स्वयमेव कभी ज्ञान हुआ ओर जिनके हुआ, उनकी न कभी सेवा की, इसलिये 
इसकी कथा न कभी सुनी, और न वह कभी परिचय ओर अनुभव में ही आई । इस कारण श्रात्मा के 
एकत्व का पाना सुलभ नहीं है, दुलंभ है ॥। ४ ॥ 
प्रब भाचाये कहते हैं कि इस भिन्‍न प्रात्मा का एकत्व हम दिखलाते हैं;--[ठं] उस 
(एकत्वविमर्] एकत्वविभकत प्रात्मा को [अहँ] में [आत्मनः] ग्रात्मा के (स्वविमेन) निज वेभव 
द्वारा [दश्शये] दिखलाता है [यदि] जो में [दर्शयेयं] दिखलाऊं तो उसे [प्रमाण] प्रमाण (स्वीकार) 
करना (स्खलेयं) और जो कहीं पर चूक जाऊ तो [छल] छल (न) नहीं [गद्दीवव्यम] ग्रहण करना । 
टीका---आचाप॑ कहते हैं कि जो कुछ मेरे भ्रात्मा का निज वेभव है उस सबसे में इस एकत्व 
विभकत आभ्रात्मा को दिखलाने के लिये उद्यत हुआ हैं। मेरे भ्रात्मा के निज वैभव का जन्म, इस लोक में 
प्रकट समस्त बस्तुओं को प्रकाश करने बाला झौर स्यात्‌ पद से चिह्नित शब्द ब्रह्म-अरहंत के परभागम 
की उपासना से हुआ है । यहां 'स्यात्‌' इस पद का तो कथ॑चित्‌ श्र है भ्रर्थात्‌ किसी प्रकार से कहना 
ओऔर सामान्यधर्म से वचनगोचर सब धर्मों का नाम श्राता है तथा वचन के भ्गोचर जो कोई विशेष 
धर्म हैं उनका अनुमान कराता है। इस तरह वह सब वस्तुझों का प्रकाशक है। इस कारण सर्वव्यापी 


रह समयसार 

फो5सौ शुद्ध आत्मेति चेत-- 
ण॒वि होदि अप्पमत्तो ण्‌ पमत्तो जाणथो दु जो भावों । 
एवं भणंति सुद्धं जाओ जो सो उसो चेव ॥६॥ 


नापि भवत्यप्रमतो न प्रमसो जझ्ायकस्तु यो भावः 
एवं भरणति शुद्ध ज्ञातो यः स तु स चेव ॥६॥ 
यो हि नाम स्वतः सिद्धलेनानादिरनंतो नित्योधोतों विशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः से 
संसारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरुपणया ज्ञीरोदकबत्कमपद्गलः सममेकत्वेषि द्रव्यस्वभावनि 
रूपणया दुरंतकपायचक्रोदयबेचित््यवशेन प्रवर्तमानानां पण्यपापनिर्वतकानामपाचवेश्वरूप्याणां 
शुमाशुभभावानां स्वभावेनापरिशमनात्प्रमसो5प्रमत्रच न भवत्येष एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यों भिन्‍न- 


शुद्धात्मेति पृष्ठे प्रत्यत्तरं ददाति--शुत्रि होदि अप्यमत्तों खु पमस्ो शुद्वब्याधिकनबेन शुभाशुमपरिणमनाभावान्त 
भवत्यप्रमत्त: प्रमतततच । प्रमत्तदन्देन भिध्यादुष्ट्यादिप्रमत्तांतानि पड़गुणस्थातानि, अप्रधतशब्देन पुनरप्रमताद्ययोग्य॑- 
तान्यध्टगुरास्थानानि गृह्यन्ते। स क: कर्त्ता | ज्ञाखगो दर जो मावो शायको जशञानस्वरूपो भो$पो भाव: पदार्थ: शुद्धात्मा । 


कहा जाता हैं और इसी से भ्ररहंत के परमागस को शाब्दब्रह्म कहते हैं। उसकी उपासना के द्वारा 
मेरा ज्ञान वेभव उत्पन्न हुआ है; तथा जिसका जन्म समस्त विपक्ष--अ्रन्यवादियों द्वारा ग्रहण किये 
गये सबंथा एकांत रूप नयपक्ष के निराकरण में समर्थ अ्रतिनिस्तुष (सुस्पथ्ट) निर्बाधयुक्ति के भ्रवलंबन से 
हैं; निर्मेल विज्ञान घन प्रात्मा में अंतर्तिमस्त परमगुरु स्वश्ष देख, अ्रपरगुर गणघरादिक से लेकर हमारे 
गुरुषयंत के प्रसाद से प्राप्त हुए छुद्धात्मतत्त्व के भअनुग्रह पूंक उपदेश से जिसका जन्म है; निरन्तर 
भरते हुए आस्वाद में भ्राये श्रौर सुन्दर आनन्द से मिले हुए प्रच्चुर ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वसंवेदन से 
जिसका जन्‍म है, ऐसा जो कुछ मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त बेभव से उस एकत्व विभकत आत्मा 
का स्वरूप दिखलाता हैं। यदि यह दिखलाऊं तो स्वयमेव श्रपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा कर प्रमाण 
मानना । यदि कहीं प्रक्ष र, मात्रा, भ्रलंकार, युक्ति भ्रादि श्रकरणों में चूक जाऊं तो छल (दोष) ग्रहण 
करने में जागरूक न रहना। क्योंकि शास्त्र समुद्र के प्रकरण बहुत हैं, इस कारण यहां स्वसंवेदन 
रूप अर्थ प्रधान है। इसलिये अर्थ की परीक्षा करना । 

भआावार्ध-- भाताय्य भ्रागम का सेवन, सुमित का अवलंबल, परापर गुरु का उपदेश और 
स्वसंबेदन इन चार निमिसों से उत्पन्न हुए ध्पने ज्ञान के वैभव से एकत्व निभकत छुद्ध भात्मा का 
स्वरूप दिखलाते हैं। उते सुनने बाले हे श्रोल्श्रो, अपने स्वसंवेदल श्रत्मक्ष से प्रमारा करो | कहीं-किसी 
प्रकरण में घूलू तो छल न मानना । बह भ्रमुगव प्रधान है, इसी से छुद्ध स्वरूप का निश्षय करो ।।५॥ 

आगे ऐसा शुद्ध आत्मा कौत है कि जिसका स्वरूप जालना आहियसे ? ऐसे जश्न का उत्तररूप 
गाया सूत्र कहते हैं:-नजः तु) जो [झायकः मावः] शायक भाव है बह [भिज्रमस! भअपि] 


जीवाजीवाधिकार श्श्‌ 


त्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न चास्य श्लेयनिष्ठत्वेन श्ञायकत्वप्रसिद्धे! दाह्मनिष्कनिष्ठ- 
ददहनस्येवाशुद्धत्व॑ यतो हि तस्यामवस्थायां ब्ञायकत्वेन यो क्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव 
कत कर्मणोरनन्यत्वात्‌ ब्लायक एवं ॥ ६ ॥ 


एबं भणुंति सुद्धा शुद्धभयावलंबिन., तहि कि भवति शादा जो सो दु सो चेव शाता शुद्धात्मा यः गध्यते 


सतुस चैव जातेवेत्यर्थं: ।। ६ ॥ इति स्वतंत्रगाथाबट्केन प्रयमस्थलं गतं। अयानंतरं यथा प्रमत्तादिगुशस्थानविकल्पा 


भ्रप्रमत भी [न] नहीं है और [ न प्रमत्त; ] न प्रमत्त ही है [एवं] इस तरह [शुद्ध] उसे शुद्ध 
[ भखंति | कहते हैं [व यः ] भौर जिसे [ ज्ञात; | ज्ञामक भाव द्वारा जान लिया (स; ) बह 
(स एच तु) वहीं है, प्रन्य कोई नहीं । 

टीका---जो एक ज्ञायक भाव है, वह अपने आपसे ही सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ । 
उस भाव से तो अनादिसत्तारूप है और कभी उस ज्योति का विनाश नहीं होता इसलिए भ्ननंत है, नित्य 
उ्योत रूप है इस कारण क्षरिक नहीं है । ऐसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हैं । बह संसार की भ्रवस्था 
में अनादिबंधपर्याय की निरूपणा (्रपेक्षा) से कमेरूप पुद्गलद्रब्य सहित, दूध जल की तरह होने पर 
भी द्रव्य के स्वभाव की भ्रपेक्षा से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिन है ऐसे कषायों के उदय की 
विचित्रता से प्रवृत्त हुए पुण्य पाप के उत्पन्न करने वाले समस्त श्रनेक रूप शुभ अशुभ भाव के स्वभाव 
से परिणमन नहीं करती । ज्ञायक भाव से जड़ भावरूप नहीं होती । इसलिए प्रमत्त भी नहीं है भ्लौर 
अ्प्रमतत भी नहीं है । यही समस्त झ्न्य द्रव्यों के भावों से भिन्‍न रूप में सेवित हुआ 'शुद्ध ऐसा कहा 
जाता है | श्रौर इसका ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है। जैसे दाहने योग्य जो दाह्म ईंधन मद्यपि 
उसके प्राकार पग्रग्ति होती है इसलिए भ्ग्नि को दहन कहते हैं तो भी भग्नि तो भ्रग्नि ही है, ईंधन 
अग्नि नहीं है । उसी तरह जशेयरूप ग्राप नहीं है, श्राप तो ज्ञायक ही है। इस तरह उस शेय के द्वारा 
की हुई भी इस आत्मा के श्रशुद्धता नहीं है, क्‍योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में भी शायकभाव द्वारा जाना गया 
जो भ्रपना ज्ञायकत्व, वही स्वरूप प्रकाशन की-जानने की पअ्रवस्था में भी ज्ञायकरूप ही है शेयरूप नहीं 
हुआ। क्योंकि अमेद विवक्षा से कर्ता तो आप शायक श्रोर कर्म झपने को जाना-ये दोनों एक झाप हो 
है, भ्रन्य नहीं है । जेसे दीपक घट-पटादि को प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशने की भ्रवस्था में भी 
दीपक ही है, वही अपनी ज्योति रूप लौ के प्रकाशने की अधस्था में भी दीपक ही है, कुछ दूसरा नहीं है । 

भावाथे---भ्रशुद्धता परद्वव्य के संयोग से भ्राती है । वहाँ मूल द्रव्य तो प्रन्य द्रव्य रूप होता 
ही नहीं, कुछ परद्रव्य के निमित्त से भवस्था मलिन हो जाती है। उस जगह वद्रव्यहृष्टि से तो द्रव्य जो 
है वो ही है और पर्यायहृष्टि से देखा जाय तब वह मलिन ही दीखता है। उसी तरह भ्ात्मा 
का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है श्र उसकी अवस्था पुद्सगल करें के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, 
वह पर्याय है । उसकी दृष्टि से देखा जाय तब मलिन ही दीखत; है और द्रव्यहृष्टि से देखा जाय, तब 
ज्ञायकत्व तो शायकत्व ही हैँ, कुछ जड़त्व नहीं हुआ ।. यहां पर द्रव्यहृष्टि को प्रधान कर कहा है-। जो 


१६ समयसार 


दर्शनज्ञानचारित्रवत्वेनास्याशुद्वत्वमिति चेत्‌ः-- 
८४ ववहारेणुवदिस्सह णाणिस्स चरित्त दंसणं णायुं |. 
ण॒वि णाणं ण॒चरित्त ण्‌ दंसणां जाणगो/ैडो) ॥७॥ 


व्यवद्दरेशो पदिश्यते ज्ञानिनभरित्र दर्शनं ज्ञानम | 
नापि ज्ञानं न चरित्र न दर्शन ज्ञायकः शुद्ध! | ७ ॥ 


आस्तां तावद्‌ बंधप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्पाशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न विद्यंते; यतोद्- 
जीवस्यव्यवहारनयेन विद्यंते शुद्धद्र्याथिकनिक्चययनयेन न विद्यंते तथा दर्शनज्ञानचारित्रविकत्पोपी त्युप दिशति--- 


प्रमत्त भ्रप्रमत्त का भेद है, वह तो परद्रव्य के संयोगजनित पर्याय है । यह शजशद्धता द्रव्यहृष्टि में गौरा 
है, द्रब्यहृष्टि शुद्ध है, इसलिये आ्रात्मा ज्ञायक है, इस कारण उसे प्रमत्त भ्रप्रमत्त नहीं कहा जाता। 'ज्ञायक' 
ऐसा नाम भी ज्ञेय के जानने से कहा जाता हैं क्‍योंकि श्ेय का प्रतिबिब जब भलकता है. तब वैसा ही 
झनुभव में आता है। सो यह भी भ्शुद्धता इसके नहीं कही जा सकती क्‍योंकि जैसे ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित 
हुआ, वैसे ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है यह में जानने वाला हूं सो में ही हैं दूसरा कोई 
नहीं है--ऐसा अपना अपने से श्रमेद रूप श्रनुभव हुआ तब उस जानने रूप क्रिया का कर्ता आप ही है 
झौर जिसको जाना सो कर्म भी आप ही है | ऐसे एक ज्ञायकत्व मात्र प्राप शुद्ध है--यह शुद्धनय का 
विषय है। भ्रन्य पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्याथिकनय के विषय हैं । शुद्ध द्रव्य 
की दृष्टि में यह भी पर्यायाथिक ही है इसलिये व्यवहा रनय ही है--ऐसा श्राशय जानना । यहां ऐसा भी 
जानना कि जिनमत का कथन स्थाद्वादरूप है इसलिये शुद्धता ओर अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। 
अद्युद्धनय को सर्वंथा असत्याथ ही न मानना । जो वस्तु धर्म है, वह वस्तु का सत्त्व है, परद्वव्य के संयोग 
से ही हुआ मेद हैँ । यहां भ्रशुद्धनय को हेय कहा है, उस भ्रशुद्धनय का विषय संसार हैँ। उसमें श्रात्मा क्लेश 
भोगता है । जब शआ्रात्मा पर द्रव्य से भिन्न हो जाय तब संसार मिटे श्रौर तभी क्लेश मिटे। इस तरह दुःख 
मेटने के लिये शुद्धनय का प्रधान उपदेश हैँ । भर अश्युद्धनय को शसत्यार्थ कहने से ऐसा तो नहीं समझना 
कि यह वस्तु धर्म सवंथा ही नहीं, श्राकाश के फूल की तरह असत्‌ है। ऐसे सवंधा एकांत समभने से 
मिथ्यात्व श्राता है। इसलिये स्याद्वाद का शरण लेकर छझुद्धनय का आलंबन करना चाहिये, स्वरूप की प्राप्ति 
होने के पश्चात्‌ शुद्धनय का भी अवलंबन नहीं रहता । जो वस्तु स्वरूप है वह है--यह प्रमाणहृष्टि है। 
इसका फल वीतरागता है, ऐसा निम्चय करना योग्य है । यहां पर जो 'प्रमत्त भ्रप्रमत्त नहीं है' ऐसा 
कहा है, वह गुरास्थान की परिपाटी में छठे गुण स्थान तक तो प्रमत्त कहा जाता है और सातवें से लेकर 
अग्रमत्त है। सो ये सभी गुण-स्थान श्रशुद्धनय के कथन में हैं, शुद्धनय से आत्मा ज्ञायक ही है॥ ६ ॥ 
प्रश्न---क्या भ्रात्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों से श्रशुद्धता भा सकती है ? 


उत्तर--|[ब्रानि] ज्ञानी के [चरित्र दशनं ज्ञान] चारित्र, दर्शन, ज्ञान--ये तीन भाव व्यवहारेण] 


ला 
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नंतधरम एयेकस्मिन॒ धर्मिए्यनिष्णातस्पांतेवासिजनस्यथ तदवबोधविधायिति; कैश्चदमेंस्तमलुशा- 
सतां प्री धर्मधर्मियां स्वभावतो5मेदेपि व्यपदेशतों मेदसुत्पाथ व्यवह्रमात्रेणेव श्ानिनो 
दर्शन श्वान॑ चारित्रमित्युपदेशः । परमाथतस्त्वेकद्र व्यनिष्पीतानंतपर्यायतयेक॑ किजिन्मिलि- 
तास्वादममेदमेकस्रभावमनुभवतां न दर्शन न ज्ञान॑ न चारित्र ब्लायक एवेकः शुद्ध! ॥ ७ ॥ 


ववहारेश सद्भूतव्यवहारतयेन उवदिस्सदि उपदिद्यते कथ्यते। कस्य। शाणिस्स शानिनों जीवस्थ । कि। 
चरित दंसणं णाझुं परित्रदर्शनशानस्वरूप । शुवि णाशं ण॒ चरित्त ण॒ दंसश्‌ शुद्धनिश्वयनयेन न पुत- 
शान न चारित्र न दक्षन । तहिं किमस्तीति चेत्‌। जाणगो शायक:ः शुद्धचतन्यस्वभाव: । मुद्धो शुद् एवं रागादिरहित 
इति। प्रयमत्रार्थ:। यथा निश्चयनयेनाभेदरूपेणार्निरिक एवं पहचा:डदद्वेदरूपव्यवहारेश दहुतीति दाहुक: पचतीति पाचक: 
प्रकाश करोतीति प्रकाशक: इति व्युत्पत्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते | तथा जीवोषि निरचयरूपामेदनयेन शुद्धचेतन्यरूपोषि 
भेदरूपव्यवहारनयेत जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शनं चरतीति चारित्रमिति व्यृत्पत्त्या विषयमेदेन त्रिषा भिद्यते इति ॥७॥ 


व्यवहार द्वारा [उपदिश्यते] कहे जाते हैं । निश्चयनयसे [ज्ञानं आपि न] ज्ञान भी नहीं है। [चरित्र न] 
चारित्र भी नही है और [दशशेनं न] दर्शन भी नहीं है । ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः] शायक ही है इसलिये 
[शुद्धः] शुद्ध कहा गया है । 


टीका--इस ज्ञायक आत्मा के बंधपर्याय के निम्मित्त से अथुद्धता है, वह तो दूर ही रहो, 
इसके दशंन-ज्ञान-चारित्र भी नही है । क्‍योंकि निश्चयनय से श्रनंतधर्मा जो एक धर्मी वस्तु, उसको जिसने 
नहीं जाना ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को उस अनंतधमंस्वरूप धर्मी के बतलाने वाले जो कोई घर्मे 
उनके द्वारा शिष्य जनों को उपदेश करते हुए आतचारयों का ऐसा कथन हैँ कि धर्म भ्रौर धर्मी का यद्यपि 
स्वभाव से अभेद है तो भी नाम से भेद होने के कारण व्यवहार मात्र से ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, 
चारित्र है। परन्तु परमार्थ से देखा जाय तो एक द्रव्य के द्वारा पिये गए श्रनंत पर्याय को रूपता से एक- 
मेक मिले हुए श्रमेद स्वभाव वस्तु को अनुभव करने वाले पंडित पुरुषों की दृष्टि में दर्शन भी नहीं, ज्ञान 
भी नहीं और चारित्र भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है, वही छुद्ध है । 


भावाथे--इस शुद्ध भ्रात्मा के कर्मबंध के निमित्त से भ्रशुद्धता पग्राती है, यह बात तो दूर ही 
रहे, इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भी भेद नहीं है । क्योंकि वस्तु भ्रनंत धर्मरूप एक धर्मी है। परन्तु 
व्यवहारी जन धर्मों को ही समभते हैं, धर्मी को नहीं जानते इसलिये बस्तु के कुछ असाधा रण धर्मों को 
उपदेश में लेकर भ्रमेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेद करते हैं 
कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। भ्रभेद में भेद करने से यह व्यवहार है । परमार्थ से बिचारा 
जाय तो भ्रनन्त पर्यायों को एक द्रव्य अमेद रूप पिये हुए बैठा है, इस कारण भेद नहीं हें । यहां कोई 
कहे कि पर्याय भी द्रव्य का ही मेद है, भवस्तु तो नहीं है, उसे व्यवहार किस तरह कह सकते हैं ? 
उसका समाधान--यह तो सच है परन्तु यहां द्रव्यहृष्टि से अमेद को भ्रधान मान क्र उपदेश है, इसलिये 


श्द समयसार 


तहिं परमार्थ एवको वक्तव्य इति चेत्‌ :-- -: ह 
जह ण॒वि सक्‍कमएणज्जो अणज्जमास विणा 3 गाहेउं । 
तह वबहारेणश विणा परमत्थुबएसएशमसक्कं ॥| ८॥ 
यथा नापि शक्पोड5नायों5नायंभाषां बिना तु ग्राहयितुम । 
तथा व्यवहारेश बिना परमार्थोपदेशनमशक्यस्‌ ॥ ८ ॥ | 
यथा खलु स्लेच्छः स्तस्तीत्यभिहिते सति तथात्रिधवाच्यवाचकर्संबंधावबोधबहिष्कृत- 
स्रान्‍्न किंचदपि प्रतिपद्यमानों मेष हवानिमेषोन्मेषितचच्छुः प्रेत एव। यदा तु स एवं तदतद्भा- 
पासंदं थेकाथज्वेनान्येन तेनेंव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्व॒स्तिपदस्पातिनाशो भव्रतों भरलरि- 
त्यभिवेयं प्रतिपाथते तदा सं एवोधदमंदानंदमयाश्रकलज्भलप्नोचनपात्रस्तत्पतिपद्यत एव । 
तथा किल लोकोप्पात्मेत्यमिह्दिते सति यथावस्थितात्मस्ररूपपरिज्ञानबहिष्कृतल्थास्न किंचि- 





भ्रप यदि शुद्धनिश्चयनयथेन जीवस्य दर्शनज्ञानचरित्रारि न सति तहि परमार्थ एवेको वक्‍तव्यों न व्यव- 
हार इति चेत्तन;-- जह ण॒त्रि सकके यथा न दाक्‍्य: । कोसौ । अशणज्जो भनारययों स्लेच्छ.। कि कतु"। 


शाहेद भ्रपंग्रहरारूपेण सवोधयितुं । कर्थ? अशणज्जभासं विशा भरतायेभाषा म्लेच्छभाषा तां विना। 
दुष्टातो गत: । इंदनीं दाष्टातमाह--तह तथा ववहारेश विशा व्यवहा रतवेन विना परमत्थुवदेसरमसकक 








अमेद्ृष्टि में भेद को गौरा करने से ही श्रमेद भ्रच्छी तरह ज्ञात हो सकता है, इस कारण भेद को 
गौंग करके व्यवहार कहा है। यहां ऐसा भ्रभिष्राय है कि भेदहृष्टि में निविकल्प दशा नही होती और 
सरागी के जब तक रागादिक दूर नहीं होते, तब तक विकल्प बना रहता है । इस काररा भेद को गौरा 
करके अमभेद रूप निविकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भेदामेद रूप वस्तु का 
ज्ञता हो जाता है वहां नयका अ्रवलंबन ही नहीं रहता ॥ ७॥ 


यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश करना चाहिए। उसके उत्तर में गाथा सूत्र कहते 
है:--[यिथा] जैसे [अनाय:] म्लेच्छ जनों को [झनायंभाषां बिना हु] म्लेच्छ भाषा के बिना तो 
ट्रहयित्‌] वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने को _नापि शक्यः] कोई पृरुष नहीं समर्थ हो सकता 
[कथा] उसी तरह [व्यवहारेण बिना] व्यवहार के बिना पिरमार्थोपदेशनं] परमार्थ का उपदेश करने 
में [अशक्यम्‌] कोई समथ नहीं है । 


टीका--जैसे किसी स्लेच्छ को देख कर किसी ब्राह्मण ने 'स्वस्त हो' ऐसा 
वह म्लेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध के ज्ञान से घून्य होने से 
हुआ ब्राह्मण के सामने मेंढ़े की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहा 


शब्द कहा । 
उसका अथ कुछ भी न समझता 
कि इसने क्‍या कहा है । तब उस 


जीवाजीवाधिफार १६ 


दपि प्रतिपध्मानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचकछुः प्रेत एवं। यदा तु स एवं व्यवद्दारपरमार्ष 
पथप्रस्थापितसम्पम्बोधमदारथरधिनान्पेन तेनेष वा व्यपहारपथमास्थाय दशनज्ञानवारित्राए्य 

वास्मेत्थात्मपदस्पामिघेयं प्रतिपाधदे तदा सच एवोददमंदानंदान्तः/सुंदरबंधुरबोधतरंगस्त- 
स्मतिपध्चत एवं । एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाज्जणतो व्यवह्दरनयो5पि स्लेच्छमाषास्थानीयत्वेन 
परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्‍्यसनीयोडथ च॒बक्षणो न स्लेच्छितव्य इति वचनादुब्यवद्दारनयों 
नालुसचैब्य; ॥ ८॥ 





परमार्था पदेशन कर्तुमश्य इति। प्रयमश्रामिप्रायः। यथा करियवृश्राह्मणों यतिवां म्लेक्छपल्ल्यां गतः तेन नमस्कारे क््ते 
सति ब्राह्मरोन यतिना वा स्थस्तीति भरिते स्वस्त्यर्थभविनश्वरस्वमजानन्सन्‌ निरीक्षते मेष इब। तथायमशञानिजनौष्या 

त्मेतिभरितते सत्यात्मशब्दस्थायंमजानन्सन्‌ भ्रांत्या निरीक्षत एवं। यदा पुनरनिषचयव्यवहारतयशपुरुषेण सम्यग्दशसज्ञानचा' 
रिजरारिजीवशब्दस्यार्थ इति कथ्यते तदा संतुष्टो भूत्वा जानातीति। एवं मेदामेदरत्नजयव्याश्यानमुक्यतया गाबाद्र्यन 
द्वितीयं स्थल गतं ॥ ८५ ॥॥ 





ब्राह्मण की भाषा तथा म्लेच्छ की भाषा--इन दोनों का भर्थ जानने वाले भ्रन्य किसी पुरुष ने उसे 
स्लेच्छ भाषा में समझाया कि ' स्वस्ति' धाब्द का भ्रर्थ 'तेरा कल्यारा हो ऐसा है। उस समय उत्पन्न 
हुए भरत्यंत भ्रानंद के आ्रांसुओं से उस म्लेच्छ के नेत्र भर भाये, इस तरह वह म्लेच्छ उस 'स्वस्ति' शब्द 
का श्र्थ समझ ही लेता है। उसी तरह व्यवहारी जन भी 'भ्रात्मा' ऐसा शब्द कहने से जैसा आत्म 
शब्द का भ्रथं है उस भ्रथथ के ज्ञान से रहित है। इस कारश प्रात्मशब्द का अर्थ कुछ भी नहीं सम- 
भता हुआ मेंढे की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। श्रौर जब कोई व्यवहार परमार्थ 
मार्ग पर सम्यरज्ञान रूप महारथ को चलाने वाले सारथी के समान झाचाय॑ या ग्रन्य कोई विद्वान्‌ व्यव- 
हार मार्ग में रह कर “दहन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा परिणमन करे, वह आत्मा है' ऐसा झात्मा शब्द का 
प्र्थ कहता है तब उसी समय उत्पन्न हुए भ्रत्यंत श्रानन्द वाले हुदय में सुन्दर भ्रौर ज्ञान रूप तरंगों 
के उछलने से वह उस भ्रात्मशब्द का भ्र्थ भ्रच्छी तरह समझ जाता है। इस प्रकार यहां जगत तो 
स्लेच्छेबशत्‌ जानना श्ौर व्यवहारनय म्लेच्छ भाषा के तुल्य जानना। हसलिये व्यवहार को परमार्थे 
का कहने वाला समझ कर उपदेश करने योग्य है। श्रत: ब्राह्मण को म्लेच्छ योग्य प्राचरण नहीं करना 
चाहिए, इस वचन से .व्यवहारनय सर्वथा उपादेय नहीं मानना । 


भावाथ--लोक छुद्धनय को तो जानते ही नहीं हैं क्योंकि शुद्धनण का विषय भ्रमेद एक रूप 
वस्तु है। तथा प्रशुदनय को ही जानते हैं क्योंकि इसका विषय भेद रूप प्रनेक प्रकार है इसलिये 
व्यवहार के हारा ही शुद्धनय रूप परमार्थ को समझ सकते हैं। इस काररशा व्यवहारतय को परमार्थ 
का कहने वाला जान उसका उपदेश किया जाता है। यहांपर ऐसा ल समझता कि व्यवहार का झालं- 
बन कराते हैं किन्तु व्यवहार का प्रालंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुँचाते हैं । ८। 


भागे प्रदन उत्पन्त होता है कि व्यवहारसय परमार्थ का प्रतिपादक कंसे है ? उसके उत्तर में 


२० समयसार 


कथ॑ व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ :-- न्‍ 

जो हि सुण्णहिगच्छइ अषाणमिणं तु केवलं सुदं । 

त॑ सुयकेवलिमिसिणो भंणंति लोयपईवयरा ॥ £ ॥ 

जो सुयणाएं सब्ब॑ जाणह सुय्केवलि तमाहु जिया । 

णाणं अप्या सत्व॑ जह्या सुयकेवली तहा ॥ १० ॥ (जुम्म॑) 
यो हि भ्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवल शुद्धम्‌ । 
त॑ श्रुतकेवलिनसषयों भणंति लोकप्रदीपकरा: ॥ & ॥ 
यः अ्रुतज्ञानं सब जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः । 
ज्ञानमात्मा सब यस्माच्छरुतकेवली तस्मात्‌ ॥ १० ॥ 

य; श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमाथों यः श्रुतज्ञानं स्व 
जानाति स भ्रुतकेवलीति तु व्यवहार: । तदत्र सबंमेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्पमाणं किमात्मा किम- 
नात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्पाप्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थपंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपतेः | 
ततो गत्यंतराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्पात्मेब स्थात्‌। एवं सति य आत्मान॑ 


प्रथ पूर्वगायाया भरित ब्यवहारेण परमार्थों ज्ञायते ततस्तमेवार्थ कथयति;--जो य कर्त्ता हि स्फुर्ट सुदेश 
भावशुत्तेत स्वसंवेदनज्ञनेन निविकल्पसमाधिना करणाभूतेन अभिगच्छदि भ्रभि समंताज्जानात्यनुभवति । क॑। 
अप्पाश भात्मानं दुशां इम प्रत्यक्षीभूत तु पुन । किविद्निष्ट । क्रेवलं भसहाय॑ सुद्ध रागादिरहित त्‌ पुरुष 
सुदकेवर्लि निश्चयश्षुतकेवलिनं इसिणों परमऋषय भरणंति कपयंत लोगप्पदीवयरा लोकप्रदीषकरा. लोक- 


गाथा सूत्र कहते है,--[यः] जो जीव [हि] निश्चय कर| श्रुतेन]श्षुतज्ञान से [तु हम] इस अनुभव गोचर 
किवल शुद्ध] केवल एक शुद्ध (आत्मानं] भात्मा को [अभिगच्छति] समुख हुआ जानता है [त] उसे 
[लोकप्रदीपकरा*] लोक को प्रकाश करने वाले [ऋषय:] ऋषीश्वर [श्रुवकेवलिनं] श्रुतकेवली [भरंति] 
कहते हैं । [य:] जो जीव [सब] सब [श्रतज्ञानं] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [तं] उसे[जिना:] 
जिनदेव [श्रुतकेवलिनं]शुत केवली [आहुः)कहते हैं [यस्मात्‌]क्योकि[सब] [ज्ञान] सब ज्ञान [भात्मा] 
श्रात्मा ही है [तस्मात्‌] इस कारण आत्मा को ही जानने से [भ्रुतकेवली | भुत केवली कहा जा सकता है । 

टीका--जो श्रुतज्ञान से केवल छुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ 
है, भ्रौर जो सब श्रृतज्ञान को जानता है वह्‌ श्रुतकेवली है यह व्यवहार है। यहां पर दो पक्ष लेकर 
परीक्षा करते हैं--यहां निरूपएणा किया जाने वाला सब ही ज्ञान श्रात्मा है कि भ्रनात्मा ? उनमें से 
प्रनात्मा का पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड-रूप झनात्मा श्ाकाश्षादि पांच द्रव्य हैं उनका ज्ञान के 


जीवाजीवाधिफार ११ 


जानाति स भ्रतकेतलीत्यायाति स तु परमार्थ एवं। एवं श्ानब्लानिनौ मेंदेन व्यपदिशता व्यव- 
हारेणापि परमाथमात्रमेव प्रतिपाधते न किंचिदप्यतिरिक्त | अथ च्‌ यः श्रतेन केवल शुद्धमात्मान 
जानाति स भ्रतकेवलीति परमार्थस्प प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः अ्रतज्ञानं सवे जानाति से अ्त- 
केवलीति व्यवहार: परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मान प्रतिष्ठापपति ॥ & ॥ १० ॥ 


कुतो व्यवहारनयों नाहुसर्चव्य हति चेत्‌ ९-- 
तबाह 3० आदी भूयत्यो देसिदों दु ।.. टिनकहहर 
पल खले सम्माइ्टी हव जबा ११॥ 


* व्यवह्ारोडभृतार्थों मृताथों दर्शितस्तु शुद्धनयः 
भृताथमाश्रितः खल सम्पन्दष्टिमंबति जीव; ॥ ११ ॥ 
प्रकाशका इति। प्ननया गाथया निरंचयश्रुतकेवलिलक्षणमुक्तम्‌ । भ्रथ 'सुदशाण' मित्याद--ज्ञों यः कर्ता सुदणा् 


द्वादशांग द्रव्यश्ुतं स॒च्यूं सर्व परिषृर्ण ज्ञाणादि जानाति सुदकेवर्लि व्यवहारश्रुतकेवलिनं तमाहुजिणा त॑ पुर्ष॑ 
ग्राहु: बुवति । के ते । जिना सर्वज्ञा.। कस्मादित्ति चेत्‌। जल्ला गस्मात्कारणात्‌ मुदणाणुं दृब्यशुताघारेशोलन्न भाव- 


साथ तादार्म्य नही है। इसलिए भ्रन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है ऐसा पक्ष सिद्ध हुआ । 
श्रुतज्ञान भी ग्रात्मा ही है ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो झात्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है भर 
वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने बाले व्यवहार से भी परमार्थ मात्र ही कहा 
जाता है, उससे ग्रधिक कुछ भी नहीं । भ्रथवा जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध ग्रात्मा को जानता है वह श्रुतकेवली 
है; इस परमार्थ का (निश्चयनय के द्वारा) कहना ग्रशक्य है, इसलिए जो समस्त श्रुतज्ञान को जानता है, 
वह श्रुतकेवली है! ऐसा व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक होने के काररा भ्रपने को प्रतिष्ठित कराता है। 
भावाथ---जो शास्त्रज्ञान से प्रभेद रूप ज्ञायक मात्र छुद्ध भ्रात्म को जानता है, वह श्रुत- 
केवली है यह तो परमार्थ कथन है और वही सब शास्त्रज्ञान को जानता है। ज्ञान पआ्रात्मा है ऐसा जिसने 
ज्ञान को जाना उसने ग्रात्मा को ही जाना यही परमार्थ है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद कहने 
वाले व्यवहार ने भी परमार्थ ही कहा, प्रन्य कुछ नहीं कहा । यहां ऐसा है कि परमार का विषय तो 
कर्थंचित्‌ वचनगोचर नहीं भी है; इसलिए व्यंवह्ारनय अपनी झावश्यकता को सिद्ध करता है ॥ ९-१० ॥ 
झागे फिर प्रइन उठता है--पूर्व में कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, परन्तु जब यह 
परमार्थ का कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों नहीं भ्रंगीकार करना घाहिये ? इसके उत्तर में 
गाथासूत्र कहते हैं;-- [ व्यवहार: ] व्यवहारनय [ अमृताथः ] भश्वता है [ तु] भोर 
[ शुद्धनयः ] घुढनय [ मृताथः ] भूतार्थ है ऐसा [ दर्शितः ] ऋषीश्वरों ने दिखलाया है 
[ जीव: ] जो जीव [मृताथ] भूतार्थ के [ आश्वितः ] भाश्वित है वह जीव [ खल ] निदययकर 
[ सम्परदष्टि! ] सम्यस्हष्टि [ भवति ] है। 





श्र समयसार 
व्यवह्स्नयों हि सर्व एबाभतार्थलादभतमर्थ प्रयोतयति | शुद्धनय एक एवं भूतार्थत्वाद 


भृतमर्थ प्रद्ोतमति तथाहि। यथा _प्रबलपंकसंवलनतिरोह्ितसहजेकास्छभावस्प  पयसोनु 
मबितारः पुरुषाः पंकप्यंसोबिवेकमइ्न्तों बहनो5नस्छमेव तदनुभर॑ति | केचिस स्वकरविकीणे- बहवो 5नच्छमेव तदनुभवंति | केचिस स्वकरविकीशे- 
केतकनिपातमात्रपजनितर्पकपयसोर्विवेकतया. 'स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजकाच्छभावत्वादच्छमेब 
तदनुभवंति । तथा प्रबलकर्मसंबलनतिरोहितसहजेकज्ायकस्यात्मनोनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्म- 
णो्िंवेकमडुर्बन्तो व्यवद्दारविमोद्दितहृदयाः प्रयोतमानभाववेरवरूप्यं तमनुभवंति । भूतार्थदर्शिनस्तु 
स्वमतिनिषातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपज्ञनितात्मकम विवेकत या स्वपुरुषाकाराविभादितसहजेकश्ञाय- 





श्रुतज्ञानं झा भात्मा भवति । करथ्य भूत सच्च तवंमात्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तह्या वस्मात्करणात्‌ 
सुदकेवली द्रब्यश्वतकेवली स भवतीति। भयमत्रार्थ: यो भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानबलैन शुद्धात्मानं जानाति स निश्चय- 
श्रुवकेवली भवति । यस्‍्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति बहिविषयं द्रव्यश्रुतार्थ जानाति स ब्यवह।रश्ुतकेवली भव- 
तीति । ननु तहिं स्वसंवेदनज्ञानवलेनास्मिन्‌ कालेपि श्रुवकेशली भवति ? तनन यादुशं पूर्व पुरुषाणां शुक्लध्यान रूप स्वसंवेदन- 
ज्ञानं तादृशमिदानीं नास्ति कितु धर्म्यध्यानं योग्यमस्तीत्यथ:। एवं निश्चयव्यवहारश्रुतकेवलिव्याख्यानकूपेण गाथाह्येन 
तृतीयस्थलं गत ॥॥ ६-१० ॥ प्रथ गायाया: पूर्वादेंन भेदरत्लत्रयभावनामुत्तराद्धेनामेंदरत्नत्रयभावनां च॒ प्रतिपादयति ;--- 


१7074 गाण॒क्षि भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुण तिगिणवि आदा तहा कुण भावणं आदे ॥ 
ज्ञाने भावना खलु कर्तव्या दर्शने चारित्र भ। 
तानि पुनस्त्रीण्यपि भ्रात्मा तस्मात्‌ कुद मावनामात्मनि ॥ 


सम्पग्दर्श नज्ञानचारित्रत्रये भावना खलु स्फुर्ट कत्तेव्या मवति । तानि पुनस्त्रीण्यपि निश्चयेनात्मैव यत: कार- 
णात्‌ तस्मात्‌ कुरु भावनां शुवात्मनीति ॥ प्रथ मेदामेदरत्नत्रयभावनाफल दर्शयति;--- 


जो आदभावणमिणं णिच्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि । 
सो सब्ब-दुक्स-मोक्ख॑ पावदि अ्रचिरेण कालेण ॥ 


टीका---समस्त व्यवहारतय प्रभृतार्थ होने से भ्रविद्यमान-अ्रसत्य-अभ्ूतार्थ को प्रकट करता है 
भौर केवल शुद्धनय ही भूतारथ होने के कारण विद्यमान-सत्य-भ्रूत भ्रर्थ को प्रकट करता है। जैसे प्रनल 
कीचड़ के मिलने से जिसका निर्मल स्वभाव भ्राच्छादित हो गया है, ऐसे जल के भ्रनुभव करने वाले बहुत 
से पुरुष तो ऐसे हैं कि जल भ्रौर कीचड़ का भेद न करके उस मैले जल का ही अनुभव करते हैं भौर कोई 
जीव भपने हाथ से निर्मेली प्रौषधि डालकर कर्दम भौर जल को भिन्‍न-भिन्‍न करने से जिसमें भझ्रपना 
पुरुषाकार दिखलाई दे ऐसे स्वाभाविक निर्मेल स्वभावरूप जल को पीने का भनुभव करते हैं। उसी प्रकार 
प्रबल कर्म के संयोग होने से जिसका स्वाभाविक एक ज्ञायक भाव आच्छादित हो गया है ऐसे प्रात्मा के 

१. पुरफकार शत्यपि पाठ: 


+े 
।ई $ 





जीबाजीबाधिकार श३ 


! बेब ८ 
कस्वभावलात्‌ प्रधोतमानेकज्ञायकमार् तमसुमवंति। तदत् ये पक पान त एवं सम्पक 
पश्यंतः सम्पस्द्टयों भबति न पुनरन्ये. कतकस्थानीयत्वाच्छुद्धनय स्थावः प्रत्यगात्मद्शिमि- 
व्यवहारनयों नानुसतब्यः | अथ च क्ेषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ | यत:--- 
जे यः भ्रास्मभावनाभिम्तां नित्योच्चत: मुति: समाचरति । 
सः सर्वदु:खमोक्ष प्राप्तोत्यजचिरेश कालेन ॥। 


यः कर्ता प्रात्ममावनामिमां नित्योद्यतः सन्‌ मुनिस्तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति स सर्वदु:खमोक्षं 
प्राप्नोत्यचिरेणश स्तोककालेनेत्यर्थ: । इति निष्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफलब्याल्यानरूपेणा गाथाह्येन चतुर्थस्थर्ल 
गत । श्रय यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टोजनों स्लेच्छप्रतिबोधनकाले एवं म्लेचछभाषां ब्रूते न व शेषकाले तथरव शानी- 
पुरुषोप्यज्ञानिप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले । कस्मादमूतार्थव्वादिति प्रकाशयति;--बवहारो 


व्यवहा रनय: अभद॒त्थो प्रमूतार्थ:असत्याथों भवति भृदत्थो भूतार्थ: सत्यार्थ: देसिदों देशित: कथित: दु पुनः कोसौ 
सुद्गणओ शुद्धनयः निद्चयनयः ! तहिं केन नयेन सम्यर्दृष्टिभवतीलि चेतू । भृदत्थं भूतार्थ सत्यार्थ निश्चयनय 
अस्सिदो भाजितों गतः स्थित: खलु स्फुट सम्मादिद्वो हवदि जीवो सम्यर्दृष्टिभिवति जीव इति टीकाव्यास्यान। 
३ दितीयव्यास्यानेन पुन द्वितीयव्यास्यानेन पुन: बबहारों अभृदत्थों ब्यवहारोध्मूतार्थो भूद॒त्यो भूताभंदच देसिदो देशितः कथित: न केवल 
व्यवहारों देशितः मुद्भणुओ शुद्धनिश्वयनयोपि। हु शब्दादयं शुद्धनिदनयनयोपी तिव्याश्यानेस भूताभूताे मेदेन व्यवहारोपि 


दिधा, शुद्धनिश्ययाशुद्धनिश्वयप्रेदेन निशवयनयोपि द्विघा इति नयचतुष्टयं । इृदमत्र तात्पर्य यथा कोपि ग्राम्यजन: सकरदेसं 
नीरं पिबति, नागरिक: पुन: विवेकीजत: कतकफल निश्षिप्य निमंलोदक॑ पिबति। तथा स्वसंवेदनरूपभेदभावनाशुन्यजनों 


अिलनक+नीननन-+-मा- के जी जनम 





प्रनुभव करने वाले जो पुरुष हैं वे भात्मा भौर कर्म का भेद न करके व्यवहार में विमोहित चित्त हुए, 
जिसके भावों का भ्रनेकरूपपना प्रकट है; ऐसे भ्रशुद्ध प्रात्मा का ही भ्रनुभव करते हैं भौर शुद्धनय के 
देखते वाले जीव श्रपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्धनय के भ्रनुसार ज्ञान मात्र से उत्पन्न हुए प्रात्मा प्रौर 
कर्म की विवेक-बुद्धि से भ्रपने पुरुषाकार रूप स्वरूप से प्रकट हुए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपने से 
जिसमें एक शायक भाव श्रकाशमान है ऐसे शुद्ध श्रात्मा का भनुभव करते हैं। इसलिए जो पुरुष शुद्धनय' 
का प्राश्नय करते हैं वे ही सम्यक्‌ श्रवलोकन करते हुए सम्यग्हृष्टि हैं भौर दूसरे जो भ्रद्युद्ध नय का सर्वथा 
श्राश्रय करते हैं वे सम्यस्हष्टि नहीं हैं। महां शुद्धतय निर्मली द्रव्य के समान जानना, इसकारणा कर्म से 
भिन्‍न भात्मा को जो देखना जाहते हैं उन्हें व्यवहारनय प्रंगीकार नहीं करना चाहिये। 

मावाथ---पयहां व्यवहारनय को भ्रभ्ृृतार्थ भ्लौर शुद्धनलय को ध्रृतार्थे-सस्यार्थ कहा है। जिसका 
विषय विद्यमान न हो---प्रसत्या्थ हो उसे प्रश्ृतार्थ कहते हैं । उसका भ्रभिप्राय ऐसा है कि शुद्धनय का 
विषय भमेद एकाकाररूप नित्यद्रव्य है इसकी हृष्टि में भेद नहीं दीखता । इसलिये इसकी हृष्टि में भेद 
प्रविद्यमान-असत्यार्थ ही कहना बाहिये। ऐसा न समझना कि मेद रूप कुछ वस्तु ही नहीं है । यदि 
ऐसा माना जावे तो जैसे बेदांत मतवाले मेदरूप श्रनित्य को देख श्रवस्तु-मायास्तरूप कहते हैं भौर 
सर्वेव्यापक एक अमेद नित्य शुद्धब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हो जामगा। इससे सर्वथा एकांत 


। 


श्छ समयसार 


० मुद्धो सुद्धादेसों णायव्वों परमभावदरिसीहिं । 
“2 वषहारदेसिदा पृण जे दु अपरमे छ्विदा भावे ॥ १२॥ 
अर शुद्दः शुद्रादेशों ज्ञातव्यः परमनावदशिमिः । 
व्यवहारदेशिताः पुनयें त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥ 
ये खलु पर्यतपाक्रोत्तीशजात्यकाक्त॑सरस्थानीयं परम॑ भावमनुभवंति, तेषां प्रथमद्वि- 
तीयाद्नेकपाकपरंपरापच्यमानका रच स्त॒रानुभवस्थानी या परमभावा तुभवनशत्प त्वाच्छुदूद्रज्या दे शितया 
समुद्योतितास्खलितेकस्वभावकभावः शुद्धनय 'एवोपरितर्नक्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिन्ञायमानः 


मिथ्यात्व रागा दिविभावपरिणामसहितमात्मानसनुमवतति, सददुष्टिजन, पुनरभेदरत्नत्रयलक्षण निविकल्पसमा धिबलेन कंतक- 
फलस्थानो य॑ं निएपचयनयम।/श्रित्य शुद्धात्मानमनुभवतीत्यर्थ, ॥ ११ ॥ प्रथ पूर्वगाथाय्यां भणितं भूतार्थनयमाश्षितों 
जीव: सम्यग्दृष्टिभंवति। अत्र तु न केवल भूतार्थों निश्चयनयो निविकल्पसमाधिरताना प्रयोजनवान्‌ भवति । 
किंतु निविकल्पसमाधिरहिताना पुन. घोडशवशिकासुवर्शोलाभाभावे अधस्तनवर्णिकासुवर्शलाभवत्केबांचित्प्राथमिकानां 
कदाचित्‌ सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायदुर्ध्यानवं चनार्थ व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान्‌ भवतीति प्रतिप।दय ति--- 





शुद्धनय की पक्षरूप मिथ्याहृष्टि का ही प्रसंग आझराजायग। । इसकारण यहां ऐसा समझना 
कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, प्रयोजन के बश से नयकों मुख्यगौण करके कहती है। भेदरूप 
व्यवहार का पक्ष तो प्राष्ियों को अनादिकाल से ही है और उसका उपदेश भी बहुधा सभी 
परस्पर में करते है, किन्तु जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धाय का सहायक जानकर किया 
है। परन्तु उसका फल संसार ही है। और शुद्धनय का पक्ष इस जीव ने कभी नहीं ग्रहण किया तथा 
उसका उपदेश भी कहीं कहीं है इसलिये उपकारी श्रीग्रुरु ने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर 
इसी का उपदेश मुख्यता से दिया है, कि शुद्धनय भूतार्थ है--सत्यार्थ है, इसी को आ्राश्रय करने से 
सम्यर्ृष्टि हो सकता है, इसके जाने बिना व्यवहार में जब तक मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान 
श्रद्धान रूप निवुचय सम्यक्त्व नहीं हो सकता--ऐसप्ता जानना । ११ । 

भ्रागे कहते हैं कि यह व्यवहारनय भी किसी किसी को, किसी काल में प्रयोजनवान है, सर्वधा 
निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिये इसका उपदेश है:--(परमभावदर्शिमिः) जो शुद्धनय तक पहुँच कर 
श्रद्धावान्‌ हुए तथा पूर्राज्ञान चारित्रवान्‌ हो गये उनको तो (शुद्धादेश:) शुद्धनय का उपदेश करने वाला 
(शुद्ध!) शुदनय (ज्ञातव्य:) जानने योग्य है। यहां घुद्ध भ्रात्मा का प्रकरण है इसलिये शुद्ध, नित्य, एक, 
शायकसात प्रात्मा जानना । (पुनः) भौर (ये तु) जो जीव (अपरमें भावे) भ्रपरमभाव श्र्थात्‌ श्रद्धा 
शान झौर चारित्र के पूर्य भाव को नहीं पहुँच सके, तथा साधक अवस्था में ही (स्थिताः) ठहरे हुए हैं 
वे (व्यवहरदेशिता:) व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं । 
पल | प्राचीन प्रतियों में उपरितनेक पाठ मिला है, किन्तु पं० जयचन्द्र जी को उपरतानेक पाठ मिला था, जिसका अधे दूर हुए अनेक बर्यों 


जीवाजीवाधिकार श्र 


प्रयोगनवान्‌ । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरं परापच्यमानकार्स स्वरस्थानीयमपरम॑ मावमन 
सवंति तेषां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानभवनशन्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोप- 





सुद्भादेसो शुद्धवव्यस्थादेश- कथन बत्र स भवति शुद्धादेश: । शादव्वों ज्ञातव्यों भावयितव्यः । के: । परमभावदरसीहिं 
शद्धात्ममावदक्षिमि: । कस्मादिति चेतू । यतः पषोडशवर्शिकाकारत्तस्व॒रलामबदभेदरत्नत्रयस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनों 





टीका---जो पुरुष अ्रन्तिम पाक से उतरे हुए छुद्ध सोने के समान वस्तु के उत्कृष्ट असाधारण 
भावों का अनुभव करते हैं उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परम्परा से परच्यमान अशुद्ध 
सुवर्णा के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव नहीं होता । इस कारण शुद्धद्रव्य के ही कहने वाले 
होने से जिसने अचलित अखड एकस्वभावरूप एक भाव प्रकट किया है ऐसा शुद्धनय ही उपरितन 
एक बुद्ध सुवर्राविस्था के समान जाना हुआ्ना प्रयोजनवान्‌ है। और जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक 
पाकों की परम्परा से पच्यमान उस अज्ुद्ध सुबर्ण के समान वस्तु के अनुस्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव 
करते है उनको अन्तिम पाक से उतरे हुए छुद्ध सुवर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव न 
होने से उस काल में जाना हुआ व्यवहारनय ही प्रयोजनवान्‌ है। क्योंकि व्यवहारनय अग्रशुद्ध द्रव्य 
के कहने से भिन्‍न-भिन्‍न एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखलाता है तथा जो विचित्र अनेक वर्णमाला के 
समान है। इस तरह अपने अपने समय में दोनों ही नय कार्यकारी हैं क्योंकि तीर्थ श्लौर तीर्थ के फल की 
ऐसी ही व्यवस्थिति है। (जिससे तरा जावे वह तीयथ॑ है ऐसा तो व्यवहार धर्म है और जो पार होना 
वह व्यवहार धर्म का फल है अथवा अपने स्वरूप का पाना वह तीर्थ-फल है) । ऐसा ही दूसरी जगह 
भी 'जो जिरमयं' इत्यादि गाथा में कहा है। अ्र्थ--यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन चाहते हो तो व्यव- 
हार और निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो क्योंकि एक व्यवहार नयके विना तो तीर्थ--व्यवहार 
मार्ग का नाश हो जायगा और दूसरे निश्चय के बिना तत्व (वस्तु) का नाश हो जायगा । 


भावार्थ--लोक में सोने के सोलह ताब प्रसिद्ध हैं उनमें पन्द्रह ताव तक चूरी झ्रादि परसंयोग 
की कालिमा रहती है तब तक उसे अशुद्ध कहते हैं और फिर ताव देते देते जब अन्तिम ताव से उतरे, 
तब सोलह॒वान जुद्ध सुबर्ण कहलाता है। जिन जीवों को सोलहवान के सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा 
उसकी प्राप्ति हो चुकी है उनको पंद्रहवान तक का सोना कुछ प्रयोजनीय नहीं है। भौर जिनको सोलह- 
वान के छुद्ध सुबर्ण की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक पंद्रहवान तक का भी प्रयोजनीय है। 
उसी तरह यह जीव पदार्थ है वह पुदुगल के संयोग से अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है, उसका सब 
परद्रव्यों से भिन्‍न एक ज्ञायकता मात्र का जिनका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण खरूप प्राप्ति हो 
गई है उनको तो पुदुगल संयोगजनित भ्रनेकरूपता को कहने वाला अशुद्धनय कुछ प्रयोजनवान्‌ 
नहीं है, और जबतक शुद्ध भाव को प्राप्ति नहीं हुई है तबतक जितना झअशुद्ध नय का कथन है उतना 
यथापदवी प्रयोजनवान्‌ है। जबतक यथार्थ ज्ञान-श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हुई हो 
तबतक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन बचनों का सुतना, धारण करना तथा जिन वचन 


२६ समयसार 


दर्शितप्रतिविशिष्टेकभावानेकभावों व्यवह्रनथों विचिश्रवर्शभालिकास्थानीयलात्परिज्ञायमानस्त- 
दाल्वे प्रयोजनवान्‌, तीर्थवीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात्‌ ॥ १२ ॥ उक्त च--जह जिशमय॑ 
पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह । एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं भए्णेण उस तच्च ॥ 
उभयनयबिरोधणध्वंसिनि स्यात्पदांके, जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः | 
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चेरनवमनयपक्षाज्ुणणमीचंत एवं ॥ ४ ॥ 


अवति । नि:प्रयोजनों न भवतीत्यर्थ:। बबहारदेसिदों व्वहारेण विकल्पेन भेदेन प्यायिण देशित: कथित इति व्यवहार- 
देश्ितो व्यवहारनयः पशु पुनः प्रधस्तनवरििकसुवर्णालाभवत्थ्योजनवान्‌ भवति। केषां ? जे थे पुरुषा: दु पुनः झपर मे 


के कहने वाले श्रीजिनगुरु की भक्ति, जिनविब का दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजन- 
वान्‌ है। शौर जिसके श्रद्धान श्रौर ज्ञान तो हुआा पर साक्षात्प्राप्ति न हुई तबतक पूर्वकथित कार्य, पर 
द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप प्र॒सुत्रत श्रौर महाव्रत का ग्रहण, समिति, ग्रुप्ति, पंचपरमेष्ठी के ध्यान- 
रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति करना भौर विशेष जानने के 
लिए शास्त्रों का अ्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्ग में श्राप प्रवर्तन करना तथा श्रन्य को 
प्रवृत्त कराता इत्यादि व्यवहारनय का उपदेश श्रंगीकार करना प्रयोजनवान्‌ है। व्यवहारनय को कथं- 
चित्‌ भ्रस॒त्यार्थ कहा गया है; यदि कोई उसे सबंथा श्रसत्यार्थ जान कर छोड़ दे तो शुभोपयोग रूप 
व्यवहार छोड़ दे श्रौर चूकि शुद्धोपयोग की साक्षात्‌ प्राप्ति नहीं हुई इसलिये उल्टा भ्रशुभोपयोग में ही 
प्राकर भ्रष्ट हुआ यथाकथ्थंचित्‌ स्वेच्छारूप प्रवुत्ति करेगा तब नरकादिगति तथा परपरा से निगोद को 
प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा | इस कारण साक्षात्‌ शुद्धनय का विषय जो शुद्ध आ्रात्मा है, 
उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान्‌ है। ऐसा स्याद्वादमत में श्रीगुरुओं का 
उपदेश है । 

इसी भ्रथ का कलश रूप काव्य टीकाकार कहते हैं--“उभय”---इत्यदि । अर्थ--निश्चय 
व्यवहार रूप जो दो नय उनमें विषथ के भेद से परस्पर में विरोध है। उस विरोध को दूर करने वाले 
स्यात्पद से चिह्नित जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो पुरुष रमण करते हैं--प्रचुर प्रीतिसहित अ्रभ्यास 
करते हैं, वे पुरुष बिना कारण प्रपने श्राप मिथ्यात्व-कर्म के उदय का वमन कर इस प्रतिशय रूप 
परमज्योति प्रकाशमान शुद्ध प्रात्मा का शीघ्र ही भ्रवलोकन करते हैं। यह समयसार रूप शुद्ध श्रात्मा 
नवीन नहीं उत्पन्न हुप्ना--पूर्व से ही कर्म से आच्छादित था, वह प्रकट--व्यक्त हो गया है। तथा वह 
सर्वथा एकांतरूप कुनय के पक्ष से खंडित नही होता--निर्बाध है | 

भावाथ---जित वचन स्याद्वादरूप है, जहाँ दो नयों के विधय का विरोध है, जैसे जो सद्रूप है 
वह प्रसदूथ नहीं होता, एक है वह प्रनेक नहीं होता, नित्य है वहू श्रनित्य नहीं होता, 
भेदरूप है वह भ्रमेदरूप नहीं होता, शुद्ध है वह प्रशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयों के विषयों में विरोध 
है, वहाँ जिन वचन कर्य॑चित्‌ विवक्षा से सत्‌-असद्र प, एक प्रनेकरूप, नित्य-भनित्यरूप, मेद-प्रमेदरूप, 


जीवाजीवाधिकार २७ 


व्यवहरणनयः स्याध्य्पि प्राकपदव्यासिह निश्वितपदानां हंत हस्तावलंबः | 

तद॒पि परममर्थ चिज्चमस्कारसात्र परविरद्दितमंतः पश्यतां नेष किंचित्‌॥ ५ ॥ 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्यास्तुर्यदस्पात्मनः । 
पूर्णशानघनस्थ दर्शनमिह द्वव्यांतरेम्यप: पृथक्‌ 
सम्यम्दशनमेतदेव नियमादात्मा च॑ तावानयं | 
तन्पुक्त्वा नवतश्वसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः॥ ६॥ 


भशुद्धे प्रसंयतसम्यरवृष्ट्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यग्दृष्टिलक्षणें शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रभत्तसंयतापेक्षया व भेद- 





शुद्ध-अशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, भूठी कल्पना 
नहीं करता । इसलिये द्रव्याथिक, पर्यायाथिक दोनों नयों में प्रयोजन के वश शुद्ध द्रव्याथिक को मुख्यकर 
निरचयनय कहता है और शुद्ध द्रव्याथिकरूप पर्यायाथिक को गौणकर व्यवहारनतय कहता है । इस प्रकार 
जिन वचन में जो पुरुष रमरण करते हैं, वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ पाते हैं, भ्रन्‍्य सवेथा एकांती 
सांख्यादिक नहीं पाते । क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांतपक्ष का विषय नहीं है तो भी वे एक धर्मंमात्र को 
ही ग्रहण कर वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं। वह असत्यार्थ ही है, बाधासहित मिथ्याहृष्टि है ऐसा 
जानना । इस प्रकार बारह गाथाओ्रों में पीठबंध (भूमिका) है । 

झ्ागे आचार्य छुद्धनय को प्रधानकर निदरचयसम्यकत्व का स्वरूप कहते हैं क्योंकि अशुद्धनय 
(व्यवहारनय) की प्रधानता में जीवादि तत्त्वों के श्रद्धघान को सम्यक्त्व कहा है। उसी स्थान पर उन 
जीवादिकों को शुद्धनय के द्वारा जानने से सम्यकत्व होता है ऐसा कहते हैं। वहां टीकाकार उसकी सूचनिका 
रूप तीन इलोक कहते हैं । उनमें से प्रथम इलोक में यह कथन है कि व्यवहारनय को कथंचित्‌ प्रयोजन- 
वान्‌ कहा है तो भी यह कुछ बस्तुभूत नहीं है। “व्यवहरण'” इत्यादि । अर्थ--व्यवहारनय को यद्यपि 
इस प्रथम पदवी में (जबतक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति न हुई हो तबतक) जिन्होंने अपना पर रखा है ऐसे 
पुरुषों के लिये हस्तावलंब तुल्य कहा है तो भी जो पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र, परद्रव्यभावों से रहित परम- 
अर्थ (शुद्धनय का विषयभूत) को प्ंंतरंग में ग्रवलोकन करते हें, उसका श्रद्धान करते हैं तथा उस स्वरूप 
में लीनतारूप चारित्रभाव को प्राप्त होते हैं, उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान्‌ नहीं है । 

भावार्थ--शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के पश्चात्‌ अ्रशुद्धतय कुछ भी 
प्रयोजनभूत नहीं है । हे 

झब झागे के इलोक में नि३चयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं--'एकत्वे” इत्यादि । अथे---- 
जो इस आ्रात्मा को ग्रन्य द्वव्यों से भिन्‍न देखना, श्रद्धान करना वही नियम से सम्यग्द्शन है। क्योंकि 
यह आत्मा प्रपने गुरापर्यायों में व्यापक है; शुद्धतव से एकत्व में निश्चित किया गया है । पूर्ण ज्ञानघन 
है श्रौर जितना यह सम्यग्दशन है उतना ही भात्मा है। इसलिये श्राचाये प्रेरणा करते हैं कि इस नव 
तत्त्व की परिपाटी को छोड़ कर यह भ्रात्मा ही हमें प्राप्त होवे । 


श्८ खमयसार 


झतः शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योतिश्वकास्ति तत्‌। 
नवतत्वग॒तत्वेपि. यदेकत्व॑ न मृंचति ॥ ७॥ 


रत्लत्रयलक्षरों वा ठिंदा स्थिता:, कस्मिन्‌ स्थिता: । आवे जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थ: ॥ १२।॥ एवं निरचयव्यव- 





भावा्थ--अपनी सभी स्वाभाविक तथा नेमित्तिक अवरथारूप गुरणपर्यायमेद में व्याप्त 
रहने वाला यह आत्मा छुद्धनय के द्वारा एकत्व में निश्चित किया गया है--शुद्धनय से ज्ञायक मात्र 
एक भ्राकार दिखलाया उसको सब अन्य द्रव्य और भ्रन्य द्वव्यों के भावों से पुथक देखना और श्रद्धान 
कस्ना वह नियम से प्म्यग्दर्शन है। व्यवहारनय जहां प्रात्मा को अनेक भेदरूप कह कर पम्यम्दर्शन 
की अनेक भेद रूप कहता है, वहाँ व्यभिचार (दोष) श्राता है, नियम नही रहता । किन्तु शुद्धनय की 
सीमा में पहुँचते ही व्यभिचार नही रहता इसलिए नियम रूप है। क्‍योंकि शुद्धनय का विषयभूत आत्मा 
पूर्ण जञानथन है सब लोकालोक का जानने वाला ज्ञानस्वरूप है, ऐसे आत्मा का श्रद्धानरूप सम्यग्‌- 
दशेन है वह कुछ आत्मा से भिन्‍न पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है। इसलिए आत्मा ही है । 
इस कारण जो सम्यग्दर्शन है वह आ्रात्मा है, श्रन्य नहीं है। यहां पर इतना और जानना कि नय 
श्रुतप्रमाण के प्रंश हैं इसलिए शुद्धनय भी श्रुतप्रमाण का ही अंश हुआ । श्रुतप्रमाण है वह परोक्ष 
प्रमाण है क्योंकि वस्तु श्रागम से जानी जाती है। यह शुद्धनय भी सब्र द्वव्यों से भिन्‍न आत्मा की 
सब पर्यायों में व्याप्त पूर्णाचतन्‍्य केवलज्ञान रूप सब लोकालोक के जानने वाले असाधारण चैतन्य 
धर्म को दिखलाता है, उसको यह व्यवहारी छद्मस्थ (अल्पज्ञानी) जीव आगम को प्रमाण मानकर पूरा 
झ्रात्मा का श्रद्धान करे, वही श्रद्धान निरचयसम्यग्दशन है। जब तक व्यवहार नय के विषयभूत 
जीवादिक भेद रूप तत्त्वों का केवल श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यर्दर्शन नही हो सकता। 
इसलिए आचाय॑ कहते है कि इन तत्त्वों की संतति (परिपाटी) को छोड़कर शुद्धनय का विषयभ्रूत एक 
यह श्रात्मा ही हमको प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नही चाहते । यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, 
कुछ नयपक्ष नहीं है। सर्वेथा नयो का पक्ष पात ही मिथ्यात्व है। प्रश्न--अनुभव में चैतन्यमात्र आना 
इतना ही आत्मा को मानकर श्रद्धान करे तो सम्यग्दर्शन है कि तहीं ? समाधान---चेतन्य मात्र 
तो नास्तिक के अतिरिक्त सभी मतवाले आत्मा को मानते हैं, यदि इतने ही श्रद्धान को सम्यवत्व कहा 
जाय तो सभी के सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । इसलिए सर्वेज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप 
कहा है, वैसा श्रद्धान होने से निश्चय सम्यकत्व होता है ।'अरत:' इत्यादि । 


अर्थ--इसके बाद छुद्ध नय के आधीन आत्मज्योति प्रगट होती है। नवतत्त्व में प्राप्त होने 
पर भी जो अपने एकत्व को नही छोड़ती । 


भावाथं-- नवनत्त्व में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दीखता है । वास्तव में यदि इसका भिन्‍न 
स्वरूप विचारा जाय तो यह अपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योति को नहीं छोड़ता॥ १२॥ 


जीवाजीवाधिकार रह 


7# भूयत्वेणामिगदा जीवाजीवा यू. पुराणपाव॑ च। 

“7 >« आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्त ॥ १३॥ 
भूतार्थेनिमिगता जीवाजीबी च॑ पुण्यपाप॑ च | 
झाखबसंबरनिजरा बंधो मोक्तरच सम्यक्त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


अमनि दि जीवादीनि नवतक्तानि भूता्थेंनाभिगतानि सम्यस्दर्शनं संप्यंत एवामीषु 
तीर्थप्रश्नस्तिनिमितमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेष._ जीवाजीवपुएयपापाख्रवसंवरनिर्जराबं धमोक्ष- 
लक्षणेषु नवतलेष्वेकवयोतिना भूतार्थनयेनेकत्वप्रपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्पास्मनोजुभूते- 
रात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानलात्‌ | तत्र विकायविकारकोमयं पुण्य तथा पापं। आख्राव्या- 
स्रावकोभयमाखतवः, संवार्यसंवारकोभय्य संवरः, निजेर्यनिजरकोभयं नि्जरा, बंध्यबंधकोमयं बंधः, 
मोच्यमोचकोमयं मोद्:। स्वयमेकस्प पुएयपापासवसंवरनिजेराबंधमोक्षालुपपत्तेः | तदुभय॑ च 
जीवाजीवाबिति | बहिद प्या नवतत्वान्यमनि जीवपुद्गलयोरनादिवंधपर्यायम॒पेत्यकत्वेनातुभूय- 
मानतायां भूतार्थानि, भ्रथ चेकजीवद्रव्यस्वभावसुपेत्यालुभूयमानतायामभूतार्थानि। ततोडमीषु 
नवतत्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एब अद्योतते । तथांतद ध्ट्या ज्ञायको भावों जीवों जीवस्प विकार- 


हा रनयव्यास्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वपेन पंचम स्थलं गतं । इति चतुर्देशगाथानि: स्थलपंचकेन पीठिका समाप्ता | प्रथ 
कश्चिदासस्तभव्य. पीठिकाव्याख्यानमात्रेणव हेयोपादेयतत्त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव निजस्बहूप भावयति। 
विस्तररुचि: पुननं वि रधिका रै: समथसारं ज्ञात्वा पदचाद्भावनां करोति | तद्यथा--विस्तररुचिशिष्य प्रति जीवादिनवप- 
दार्थाधिकारै' समयसारव्याल्यानं क्रियते । तत्रादौ नवपदार्थाधिकारगाथाया प्रार्तरौद्रप रित्यागलक्षरा निविकल्पसामायिक- 
स्थिताना यच्छुद्धात्यल्‍ूपर्य दर्शनमनुभवनमवलोकनमृपलब्धि: संवित्ति: प्रतीति: ख्यातिरनुभू तिस्तदेव नि३वयनयेन निषचय- 
चारित्राविनाभावि निशचयसम्यक्त्वं वीतरागसम्यवत्वं भष्यते | तदेव च गुणगुष्पमेदरूपनिश्चयनयेन शुद्धात्मरवरूप भवती- 
त्येका पातनिका । भ्रथवा नवपदार्था भूता्थेन ज्ञाता' संतसत एवा्ेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वाद्‌ व्यवहारसम्यवत्वनि- 
मित्त भवंति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एवं सम्बक्त्वभिति द्वितीया चेति पातनिकाद्य मनसि,धुत्वा सूजनमिद 
प्ररूपयति.--- 





शुद्धनय से जानना ही सम्यक्त्व है, ऐसा सूत्रकार गाथा में कहते है,--[मितार्थेन अभिगता:] 

भूतार्थनय से जाने हुए [जीवाजीबो] जीव, श्रजीव [च] और [पुण्यपापं] पुएय, पाप [च] तथा [आख़ब- 

संवरनिजराः] आजव, संवर, निर्जरा [बंधः] बंध [च] और [मोक्षः] मोक्ष [सम्यकत्वं] गे नवतत्त्व 
सम्यक्त्व हैं । 

टीका--जो जीवादि नौ तत्त्व हैं वे भ्रुतार्थ नय से जाने हुए सम्यग्दशंन ही हैं यह निम्रम कहा, 

क्योंकि जीव, भ्रजीव, पुराय, पाप, आखव, संवर, निरजरा, बंध और मोक्ष लक्षण वाले व्यवहार धर्म की 

प्रवृत्ति के अर्थ ये जीवादि नवतत्त्व अश्भतार्थ (व्यवहार) नय से कहे हुए हैं, उनमें एकत्व प्रगट करने 
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हेतुरजीवः । केवला जीवविकाराश्व पुणयपापास्रवसंवरनिजंराबंधमोक्षलक्षणा), केवला जीवविकार- 
हेतवः पुणयपापास्रवसंवरनिजेराबंधमो्षा इति | नवतत्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोद्य स्वपर- 
प्रत्ययेकद्रव्यपर्या यत्वेनानुभूयमानतायां वा, अथ च सकलकालमेबासखलंतमेक॑ जीवद्रव्य- 
स्वमावशयुपेत्यालुभूयमानतायामभुतार्थानि । ततोमीष्वपि नवतत्वेषु भूतार्थनयेनेको जीब एव प्रदो- 
तते | एवमसावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनालुमुयत एवं | याल्वजुभतिः सात्मख्यातिरेवात्म- 
खूपातिस्तु सम्य्दर्शनमेवेति समस्तमेष निरवध । 


मृदत्येण भूता्थेन निवचयनयेन शुद्धनभयेत अमिगदा भ्रभिगता निर्णीता निदिचता ज्ञाता: संतः। के ते । 


जीवाजीवा य पुएणपावं च आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो थ जीवाजीवपुण्यपापाल्वा॑वरनिर्जराबंधमोक्ष- 
स्वरूपा नव पदार्था, ध्स्म्॑ ते एवा्ेदोपचारेश सम्यवत्वविषयत्वात्काररात्वात्सम्यकत्व॑ भवंति । निदनयेन 





वाले मृतार्थ नय से एकत्व प्राप्त कर शुद्ध नय से स्थापन किए गए झ्ात्मा की ख्याति लक्षण वाली 
अनुभूति की भ्राप्ति है; क्योंकि शुद्धनय से नव तत्त्व को जानने से आत्मा की श्रनुभूति होती है । उनमें से 
विकारी होने योग्य श्रौर विकार करंने वाला--ये दोनों पुरय भी हैं श्ौंर पाप भी हैं तथा झ्राखराव्य व 
श्रास्लावक (भश्राख्व करने वाले) ये दोनों भ्रात्नव हैं, संवार्थ (संवर रूप होने योग्य) व संवारक (संवर करने 
वाले) मे दोनों संवर हैं। निर्जरने योग्य, निर्जरा करने वाले ये दोनों निर्जंरा हैं। बंधने योग्य, बंधन 
करने वाले ये दोनों बंध हैं और मोक्ष होने योग्य, मोक्ष करने वाले ये दोनों मोक्ष हैं । क्योंकि एक के ही 
भपने श्राप पुर॒य, पाप, अआाखव, संवर, निर्जेरा, बंध, श्रोर मोक्ष की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । तथा वे 
जीव और भ्रजीव दोनों मिलकर सब नौ तत्त्व हैं । इनको बाह्य दृष्टि से देखा जाय तब जीव पुदूगल की 
प्रनादि बंध पर्याय को प्राप्त करके उनका एकत्व से ग्रनुभव करने पर तो ये नौ शूतार्थ हैं--सत्याथ्थ हैं 
तथा एक जीव द्रव्य के ही स्वभाव को लेकर अ्रनुभव किए गए पभृूताथ हैं--भ्रसत्याथ्थ हैं। जीव के एका- 
कार स्वरूप में ये नहीं हैं। इसलिए इन तत्त्वों में भत्ताथं नय से जीव एकरूप ही प्रकाशमान है। उसी तरह 
प्रंतहं ष्टि से ढेखा जाय तब ज्ञायक भाव जीव है भ्रौर जीव के विकार का कारण अजीव है। पुरय, पाप, 
आाखव, संवर, निजंरा, बंध और मोक्ष जिसका लक्षण है ऐसा केवल अकेले जीव का विकार नहीं है, 
पुर॒य भ्ादि ये सातों पदार्थ केवल एक अजीव के विकार से जीव के विकार के कारण हैं। ऐसे ये नय 
तत्त्व हैं वे जीव के स्वभाव को छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्याय रूप से ग्रनुभव किए गए तो 
भृताथथ हैं तथा सब काल में नहीं चिगते एक जीव द्रव्य के स्वभाव को अनुभव करने पर ये अभूतार्थ 
हैं--भ्रसत्या्थ हैं। इसलिए इन नौ तत्त्वों में भूतार्थ नय से देखा जाय तब जीव तो एक रूप ही प्रकाश- 
मान है। ऐसे यह जीवतत्त्व एकत्व रूप से प्रकट प्रकाशमान हुआ शुद्ध नय से भ्रनुभव किया जात! है । यह 
प्रनुभवन ही झात्मल्याति है--आत्मा का ही प्रकाश है, जो आत्मख्याति है वही सम्यग्दर्शन है । इसे 
प्रकार यह सब कथन निर्दोष है--त्राधारहित है । 


भावां 6 तत्वों आप 
थं--ह्न नव तत्त्वों में शुद्ध नय से देखा जाय तब जीव ही एक चैतन्यचमत्कार मात्र 


जीवाजीवाधिकार श्१ 


“चिरमिति नवतखच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिय निमग्न॑ क्शंमालाकलापे । 
अथ सततविविक्त दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम्‌ || ८।॥। 
अभेवमेकत्वेन धोतमानस्पात्मनो 5धिगमोपाया: प्रमाणनयनिक्तेपः ये ते खल्द 
भृतार्थस्तेष्वप्ययमेक एवं भृताथः । प्रमाणं तावत्पगेद्ध प्रत्यक्त॑ च | तत्रोपात्तालुपात्तपरद्वारेश प्रव- 
समान॑ परोक्ष, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तमानं प्रत्यक्ष च, तदुभयमपि प्रमाठ्प्रमाणप्रमेयभेद 
स्पानुभूयमानतायां भूताथमथ च व्युदस्तसमस्तभेद कजीवस्वभावस्यासुभयमानतायाममताथ । 
नयस्तु द्रव्याथिकः पर्यायार्थिकत | तत्र द्रव्यपर्यायात्मक्े वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति 
द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः, तदुभयमप्ि द्रव्यपर्याययों: पययिणालु- 
भयमानतायां भताथ। अथ च॒ द्र॒व्यपर्यायानालीदशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यपालुभयमान- 
तायामभताथ । निज्षेपस्तु नाम, स्थापना, द्रव्यं, भावश्र | तत्रातदगुणे बस्तुनि संज्ञाकरर्ण नाम । 
सो5यमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना | वत्तमानतत्पर्यायादन्यदूद्रव्यं, बर्चमानतत्पर्यायो 


परिणाम एवं सम्यक्व्वमिति। नव पदार्था, भूतार्थेन ज्ञाता:ः सत'ः सम्यक्‍त्व॑ भवतीत्युक्त॑ भवद्धिस्तत्कीदृर्श 
भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तमाहु । यद्यवि नव पदार्था तीथंवर्त्तनानिमित्त प्राथमिकद्धिष्यापेक्षया भुतार्था 


प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है । इसके विना जुदे-जुदे नव॒तत्त्व देखे जायं॑ तो कुछ भी नहीं । जब तक 
इस तरह जीव तत्त्व का जानना नहीं है, तब तक व्यवहारद्ृष्टि में होकर पृथक्‌ पृथरनू नव तत्त्वों को 
मानता है । जीव पुदुगल की बंधपर्याय रूप दृष्टि से ये पदार्थ भिन्‍न-मिन्‍न दीखते हैं और जब छुद्ध नय 
से जीव पुदू्गल का निज स्वरूप जुदा जुदा देखा जाय, तब ये पुरुय पाप आ्रादि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु 
नही दीखते, निमित्तनमित्तिक भाव से हुए थे सो निमित्तनेमित्तिक भाव जब मिट गया तब जीव पुद्गल 
जुदे जुदे होने से दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध नही हो सकता । वस्तु तो द्रव्य है। द्रव्य के निज भाव द्रव्य 
के ही साथ रहते हैं प्रौर नेमित्तिक भाव का तो अभाव ही होता है, इसलिए शुद्ध नय से जीव को 
जानने से ही सम्यर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। जब तक झात्मा को नही जाना तत्र तक पर्यायबंद्धि है। 


यहां पर इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं “चिरं”” इत्याद। अथधं--इस प्रकार नौ 
तत्त्वों में बहुत काल से छुपी हुई यह आत्मज्योति छुद्धनय से प्रकट की है। जेसे वर्णों (रंग) 
के समूह में सुबर्रा के छुपे हुए एकाकार को निकालते हैं, उसी तरह यह झात्मज्योति समझना । इसको 
हमेशा प्रन्य द्रव्यों से तथा उनसे हुए नैभित्तिक भावों से भिन्‍न एक रूप देखो । यह हर एक पर्याय में 
एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान है। 


कलश का भावार्थ--यह आत्मा सब अवस्थाओं में नाना रूप दीखता था, उसे शुद्धनय ने एक 


चेतन्यचमत्कार मात्र दिखलाया है सो अब सदा एकाकार ही अनुभवन करो। पर्यायदुद्धि का एकांत 
मत रखो, ऐसा श्रीमुरुओं का उपदेश है। 
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५ बे 
भावस्तच्चतुष्टय॑ स्वस्वलवणबेलत्तण्येनालुभूयमानतायां भूताथ। अथ च निर्विशत्षणस्वलक्षणे- 
९ है थ॑त्वेने के 
कजीवस्वभावस्पानुभूयमानतायामभताथ । अथवममीषु प्रमाशनयनिक्षेपेष भृताथत्वेनेको जीव एव 
प्रोतते ॥ १३ ॥ 


अण्यंते तथाप्यमेदरत्नत्रवलक्षणनिविकल्पसमाधिकाले अभूतार्था श्रसत्यार्था: शुद्धात्मस्वरूपं न भवंति । तस्मिन्‌ 
परमसमाधिकाले नवपदार्थ मध्य शुद्धनिश्वयनयेनंक एवं छुद्धात्मा प्रद्मोतते प्रकाशते प्रतीयते भ्रनुभूयत इति। या 
चानमति. प्रतीतिः शुद्धात्मोपलब्धि: सा चंव निश्चयसम्यक्त्वमिति सा च॑वानुभूतिर्गुणग्रणिनोनिईचयनयेनाभेदविवक्षायां 


शद्घात्मस्वरूपमिति तात्पर्य । कि च, ये च प्रमाणनयनिक्षेपा: परमात्मादितत्त्वविचारकाले सहकारिकारण मभूतास्तेपि 














टीक्ा--जैसे नव तत्त्वों में एक जीव का ही जानना भ्रूतार्थ कहा, उसी तरह एकत्व 
से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण, नय श्र निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से ग्रभूतार्थ है, 
उनमें भी एक आत्मा ही श्रृतार्थ है, क्‍योंकि ज्ञेय और वचन के भेद से वे प्रमाणादि अनेक भेदरूप 
होते है । उनमें से प्रमाण दो प्रकार है--परोक्ष और प्रत्यक्ष । उनमे से उपात्त अर्थात्‌ इन्द्रिय श्नौर 
मन, पनुपात्त भ्र्थात्‌ं प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परद्वारों से प्रवतंमान ज्ञान को परोक्ष कहते हैं । 
तथा जो भ्रात्मा के प्रतिनियतपने से प्रवत॑मान हो वह प्रत्यक्ष है । 
भावार्थ -.प्रमाण ज्ञान है। वह पांच प्रकार का है--मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्येय श्रौर केवल । 
उनमें से मति और श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष हैं, अवधि, मनः:पर्यय ये दो विकल प्रत्यक्ष है और केवल- 
ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ये दोनों तरह के ही प्रमाण है। ये दो भेद प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के भेद 
का अनुभव करते हुए तो भूताथ हें--सत्यार्थ है और जिसमें सब भेद गौण हो गये हैं ऐसे एक जीव 
के स्वभाव का अनुभव करते हुए भ्रभूतार्थ हे--असत्याथ हैं । नय दो प्रकार है--द्रव्याथिक और पर्या- 
याथिक । उनमे से जो द्रव्यपर्याय स्वरूप वस्तु को द्रव्यत्व की मुख्यता से अनुभव करावे वह द्रव्याथिक 
नय है और पर्याय की मुख्यता से अनुभव करावे वह पर्यायाथिक नय है। ये दोनों ही नय द्रव्य पर्याय 
को भेदरूप पर्याय से अनुभव कराते हैं श्रतः भृता्थे हैं--सत्यार्थ हें और द्रव्य पर्याय इन दोनों का 
प्रास्वाद न लेते हुए शुद्ध वस्तुमात्र जीव के स्वभाव चेतन्यमात्र का अनुभव कराने पर भेदरूप अभूतार्थ 
हैं--प्रसत्याथ हैं। निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार तरह का है। जिसमें वह 
गुर तो न हो किन्तु व्यवहार के लिये उसकी संज्ञा करना वह नाम निक्षेप है; श्रन्य वस्तु में भ्रन्य 
की प्रतिमा रूप स्थापना करना कि यह वही है यह स्थापना निक्षेप है; वर्तमान पर्याय से भ्रन्य भ्रतीत 
पनागत पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान पर्याय में कहना यह द्रव्य निक्षेप है; श्रौर वर्तमान पर्याय रूप वस्तु 
को वर्तमान में कहना यह भाव निक्षेप है। ये चारों ही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेद से भिन्न-भिन्न 
विलक्षण रूप अनुभव किये गये भूताये. है--पत्पा्थ हैं भौर भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य-लक्षरण- 
रूप जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर चारों ही अभूतार्थ हैं--प्रभत्यार्थ हैं। इस तरह इन प्रमाण, 
नय और निक्षेपों मे भूताथपने से एक जीव ही प्रकाशमान है । 
भावाथ---इन प्रमाण, नय और निक्षेपों का विस्तार से व्याख्यान इनके प्रकरण ग्रंथों में से 
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उदयति न नयशभ्रीरस्तमेति प्रमाशं क्षचिदपि च न विशों याति निशवेषचक्र | 

किमपरममिद्ध्मो धाम्नि सबकषेडस्मिन्नलुभवल्लपयाते भाति न द्ेतमेव ॥ & ।॥ 
आत्मस्वमाव॑ परमावभिन्नमापूर्णमाधतवियुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकन्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोम्युदेति ॥ १० ॥ 





सबिकल्पावस्थायामेव भूतार्था: । परमसमाधिकाले पुनरमूतार्थास्तेषु मध्ये भूतार्थेन शुद्धनोव एक एंब प्रतीयते ॥ १३॥ 

















जानता । इन्हीं से द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। ये साधक श्रवस्था में सत्यार्थ ही हैं 
क्योंकि ये ज्ञान के ही विशेष हैं, इनके विना वस्तु को यथाकर्थंचित्‌ (एकान्त रूप से) साधा जाय तब 
विपयंय हो जाता है। श्रवस्था के व्यवहार के श्रभाव की तीन रीतियां हैं। एक तो यथार्थ वस्तु को 
जान कर ज्ञान और श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान और श्रद्धान सिद्ध होने के बाद प्रमाणादिक से 
श्रद्धान करने का कुछ प्रयोजन नहीं है । दूसरी भ्रवस्था विशेष ज्ञान और राग, दढ्वेष, मोह, कर्म का स्वधा 
अभाव रूप यथाख्यात चारित्र का होना है, इसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके होने के ब।द 
प्रमाणादिक का आलंबन नहीं रहता । उसके बाद तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध अवस्था है। वहां पर भी कुछ 
आलंबन नहीं है इसलिये सिद्ध अ्रवस्था में भी प्रमाण-नय-निक्षेप का श्रभाव ही है । 


इसी ग्रर्थ का कलशरूप “उदयति” इत्यादि इलोक कहते हैं। अर्थ---इन सब मेदों का नाश 
करने वाले शुद्धनय के विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजपुंज भ्रात्मा के अनुभव में आने पर नयों की 
लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती । प्रमाण श्रस्त को प्राप्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह भी कहां 
चला जाता है ये हम नहीं जानते । इससे अ्रधिक कया कहें, कि द्वेत ही प्रतिभासित नहीं होता । 
भावाथथ --भेद को अत्यन्त गौर कर कहा है । शुद्ध अ्रनुभव होने पर प्रमारणनयादिक मेद 
की तो बात क्या है, ढत ही प्रतिभासित नहीं होता । इस विषय में विज्ञानाद्वेतवादी तथा बेदांती कहते 
हैं कि परमार्थ में (असल में) तो अद्वेत का ही भ्रनुमव हुआ, यही हमारा मत है, तुमने विशेष क्‍या 
कहा ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वत मानते हैं। यदि सर्वथा अद्वेत ही माना जाय तो 
बाह्य वस्तु का अ्रभाव ही हो जाय किन्तु ऐसा अ्रभाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में नयविवक्षा है, वह 
बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती । छुद्ध अनुभव से विकल्प नष्ट हो जाता है, तब आत्मा परमानन्द की 
प्राप्त हो जाता है इसलिये अनुभव कराने को ऐसा कहा गया है। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जावे 
तो आत्मा का भी लोप हो जाने से श्रुन्यवाद का प्रसंग भरा सकता है। इसलिये तुम्हारे कहने से वस्तु- 
स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती झौर वस्तु-स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के विना जो छुद्ध अनुभव भी 
किया जाय वह भी मिथ्यारूप है। ऐसा होने से शून्यवाद का प्रसंग आता है तब भाकाश के फूल के समान 
झनुभव हो जायगा । 
आगे जो शुद्ध नय का उदय होता है उसकी सूचना का इलोक कहते हैं। झात्मस्वभाव॑' 
इत्यादि । अर्थ--शुद्धनय श्रात्मा के रवभाव को प्रकट करता हुझा उदयरूप होता है। वह पआ्रात्मा को 


श्् समयसार 


जो पस्सदि अ्रषाणं अबद्धपुद्ट' अणराणयं णियर्द । 
' अविसेसमसंजुत्त त॑ सुद्णयं वियाणाहि ॥ १४ ॥ 
यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यक नियत । 

अविशेषमसंयुक्त त॑ शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥ 
या खल्वबद्धस्पष्टस्पानन्यस्थ नियतस्पाविशेषस्यासंयुक्तस्प चात्मनो5नुभूतिः स शुद्धनयः 
साल्वनुभूतिरात्मेबेत्यात्मेक एव प्रदोतते । कथ्थ यथोदितस्पात्मनोजुभूतिरिति चेद्द्धसएशत्वादीनाम- 
भृतार्थलाचथाहि--यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमस्नस्य सलिलस्पष्टत्वपर्यायेणालुभूयमान- 
तायां सलिलस्पृष्टलं भताबंमप्पेकांततः सलिलास्प्रश्यं बिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यालुभूयमानताया- 


इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता। तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविद्यतिगाथापयंत जीवाधिकार: कंथ्यते । 
तथाहि-सहजानंदेकस्वभावशुद्धात्ममावना मुख्यतया जो पस्सदि अप्पाशुमित्यादि सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयं। 


परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रब्य के निमित्त से हुए अपने विभाव इस तरह के परभावों से भिन्‍न 
प्रकट करता है। फिर समस्त रूप से पूर्ण सब लोकालोक के जानने वाले स्वभाव को प्रकट करता है, 
क्योंकि ज्ञान में भेद कर्मसंयोग से है, शुद्धनय में कर्म गोण हैं | तथा आदि ग्रन्त से रहित (कुछ भ्रादि लेकर 
किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी किसी से नाश होता है) ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता 
है। एक, सब भेद भावों से (द्वेत भावों से) रहित एकाकार तथा जिसमें समस्त सकलल्‍्पविकल्पों के 
| समूह का विलय (नाश) हो गया है, ऐसा शुद्धनय प्रकाश रूप होता है । द्रव्य कम, भाव कर्म-झौर वोकसे-... 
| भ्ादि पुदुगल द्रव्यों में अपनी कल्पना करने को संकल्प और ज्यों के भेद से व में बेदों की प्रतीतिक्ो 
पिकल्प कहते है । १३ । 
इस तरह के शुद्धनथ को गाथा सूत्र से कहते है; -[यः] जो नय [आत्मानं] आत्मा को 
[भवद्धसपृष्ट बंधरहित और पर के स्पश रहित [अनन्य॑] अन्यत्व रहित [नियत] चलाचलतारहित 
[अविशेष] विशेष रहित [असंयुक्त] श्रन्य के संयोग रहित--ऐसे पांच भावरूप [पश्यति] अवलोकन 
करता है [त्‌] उसे [शुद्दनयं] शुद्धनय [विजानीहि] जानो । 
टीका--निश्चय से अ्रबद्ध, प्रस्पृष्ट, अनन्‍्य, नियत, भ्रविशेष, प्रसंयुकत--ऐसे आत्मा का प्रनुभव 
करना ही शुद्धनय है । यह अनुभूति निश्चय से आत्मा हो है। ऐसा पआ्रात्मा ही एक श्रकाशमान है 
भ्र्थात्‌ शुद्धनय, ग्रात्मा की श्रतुभ्रूति या आत्मा इन सब का एक ही अभिप्राय है। यहां शिष्य 
पूछता है कि आपने जैसा कहा है, वैसे भ्रात्मा को अनुभूति इन पांच भावों में कंधी है ? उसका 
उमाधान--जो वद्धस्पृष्टत्व श्रादि पांच भाव है उनमें अश्नतार्थता है--असत्यार्थता है इसलिये शुद्धनय 
ही आत्मा की अनुभूति है। इसी बात को दृ्टांत से प्रकट करते हैं---जैसे कमलिनी का पत्र जल में डबा 
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मभताथ । तथात्मनोनादिबद्धसए्टल्वपर्यायेशालुम्यमानतायां. बढ़्स्पृष्टट्य॑ मृतार्थमप्येकांततः 
प्रवृगलास्पृश्यमात्मस्वभावधयपेत्यालुभपमानतायामभृताथं । यथा व मुत्तिकायाः फरककरीर- 
कर्करीकपालादिपर्यायेणालुभूयमानतायामन्यत्व॑मृतार्थमपरि सर्वतोप्यस्खलंतमेक मृचिकास्वभाव- 
पुपेत्यालुभूयमानतायामभृताथ । तथात्मनो नारकादिपर्यायेशानुभुयमानतायामन्यत्व॑ मृतार्थमपि 
सर्वतोप्पस्खलंतमेकमा त्मस्व॒मावप्ुपेत्पालुभूयमानतायामभूतार्थ | यथा च॒ वारिधेद् द्विहानिपर्यापे- 
सालुभूयमानतायामनियतत्व॑भृतार्थभपि नित्यन्‍्यवस्थितं वारिपिस्वेभावप्नुपेत्याशुभूषभ्रानतायाम- 


तदनंतर॑ दृष्टांतदाष्टॉतद्वारिण भेदाभेदरत्नत्रयमावनामुल्यतया दंसशणाणचरित्तासि रत्यादि द्वितीयस्थले गायात्रयं । ततः 


परं जीवस्याप्रतिबुद्धवकथनेन प्रथमगाथा, बंधमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिशामानामेव 
कर्सेति तृतीया चेत्येव कम्मे शोकम्मम्हि य हत्यादि तृतीयस्थसे परस्परसम्बन्धनिरपेक्षस्वतन्त्र गायात्रय । तदनंतरमि- 


हुआ है उसका जल-स्परशन रूप अवस्था से अनुभव किये जाने पर जल-स्पश रूप दक्षा भृता्थ है---सत्याथथे 
है तो भी एक श्रपेक्षा से वास्तव में जल के स्पशन योग्य नहीं ऐसा कमलिनी का पत्र स्वभाव को लेकर 
प्रनुभव किये जाने पर जल-स्पर्श रूप दशा अभूतार्थ है--भ्रसत्याथे है। उसी तरह भ्रात्मा के भ्रनादि पुदूगल 
कर्म से बद्धस्पर्श रूप अवस्था से भ्रनुभव किये जाने पर बद्धस्पृष्टत्व भ्रूतार्थ है--सत्यार्थ है ! वास्तव में जो 
पुदूगल के स्पर्श योग्य नहीं ऐसे झ्रात्मस्वभाव को लेकर अभ्रनुभव किये जाने पर बद्धस्पृष्टत्व असत्यार्थ है । 
झौर जेसे मिट्टी के कुरडी, घट, कलशी, खप्पर झ्ादि पर्यावमेदों का अनुभव करने से भ्न्यत्व सत्यायें 
है तो भी सब पर्यायों के भेद रूप नहीं होते हुए एक मिट्टी के स्वभाव को अनुभवन करने से यह पर्याय 
भेद अभूतार्थ है--असत्यार्थ है। उसी तरह आत्मा को नारक झादि पर्याय भेदों के रूप में भ्रनुभवन 
करने से पर्यायों का अन्यत्व सत्यार्थ है, तो भी सब पर्याय मेदों में भ्रतलत एक चेतन्याकार झात्मस्वभाव 
को लेकर अनुभव करने से श्रन्यत्व अभूतार्थ है--श्रसत्यार्थ है। जैसे सम्रुद्र को वृद्धि-हानि भ्रवस्था रूप 
प्रनुभव करने से अनियतता भूता्थ है तो भी नित्य स्थिर समुद्रस्वभाव को अ्नुभवन करने से श्रनि- 
यतता श्रभ्ृतार्थ है--अ्रसत्यार्थ है । उसी तरह आत्मा का वृद्धिहानि पर्याय भेदों रूप झनुभव करने से 
झनियतता भ्ृतार्थ है--प्तत्यार्थ है तो भी नित्य व्यवस्थित निश्चल आत्मा के स्वभाव का अ्रनुभव करने 
से भ्रनियतता अभूताथ है--श्रसत्यार्थ है । जैसे सुबर्ण का चिकना, भारी और पीला झादि गुण रूप 
भेदों से भ्रनुभव करने पर विशेषता सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विद्ेष विलय हो गये हैं ऐसे सुबर्णे- 
स्वभाव को लेकर भ्रनुभव करने से विशेषता श्रभृतार्थ हें--प्रसत्याथं है। उसी तरह श्रात्मा का ज्ञान, 
दर्शन श्रादि गुरा रूप भेदों से भ्नुभव करने पर विदेषता भूतार्थ है--सत्या्थ हैं तो भी जिसमें सब 
विशेष विलय हो गये हैं, ऐसे चंतन्यमात्र आत्म-स्वभाव को लेकर अनुभव करने से विशेषता शअसृतार्थ 
है--असत्या्थ है । जैसे भ्रम्नि के निमित्त से उत्पन्न उष्णता से मिले हुए जल की तप्तरूप अवस्था का 
अनुभव करने से जल में उष्णता की संग्रुक्तता भ्तार्थ है--सत्यार्थ है तो भी वास्तव में शीतल स्वभाव . 
को लेकर जल का अनुभव करने से उष्णता की संगुक्तता भ्रभूतार्थ है--भ्रसत्यार्थ है। उसी तरह कम 


३६ समयसार 


भृताथ तथात्मनो इंड्धिहानिपर्ययेशालुभूयमानतायामनियतर्त्व॑भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्म- 
स्वमावमपेत्पानुभयमानतायामभूतार्थ | यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपयायेणालुभूयमान- 
तायां विशेषत्व॑ मभतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेष॑ कांचनस्वभावपुपेत्या नुभुयमानतायामभता्थ 
तथास्मनो श्ञानदर्शनादिपययेणालुभूयमानतायां विशेषत्व॑भूतार्थभपि अ्त्यस्तमितसमस्तविशेषमा- 
त्मस्वभावमुपेत्याडुभुयमानतायासभृतार्थ | यथा चापां सप्ताचि/अ्त्ययौष्एयसमाद्दितत्वपययिणालु- 





स्नार्तिदुष्टांतिनाप्रतिबुद्ध लक्षणकथनार्थ अहमेद मित्यादि चतुर्थस्थले सूत्रश्रयं । भ्रतः परं शुद्धात्मतत्वसम्पक श्रद्धानज्ञाना- 
नुभूतिलक्षणा भेदरत्नत्रयभावनाविषये योञ्सावप्रतिबुद्धस्तत्पतिबोधनाथ अशशाणमोहिदमदी इत्यादि पंचमस्थले सूत्र- 
त्रयं । प्रथ निर्चयरत्नत्रयलक्षराशुद्धात्मतत्त्वमजानन्‌ देह एवात्मेति यो5सौ पूव्वपक्ष करोति तस्य स्वरूपकथनायथ जदि जीबो 
इत्यादि पूर्वपक्ष रूपेण गायेका । तदनंतरं व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्‍्तवनमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन 


अविजीलना बनने पडा, 


निमित्तक मोह संयुक्तता रूप अवस्था द्वारा आत्मा का अनुभव करने के कारण संयुक्तता भृतार्थ है-- 
सत्यार्थ है तो भी वास्तव में श्रात्ममोध का बीज रूप चैतन्य स्वभाव को लेकर अनुभव करने से मोह 
संयुक्तता श्रभूतार्थ है--भ्रसत्यार्थ है । 





भावार्थ--प्रात्मा पांच तरह से भ्रनेक रूप है--प्रथम तो प्रनादि काल से कर्म पुदुगल के सम्बन्ध 
से बंधा हुआ कम पुदुगल से स्पश रूप दीखता है तथा कर्म के निमित्त से हुए नर नारकादिपर्यायों में 
भिन्न भिन्‍न स्वरूप दीखता है। शक्ति के श्रविभाग प्रतिच्छेद (भ्रंश) घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, यह वस्तु 
का स्वभाव है। इसलिए नित्य नियत एक रूप नहीं दीखता । दर्शन ज्ञान श्रादि श्रनेक गुणों से विशेष 
रूप दीखता है। कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए मोह राग द्वेषादिक परिणाम सहित सुख दु:ख स्वरूप दीखता 
है। यह सब भ्रशुद्ध द्रव्याथिक रूप व्यवहारनय का विषय है। उस दृष्टि से देखा जाय तो सब ही 
सत्यार्थ है परन्तु श्रात्मा का एक स्वभाव नय से ग्रहण नहीं होता श्रौर एक स्वभाव के जाने विना यथार्थ 
प्रात्मा को कोई कँसे जान सके, इस कारण दूसरे भय को--इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्याथिक को ग्रहण 
कर एक असाधारण ज्ञायक मात्र श्रात्मा का भाव लेकर सब पर द्र॒व्यों से भिन्‍न, सब पर्यायों में एका- 
कार, हानि वृद्धि से रहित, विज्लेषों से रहित, नैमित्तिक भावों से रहित शुद्धनय की दृष्टि से देखा जाय तब 
सभी (पांच) भावों द्वारा भ्रनेकरूपता है वह प्रश्नतार्थ है--प्रसत्याथे है । यहां ऐपा जानना कि वस्तु 
का स्वरूप जो प्रनंत धर्मात्मक है, वह स्याद्वाद से यथार्थ सिद्ध होता है। प्रात्मा भी श्रनंतधर्मा है, 
उसके कितने ही धर्म तो स्वाभाविक हैं भ्रौर कितने ही पुदुगल के संयोग से उत्पन्न हैं । जो कर्म के 
संयोग से होते हैं, उनसे तो भात्मा के संसार की प्रवृत्ति होती है, उस सम्बन्धी सुखढु:खादिक होते हैं 
उनको भोगता है। यह इस भ्रात्मा के श्रनादि भज्ञान से पर्यायबुद्धि है, प्रनादि प्रनन्त एक प्रात्मा का 
ज्ञान नहीं है। उसको बतलाने वाला स्वज्ञ का श्रागम है । उसमें थुद्ध द्रव्याथिक नय से यहूबतलाया 
गया है कि भ्रात्मा का एक भ्रसाधारण चैतन्य भाव है--बह भ्रखंड है, नित्य है, भ्रनादिनिधन है। इसी 


जीवाजीवाधिकार ३७ 


मूयमानतायां संयुक्तत्व॑ मृताथमप्येकांततः शीतमप्स्वभावयुपेस्याइुभूयमानतायामभूता् तथात्मनः 
कर्मअत्ययमोहसमाद्ितित्वपर्ययेणाजुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑ मृतार्थमप्येकांततः स्वयंबोधबीजरव'- 
भाषसुपेत्यानुभूयमानतायाममृतार्थम्‌ । ह 


बवहारशओ मासदि ह्त्यादि परिहारसूत्रवतुष्ठयं । प्रथ परमोपेक्षालक्षणशुद्धात्मसंवित्तिर्पतिदचयस्तुतिमुश्यत्वेन जो 

इंदिए जिशिता हदृत्यादि सूत्रत्रयं । एवं भाथाष्टकसमुदायेन षष्ठस्थलं । ततः परं निविकारस्वसंवेदनशानमेव विषयकषा- 

यादिपरद्व्याणां प्रत्यास्यानमिति कथनेत सब्ब भावा इत्यादि सप्तमस्थले ग्रायाचतुष्टयं । तदनंतरमनंतशानावि- 
खास सव्ब भावा 


लक्षरणुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानु चरणरूपा भेद रत्नत्रयात्मकस्दसंवेदनसेव. भावितात्मन: _ स्वरूपभित्युपसं हार मुख्यतया 
अहमिक्को खलु सुद्धों इत्यादि सूत्रमेकं। एवं बंडकान्विहायाष्टाविश्तिसूत्रे: सप्तभिरंतरस्थलैजीवाधिकारे समुदाय- 


पातनिका । तद्यया-पअ्रथ प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनन्यक॑ नियतमविश्े षमसंयुक्‍त संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन बिसिनीपत्र- 
मृत्तिकावादियुवर्णोण्ण्यरहितजलवत्पंचविशेषण विशिष्ट शुद्धात्मातं कथयति:--- 


जो पस्सदि यः कर्ता पश्यति जानाति । क॑ | अ्प्पाश श॒द्धात्मानं । कर्मू्त । अबद्धपुट॒ट द्रब्यकर्मनोकर्म- 





के जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता हैं। पर द्वव्यों से तथा उनके भावों से अथवा उनके 
निमित्त से हुए भ्रपने विभावों से श्रपने श्रात्मा को जानकर इसका श्रनुभव करे, तब पर द्रव्य के भाव 
स्वरूप परिशमन नही करता । उस समय कर्म नहीं बंधते, संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए 
पर्यायाथिकरूप व्यवहारनय को गौण करके अ्रभूतार्थ ( अ्रसत्या्थ ) कह कर शुद्धनिश्चयनय को 
सत्या्थ कहकर भ्रालम्बन दिया है । वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं 
रहता । इस कथन से ऐसा तहीं समझ लेना कि छुद्ध नय को जो सत्यार्थ कहा है, इस कारण प्रशुदध- 
नय सर्वथा श्रसत्याथं ही हैं । ऐसा मानने से वेदांत मतवाले जो संसार को सर्वथा श्रवस्तु मानते हैं 
उनका सर्वथा एकांत पक्ष ञग्रा जायगा, तब मिथ्यात्व श्रा जायगा । उस समय इस छुद्धनय का भी 
झ्रालम्बन उन वेदांतियों की तरह मिथ्याहष्टि हो जायगा । इसलिए सभी नयों की कर्थंचित्‌ रीति से 
सत्याथंता का श्रद्धान करने पर ही सम्पस्हृष्टि होता है। इस प्रकार स्याद्राद को समझ कर जिनमत 
का सेवन करना; सुख्य गौण कथन सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष ने पकड़ लेना । इसी प्रकार इस गाया 
सूत्र का व्याख्यान टीकाकार ने किया है कि आ्रात्मा व्यवहारतय की दृष्टि में जो बद्धस्पृष्ट भ्राद्वि रूप 
दीखता है, वह इस दृष्टि में तो सत्यार्थ ही हैं परन्तु धुद्धनय की दृष्टि में बद्धस्पृष्ट झादि रूप श्रसत्यार्थ 
है । इस कथन में स्याह्गाद बतलाया गया है, ऐसा जानना | जो ये नय हैं वे श्ुतज्ञान प्रमाण के पश्रंश 
हैं। वह श्रुतज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है प्नौर ये तय भी परोक्ष ही बतलाते हैं । बद्ध-स्पृष्ट भ्रादि 
पाँच भाषों से रहित भात्मा शुद्ध द्रव्याथिकनय का विषय चेतन्यद्क्तिमात्र हैं, वह शक्ति तो परोक्ष 
ही है भौर उसकी व्यक्तियां कर्म संयोग से मति श्रुत झ्ादि ज्ञानरूप हैं, वे कर्थंचित्‌ प्ननुभव गोचर हैं 
उनकी प्रत्यक्ष रूप भी कहते हैं। तथा संपूर्ण ज्ञान केवलज्ञान छप्मस्थ के ( ग्रल्पजञानी के ) प्रत्यक्ष 


ह जीव श्त्यपि पाठः । 





श्ष समयसार 


न दि विदघति बहस्पष्टमावादयो5मी स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां । 
अनुमपतु वमेष धोवमान समंतात्‌ जगदपशतमोहदीभूय सम्यक्स्वभाव ॥ ११ ॥ 
मृत॑ भांतमभुतमेव रभसान्निर्भि्य बंध सुधी- 
यंद्ंतः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोह इठात्‌ । 
आत्मात्मानुभवेकगम्पमहिमा व्यक्तोयमास्ते धुबं, 
नित्यं कर्म कलंकपंकविकलो देव: स्वयं शाश्वतः ॥ १२॥ 


आस्माजुमृतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानालुमूतिरियमेव किलेति बुद्धवा । 
आत्मानमत्मनि निषेश्य सुनिष्प्रकंपमकोस्ति नित्यमवबोधघनः समंताद्‌ ॥ १३ ॥ 





भ्यामसंस्पृष्ट जले बिसिनीपत्रवत्‌ । शणशुणुयं प्रतन्‍्यकं नरनारकादिपयिषु द्रव्य रूफेश तमेव स्थासकोलकुशूलघटादिपययिषु 
मृत्तिकादव्यवत्‌ शियद्टं नियतमवस्थित निस्‍्तरंगोत्त रमावस्थासु समुद्रवत्‌ अविसेस भविशेषम भिन्न शानदर्शनादिमेदरद्वितं 
गुरत्वस्निग्पत्वपीतत्वादिधमं द सुबर्मवत ऋसंजुश भसंयुक्तमसंबद्ध रागादिविकल्परूपभावकर्म रहित निएचयनयेनोष्ण्यरहित- 
जलवदिति तू सुदूशयं वियाणीहि उं प्रर्षमेवामेदनयेन शुद्धनयविषयत्वाच्छूत्वात्ससाधकत्वाउछुद्धा भिप्रायपरिरातत्वाख्च 
शुद्ध विजानीहीति भावार्थ: ॥ १४ ॥ भ्रथ डितीयगायायां या पूष भणिता शुद्धात्मानुमूति: सा चैव निविकारस्वसंवेदन- 
शागानुभूतिरिति प्रतिपादयति;--जो पस्सदि य. कर्ता पस्यति जानात्यनुभवति । के झप्पार शुद्धात्मानं । किवि- 





नहीं है तो भी यह थुद्धनय प्ात्मा को केवलजञान रूप परोक्ष बतलाता हैं। जब तक इस नय को 
नहीं जानते तब तक प्रात्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसलिए श्री ग्रुरु ने इस शुद्धनय 
को प्रकट कर दिखलाया हूँ कि बढ्-स्पृष्ट भ्रादि पांच भावों से रहित पूर्राज्ञानघनस्वभाव आत्मा को 
जानकर श्रद्धान करना, पर्यायबुद्धि का न रहना यह उपदेद हूँ । प्रश्न--ऐसा श्रात्मा प्रत्यक्ष तो दीखता 
नहीं है भोर बिना देखे श्रद्धाम करना भूठा श्रद्धान है । उत्तर---देखे हुए का हो श्रद्धान करना यह तो 
नास्तिक मत है। जिममल में प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोनों ही प्रमाण माने गये हैं, सो झ्रागम प्रमारा परोक्ष 
है, उसका भेद झुद्धनय है । इस झ्रुद्धनय की दृष्टि से शुद्ध श्रात्मा का श्रद्धान करना, केवल व्यवहार--- 
प्रत्यक्ष का ही एकांत न कर लेना । 

यहां इस शुद्धनय को मुख्य करके कलश रूप काव्य “न हि विदधति” इत्यादि कहते हैं। 
उसका भ्रं---टीकाकार उपदेश करते हैँ कि---तुम उस सम्यक्‌ स्वभाव का अनुभव करो जिसमें ये बद्ध- 
स्पृष्ट झ्ादि भाव प्रगटपमे से इस स्वभाव के ऊपर तरते हैं तो भी प्रतिष्ठा नहीं प।ते । क्‍योंकि द्वव्य रवभाव 
सित्य है, एकरूप है प्लोर ये भाव प्ननिस्य हैं, भनेक रूप हैं। पर्याय द्रव्यस्वभाव में प्रवेश नहीं करती है, 
वह ऊपर हो रहतो है। यह शुद्ध स्वभाव सब भवस्थाओ्रों में प्रकाशमान है । ऐसे स्वभाव का मोहरहित 


होकर भ्रनुभव करो क्योंकि मोहकर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्वरूप अज्ञान जब तक रहता है तब तक 
यह प्रनुभव यथार्थ नहीं होता । 


जीवाजीवाधिफार ३६ 


जो पस्सदि अपाणं अबद्धपुट्ठ अशगणमविसेस। 
अपदेससुत्तमज्मं' पस्सदि जिणसासण सब्बं ॥ १५ ॥ 


यः पश्यति आत्माने अबद्धस्पष्टमनन्पमविशेषम्‌ | 
अपदेशप्त्रमध्यं पश्यति जिनशासन॑ सर्वम. ॥१५ ॥ 
येयमबद्धस्पृष्टस्पानन्यस्थ नियतस्पादिशेषस्यासंयुक्तस्थ चास्मनोनुमतिः सा खल्दखि 


शिष्टं । अवड्ूपुट॒ट प्रबद्धस्पृष्ट । अन्न बद्धवब्देन संब्लेषरूपबंधो ग्राह्म: । स्पृष्टक्षन्देन तु संयोगमातरिति । द्रब्यकर्म- 


नोकमं भ्यामसंस्पृष्ट जले बिसिनीपत्रवत्‌। ऋाुणशां भननयं मृसिकाद्रव्यबत्‌। झविसेसं भविसश्वेषमभिन्न सुबरोबत 


भावाथ--शुद्धनय के विषय रूप आत्मा का भसुभव करो यह उपदेश है । 
थ्रागे इसी भ्र्थ का कलश रूप काव्य “भज्ञत” इत्यादि कहते हैं कि ऐसा अनुभव करने पर 
प्रात्म देव प्रगट प्रतिभासमान होता हैं। अश्षु--यदि कोई सुझुद्धि सम्यम्हष्टि श्रूत (पहले हुआ), भांत 
(वर्तमान) और अभूत (झ्रागामी होने वाला) ऐसे तीनों काल के कर्मों के बंध को अपने भात्मा से तत्काल 
पृथक करके तथा उप्त कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व रूप भ्रज्नान को भझपले बल 
(पुरुषार्थ) से पृथक कर श्रन्तरंग में भ्रभ्यास करे तो देखता हैं कि यह झात्मा, अपने प्रनुभव से ही जानने 
योग्य प्रगट महिमामय, व्यक्त, अनुभवगोचर, निश्चल, शाशवत (नित्य) और कर्म-कलंक-कर्दम से रहित 
स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा है। 
भावार्थ--शुद्धनय की दृष्टि से देखा जाय तो सब कर्मों से रहित चेतन्यमात्र देव प्रविनाझी 
आ्रात्मा अ्रन्तरंग में स्वयं विराजमान है । पर्यायश्ुुद्धि बहिरात्मा इसको बाहर ढूंढ़ता है सो बड़ा भ्रज्ञान है। 
शुद्धनय के विषयश्वूत आत्मा की जो भ्रनुमूति है, वही ज्ञान की प्रनुभूति है, ऐसा भाये की गाथा 
की उत्थानिका रूप काव्य कहते हैं आत्मालु इत्यादि । अशथे---इस प्रकार जो पूर्वकथित शुद्धनय स्वरूप 
श्रात्मा की अनुभूति है, वही इस ज्ञान की भ्रनुभूति है, ऐसा अच्छी तरह जानकर तथा झात्मा में झात्मा 
को निश्चल स्थापित करके सदा सब तरफ ज्ञानधन एक आत्मा ही है, इस प्रकार देखना चाहिये । 
भावार्थ--पू्व में सम्यग्द्शन को प्रधान मान कर कहा था, भ्रब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि 
यह शुद्धनय के विषयस्वरूप आत्मा की श्रनुभूति है वही सम्यग्शान है ॥। १४ ॥ 
झ्रब इसी को गाथा से स्पष्ट करते हैं; [ यः ] जो [ आत्मानं ] आत्मा को [ अबद्धस्पष्टं ] 
प्रबद्धस्पृष्ट [ अनन्यं ] भ्रनत्य [ अविशेष॑ |] भ्विशेष (तथा पूर्वंगाथा में कथित नियत भौर भ्रसंयुक्त) 
[ पश्यति ] देखता है वह [ अपदेशद्त्रमध्यं ] द्रव्यभ्ुत और भावश्नुत रूप [स्व जिनशासन] 
सब जिनशासन को [ पश्यति ] देखता है । 


२ अपदेससंतमज्क/ श्यपि पाठः ढिल्‍ली नयामन्दिर प्रतौ। न प्रदेशभिन्‍्न न सान्‍्त न मध्य अमदेशसान्तमण्य | जिसका अरे यह पता 
होता दे कि बंद जिन शासन आदि, मध्य और भ्रन्त रहित दे | 


७० समयसार 


लस्‍्य जिनशासनस्पानुभूतिः भ्रुवज्ञानस्य सवयमात्मत्वाचतो ज्ञानाजुभूतिरेवात्मालुभूतिः किन्तु तदानीं 
सामान्यविशेषा विर्मावतिरो भावा स्पा मजुभूयमानम पि ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते | तथाहि--यथा 
विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्य विशेषतिरो भावा विर्भावाम्या मलुभूयमान॑ लवण लोकानामदुद्धानां 
व्यंजनलुब्धानां सदते न पुनरन्यसंयोगशल्यतोपजातसामान्यविशेषाविभ वितिरो भावा स्यां | अथ थ 
यदेव विशेषाविभविनालुभूयमान लव तदेव सामान्याविभावेनापि। तथा विवित्रज्ञेयाकारकर॑- 
बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमान ज्ञानमबुद्धानों बेयलुग्धानां सूदते न 





नियतमबस्थितं समुद्रवत्‌ अ्रश्न॑युक्त परद्रठ्य संयोगरहित तिश्चयनयेनौष्ण्यरहितजलवदिति । नियतासंयुक्त विशेषणद्य॑ सूत्र 
नास्ति। कर्थ लभ्यत इति चेत्‌ सामर्थ्यात्‌। तदपि कर्थ, श्रुतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तों हि. भवति सूृत्रार्थ: इति बचनातू । 
स पुरुष: पस्सदि पश्यति जानाति ) कि तत्‌ जिशसासण जिनशासन प्रध॑ंत्ैमयरूप जिनमत सब्धं सर्व द्वादशांगपरि- 
पूर्ण । कथंमू त॑ । अपदेससुत्तमज्मं ग्रपदेशसूत्रमध्यं श्रपदिश्यतेडर्थों गेन स भवत्यपदेश: छाब्दों द्रव्यश्नुतमिति यावत्‌ सूत्र 
परिच्छित्तिकूप॑भावश्वुतं ज्ञानसमय इति तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्ममपदेशसूत्रमध्यं भण्यते 
इति। अग्रथमत्र भाव: । यथा लवणशशिल्य एकरसोपि फलशाकपत्रशाकादिप रद्रब्यसंयोगेव . मिन्‍नभिन्‍नास्वाद: 


>-+->..०त+त+तन्न्‍् तीज तरसीयत_-समीनयनी- न नननककन- मनन ना“ नि नलान- “नी के 
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टीका---भ्रबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अ्विशेष और भ्रसंयुक्त-ऐसे पांच भावरूष श्रात्मा की जो 

यह अनुभूति है, वही निश्चय से समस्त जिनशासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुतज्ञान स्वयं भ्रात्मा ही है 
इसलिये जो यह ज्ञान की अनुभूति है वही श्रात्मा की अनुभूति है। यहां पर यह विशेषता है कि सामान्यज्ञान 
का तो प्रकट होता और विशेष शेयाकार ज्ञान का श्राच्छादित होता उससे ज्ञानमात्र ही जब अनुभव किया जाय 
तब ज्ञान प्रगट अ्रनुभव में झ्राता हैं तो भी जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयों (पदार्थों) में श्रासक्त हैं, उनको वह नहीं 
रुचता । जेसे श्रनेक तरह के शाक आ्रादि भोजनों के संबन्ध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव 
(अप्रकटता) तथा विशेष लवण का आ॥विर्भाव (प्रकटता) उससे अनुभव में भ्राने वाला जो सामान्य लवण 
का तिरोभाव रूप लवण तथा लवण का विशेषभाव रूप व्यंजनों का ही स्वाद भ्रज्ञानी श्रौर व्यंजनों के 
लोभी मनुष्यों को भाता है। परन्तु प्रन्य के अ्संयोग से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव तथा विशेष के तिरोभाव 
से एकाकार प्रभेदरूप लवण का स्वाद नहीं भ्ाता । झौर जब परमार्थ से देखा जाय तब जो विशेष के 
प्राविर्भाव से श्रनुभव में भ्राया क्षार रसरूप लवण है, वही सामान्य के झाविर्भाव से प्रनुभव में श्राया 
हुआ क्षार रसरूप लवण है। उसी तरह प्रनेकाकार ज्ञेयों के भ्राकारों की मिश्रता से जिसमें सामान्य का 
तिरोभाव श्ौर विशेष का श्राविर्भाव ऐसे भाव से भ्रनुभव में प्राया जो ज्ञान वह भ्रज्ञानियों भौर ज्यों में 
प्रासक्तों को विशेषभावरूप--भेदरूप--प्रनेकाका र रूप स्वाद में आता है परन्तु भ्न्‍्य शेयाकार के संयोग 
से रहित सामान्य का झाविर्भाव और विशेष का तिरोभाव ऐसा एकाकार पअ्रभेदरूप ज्ञानमात्र प्रनुभव में 

भ्राता हुआ भी स्वाद में नहीं भ्राता। भौर परमार्थ से विचारा जाय तब जो विशेष के आविर्भाव से 

ज्ञान भनुभव में आता है, वही सामान्य के श्राविर्भाव से ज्ञानियों के और शेय में भनासक्तों के अनुभव 

में भाता है। जैसे लवण की कंकड़ी भन्य द्रव्यों के संयोग के श्रभाव से केवल लवरणमात्र भनुभव किये 





जीवाजीवाधिकार छ१ 

पुनरन्यसंयोगशुन्यतोपजावसामान्यविशेषा विर्भावतिरोमावास्थां । अथ च॑ यदेव विशेषाविमाविना- 

सुभूयमान॑ ज्ञान तदेव सामान्याविभविनाप्यलुब्धबुद्धानां। यथा सैंधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यबच्छेदेन 

केवल एबालुभूयमानः सबंतोप्येकलबणरसत्वान्नवणत्वेन स्वदते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यव- 

्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानघनल्वात्‌ ज्ञानस्वेन स्वदते ॥ १५॥ 

अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंत्बहिर्मह! परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा | 

चिदुच्छलननिर्भर सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं | १४ ॥ 

एप ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः | साध्यसाधकभावेन दिपेकः सम्ुपास्यतां ॥ १५॥ 





प्रतिभात्यज्ञानिनां । जश्ञानिनां पुनरेकरस एवं तथात्माप्यलखंडज्ञानस्वमभावो5पि स्पर्शरसगंघशब्दनी लपीता दिवर्शशेयपदा रथ - 
विषयभेदेनाज्ञानिनां निरविकल्पसमाधि भ्रष्टाना खंडखंडशानरूप: प्रतिमाति ज्ञानिनां पुनरखंडकेवलशानस्वरूप एवं 
इति हेतोरखंडज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञात सति सर्व॑ जिनशासने ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तमिथ्यात्वरागादिपरिहारेण 
तत्व शुद्धात्मनि भावना कत्तंव्येति । किच भिथ्यात्वशब्देन दर्शनमोहो रागादिश्वब्देत चारित्रमोह हृति सर्वत्र ज्ञातब्यं। 
प्रथ तुतीयगायायां सम्यसज्षातादिकं सर्व शुद्धात्ममावनामध्ये लभ्यत इति निरूपयति । 


आदा खु मज्क णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य । 
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे॥ 


श्रात्मा स्फुट्टं मम ज्ञाने प्रात्मा में दर्शने चरित्रे च। 
आत्मा प्रत्याल्याने प्लात्मा मे संबरे योगे ॥ 





जाने पर एक लवण रस स्वतः क्षार रूप से स्वाद में भ्राता है, उसी तरह आझात्मा भी पर द्रव्य के सयोग 
से भिन्न केवल एक भाव से अनुभव करने पर सब तरफ से एक विज्ञानधन स्वभाव के कारण ज्ञान 
रूप से स्वाद में श्राता है । 
भावा्थ--यहां प्रात्मा की भ्रनुभूति को ज्ञान की भ्नुभूति कहा गया है। भ्रज्ञानी जन इंद्रियज्ञान 
के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं भ्रत: ज्ञेयों से श्रवेकाकार हुए ज्ञान का ही शेयमात्र आस्वादन करते 
हैं। ज्ञेयों से भिन्‍न ज्ञान मात्र का प्रास्वाद नहीं लेते। भ्रौर जो ज्ञानी हैं, शैयों में श्रासक्त नहीं हैं, वे 
एकाकार ज्ञेयों से भिन्‍न ज्ञान का ही भ्रास्वाद लेते हैं। जैसे व्यंजनों (भोजनों) से जुदी लबण की डली 
का क्षार मात्र स्वाद आ्राता है, उसी भांति श्रास्वाद लेते हैं । क्योंकि ज्ञान है, वही भ्रात्मा है भौर प्रात्मा 
है वही शान है। इस तरह ग़ुण-ग्रुणी की प्रभेदहृष्टि में श्राया हुआ जो सब परद्रव्यों से भिन्‍न भपने 
पर्यायों में एकरूप निम्धल अपने ग्रुणों में एक रूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्‍न अपने 
श्रपने स्वरूप का अनुभव है वही ज्ञान का अनुभव है। यही प्रनुभव भावश्वुतश्ञान रूप जिन शासन का 
अनुभव है । शुद्धनय से इसमें कुछ मेद नहीं है । 
भ्रव इसी प्र का कलशरूप काव्य कहते हैं--अखंडितं” इत्यादि । अर्थध---वह उत्कृष्ट तेज 
प्रकाशरूप हमें होवे, जो सदा काल चैतन्य के परिणमन से भरा हुग्रा है। जेसे लबण की डली एक क्षार 


श्र समयसार 


दंसशणाणवरित्ताणि सेविदव्वाणि सहुंणा णिच्च॑। 
ताणि पुणर जाए तिगिणवि अप्पाणं चेव णिव्हयदो ॥ १९ ॥ 
दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्य । 
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्रयतः ॥ १६ ॥ 
येनेंव हि. भावेनात्मा साध्यः साधन च स्पासेनवायं नित्यप्रपास्थ इति स्वयमाकूय 
परेषां व्यवह्रेश साधुना दशशनज्ञानचारित्राशि निस्यमुपास्यानीति प्रतियाथते । तानि पुनस्‍्त्रीणययपि 
परमार्थेनात्मेक एवं उस्त्वंतराभावाद यथा देवदत्तस्थ कस्यचिद्‌ ज्ञान भ्रद्धानमजुचरणं य देव- 
दरास्य स्वभावानतिक्रमाइवदस एवं न वस्त्वंतरं । तथात्मन्यध्यात्मनों ज्ञानं श्रद्धानमनुचरथं 
चात्मस्वभावान तिक्रमादात्मेव न वस्त्व॑तरं, तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेष भ्रधोतते ॥१६॥ 
से किल-- 
दशशनज्ञानचारित्रे स्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं। मेचको मेचकथापि समभात्मा प्रमाणतः ॥१६॥ 


आदा शुद्धात्मा ख़ु स्फु्ट मज्कू मम भवति। क्य विषये। शाणे आदा मे दंसखे चरिषे 
य आदा पच्चक्खाणें आदा मे संबरे ओगे सम्यस्जानदर्नचारित्रप्रत्याश्यानसंव रयोग भावना विषये । योगे को<्व: ? 
निथिकल्पसमाधो परमसामायिके परमध्याने चेत्येको भाव: भोगाकाक्षानिदानबंधशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते 
सर्व सम्यग्शानादिक लम्यत इत्यर्थ: | एवं शुद्धनयव्यास्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं गतं ।। १५ ॥| इत ऊध्बे भेदाभेद- 
रत्सत्यमुस्यत्वेत गाथात्रय॑ कथ्यते--तथ्यथा प्रथमगाथाया पूर्वा्देन भेदरत्नत्रयभावनामपराद्धेन जाभेदरत्नत्रवभआवर्ता 


कथपति.--दंसशणाणचरित्ताशि सेविदत्याशि साहुणा णिच्च सम्यग्द्शनशानचारित्राशि सेवितव्यानि 


रस की लीला का आलंबन करती है, उसी भांति एक ज्ञानरसस्वरूप को प्रालंबन करता है। वह 
तेज अ्रखंडित है--जो ज्ञेयों के श्राकार से खंडित नहो होता; प्रनाकुल है--जिसमें कर्म के निमित्त से 
हुए रागादिकों से उत्पन्न भ्राकुलता नहीं है; भ्रविनाशी है; प्रंतरंग तो चेतन्यभाव से देदीप्यमान श्रनु- 
भव में झ्राता है श्लौर बाह्य वचनकाय की क्रिया से प्रकट देदीप्यमान है सहज स्वभाव से हुआ है, इसे 
किसी ने रचा नहीं है और सदेव उसका विलास उदय रूप है ; एक रूप प्रतिभासमान है । 

भ्रव भ्रगली गाया की उत्यानिका में “एप ज्ञान” इत्यादि इलोक कहते हैं। झर्थ---पूर्व कथित 
ज्ञान स्वरूप जो नित्य प्रात्मा है उसकी सिद्धि के इच्छुक पुरुषों के द्वारा साध्य-साधकभाव के भेद से 
दो तरह का होने पर भी एक रूप ही सेवनीय है, उसे सेवन करो । 

दश्ेन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है यही गाथा में कहते हैं;।--[साधुना] साधु पुरुषों को 
दिशनज्ञानचरित्राशि] दशेत, ज्ञान श्रौर चारित्र नित्य] निरंतर [सेवितव्यानि] सेवन करने योग्य हैं 
[पुनः] और [तानि त्रीशि अपि] वे तीन हैं तो भी [निश्चयत:] निश्नवनय से [आत्मानं एबं 
एक प्रात्मा ही [जानीहि] जानो। 





जीबाजीवाधिकार ४३ 


दश्शनज्ञानचारित्रस्त्रिमि परिखतत्ववः । एकोपि त्रिस्वभावत्वाद व्यवहारेश मेचकः ([१७॥ 
परमार्थेंन तु॒व्यक्तब्नादृत्वज्योतिषेककः । सवभावांतरध्व॑सिस्वभावत्वादमेचकः |॥१८॥ 
आत्मन्जितयेवाल मेचकामेचकत्वयो! । दर्शनझ्ञानचारित्रे: साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥१६॥ 





साधुना व्यवदह्वारनयेन नित्यं स्वकाल॑_ ताखणि परण जाण तिणिशणवि तानि पुनर्जानीहि त्रीष्यप शप्पाशं 
सेव धुद्धात्मानं चैव शिस्छुयदो निश्चयत: झुठनिद्वयत: । प्रयमत्रार्थ:--पंचेंद्रियविषयक्रोधकवाया दिर हितनिविं- 
कस्पसमाधिसष्ये. सम्यम्दर्शलज्ञानचा रि्रश्रयमस्सीति ।| १६॥ पथ गाथाद्येन ताभमेव. भेदाभेदरत्नजयभावमां 
दृष्टांतदाष्टालतास्मां समर्थथति:--ज्ह यया शाम भहों फुट वा क्ोबि कोपि कश्चित्‌ पुरिसो पुरुष: रायाजणं 


टीक्ा--यह प्रात्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो उसी भाव से नित्य सेवने योग्य 
है, ऐसा स्थयं विचार करके, दूसरों के लिए व्यबहार नय से ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुषों को 
दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवने योग्य हैं श्रौर परमार्थ से देखा जाय, तब ये तीनों एक क्रात्मा ही हैं; 
क्योंकि ये श्रन्य वरतु नहीं हैं (आ्रात्मा के ही पर्याय हैं) जेसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान 
और आचरण हैं, वे उसके स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही हैं, भ्रन्य वस्तु 
नहीं हैं, उसी प्रकार भात्मा में भी ग्रात्मा के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव को नहीं 
उल्लंघन करते, इस कारण भ्रात्मा ही हैं, भ्रन्य वस्तु नहीं हैं। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि एक आ्रात्मा 
ही सेवन करने योग्य है। यह अपने श्राप ही प्रकाशमान होता है । 
भावाथे-- दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा के ही पर्याय हैं, कुछ जुदी वस्तु नहीं हैं इसलिये 
साधु पुरुषों को एक झात्मा का ही सेवन करना चाहिये, यह निश्चय है श्रौर व्यवहार से भ्रन्य को भी 
यही उपदेश करना चाहिये । 
श्रागे इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं---८ 'दशेन' ! इत्यादि । अथ--यह भ्रात्मा प्रमाण 
दृष्टि से देखा जाय तब एक काल में मेचक--भ्रमेक अवस्था रूप भी है और अमेचक--एक अवस्था रूप 
भी है। क्योंकि इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र से तो तीन रूपता है और स्वयं एक रूप ही है । 
प्रागे कहते हैं। “दशन”” इत्यादि--अथृ--व्यवहा रदृष्टि से देखा जाय तब ग्रात्मा एक है “तो 
भा तीन स्वभावरूप होने से अ्नेकाकार है; क्योंकि वह दक्षण, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमता हैं।. 
मावार्थ--दुद्ध द्रव्याथिक नय से भात्मा एक है; इस नय को प्रधान करके कहा जाय, तब 
पर्यायाथिकमय गौरा हो जाता है। सो एक को तीन रूप परिणमता कहना यही व्यवहार हुआ, 
असत्या्थ भी हुआ । ऐसे व्यवहार नय से दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम से आत्मा को मेचक कहा है । 
अरब परमार्थनय से कहते हैं ““परमाश्थे'” इत्यादि । अथ--शुद्ध निश्चय से देखा जाय तब प्रकट 
ज्ञायकज्योति मात्र भात्मा एक स्वरूप है क्योंकि इसका छुद्ध द्रव्याथिकनय से सभी भ्रन्यद्रव्य के स्वभाव 
तथा भ्रन्य के निमित्त से हुए विभावों का दूर करने रूप स्वभाव है। प्रतः भ्रमेचक है, शुद्ध एकाकार है। .. 


छ्छ समयसार 


जह णाम को वि. पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहदि । 
तो त॑ अशुचरदि पुणो अत्यत्थीओ पयत्तेश॥ १७॥ 
एवं हि जीवराया गादव्वों तह ये सहहेदब्वों । 
आगुवरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेश ॥ १८ ॥ (युगलग) 
यथा नाम कोपि प्ररुषो राजान॑ ज्ञात्वा भ्दधाति । 
ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिक!ः.प्रयत्नेन ॥ १७॥ 
एवं हि जीवराजों ब्लातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः | 
अनुचरितव्यश्॒ पुनः स चेव तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥ 
यथा हि कश्रित्पुरुषो5र्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्त- 





'शाजान॑ जाणिझण छत्रचाम रादिराज चिह्लेर्गात्वा सृ हदि श्रद्धत्ते श्रयमेव राजेति निश्चिनोति तो ततो शानश्रद्धा- 
नानंतरं तुं त॑ राजानं अखुचरदि भनुचच॒रति श्राश्यत्याराधयति । कथंभूत: सन्‌ । अत्थत्थीओो भर्थाथिको जीबि- 
तार्यी पयतेश प्रयल्तेन सर्वतातप्येऐेति दृष्टांतगाथा गता । एवं भनेन प्रकारेश हि स्छुट जीवराया शुद्धनीवराजा 
शादव्यों निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्य:। तह ये बणैव सदृहेदव्यी भ्रयमेव नित्यानंदेकस्वभावों रागादि- 
7 आगे प्रमाणनय से मेचक अमेचक कहा सो इस चिन्ता को मेट जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे 
करना यह “आत्मन” इत्यादि से कहते है। अथु--यह आत्मा मेचक है--भेदरूप अनेकाकार है 
तथा ग्रमेचक है--अ्रभेद रूप एकाकार है। ऐसी चिन्ता को छोड़ो । साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र--इन तीनों भावों से ही होती है दूसरी तरह नहीं, यह नियम है। 

भावार्थ--आ्रात्मा की सिद्धि शुद्ध द्रव्याथिकनय से होती है । ऐसा शुद्ध स्वभाव साध्य है, वह , 
पर्यायाथिकस्वरूप व्यवहारत्य से ही साधा जाता हैं इसलिये ऐसा कहा है कि भेदाभेद की कथनी से 
क्या, जिस तरह साध्य की सिद्धि हो वेसें करना । व्यवहारी लोक भेद द्वारा ही समभते हैं । इस कारण 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों परिशामरूप ही आत्मा है। इस तरह भेद की प्रधानता से श्रभेद की 
सिद्धि करना कहा गया है ॥ १६ ॥ 

आगे इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में हृशंत द्वारा व्यक्त करते है:--[यथा नाम] जैसे [कोपि] 
कोई [शर्थार्थिकः पुरुषः] धन का चाहने वाला पुरुष [राज़ानं] राजा को ज्ञिला] जानकर [श्रद्धघाति] 
श्रद्धान करता है [ ततः ] उसके बाद [ तं॑ ] उसकी [ प्रयत्नेन अनुचरति ] भ्रच्छी तरह सेवा करता 
है [एपत्रंहि] इसी तरह [ मोक्षकामेन ] मोक्ष को चाहने वाला [ जीवराजः ] जीवरूप राजा को 
[ झातव्यः | जाने [ पुनः थे ] और किर [ तथेब ] उसी तरह [ श्रद्धातव्य; ] श्रद्धान करे 
[तु चस एव ] उतके बाद [ अनुचरितव्य; ] उसका अनुचरण करे झौर तन्‍्मय हो जाये । 
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मेवालुवरति । तथात्मना मोज्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्य;, ततः स एव श्रद्धातव्य/, ततः से एवा- 
नुचरितव्यश्र साध्यसिद्धेस्तथान्यशोपपस्यनुपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोनुभयमानानेकमावसंकरेपि 
परमविवेककौशलेनायमहमलुभ्तिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं भ्रद्धानप्वत्प्लबते 
तदा समस्तभावान्तरविवेकेव निःशकूमेव स्थातुं_ शक्यत्वादात्मानुचरणम॒त्प्लवमानमात्मानं 
साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः । यदात्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेपि 
भगवत्यनुभूस्यात्मन्पात्मन्यनादिबंधवशात्‌ परे: सममेकत्वाध्यवसायेन विभूढस्पायमहमनुभूति- 
रित्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते तदभावादल्लातखरश्रद्ञअ्रद्धानसमानत्वाच्छुद्वानमपि नोत्प्लबते तदा समस्त- 
भावांतराविवेकेन निःशंकमेव स्थातुमशक्यत्वादात्माहचरणमनुत्प्लवमानं नात्मानं साधयतीति 
साध्यसिद्धेरन्पथानुपपत्ति: । 


रहित' शुद्धास्मेति निश्वेतम्पः अणचरिदव्बों ये भनुचरितव्यइथ निविकल्पसमाधिनानुभवनीय: । पणो पनः सो चेव 
च् ध्छ 
स चैव शुद्धात्मा हू पुनः मोक्खकार्मेश मोक्षाथिना पृरुषेणेति दाष्टॉतः । इदमत्र तात्पयँ भेदामेदरत्लत्रय- 





टीका---निश्चय से जैसे कोई धन को चाहने वाला पुरुष प्रयत्न से, पहले तो राजा को जानत्ता 
है, पीछे उसी का श्रद्धान करता है उसके पश्चात्‌ उसी का सेवन करता है उसी तरह मोक्ष का चाहने वाला 
पहले तो झ्रात्मा को जाने, अनन्तर उसी का श्रद्धान करे उसके पढचात्‌ उसीका अनुचरण करे क्योंकि 
निष्कर्म अवस्था रूप श्रमेद शुद्ध स्वरूप साध्य की इसी प्रकार उपपत्ति--सिद्धि है अन्यथा पनुपपत्ति 
है। जिस समय आत्मा के अनुभव में श्राये हुए जो भ्रनेक पर्यायरूप भेदभावों से मिश्चितता होने पर भी 
सब प्रकार भेदज्ञान में प्रवीणता से यह भ्रनुभूति है कि “वही में है ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ यह 
आत्मा जैसा जाना वैसा ही है ऐसी प्रतीतिस्वरूप श्रद्धान उदय होता है उसी समय समस्त भश्रन्य भावों 
का भेद होने के कारण निःशंक ही ठहरने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय हुआ भ्रात्मा को 
साधता है । इस तरह तो साध्य ग्रात्मा की सिद्धि की; तथा उपपत्ति वह है कि जो उसी प्रकार हो। जिस 
समय ऐसा अनुश्नतिस्वरूप भगवान झ्रात्मा बाल गोपाल तक सदाकाल श्राप ही अनुभव में आता हुआ भी 
प्रतादिबंध के वश से परद्वव्यों सहित एकत्व का निश्चय कर श्रज्ञानी के “वह में हूँ” ऐसा श्रनुभृति रूप 
ग्रात्मज्ञान नहीं उदय होता, उसके अभाव से ज्ञान के विना श्रद्धान गधे के सींग के समान है। इस तरह 
श्रद्धान का भी उदय नहीं होता । उस समय समस्त श्रन्य भावों का भेद न होने के कारण निःशंक़ श्रात्मा 
में ही ठहरने की अ्रसामथ्यं से झ्रात्मा का झ्राचरण न होने पर श्रात्मा को नहीं साध सकता । इस तरह 
साध्य आत्मा की सिद्धि की भ्रन्‍्यथा श्रनुपपत्ति अर्थात्‌ दूसरी तरह असिद्धि है। 

भाषार्थ--साध्य झ्रात्मा की सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्र से ही है, अन्य प्रकार नहीं है। क्योंकि 
पहले तो झात्मा को जाने कि जो यह जानने वाला अनुभव में आ्राता है “वह में हूँ” उसके श्रनन्तर इसकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है। विता जाने श्रद्धान किसका ? फिर समस्त अन्यभावों से भेद करके अपने 


४६ समयसार 


कथमपि समपाचत्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुदच्छदच्छम | 
सततमनुभवामो5नंवचेतन्यचिह्न न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥ 
ननु झ्ञानतादात्म्यादात्मा ब्वानं' नित्यप्नपास्त एव कुतस्तदुपास्पत्वेनानुशास्थत' इति चे्चन्न, 
यतो न खल्वात्मा श्लानतादात्म्पेषि क्षणम्रपि श्लानम्पास्ते स्वयंबुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारणपूर्षकल्वेन 
ज्ञानस्योत्पत्त: । वर्ड तत्कारणास्पूरवमज्ञान एवात्मा, नित्यमेवाग्रतिबुद्धखादेवमेतत्‌ || १७॥ १८॥ 


भावनारूपया परमात्मचितयेव पूर्यतेडमाक कि विशेषेश शुभाशुभरूपविकल्पजलिनेति । एवं भेदाभेदरत्लत्र- 
बव्यारुपानमुख्यतया गायात्रयं द्वितीयस्थले गत॑ ॥ १७ ॥ १५॥। प्रथ स्वतंत्रव्यास्यानमुख्यतया गायात्रयं कथ्यते। 
बद्यया--स्वप र मेदविशानाभावे जीवस्तावदज्ञानी भव्ति परं किन्तु कियत्कालपर्यतं इति न ज्ञायते एवं पृष्टेसलि 
प्रथमगाधायां प्रत्युत्तरं ददाति;--क्वम्मे कर्मरिे। शानावरणादिद्रव्यकर्मरिस रागादिभावकर्मरिण च शोकम्पक्षि य 
झरौरादिनोकमंशि थ झहमिदि भहमिति प्रतीति:ः झहक॑ च कम्म शोकृम्म॑ भहर च कर्म सोकर्मेति प्रतीति: 
यबा घंटे वर्खादयों गुणा घटाकारपरिरणातपुद्गलस्कंघाइस वर्णादिषु च धट इत्यमभेदेन ज्ञान यावंत काल॑ एसा एपफा 


में स्थिर होवे ऐसी सिद्धि है। जब जानेगा ही नहीं तब श्रद्धान भी नहीं हो सकेगा । तब स्थिरता किसमें 
कर सकता है। इसलिये दूसरी तरह सिद्धि नहीं है ऐसा निश्चय है । 
झब इसी को हृढ करने के लिये कलशरूप काव्य कहते है-“'क्थमपि'' इत्यादि | अर्थ--प्राचार्य 
कहते हैं कि इस पग्रात्मज्योति को हम निरंतर अनुभव करते हैं। जो आत्मज्योति, भ्रनततत, अविनश्वर 
चैतन्य चिहक्नवाली है, क्योंकि इसके अनुभव विना ग्रन्य रीति से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं है। 
जिस आत्मज्योति ने किप्ती प्रकार तीन रूपता अगीकार की है तो भी वह एक रूप से च्युत नहीं हुई तथा 
निर्मल उदय की प्राप्त हुई है । 
भावार्थ--झाचाय कहते हैं कि जिसके किसी तरह पर्यायहष्टि से तीनपना प्राप्त है 
तो भी छुद्धद्रव्यहष्टि से एकरूपता नही छूटी है तथा अनत चेतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त आत्म- 
ज्योति का हम निरन्तर झनुभव करते हैं। ऐसा कहने से यह आशय भी जानना कि जो सम्यम्हृष्टि पुरुष 
हैं वे ऐसे ही अनुभव करें कि जैसे हम अनुभव करते हैं । प्रश्न--अ्रात्मा तो ज्ञान से तादात्म्यस्वरूप है 
जुदा नहीं है इसलिये ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है फिर ज्ञान की ही उपासना करने की शिक्षा क्‍यों 
दी जाती है ? समाधान---यह कहना ठीक नही, यद्यपि आत्मा ज्ञान से तादात्म्यरूप है तो भी एक क्षण- 
मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता । इसके ज्ञान की उत्पत्ति आप ही जानने से भ्रथवा दूसरे के बत- 
लाने से होती है; क्योंकि या तो काललब्धि प्राये तब झ्राप ही जान लेता है या कोई उपदेश देने बाला 
मिले तब जान सकता है | जैसे सोया हुआ पुरुष या तो भाप ही जाग जाता है या कोई जगावे तब जाग 
सकेगा । प्रश्न--यदि इस तरह है तो जानने के कारण के पहले झात्मा झज्ञानी ही है, क्योंकि सदा ही 
इसके भ्रप्रतिबुद्धपना है ? उत्तर---यह बास ऐसे ही है कि वह भ्रज्ञानी ही है।। १७ । १८॥ 
९ मुद्रित प्रही आत्मानं! इति पाठः। २ अनुशासनम्‌' झथपि पठ:प्रतै। 
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तहिं कियंत कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यमिधीयतां;--- 
कम्मे णोकम्मन्मि य अहमिदि अहक॑ व कम्म णोकम्म । 
जा एसा खलु बुद्धी अपडिबुद्धो हवदि ताव॥ १६॥ 
कर्णि नोकरमंणि चाहमित्यहक॑ च कर्म नोकर्म । 
यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्रों भवति तावत्‌॥ १६॥ 
यथा स्पशरसगंधवर्शादिभावेषु प्रथुवृध्नोदराध्ाकारपरिणतपद्गलरकंनेषु घटोयमिति 
घटे च स्पशेरसगंधवर्णादिभावाः प्रथुवुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्वामी इति वस्तभेदे- 
नाजुभतिस्तथा कमेणि मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकमेणि शरीरादिपु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिष 
पुदूगलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कममोहादयोंइतरंगा नोकमंशरीरादयों बहिरंगाश्चात्मति 
रस्कारिणः प्रृदूगलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावंत कालमनुभूतिस्तावंत॑ कालमात्मा भव- 
त्यप्रतिबुद्ध/ । यदा कदाचिद्यथा रूपिणों द्णस्प स्रपराकारावभासिनी स्वच्छतेव वह रौष्णयं 
ज्वाला च तथा नीरूपस्थात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतब, पदगलानां कर्म नोकम चेति 
स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमलानुभूतिरुत्पत्स्थते तदेव प्रतिबुद्धों भविष्यति ॥ १६ ॥ 


प्रत्मक्षी मूता खुलु स्फुद॑ बुद्री तथा कर्मनोकमंणा सह शुद्धवृद्धकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुन:ऐक्यबुद्धि' अप्पडिबुद्धो 
श्रप्नतिवृद्ध: स्वसंवित्तिशून्यों बहिरात्मा हृबदि भवति ताव तावत्कालमिति । प्रत्र भेदविज्ञानश्लां शुद्धात्मानुभूति: 
स्वतः स्वयंबुद्धापेक्षया परतो वा बोधितबुद्धापेक्षया ये लगंते ते पुरुषा: शुभाशुभबहिद्रव्येष्‌ विद्यमानेष्वपि मुकुरुन्दवद- 


आगे फिर पूछते है कि यह झात्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध (भज्ञानी) रहता है ? उसके 
उत्तर का गाथासूत्र कहते हैं यिवत्‌] जब तक इस प्रात्मा के [कमेशि] ज्ञानावरणादि द्र॒व्यकर्म 
भावकर्म [वा] और [नोकमंशि] शरीर भ्रादि नोकर्म में [अहं कर्म नोकम] में कर्म नोकसं 
हैँ [अहक॑ हति च] भौर ये कर्म नोकमं मेरे हैं [एपा खलु] ऐसी निश्चय [मतिः] बद्धि है 
[ताबत्‌| तब तक [अप्रतिबुद्ध] यह शात्मा श्रप्नतिबुद्ध (अ्ज्ञानी) [भ्रवति] है । 
टीका---जैसे स्पर्श, रस, गंध भौर वर्ण आदि भावों में चौड़ा नीचे श्रवगाहरूप उदर आरादि 
के आकार परिणत हुए पुदुगल के स्कधघों (समूह) में यह्‌ घट है और घट में स्पशे, रस, गंध और वर्र्णादि 
भाव हैं तथा प्रृथु बुध्नोदर आदि के श्राकार परिणत पुदुगल स्कध हैं, ऐसे वस्तु के श्रभेद से अनुभूति है, 
उसी तरह कर्म जो मोह प्रादि अंतरंग परिणाम और नोकर्म जो शरीर आदि बाह्य वस्तु ये सब पुदूगल के 
परिणाम हैं और आझ्रात्मा के तिरस्कार करने वाले हैं | उनमें ये कर्म नोकर्म 'में है! तथा मोहादिक ग्रंतरंग 
झौर शरीरादि बहिरंग कर्म झात्मा के तिरस्कार करने वाले पुदुगल परिराशम मेरे श्रात्मा के हैं, इस 
प्रकार वस्तु के भ्रभेद से जब तक अनुभूति है तब तक प्रात्मा भ्रप्रतिजुद्ध है, भ्रज्ञानी है। और जब किसी 


ह्फ समयसार 


कथमपि हि लमंते भेदविज्ञानभूलामचलितमनुभूतिं ये स्व॒तो वान्यतों वा । 
प्रतिफलननिमस्नानंतभावस्त्रभावेर्मृइरवदविकारा: संतत्त स्थुस्त एवं ॥ २१ ॥ 


विकारा भवंतीति भावार्थ: १६ " भ्रय शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे देहादो यदा 
रागादिपरिंगामस्तदा बधों भवतीत्याख्याति:--- 


पक. जीवेव अजीवे वा संपदि समयम्हि जत्थ उबजुत्तो । 
हमे की तत्थेव बंधमोक्खो हंवदि समासेण णिदिद्लो ॥ 


जीवे वा झजीवे वा सप्रतिश्तमये यत्रोपयुक्त: । तत्रेव बंध: मोक्षों भवति समासेन निर्दिष्ट: ॥ जीबेब 
स्वशुद्धजीबे वा अजीवे वा देहादो वा संपदिसमयक्षि वत्तमातकाले जत्थ उबजुत्तो यत्नोपयुक्त: तन्मयत्वेनोपादेय- 
बुद्या परिणतः तत्थेव तत्व भ्रजीवे जोवे वा बंधमोकखो भजीवे देहादी बंधो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्ष: हवदि 
भवति सम्तासेश शिहिड्टो संक्षेपेणा स्वज्ञनिदिष्ट इति । प्न्नवं ज्ञात्वा सहजानंदैकस्वभावे निजात्मनि रतिः करत्तंव्या। 
तद्दिलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यभिप्रायः ॥ श्रथाशुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकमंणां कर्त्ता प्रनुपचरितासदुभूतव्यवहा रनये न 
द्रव्यकर्म गा मित्यावेदय ति:-- ' 


पेन म ० कल+>>-+-+ पिन नेक ५9 कम नमन सन स+म सेन ज जनम जिन सम न्‍नप5न्‍- न को: 


समय जेसे रूपी दर्पणकी स्वपर के आकार को प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है तथा उध्णता और 
ज्वाला भ्रग्नि की है, उसी तरह अ्रूपी आत्मा की अपने परके जानने वाली ज्ञाठृता (ज्ञातापना) ही है 
प्रौर कर्म नोकम पुदूगल के ही हैं ऐसी झपने झ्राप ही श्रथवा दूसरे के उपदेश से भेदविज्ञान कारणवाली 
भ्रनुभूति उत्पन्न हो जायगी तब ही यह आत्मा प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होगा । 


भावाथ---यह आत्मा जब तक ऐसा जानता है कि जैसे स्पर्शआ्रादिक पुदुगल मे हैं और पुदुगल 
स्पर्शादिमय है उसी तरह जीव में कर्म नोकर्म हैं और कर्म नोकर्म मय जीव है तब तक तो अज्ञानी है । 
भर जब यह जान ले कि श्रात्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नोकमं पुदूगल के ही है तभी यह ज्ञानी 
होता है। जैसे दर्पणा में श्रग्नि की ज्वाला दीखती हो, वहां ऐसा जाने कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, 
दर्पण में नही बैठी । जो दर्पण में दीख रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है। इसी तरह कर्म नोकर्म 
अपने आत्मा में नही बंठे, आत्मा के ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है जिसमें ज्ञेयका प्रतिबिब दीखता है । इस 
प्रकार कर्म नोकर्म जय हैं, वे प्रतिभासित होते है ऐसा अनुभव आ्रात्मा का भेदज्ञानरूप या तो स्वयमेव हो 
अथवा उपदेश से हो तब ही ज्ञानी होता है । 


अब इसी अर्थ का कलशरूय काव्य कहते हैं “क्रथमपि'' इत्यादि । अरथ---जो पुरुष आ्राप से ही 
अथवा पर के उपदेश से किसी तरह भेदविज्ञान रूप मूलकारण वाली भ्रविचल निशचल अपने आत्मा की 
अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की तरह अपने झात्मा में प्रतिचिबित हुए अनंत भाषों के 
स्वभावों से निरन्तर विकार रहित होते हैं, ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे 
रागादि विकार को नहीं प्राप्त होते । १६ । 


जीवाजीवाधिकार घट 
नतु कथमयमग्नतिबुद्धो लक््येत :--- 


अहमेद एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं । 
अरणं जं परदव्व॑ सच्क्तिपित्तमिस्स वा ॥ २० ॥ 
'आसि मस्त पुल्वमेदं एदस्स अ्रहंपि आसि पुन्वंहि। 
होहिदि पुणोवि मज्म एयस्स अहंपि होस्सामि ॥ .२१ ॥ 
एयं तु असंभूद॑ आदवियर्ष करेदि संमूढो । 
[भूद॒त्यं जाणंतो ण॒ करेदि दु त॑ असंगृढ़ो ॥ २२ ॥ (त्रिकलम) 
अहमेतदेतददमहमेतस्यास्मि ममेतत । 
अन्यदत्परद्रव्यं सचिचाचित्तमिश्रं वा ॥ २० ॥ 
आसीन्‍्मम पूवमेतद्‌ एतस्पाहमध्यासं पूर्व दि। 
भविष्यति पुनरपि मम एतस्यथाहमपि भ्विष्यामि ॥ २१ ॥ 
एतचसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संमूढः । 
भताथ जाननन करोति तु तमसंमूढः ॥ २२ ॥ 
यथाग्निरिंधनमस्तीधनमस्निरस्त्यस्नेरिंधनमस्तीधनस्या ग्निरस्त्यग्नेरिंधने पूर्व मासीदिधन- 


जे कुणदि भाषमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छयदो ववहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ 


य॑ करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य | 

निरचयत: व्यवहारात्‌ु पुद्गलकर्मणां. कर्त्ता ॥ 
जे कुशदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स मं करोति रागादिभावमात्मा स तस्य भावस्य 
परिणामस्य कर्ता भवति । खिच्छयदों श्रशुद्धनिश्वयनयेन भ्शुद्धभावानां, शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धभावानां करोंति। 
भावानां परिणमनमेव कतृल्वं। उवहार[ भ्नुषचरितासदुभूतव्यवहारतयात्‌ घोमालकम्भाण परुदगलद्ब्यकर्मादीनां 
कचारं कर्तेंति | कर्तारं इति कमंपदं कर्ततेति कर्य भवतीति चेतू प्राकते क्वापि कारकब्यभिचारों लिगरव्यभिचारश्ण। 
अत्र रागादीनां जीवः करत्तेति भणितं ते चर संसारकांरणं ततः संसारभयभीतेन मोक्षाथिना समस्तर्रयादि- 





श्रागे शिष्य प्रश्न करता है कि यह श्रप्रतिबुद्ध (अ्रज्ञानी) किस तरह पहचाना जा सकता है उसके 

चिह्न बतलापो, उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :-| यः ] जो पुरुष [अन्यत्‌ यत्‌ परद्॒व्य॑] भपने 

से भ्रन्‍्य जो परद्र्थ [ सचित्ताचित्तमिश्रं वा ] सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, भ्चित्त धनधान्यादिक, मिश्र 
कोसी नीन-ीऊ-+.++)३३+ :- ३ न्‍: उस्‍:: ब_  <: क्‍ैक्‍क्‍$ीइ७च७ं७:अफस सउसससस उ-ीा:ी:न्‍क्‍ नस तन लतनतनत तन कनीतीय ली त3?यथती-नननन-म-म मनन नम» नम पएनन«%५ ५५-3७ 4»++-००७»जक ७० -५-+०3०+न-ा»ाक»ज ९० 

२ तालपंइत्ति के भनुसार श्स गाया के द्वितीय और चतुये पाद क्रमशः श्स प्रकार ईं--अहमेद चाबि पृथ्ण कालन्दि, अहमेद चावि होस्सामि। 








5 समयसार 


स्थाग्नि: पूर्वमासीदस्नेरिंधनं पुनर्भविष्यतीधनस्थार्निः पुनर्भविष्यवीतींधन एवासद्भ्ताग्निविकन्प- 
खेनाप्रतिवुद्ध: कश्चिन्नल्येत तथाहमेतदस्म्येतद्दमस्ति मर्मतदस्त्येतस्पाइमस्मि ममेतत्पूव॑मासीदे- 
तस्थाहं पूत्रमासं ममेतत्पुनर्भविष्यस्येतस्थाह पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेना- 
प्रतियुद्धों लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिंधनमस्ति नेंधनमग्निरस्त्यग्निरग्निरस्तीथनमिधनसस्ति | 
नाग्नेरिंधनमस्ति नेंधनस्पाग्निरस्ट्पग्नेरग्निरस्तीथनस्थेंधनमस्ति । नाग्नेरिंधन पूर्वमासीन्नेंधन- 





विभावरहिते शद्धवव्यगुणपर्याये स्वरूपे निजपरमात्मनि भावना कत्तंब्येत्यभिप्राय:। एवं स्वतंत्रव्या्यानमुख्यत्वेन 
तृतीयस्थलि गाथात्रय॑ गतं।। श्रथ यथा कोप्यप्रतिबुद्ध: प्रस्तिरिधनं भवति इंबनमग्निर्भेवति अग्निरिघतमासीत्‌ 
ईैंधनमस्निरासीतू अभ्ग्निरिंधन भविष्यत्ति इंधनमस्निर्भविष्यतवीति वदति तथा यः कालत्रयेपि देहरागादिपर- 
ट्रब्यमात्मन योजयति सोथप्रतिबुड्ों बहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपयति -अहमेद॑ एदमहं भरहंइदं, 
परद्व्य इदम्‌ ग्रह भवामि । अहमेदस्सेव हि होमि मम एढं प्रहमस्य सम्बन्धी भवामि मम सम्बन्धीद। अशयखां 
ज॑ परदव्य॑ देहादन्यड्धिन्न पृत्रकलत्रादि यत्परद्व्य॑ सच्चित्ताचिच्रमिस्सं वा सर्चित्तावित्तमिश्रं वा। तच्च 
गृहस्थायेक्षया सचित्त स्व्यादि, अचित्तं सुबर्णादि, मिश्र॑ं साभरणस्क््यादि। अ्रथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं 
विच्छकमंडलुपुस्तकादि मिश्रमपक रणसहितछात्रादि । भ्रथवा सचित्तं रागादि, अवजित्त द्रव्यकर्म्णाद, मिश्र द्रव्यभावकर्म्म- 
इयम्‌। अथवा विपयक्रपायरहितनिविकल्पसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सचित्तं सिद्धपरमेप्ठिस्वरूपस, अचित्त पुद्गलादि- 
पंचद्रब्यरूपं, मिश्र गुगस्थानजीवस्थानमार्ग सादिपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति वर््तमानकालापेक्षया गाथा गता। 


आसीतादि । आसि मम पृच्चमेंद भासीत मम पूव॑मेतत्‌ अहमद चावि पुव्वकालक्षि भरहमिं चैव पूर्वकाले 
होहिंदि पुणोव्रि मऊ भविष्यति पुनरपि मम अहमेदं चावि होस्सामि प्रहमिदं चेव पुनर्भविष्यामि इति भूत- 
भाविकालापेक्षया गाथा यता । छदमित्यादि | छू इम तु पुन. असंभद भअ्रसदभूत कालत्रयपरद्रव्यसबधिमिथ्यारूप॑ 
आदवियप्पं प्रात्मबिकल्पं ग्रशुद्धनिक्वयनयेन जीवपरिणाम करेदि करोति सम्मूढो सम्यड्मूढ: अज्ञानी बहिरात्मा। 
भूदत्थं भूतार्थ निसवयनय जाणंतो जानन्‌ सन्‌ ण्‌ करेंदि न करोति । दु पुनः कालत्रयपरद्रव्यसम्बन्धिमिथ्याविकल्पं 
असंमूढो परसंमूढ' सम्मग्दुष्टिरतरात्मा ज्ञानी भेदाभेद रत्तत्रयभावनारत:। किच यथा कोप्यज्ञानी अग्निरिधनम्‌ इंबनमग्नि: 
कालत्रये निश्चयेनंकातेनाभेदेन बदति तथा देहरागादिपरद्रव्यमिदानीमह भवामि पूर्वमहमासं पुनरग्र भविप्यामीति यो 





प्रामनगरादिक--इनको ऐसा समझे कि [ अहं एतत्‌ ] में यह हैं [ एतत्‌ अहं ] ये द्रव्य मुझ स्वरूप 
है [ एतस्प अहं ] में इनका है [ एतत्‌ मम्र अस्ति ] ये मेरे हैं [ एतत्‌ मम पूत आसीत्‌ ] थे मेरे 
पूर्व में थे [एतस्थ अहमपि पूर्नआस] इनका में भी पहले था [पुनः] तथा [ एतत्‌ मम भविष्यति ] 
ये मेरे आगामी होगे [ अहमपि एतस्थ भविष्यामि ] में भी इनका आगामी होऊंगा [ एतच 
असद्भूतं ] ऐसा भूठा [ आत्मविकल्पं ] श्रात्मविकल्प करता है वह [ संमृढः ] रूढ है [ तु ] प्रौर 
जो पुरुष [ भताथ ] 'रमार्थ वस्तुस्वरूप को [ जानन्‌ ] जानता हुझा [ ते ] ऐसा भूठा विकल्प 
[ न करोति ] नहीं करता है. बह [ असंमृदः ] शृढ़ नही है, ज्ञानी है । 


जीवाजीवाधिकार ४१ 


स्पाग्निः पूर्व मासीदग्नेरग्निः पू्र॑मासीदिधनस्थेंधनं पूत्रमासीन्‍्नाग्नेरिंधन॑ पुनर्भविष्यति नेंधनस्या- 
ग्निः पुनभविष्यत्यम्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीधनस्पेंधनं पुनर्मविष्यतीति कस्यचिदस्नावेब सद्भूता- 
ग्निषिकल्पवन्नाहमेतदस्मि नेतदहमस्त्यहमहमस्म्पेतदेतदस्ति न ममेतदस्ति नेतस्पाहमस्मि ममा- 
हमस्म्येतस्ये और मासीस्ने ७ एः ७ ०, (७ कु और 
तदरित न ममेतत्पूर्व॑मासीस्नेतस्याह पूर्वमास ममाह पूर्वमासमेतस्यतत्पू्वमासीन्न 
चर भंवि को + 

ममतत्पुनर्भविष्यति नेतस्थाहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्पेतस्येतत्पुनमविष्यतीति स्वद्रब्य 
एवं सदभूतात्मविकल्पस्य ग्रतिदुद्धलक्षणस्थ भावात्‌ ॥ २०१२१॥२२॥ 

बदति सोधजानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यग्दृष्टिरंतरात्मेति। एवमज्ञानिज्ञानिजीवलक्षशं ज्ञात्वा निविकारस्वसंबेद- 
नलक्षणों भेदजाने स्थित्वा भावना कार्येति तामेव भावनां दुढ्यति । यथा कोषि राजसेवकपुरुषो राजशत्रुभिः सह संसर्ग 


कुर्वारत: सन्‌ राजाराधकों न भवति तथा परमात्माषराघकपुरुषस्तत्पतिपक्षभूतमिध्यात्वरागादिभि' परिणममान: 
परमात्माराधकों न भवतीति भावार्थ | एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुथस्थले गरथात्रयं गत ॥ २०-२१-२२॥ 


टीका---जेसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा भूठा विकल्प करता 
है कि भ्रग्नि है वह ईंधन है तथा ईघन है वह भ्रग्नि है, अग्नि का ईंधन पहले था ईंधन की अग्नि पहले 
थी, अग्नि का ईंधन आगामी होगा ईंधन की अग्नि आगामी होगी, इस तरह ईंधन में ही अग्नि का 
विकल्प करता है वह भूठा है । इसी से अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहचाना जा सकता है । उसी तरह दार्शन्त 
हैं, जैसे जो कोई परद्रव्य में असत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि में यह परद्रव्य हैँ और यह परद्वव्य है वह 
में हैँ, यह मेरा परद्रव्य है इस परद्रव्य का मै हैं, मेरा यह पहले था मै इसका पहले था, मेरा यह आगामी 
होगा में इसका आगामी होऊंगा। ऐसे भूठझे विकत्प से अप्रतिबद्ध (अज्ञानी) पहचाना जाता है। 
तथा श्रग्नि है वह ईघन नहीं है, ईंधन है वह भअ्रग्नि नहीं है, श्रश्नि है वह अ्रग्नि ही है, ईंधन है वह ईंघन 
ही है, भ्रग्नि का ईंधन नहीं है, ईघन की अ्रग्नि नहों है, श्रग्नि की ही श्रग्नि है, ईंधन का ईधन है, अग्नि 
का ईंधन पहले हुआ नहीं, ईंधन की अग्नि पहले हुई नहीं, श्रग्नि की भ्रग्ति पहले थी, ईंधन का ईंधन 
पहले था | तथा अग्नि का ईंधन आगामी नहीं होगा, ईंधन की अग्नि आगामी नहीं होगी, अग्नि की अग्नि 
ही आगाभी होगी, ईंधन का ईंधन ही ग्रागामी होगा । इस तरह किसी के प्रग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि 
का विकत्प जिस प्रकार हो जाता है, उसी तरह में यह पर द्रव्य नहीं हूँ पर द्रव्य का पर द्रव्य ही है 
तथा यह पर द्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, में तो मै ही हूँ पर द्रव्य है वह पर द्रव्य ही है तथा मेरा यह 
पर द्रव्य नहीं है, इस परद्रव्य का मैं नहीं हैं अपना ही में हैँ, परद्रव्य का परद्रव्य है। तथा इस 
ष्रद्रव्य का मे पहले नहीं हुआ, यह ॒ परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, अपना मैं ही पूर्व में था, परद्रव्य का 
परद्रव्य पहले था | तथा यह॒परद्रव्य मेरा आगामी न होगा, उसका मैं आगामी न होऊंगा, में अपना 
ही आगामी होऊंगा, इस (परद्वव्य) का यह (परद्रव्य) आगामी होगा । ऐसा जो स्वद्रव्य में ही सत्या्थ 
झ्रात्म विकल्प होता है, यही प्रतिबद्ध ज्ञानी का लक्षण है, इसी से ज्ञानी पहचाना जाता है । 

भावाथे--जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है । और अपने आत्मा 
को ही अपना मानता है वह ज्ञानी हैं। ऐसा अग्नि ईंधन के दृष्टांत से हृढ़ किया है । 


श्र समयसार 


त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीदं रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानमुद्यत्‌ । 
हहकथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्म्यबूर्ति ॥ २२ ॥ 
अथाप्रतिब॒द्धबोधनाय व्यवसाय:--- 
अगणाणमोहिदमदी मज्ममिणं भणदि पुग्गलं दव्वं । 
बद़मबद्ं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥ २३ ॥ 
सब्वगहुणाणदिद्ो जीवो उबशोगलक्सणो णिच्च । 
कह सो पुर्गलद॒ब्बी-भूदों ज॑ भणसि मज्कमिणं ॥ २४ ॥ 
जदि सो पुग्गलदब्वी-भूदो जीवत्तमागदं इृदरं । 
तो सत्तो वुत्तुं जे मज्ममिणं पुर्गलं दव्वं ॥ २५ ॥ 
अज्ञानमोहितमतिमंभेद॑भणति पुदुगलं द्रव्यं। 
बद्धमबद्ध) च तथा जीवो बहुभमावसंयुकतः ॥ २३ ॥ 
सर्वज्ञज्ञानदष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं। 
कथ' स पदुगलद्गन्यीभूतो यद्भणसि ममेदं ॥ २४ ॥ 
यदि स पुदुगलद्गव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तोी वर्क्‍्तू यन्ममे्द॑पदुगर्ल द्रव्य ॥ २५॥ 
अथाप्रतिबुद्धसंबोधनार्थ व्यवसाय: क्रियते;--अण्णाणे त्यादिं व्याख्यानं क्रियते ! अएणशाणमोहिदमदी प्रज्ञानमोहित- 
मति: भ्रज्फमिणंं मणदि परगलं दव्य॑ ममेदं मणाति पुदुगलं द्रब्यं। कथंभूत । बद्धमब॒रद्ध च्‌ बढ संबद्ध देहुरूपं। 
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आगे इसी श्र्थ का कलश रूप काव्य कहते है--त्यजतु इत्यादि | अर्थ---है लोक के जीवो, 
अनादि संसार से लेकर श्रब तक ग्रनुभव किए मोह को श्रब तो छोड़ो और रसिक जनों को रुचने वाला 
उदय हुआ जो ज्ञान उसे आस्वादन करो; क्योंकि इस लोक में आत्मा है वह परद्रव्य के साथ किसी 
समय में प्रगट रीति से एकत्व को किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए आ्रात्मा एक है, वह अन्य 
द्रब्य के साथ एकरूप नहीं होता । 
भावार्थ--प्रात्मा परद्रव्य से किसी प्रकार किसी काल में एकता के भाव को नहीं प्राप्त 
होता । इसलिए आचार्य ने ऐसी प्रेरणा की है कि अनादि से लगा हुआ जो परद्वव्य से मोह है उस एक- 
पनेरूप मोह को भ्रब छोड़ो और ज्ञान का भ्रास्वादन करो। मोह दृथा है भूठा है, दुःख का कारण 
है । ऐसा भेद विज्ञान बतलाया हैं। २०१२१॥२२॥ 
आगे भ्रभ्नतिबुद्ध के समझाने के लिये उद्यम करते हैं;---] अज्ञानमोहितमति: ] ग्रज्ञान से जिसकी 
मति मोहित है ऐसा [ जोबः ] जीव इस तरह [ भरति ] कहता है कि [३4 ] यह [ बद्धं च 


जीवाजीवाधिकार शव 


युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधे! सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशादवि- 
चित्रोपाअ्योपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया असतमितसमस्तविवेकज्योति- 
मंद्रता स्ववमज्ञानेन विमोहितहृदयों भेदमकूखा तानेवास्थभावभावान्‌ स्वीकुर्ताणः पृद्ललद्रव्यं ममें- 
दमित्यनुभवति किलाग्रतिबद्धो ज्ीवः | अंथाय मेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन, 'आत्मपंसन्‌, जहीहि 
जहीदि परमाविवेकघस्मरसत्‌णाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वेक- 
ज्योतिषा स्वेज्ज्ञानेन सफुटीकृत किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्॒व्यं । तत्कथं पुदुगलद्ग॒व्याभूत येन 
पुद्ठलद्॒व्यं ममेदमित्यनुभवसि । यतो यदि कथंचनापि जीवद्॒व्यं पुद्मलद्रब्यीभूत॑ स्यात्‌। 
प्रतद्धं च असंबद्ध देहाड्िन्नं पृत्रकलत्रादि तहां तथा जीवे जीवद्रब्ये बहुभावसंजुत्तो मिथ्यात्व रागादिबहुभाव- 
संयुक्त: । भ्रज्ञानी जीबो देहपुत्रकलत्ादिक परद्वव्यं ममेदं भणतीत्यर्थं: | इति प्रथमगाथा गता । श्रथास्थ बहिरात्मनः संबो- 
धन क्रियते--रे दुरात्मन्‌ सब्वण्हु इत्यादि सब्बण्हुणाणदिद्टो सर्वज्ञज्ञानदृष्ट: जीवों जीवपदार्थ: । कथं भूतो दुष्ट: । 
उबओशोगलक्खणो केंवलज्ञानदर्शनोपयोगलक्षरा: शिच्च नित्य सबंकालं कह क्य सो स जीवः पग्गलदच्वी- 
भूदो पुद्गलद्वव्य॑ जात: न कथमपि जुं येन कारणेन भणसि भणसि त्वं मेज्कममिशां ममेदं पुदुगलद्वव्यं। इति 





अबद्ध ] शरीरादि बद्धद्वव्य, धनघान्यादि भ्रबद्ध परद्रव्य [ मम ] मेरा है। वह जीव [ बहुभावसंयक्तः 
मोह राग द्वेषादि बहुत भावों से सहित है। भ्राचार्य कहते हैं जो [ जीबः ] जीव [ सबज्ञज्ञानदृष्टः ] 
सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया [ नित्यं ] नित्य [ उपयोगलक्षणः ] उपयोग लक्षण वाला है [ सः ] 
वह [ पद्लद्रव्यीभूतः ] पुद्गलद्रव्यरूप [ कथ] कैसे हो सकता है ? [ यत्‌ ] जो [ भणसि ) 
तू कहता है कि [ इदं मम | यह पुदुगल द्रव्य मेरा है। [यदि ] यदि [सः ] जीवद्रब्यं 
[ पुद्लद्॒व्यीभूतः ] पुदुगलद्रव्यरूप हो जाय तो [ इतरत्‌ | परुदगलद्रब्य भी [ जीव॒त्व॑ ] जीवपने को 
[ आगतं ] प्राप्त हो जायगा । यदि ऐसा हो जाय [ तव्‌ ] तो [वक्‍तु शकतः ] तुम कह सकते हो 
[ यत्‌ ] कि [ इदं पुद्ठलद्॒ल्यं ] यह पुदुगलद्रव्य [ मम ] मेरा है ( किन्तु ऐसा नहीं है ) 

टदौका--भ्ज्ञानी जीव पुदुगलद्रव्य को “यह मेरा है” ऐसा अनुभव करता है। वह भज्ञानी 
प्रत्यंत भ्राच्छादित हुए भ्रपने स्वभाव से जिसकी समस्त भेदज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, महाग्रज्ञान 
से जिसका हृदय अपने भ्राप ही विमोहित है, भेदज्ञान के विना अपना और पर का भेद नहीं करके जो 
अपने स्वभाव नहीं हैं ऐसे विभावों को अपने करता है। क्‍योंकि परभावों के सम्बन्ध से भ्रपना स्वभाव 
ग्रत्यंत छिप गया है वे परभाव एक समय में अनेक प्रकार के बन्धन की उपाधि की अतिनिकटता से 
प्राप्त हुए हैं । जैसे स्फटिकपाषार में भ्रनेक तरह के वर्ण की निकटता से अनेकरूपता दीखती है स्फटिक 
का निज इवेत निर्मेल भाव नहीं दीखता। उसी तरह कम की उपाधि से श्रात्मा का शुद्ध स्वभात् 
आराच्छादित हो रहा है, वह नहीं दीखता । इसी कारण वह पुदुगलद्रव्य को अपना मानता है। ऐसे 
. ? आत्म-बिनाशक।..... रा 


डे समयसार 


पुद्ठल द्रव्य जीवद्रव्यीभूत स्थात्‌ तदेव लवणस्पोदकमिब ममेदं पुद्नलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत 
तत्त न कथंचनापि स्थात्‌। तथाहि--यथा क्षारतलक्षणं लवणमुदकाभवत्‌ द्रववलक्षणमदक च 
लवणीभमवन च्षारत्वद्रवत्वसहबृत्यविरोधादनभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्ठल- 
वद्र यीभवन्‌ नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्टलद्रब्यं च जीवद्रब्यीभवद्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव 
सहषृत्तिविरोधादनुभूयते । तत्सवंथा प्रसीद विदुध्यस्व, स्वद्रव्यं ममेंदमित्यनुभच ॥ २३॥२४।२५॥ 


दितीया गाथा गता। ज़दि श्त्यादि--जदि यदि चेत्‌ स्लो स जीवः पा दो 'एद॒गलद्वव्य॑जातः जीवों 
जीव । जीवत्तं जीव आगदं भ्रागत प्राप्त हृढरं इतरत्‌ दरोरपुदंगलद्ब्यं तो सकका वुत्तं ततः शक्‍य वकक्‍तु 
जे भहो प्रथवा यस्मात्कारणात्‌ मज्फममिशणं परगलं दब्वं ममेद पुदुगलद्तव्यमिति | नचेव॑यथा वर्षासु लवगमुद- 


कीभवति ग्रीप्मकाले जल लवशीभवति । तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यस्वरूपेश परिशमति पुदुगलद्वव्य च 
मूसेत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रयं चामूर्तत्व च भवति तदा भवदीयवचन सत्य भवति। रे दुरात्मन न च तथा, प्रत्यक्षविरो- 
धात्‌ । ततो जीवद्ब्यं देहाड्रिन्नममूत्त शुद्धवुद्धकस्वभाव॑ सिद्धमिति । एवं देहात्मनोरभेंदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पत्तसमस्त- 





प्रज्ञानी को ममभाते है कि रे दुरात्मन्‌, आत्मा का घातक, तू परम अविवेक से जैसे तृशसहित सुन्दर 
आहार को हस्ती आदि पश्चु खाता है उसी तरह के खाने का स्वभाव छोड़-छोड़ । जो सर्वज्ञ के ज्ञान से प्रकट 
किया नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रव्य वह कैसे पुदूगलरूप हो गया जिससे कि तू “यह पुदुगल मेरा है 
ऐसा ग्रनुभव करता है। कंसा है सर्वज्ञ का ज्ञान जिसने समस्त संदेह विपरयय अनध्यवसाय दूर कर दिये 
हैं समस्त वस्तु के प्रकाशने की एक अद्वितीय ज्योति है। ऐसे ज्ञान से दिखलाया गया है। और 
कदावित्‌ किसी प्रकार जेसे लवण तो जलरूप तथा जल लवगा रूप हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो 
पुदूगल हो जाय तथा पुद्गलद्रव्य जीवरूप हो जाय तो तेरी “पुद्गलद्रब्य मेरा है” ऐसी अनुश्नति बन जाय 
ऐसा तो किसी तरह भी द्रव्य स्वभाव बदल नही सकता । यही हृष्टांत से अच्छी तरह बतलाते है जंसे 
क्षार स्वभाव वाला लवण तो जल रूप हुआ दीखता है और द्रवत्वलक्षणा वाला जल लवणा रूप हुआ 
देखा जाता है क्योंकि लवण का क्षारपना तथा जल का द्रवपना इन दोनों के साथ रहने में अविरोध है 
इसमें कोई बाधा नहीं है । उपी तरह नित्य उपयोग लक्षगा वाला जीवद्रव्य तो पुदुगलद्रव्य हुआ देखने मे 
नहीं आता और नित्य अनुपयोग (जड) लक्षरा वाला पुदुगलद्वब्य जीवद्रव्य रूप हुआ नहीं दीखता क्‍योंकि 
प्रकाश तथा अ्रन्धकार इन दोनों की तरह उपयोग तथा अनुपयोग के एक साथ रहने का विरोध है, जड 
चेतन ये दोनों किसी समय भी एक नहीं हो सकते । इसलिए तू सब तरह से प्रसन्न हो अर्थात्‌ श्रपना 
चित्त उज्ज्वल कर सावधान हो, अपने ही द्रव्य को अपने अनुभव रूप कर, ऐसा श्री शुरुओं का उपदेश है । 


भावार्थ--यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्वव्य को अपना मानता है उसको उपदेश कर सावधान 
किया है कि सर्वेज्ञ ने ऐसा देखा है कि जड और चेतनद्रव्य ये दोनों सर्वथा पृथक पृथक हैं कदाचित्‌ 


किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं होते । इस कारण हे भज्ञानी, तू परद्रब्य को एक रूप से मानना छोड़ 
दे, ऐसा वृथा मानने से कुछ लाभ नही है । 


जीवाजीकधिकार ४९ 


झयि कथमपि सृत्वा तत्तकौतूहली सत्‌ अलुभव भव मू्चें: पाश्व॑वर्सी मुहूर्त । 
पृथगथ विलसंतं स्व समालोक्य येन त्यजसि ऊगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहं ॥ २३॥ 


अ-- 


विकल्पजालं त्यक्त्था निविकारचैतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना कतंब्येति तात्पय । इत्यप्रतिवृद्संबोधनार्थ 
पंचमस्थले गाथात्रय॑ गत॑ ॥ २३। २४। २५ ॥ प्रथ पूर्वपक्षपरिहारहूपेण गाथाष्टक॑ कथ्यते, तत्रैकगाथायां पूर्वपक्ष:ः गाथा- 


चतुष्टये निरचयव्यवहा रसमर्थनरूपेण परिह।र: । गायात्रये निश्चयस्तुतिरूपेणा परिहार इति षष्ठस्थले समुदायपातनिका । 
तथ्था प्रथमतस्तावत्‌ यदि जीवशरीरयोरेकल्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्यस्तुतिव था भवतीत्यप्रतिबुद्धशिष्य: पूर्वपक्षं 


करोति;-- जदि जीवो णु सरीरं हे भगवन्‌ यदि जीव: छारीरं न भवति तित्थयरायरियसंथुदी सेव तहिं “द्रौ 
कुदेदुतुपारहारधवलावित्यादि” त्ीर्थकरस्तुति' “देसकुलजाइसुद्धां” इत्याचार्यस्तुतिश्व सच्वाधि हवोदि मिच्छा 
सर्वापि भवति भिथ्या तेख दु आदा हवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देह:। इति ममकांतिकी प्रतिपत्ति:। एवं 





पूर्वपक्षयाथा गता ॥ २६॥ हे शिष्प यदुक्‍त॑ त्वया तन्‍न घटते यतो निश्चयव्यवहारतयपरस्प रसाध्यसाधकभावं न 
जानासि त्वभिति.--बवहारणयो भासदि व्यवहारनयो भाषते बूते । कि ते । जीवो देहो ये हवदि खलु 
इक्को जीवों देहइत भवति खल्वेक. श दु णिच्छयस्स जीवों देहोय कदावि एकट्टी न ठु निश्वयस्थामि- 


प्रायेण जीवो देहइच कदाचित्काले एकार्थ, एको भवति । यथा कनककलधौतयों समार्वत्तितावस्थायां व्यवहारेशकत्वेपि 
निरचयेन भिन्‍तत्व॑ तथा जीवदेहयोरिति भावाथं.। तत'कारणात्‌ व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवन युक्त भवतीति 


नास्ति दोष: ॥ २७ ॥ तथाहि:--इणमणणं जीवादो देह पुमालमयं थुणित्त मुणी इदमन्यद्धिन्तं जीवात्सका 
शहेंह पुदुगलमय स्तुत्वा मुनिः। प्णणदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयवं पश्चादव्यवहारेण मन्यते संस्तुतो 
बंदितों मया केवली भगवानिति। यथा सुवर्ण रजतयोरेकत्वे सति शुक्ल सुबणंमिति व्यवहारों न निश्चय: तथा शुक्ल- 
रकतोत्पलवर्ण. केवलिपुरुष इत्यादिदेहस्तवनेन व्यवहारेणात्मस्तवनं भवति न निशुचयनयेनेति तात्पर्यार्थ, ॥ २८ ॥ पथ 
निश्चयनयेन शरीरस्तवने केबलिस्तवनं न भवतोति दृढ़यति:--तं खिच्छये ण जुज्जदि तस्पूवक्तिदेहस्तवने सति 


केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते । कथमिति चेत्‌ । णु सरीरशुणा हि होंति केवलिणो यतः कारणाच्छरीरशणा 





अब इसी भ्रथ का कलश्ारूप काव्य कहते हैं--अयि इत्यादि | अ्र्थ--हे भाई, तू किसी तरह 
भो महान्‌ कष्ट से अथवा मरणावस्था को प्राप्त हुआ भी तत्त्वों का कौतृहली हुआ एस शरीरादि मूतते- 
द्रव्य का एक मुह॒त ( ४८ मिनट ) अपने को पड़ौसी मानकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे कि 
अपने श्रात्मा को विलास रूप सर्व परद्रव्यों से पृथक देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रब्य के साथ 
एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ सके । 

भावार्थ--यसदि यह प्रात्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्य से भिन्‍न अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करें 
उसमें लीन होवे भौर परीषह (कष्ट) आने पर भी विचलित न हो तो घातिकर्म का नाश कर केबल 
ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो जाय | आत्मानुभव का ऐसा माहात्म्य है, तब मिध्यात्व का नाश 
कर सम्यर्दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री 'गुरुओं ते यही प्रधानता से उपदेश दिया 
है ॥ २३।२४।२५ ॥ 


४६ समयसार... “' 
अथाहतम्रतिबुद्ध +--- 


जदि जीवो ण॒सरीरं तित्ययरायरियसंथुदी चेष । 

सन्वावि हवदि मिच्छा तेश दु आदा हवदि देहो ॥ २६ ॥ 
यदि जीवो न शरीर तीथकराचार्यसंस्तुतिश्चेव । 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ २६॥ 

यदि य एवात्मा तदेव शरीर पुद्ललद्रव्यं न भवेत्तदा-- 

कांत्येव स्नपयंति ये दशदिशों धाम्ना निरुन्धंति ये 
धामोद्दयममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुखं भ्रवणयो: साक्षात्करं तो$मुतं 
वंदास्ते5श्सहसलक्षश॒धरास्तीर्थेश्वराः छर॒यः ॥ २४ ॥ 


हत्यादिका तीर्थकराचार्य्यंस्तुतिः समस्ताषि मिथ्या स्थात्‌। ततों य एवात्मा तदेव 
शरीर पद्गलद्गव्यम्‌ । इति ममेकान्तिको प्रतिपत्तिः | २६ ॥ 


शुक्लकृष्णादय: केवलिनो न भवति । तहि कथ केबलिन: स्तवेनं भवति ? केबलिगणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवर्लि 
थुश॒दि केवलिग्रणान्‌ भ्रतन्तज्ञानादीनू स्तोति यः स तत्त्व॑ वास्तव रुफुर्ट वा केवलिन स्तौति। यथा शुक्लवर्श रजत- 


श्रागे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) जीव का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए कहते है--अ्रप्रतिबुद्ध कहता है कि 
[यदि] जो [जीवः] जीव है वह [शरीर न] शरीर नहीं है तो [ तीथंकराचायसंस्तुतिः ] तीर्थकर-- 
आचार्यों की स्तुति करना है वह [सर्वापि] सब ही [मिथ्या भवति] मिथ्या हो जाय [तेन तु] इसलिए 
हम समभते हैं कि [आत्मा] प्रात्मा [देहः चेब] यह देह हो [भवति] है । 


टीका---जो आत्मा है वह पुदुगलद्रव्य स्वरूप यह शरोर ही है। ऐसा न हो तो तीर्थंकर 
आचारयों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या हो जायगी। वह स्तुति इस तरह है। कांत्येब 
इत्यादि । अथ---.'वे तोर्थकर सूरि (मोक्षमार्गोपदेशक, बंदने योग्य हैं जो श्रपने शरीर की कांति से 
दशों दिशाओं को स्नान कराते हैं--निर्मल करते हैं और अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सुर्यादिक के तेज 
को भी छिपा देते हैं । वे भ्रपने रूप से लोकों का मन हर लेते हैं और दिव्य ध्वनि (वाणी) से भव्यों के 
कानों में साक्षात्‌ सुख अमृत बरसाते हे तथा एक हजार ग्राठ लक्षणों को घारण करते हैं। इत्यादिक 
तीर्थकरों की स्तुति है वह सभी मिथ्या ठहरेगी । इसलिये हमारे तो यही एकांत से निरपचय है कि आ्ात्मा 


है वह शरीर ही है पुद्गल द्रव्य ही है। ऐसा प्रप्रतिबुद्ध ने कहा । उसको आचार्य उत्तर देते हैं कि इस 
तरह नहीं है, तूने नयविभाग नहीं समझा है ॥ २६ ॥ 


जीवाजीवाधिकार ७ 
नैवंनय विभागानभिज्ञो 5$सि-- 


9255] ण॒ दु शिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्रो ॥ २७॥ 


मकीरभकी ववहारणयों भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को । कं 


व्यवहारनयो भाषते जीवो देहथ् भवति खल्वेकः । 
न तु निश्रयस्थ जीवो देहश्॒ कदाप्येका्थं: ॥ २७ ॥ 
हद खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयो! समावत्तितावस्थायां कनकफलधौतयो- 
रेकस्कंधव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेणवैकत्त॑न॒पुनर्निश्रयतः । निश्चयतो श्यात्मशरीरयोरुपयोगालु- 
पयोगस्वभावयो: कनककलधौतयोः पीतपांडरलादिस्वभावयोरिवा त्यंतव्यतिरिक्तल्वेनेकर्थत्वानुपपत्तेः 
नानात्वमेवेत्ेतव हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनंव शरौरस्तवनेनात्मस्तवन- 
मुपपन्‍न ॥ २७ ॥ 


हाब्देन सुवर्ण न भण्यते तथा शुक्लादिकेवलिशरोरस्तवनेत चिदानंदेकस्वभाव॑ केवलिपुरुषस्तवनं निरचयनयेन न 
भवतीत्यभिप्राय ॥ २६॥ अश्रथ शरीरप्रभुत्वेषि सत्यात्मस: दारीरस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन । तत्र 
दुण्टातमाह यथा प्राकारोपवनखातिकादिनग रवणेने कृतेपि नेव राज्ञों वर्णाना कृताभवति तथा शुकक्‍्लादिदेहगुणे 


स्तूयमानेप्यनंतज्ञानादिकेवलिग्र॒णा: स्तुता न भवंतीत्यथ्थ: । इतति निशचयव्यबहाररूपेरा गाथाचतुष्टयं गत ॥| ३० ॥ 


वह नयविभाग ऐसा है उसको गाथा द्वारा बतलाते हैं;-- [व्यवहारनयः] व्यवहारनय तो 
[भाषते] ऐसा कहता है कि [जीवः च देहः] जीव भौर देह [एकः खलु] एक ही [मवति] 
है [च] श्र [निश्चयनयस्थ] निश्चयनय का कहना है कि [जीवः देह; तु) जीव झौर देह 
ये दोनों तो [कदापि] कभी [एकार्थ:] एक पदार्थ [न] नहीं हो सकते । 

टीका--जैसे इस लोक में सुबर्ण और चांदी को गला कर एक करने से एक पिंड का व्यवहार 
होता है, उसी तरह आत्मा के और शरीर के परस्पर एक जगह रहने की अवस्था होने से एकत्व का 
व्यवहार होता है। इस तरह व्यवहारमात्र से ही आत्मा श्र शरीर का एकत्व है परंतु निश्चय से 
एकत्व नहीं है; क्योंकि पीले और सफेद स्वभाव वाले सोना चांदी हैं, उनको जब निश्चय से विचारा जाय 
तब अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की असिद्धि है, इसलिये अ्नेकरूपता ही है। उसी तरह आत्मा 
और शरीर उपयोग तथा गअ्रनुपयोग स्वभाव वाले हैं । उन दोनों के भ्रत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ की 
प्राप्ति नहीं है इसलिये अ्नेकता ही है। ऐसा यह प्रकट नयविभाग है । इस कारण व्यवहारनय से शरीर 
की स्तुति करने से ही भ्रात्मा की स्तुति हो सकती है । 

भावार्थ---व्यवहारनय तो श्रात्मा और शरीर को एक कहता है श्र निश्चयनय भिन्न कहता 
है, इसलिये व्यवहारनय से शरीर के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है ॥ २७ ॥ 


श्प समयसार 
तथाहि;।-- ५// ्‌ 
इणमगणणं जीवादो देह पुर्गलमयं थुणित्तु मुणी । 
मणणांदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयवं ॥ २८ ॥ 
इममन्यं जीवादेह पृद्लमयं स्तुत्वा झुनिः | 
मन्यते खलु संस्तुतो बंदितो मया केवली भगवान्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा कलधौतगुणस्प पांडरलस्थ व्यपदेशेन परमार्थतोडतत्स्वमावस्यापि कात्तस्वरस्य 
व्यवद्यारमात्रेणेव पांडुरं कार्तस्व॒रमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्प शुक्ललोहितत्वादेः 
स्तवनेन परमार्थतो5तत्स्वभावस्थापि तीर्थकरकेवलिपुरुपस्य व्यवहारमात्रेणेब शुक्ललोहितस्तीर्थ- 
करकेवलिप्रुष इत्यस्ति स्तवनं | निश्रयनयेन तु शरीरस्तवेनेनात्मस्तवनमनुपप्रन्नमेव || २८ ॥ 


श्रथातंतरं यदि देहग्॒णस्तवनेन निश्चयस्तुतिन भर्वति तहिं कीदुशी भवतीति पृष्टे सति द्रब्येंद्रियभावेंद्रिय- 
पंचेंद्रियविषयान्‌ स्वसंवेदनलक्षणभेदविज्ञानेन जित्वा योसौ शुद्धमात्मानं संचेतयते स जिन इति जितेंद्रिय इति 
सा चैव निश्चयस्तुति: परिहारं ददाति। जो इन्दिये जिणचा णाणसहावाधिअं मुणदि आदं यः कर्त्ता 
द्ब्येंद्रियभावेंद्रियपंचेंद्रियविषयान्‌ू जित्वा शुद्धशानचेतनाग्रणेनाधिक परिपूर्ण शुद्धात्मानं मनुते जानात्यनुभवति संचेतयत्ति 





यही बात आ्ागे की गाथा में व्यक्त करते हैं; --[जीवात्‌ अन्य] जीव से भिन्‍न [मं पुद्ठलमय॑ 
देह] इस पुदुगलमयी देह को [स्तुत्वा] स्तुति करके [म्रुनिः] साध [मन्यते खलु] असल में ऐसा 
मानता है कि [सया] मैने [ केवलीभगवान्‌ ] केवली भगवान्‌ की [स्तुतः] स्तुति की और 
विंदित:;] वंदना की । 
टीका--जैसे चांदी के गुण ह्वेतता के नाम से सुवेश को भी इ्वेत कहते हैं सो व्यवहार 
मात्र से कहते हे । परमार्थ से विचारा जाय तब सुवर्ण का स्वभाव सफेद नहीं है, पीला है; उसी तरह से 
शुक्ल रक्तपना आदिक शरीर के गुण हैं, उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुषों को 'शुक्ल हैं, रक्त हैं' 
ऐसा स्तवन में कहते हैं सो यह स्तवन व्यवहारमात्र है। परमार्थ से विचारा जाय तब शुक्ल रक्तपना तीर्थ- 
कर केवली पुरुष का स्वभाव नहीं है। इस कारण निश्चयनय से शरीर का स्तवन करने से भ्रात्मा का 
स्तवन नहीं बन सकता | 
प्रश्न---व्यवहा रनय को असत्यार्थ कहा है और दरीर जड़ है सो व्यवहार के श्राश्नय 
जड़ की स्तुति का क्या फल है। उत्तर---व्यवहारनय सर्वथा शसत्यार्थ नहीं है निश्चय को प्रधान कर 


अ्रसत्याथथ कहा है, छद्मस्थ (अ्ल्पशानी) को अपना परका आत्मा साक्षात्‌ दीखता नहीं है शरीर ही दीखता 
है, उसकी शांतरूप मुद्रा को देख अपने भी शांतभाव हो जाते हैं । ऐसा उपकार जान शरीर के भ्राश्रय से 
भी स्तुति करता है, शांतमुद्रा देख भ्रन्तरंग में वीतरागभाव का निइचय होता है यह भी उपकार है ॥२८॥ 


जीवाजीवाधिकार 2६ 
तथाहि जल 
त॑ णिच्छये ण्‌ जुज॒दि ण सरीरगरुणा हि होंति केवलिणो । 
लिगुणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थुणदि ॥ २६ ॥ 
तन्निश्चये न यज्यते न शरीरशुणा हि भवंति केवलिनः 
केवलिगुणान स्तोति यः स तत्यं केबलिन स्तौति॥ २६ ॥ 
यथा कार्त्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पांडरत्वस्याभावान्न निश्चय तस्तदव्यपदेशेन व्यपदेशः 
कार्तस्वरमुणस्य व्यपदेशेनेत्र कार्तस्वरस्यथ व्यपदेशात्‌, तथा तीर्थंकरकेवलिपुरुपस्थ शरीरगुणस्य 
शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं, तीरथंकरकेवलिपुरुषगुणस्थ स्तवनेनेव 
तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात्‌ ॥ २६ ॥ 
कथं शरीरस्तवनेन तदघिष्ठात॒त्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यत इति चेत्‌:--- 
णुयरम्मि वरिणदे जह ण॒ वि रणणो वराणणा कदा होदि। 
देहगुणे थुव्वंते ण॒केवलिगुणा थुदा होंति ॥ ३०॥ 
नगरे वर्शिते यथा नापि राज्ञों बणेना कृता भवति | 
देहगुणे स्तृयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवंति ॥ ३० ॥ 
त॑ खलु जिदिंदियं ते भण्तिं जे शिच्छिदा साहू त॑ एच्यं ललु स्फुट जितेद्रियं भरांति ते साथवः। 
के ते। ये निश्चिता: निश्चयज्ञा इति । किच ज्ञेया: स्पर्शादिपंचेंद्रियविषया: शायकानि स्पर्शनादिद्रव्येंद्रियाभावेंद्रिवारिग 
ऊपर की बात को गाथा से कहते हैं :--[ तद ] वह स्तवन [ निश्चये ] निश्चय में 
[ न युज्यते ] ठीक नहीं है [ हि ] क्योंकि [| शरीर॑गुणाः ] शरीर के गुणा [ क्षेबलिनः ] केवली के 
[ न भवंति ] नहीं हैं। [ यः ] जो [ केवलिशुणान्‌ ] केवली के गुणों की [ स्तौति ] स्तुति करता 
है [ स ] वही [तत्त्व] परमार्थ से [ केवलिनं ] केवली की [ स्तौति ] स्तुति करता है। 
टीका---जैसे सुवर्ण में चांदी के सफेद ग्रुण का भ्रभाव है इसलिए निरचय से सफेदपने के नाम 
से सोने का नाम नहीं बनता, सुवर्णो के ग्रण जो पीतपना आदि हैं उनके ही नाम से सुवर्ण का नाम होता 
है। उसी तरह तीर्थंकर केवली पुरुष में शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का भ्रभाव है, इसलिये 
निश्चय से शरीर के शुणों के स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। तीर्थंकर 
केवली पुरुष के गुणों के स्तवन करने से हो केवली का स्तवन होता है। २६ । 
श्रागे शिष्य का प्रश्न है कि श्रात्मा तो शरोर का भ्रधिष्ठाता है इसलिये शरीर की स्तुति करने 
से झ्रात्मा का स्तवन निश्चय से क्‍यों ठीक नहीं है ? ऐसे प्रश्न का उत्तर रूप गाथा हृष्ठांत सहित कहते 


हैं :--[ यथा ] जंसे [ नगरे ] नगर का [ बर्णिते ] वर्शंन करने पर [ राक्रः वर्णना ] राजा 


६० समयसार 


तथाहि-- 
प्राकारकवलितांवरमुपवनराजीनिगी णेभूमितलं | 
पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालं | २५॥ 
इति नगरे वर्शितेपि राज्ञः तदधिष्ठाठस्वेपि प्राकारोपवनपरिखादिमस्वाभावाद्रणनं न स्पात्‌ | 
तथेव-- 
नित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपूर्वसहजलावण्य॑ । 
अक्षोभमिव समुद्र जिनेंद्ररूंप पर जयति ॥ २६॥ 


इति शरोरे स्तृयमानेपि तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्थ तदधिष्ठादल्वेषि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्या- 
दिगुणाभावात्स्तवनं न स्थात ॥ ३० ॥ 











तेषा योवौ जीवेन सह संक्र. संगोग सबन्ध, स एवं दोष: त॑ दोष परमसमाधिबलेत योसौं जयति सा चेव प्रथमा 
निश्चयस्तुतिरिति भावार्थ ॥ ३१ ॥ 


का वर्रान [ नापि क्ृता ] किया नहीं [ भवति ] होता उसी तरह [ देहगुणे स्त्यमाने ] 
देह के गुणों का स्तवन होने से [ केवलिगुणा: ] केवली के ग्रुग [ स्तुता न ] स्तवनरूप किये नहीं 
[ भव॑ति ] होते । 


इसी अर्थ का टीका में काव्य कहा गया है| प्राकार इत्यादि । अर्थ---यह नगर ऐसा है कि 
जिसने कोट ( परकोठा ) से आकाश को ग्रस लिया है ग्र्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊंचा है। बगीचों 
की पंक्तियों से जिसने श्रूमितल को निगल लिया है अर्थात्‌ चारों ओर बागों से प्रथ्वी ढक गई है । कोट 
के चारों तरफ खाई के घेरे से मानों पाताल को पी रहा है अर्थात्‌ खाई बहुत गहरी है। ऐसे नगर का 
वरान करते हैं यद्याप इसका श्रधिष्ठाता राजा है तो भी कोट बाग खाई आ्रादि वाला राजा नहीं है 
इसलिये इससे राजा का वर्णन नहीं हो सकता । उसी तरह तीर्थंकर का स्तवन शरीर की स्तुति करने 
से नहीं हो सकता है। उसका इलोक भी कहते हैं । 
नित्य इत्यादि । अर्थ--जिनेंद्र का रूप (मूर्ति) सब से उत्कृष्ट जयवंत हो, वह सेव 
विकाररहित है, भ्रच्छी तरह सुखरूप सर्वाग जिसमें स्थित है, श्रपूर्व है, स्वाभाविक भश्रर्थात्‌ जन्म से ही लेकर 
जिसमें लावण्य उत्पन्न है यानी सबको प्रिय लगता है, समुद्र की तरह क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है। इस 
प्रकार शरीर की स्तुति कही । यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातापना है तो भी सुस्थित 
सर्वांगपना लावण्यपना आत्मा का गुण नहीं है । इसलिये तीर्थकर केवली पुरुष के इन गुरणों का प्रभाव 
होने से उनकी स्तुति नहीं हो सकती ॥| ३० ॥। 


भ्रब जिस तरह तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति हो सकती है उसी रीति से कहते हैं उसमें 


जीवाजीवाधिकार ६१ 
अथ निरचयस्तुतिमाह, तत्र झेयज्ञायकर्सकरदोषपरिद्ारेश तावत्‌;+-- 


जो इन्दिये जिणित्ता बागपत सहावाधियं मुणदि आदं । 
त॑ खलु॒जिददिंदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥ 


यः इंद्रियाणि जित्वा ब्वानस्वभावाधिक॑ जानात्यात्मानं । 
त॑ खलु॒ जितेंद्रियं ते भणंति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥ 
यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाभ्यास- 

कौशलोपलब्धांतःस्फूटातिब्वत््मचित्स्वभावावष्टंभबलेन शरीरपरिशामापन्नानि द्रब्येंद्रियाणि प्रति- 
विशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकषृन्ति प्रतीयमानाखंडेकचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि 
ग्राह्ग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह्द संविदा परस्परमेकीभ्रतानिव चिच्छक्तेः स्वयमेवालुभूय- 
मानासंगतया भावेंद्रियावग्ृह्ममाणान्‌ स्पर्शादीनिद्रियार्थाश्व सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्यो- 
परतसमस्तश्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनेकले टंकोत्कीण विश्वस्याप्यस्पोपारि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्य- 
मेबांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थंसता भगवता ज्लानस्वभावेन सर्वेभ्यों द्वव्यां- 
तरेम्पः | प्रमार्थवोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्पेका निश्रयस्तुतिः ॥३ १॥ 


प्रयथ॒तामेव स्तुति द्वितीयप्रकारेण भाव्यमावकसंकरदोषपरिहारेश कथयति । भ्रथवा उपशमश्रेष्यपेक्षया 
जितमोहरूपेणाह :--जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधियं मुणइ आद यःपुरुषः उदयागतं मोह सम्यग्दर्शनशान 
चारितकाग्रयरूपनिविकल्पसमाधिबलेन जित्वा शुद्धज्षानगुणेनाधिक परिपूर्णंमात्मानं मनृते जानाति भावयति 
त॑ जिदमोहं साहू परमद्वियाणया ब्रिंति त॑ साधु जितमोहं रहितमोहं परमार्थ विज्ञायका ब्रुबंति कथयंतीति | इयं 


भी पहले ज्ञेय ज्ञायक के संकरदोष का परिहार करके स्तुति करते है;-- [ यः ] जो [ इन्द्रियाणि ] 
इंद्रियों को [ जितस्ाा ] जीतकर [ ज्ञानस्वभावाधिक ] ज्ञानस्वभाव द्वारा भ्रन्य द्रव्य से भ्रधिक 
[भात्मान] भाहना को | जाताति ) जानता है| हे सह | उसको लिमम से | ये निश्चता: साकव: 
जो निश्चयनय में स्थित साघुलोक हैं [ ते ] वे [ जितेंद्रियं ] जितेद्रिय ऐसा [ भणंति ] कहते हैं। 

टीका--जो सुनि द्रब्येद्रिय, भावेंद्रिय तथा इन्द्रियों के विषयों के पदार्थ इन तीनों को ही भपने 
से पृथक्‌ कर सब अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रनुभव करता है, वह निश्चय से जितेंद्रिय है । 
कैसी हैं द्रव्येंद्रियाँ ? भ्ननादि श्रमर्यादरूप बंधपर्याय के वश से जिनसे समस्त स्व-पर का विभाग नष्ट 
हो गया है श्रौर जो शरीर परिणाम को प्राप्त हुई हैं भ्र्थात्‌ आत्मा से ऐसे एक हो रही हैं कि भेद नहीं 
दीखता, उनको तो निर्मल भेद के प्रभ्यास की चतुराई से प्राप्त गन्तरंग में प्रकट ग्रति सूक्ष्म चेतन्य स्वभाव 
के झ्वलंबन से अपने से पृथक्‌ किया है, यही जीतना हुआ । कंसी हैं भावेद्वियाँ ? पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषों को लिये 
हुए जो प्रपने विषय उनमें व्यापार करने के कारण जो विषयों को खंडखंड ग्रहण करती हैं प्र्थात्‌ 


६२ समयसार 


अथ भाव्यभावकसडूरदोषपरिहारेण;--- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणह आदं । 
त॑ जिदमोहं साहुं परमइ्वियाणया विति ॥ ३२ ॥ 


यो मो तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानं । 
त॑ जितसोहं साथुं परमार्थविज्ञायका विंदन्ति ॥ ३२ ॥ 
(१ गन ् 
यो हि नाम फलदानसमथंतया ग्रादुभूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एवं तदनुशृत्तेरात्मनो 


द्वितीया स्तुतिरिति । किच भाव्यभावकसंकरदोषप रिहा रेण द्वितीया स्तुतिमंवती ति पातनिकाया भरितं भव द्धिस्तत्कथं घटते 
इति भाव्यों रागादिपरिणत प्रात्मा, भावको रजक उदयागतो मोहस्तयोर्भाव्यमाबकयरों: शुद्धबोवित सह संकर, संयोग: 
संबंध: स एवं दोष:। त॑ दोएं स्वसंवेदनज्ञानवलेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थ:। एवमेव च मोहपदपरिव- 
सैनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकमंमनोबचनकायस्‌त्राण्यैकादद पंचानां श्रोत्नचक्षुर्नाण रसनस्पर्शनसूत्राणामिद्रियसूत्रेण 
पुथव्यास्पातत्वादव्यास्येयानि। प्नेनेव प्रकारेणान्यात्याप्यसंस्येयलोकमात्रविभावपरिणा मरूप।रिज्ञातव्यानि ॥ ३२ ॥ 


शान को खंडखंड रूप जानती हैं, उनको प्रतीति में ग्राती हुई अखंड एक चेतन्यशक्ति से अपने से भिन्‍न 
जानती है, इनका यही जीतना हुआ । इन्द्रियों के विषयश्नूत पदार्थ कैसे हैं ” ग्राह्म ग्राहक लक्षगा सम्बन्ध 
की निकटता के वश से अपने संवेदन (अनुभव) के ख्राथ परस्पर मानो एक सरीखे हो गये हो ऐसे दीखते 
हैं, उनको अपनी चैतन्य शक्ति के अपने आप अनुभव में आता हुआ जो असगपना--एकत्व उस के द्वारा 
भावेंद्रिय से ग्रहण किये हुए स्पर्शादिक पदार्थों को अपने से पृथक्‌ किया है। इनका यही जीतना हुआ । 
इस प्रकार इन्द्रियज्ञान के और विषयश्नृत पदार्थों के ज्ञेयज्ञायक का सकरनतामादोष आ्राता था, उसके 
दूर होने से भ्रात्मा एकपने में टद्कोत्की रण रिथत हुआ । जैसे टाकी से उकेरी पत्थर में मूति एकाकार जैसी 
की त॑सी ठहरती है, उसी तरह ठहरा यह ऐसा कंसे मालूम हुआ ? समस्त पदार्थों के ऊपर तरता जानता 
हुआ भी उनरूप नही होता, प्रत्यक्ष उद्योतपने से निय ही अन्वरंग में प्रकाशमान, ग्रविनशवर, अपही से 
सिद्ध हुआ और परमार्थरूप ऐसे भगवान ज्ञानस्वभाव के द्वारा सव अन्‍्यद्रव्यों से परमार्थरूप से जुदा 
जाता । क्योंकि ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों मे नही है इसलिये सबसे अधिक भिन्न ही है। ऐसे 
झ्रात्मा को जानने वाला जितेंद्रिय जिन है, इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई । 

भावार्थ--यहां ज्ञेग तो इन्द्रियों के विपयक्षत पदार्थ और ज्ञायक आप श्रात्मा इन दोनों का 
विपयों की आसकतता से भ्रनुभव एकसा होता था, सो भेदज्ञान से भिन्‍तता जानी तब ज्ञेय ज्ञायक सकर 
दोप दूर हुआ ऐसा जानना ।। ३१ ॥ 

आगे भाव्य भावक सकर दोष दूरकर स्तुति कहते है; यः तु ] जो मुनि [मोहं _ मोहको 
[ जित्वा ] जीतकर [ आत्मानं ] अपने श्रात्माको [ ज्ञानस्वभावाधिकं _] शानस्वभाव से अ्रन्यद्रव्य- 
भावों से श्रधिक [ जानाति जानता है [ त॑ साधु ] उस झुनिकों [ परमार्थविज्ञायकाः ] परमार्थ के 
जानने वाले [ जितमोहं ] जितमोह ऐसा [ बिंदंति ] जानते हैं--कहते हैं । 


जीवाजीवाधिफार ६३ 


भाव्यस्य व्यावत्तनेन हृठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वनेकत्बे टंकोरकीश 
विश्वस्याप्यस्पीपरि तरता प्रत्यक्ञोद्योततया नित्यमेत्रांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्त्रतः सिद्धेन 
परमार्थशता मगवता ज्ञानस्त्रभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेम्यों भावान्तरेभ्य; परमार्थतो5ति- 
रिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः। एवमेव च मोहपद- 
परिवर्तनेन रागद्रेपक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्मम नोवचनकायबत्राण्येकादश पश्चानां श्रोत्रचह्ुघो- 
णरसनस्पशनसत्राणामिद्रियसत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वादृव्याख्येयनि । अनया दिशान्यान्य- 
प्यूध्ञानि ॥ ३२ ॥ 


अथवा भाव्यभावकभावाभावरूपेणा तृतीया निश्चयस्तुति. कथ्यते। श्रथवा तामेव क्षपकश्नेण्यपेक्षया क्षीण- 
मोहरूपेणाह “-- जियमोहस्स दु जइया खोणो मोहो हविज्ज साहुस्स 'वंगाथाकथित क्रमेणजितमोहस्य 
सतो जातस्य यदा निविकल्पसमाधिकाले क्षीण्ों मोहों भबेत्‌ । कम्य ? साधो. शुद्धात्ममावकस्य तहिया हु खीणमोहो 
भण्ण॒दि सो णिच्छय विदृहि तदा वु गुष्तिसमाधिकाले स साथु. क्षीणमोहो भण्यते। कैनिद्चयविद्धि: परमार्थज्ञाय- 
केर्गणधरदेवादिभि । इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । भाव्यभावकभावाभावरूपेण कथ॑ जाता स्तुतिरिति चेतु--भाव्यो 


टीका--जो मुनि फल देने की सामर्थ्यसे प्रकट उदयरूप होकर भावकरूपसे प्रगट हुए मोहकर्म को 
ग्रौर तदनुक्कूल परिणत आात्मा-भाव्य, को भेदज्ञान के बल से दूर ही से प्रथक्‌ कर मोह को पृथक कर 
तिरस्कार करने से, जिसमें समस्त भाव्यभावक संकरदोप दूर हो गया है, उस के रूप से एकत्व होने पर 
टकोत्कीर्रा निग्चल एक अपने झ्ात्मा का अनुभव करताहै, वह मोह को जीतने वाला होने से जिन कहलाता 
है । वह आत्मा समस्त लोक के ऊपर तरता, प्रत्यक्ष उद्योत होने से नित्य ही प्रंतरंग में प्रकाशमान, अवि- 
नाशी और आपसे ही सिद्ध हुआ परमार्थरूप भगवान्‌ ऐसा जो ज्ञानस्वभाव, उससे श्रन्यद्र्यके स्वभावसे 
होनेवाले सब ही अन्यभावों से परमार्थ दृष्टि से भिन्‍न है; क्योंकि ऐसा ज्ञानस्वभाव अन्य पदार्थोमें नहीं 
है । ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माको अनुभव करता है । 


भावाथ---ऐसे अपना आ्रात्मा भावक जो मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति से भाव्यरूप होकर भेदज्ञान 
के बलसे उसे पृथक्‌ अनुभव करता है, वह जितमोह जिन है । इस तरह भाव्यभांवक भाव के संकरदोष को 
दूर कर दूसरी निश्चयस्तुति है। यहां पर ऐसा श्राशय है कि जो श्रेणी चढ़ने पर मोह का उदय अनुभव 
में न रहे, अपने बलसे उपशमादिकर आत्माकों अनुभव करता है, उसको जितमोह्‌ कहा है। यहां पर 
मोह को जीता है, उसका नाश हुआ मत जानना । इस गाथासूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है 
इससे मोह के पदको बदलकर उसकी जगह राग, हेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकमें, मन, वचन, 
काय ये ग्यारह तो इस सृश्रद्धारा और श्रोत्र, चक्षु, ्राण, रसना, स्पशेन ये पांच इंद्रिययून्कर ऐसे सोलह 
पद पलटने से सोलह सूत्र पुथक्‌ पृथक्‌ व्याख्यानरूप करने चाहिए और इसी उपदेशसे भ््य भी विचार लेने 
चाहिए ॥ ३२॥ 


दे समयसार 


अथ भाव्यमावकमावाभावेन :--- 


जिदमोहस्स दु जहया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तहया हु खीणमोहो भराणदि सो णिच्छयविद्‌हि ॥ ३३ ॥ 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणों मोहो भवेत्साधोः । 
तदा खलु क्ीणमोहो भएयते स निश्यविद्धि! ॥ ३३ ॥ 
हृह खलु पूर्व प्रक्राताम विधामेनास्मनो मोह न्‍्यकक्‍्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावषातिरिक्ता- 
त्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वमावभावभावनासौष्ठवावष्टंभाचत्संतानात्यंतविनाशेन पुनर- 
प्रादर्भावाय भावकः क्षीणों मोहः स्थाचदा स एवं भाव्यभावकभावाभावेनेकले टंकोत्कीर्णपरमा- 
त्मानमवाप्तः चीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः | एबमेव च मोहपदपरिवर्चनेन रागद्वेष- 
क्रोषभानमायालोभकर्मनोकम मनोवचनकाय श्रोत्र चज्षप्राशरसनस्पशनप्त्राणि पोडश व्याख्येयानि । 
अनया दिशान्यान्यप्यूश्मानि | 


रागादिपरिणत प्रात्मा, भावको रंजक उदयागतो मोहस्तयो मब्यिमावकयोभावि: स्व रूपं तस्याभाव: क्षयों विनाश: सा चेव 
तृतीया निश्चयस्तुतिरित्यमिप्राय: । एवं रागद्वेष इत्यादि दंडको शातब्य: ॥ ३३ ॥ इति प्रथमगाभायां पूर्वपक्षस्तबनंतरं 


आगे भाव्यमावकभाव के अ्रभाव द्वारा निश्चय स्तुति कहते हैं; [जितमोहस्य तु साधोः] 
जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के [यदा] जिस समय [छीणो मोहः] मोह क्षीण सत्ता में से 
नाश मिवेत] होता है [वदा_] उस समय [निश्चयविव्भिः | निश्चय के जानने वाले [खिलु] निश्चय 
कर [सः] उस साधु को [दीजमोहः] क्षीणा मोह ऐसे नाम से [मण्यते] कहते हैं । 


टीका--इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान द्वारा भात्मा से मोह का तिरस्कार कर जेसा 
कहा, वैसे ज्ञान स्वभाव द्वारा भ्रन्य द्रव्य से अधिक आ्रात्मा का प्रनुभव करने से जितमोह हुआ, उसके जिस 
समय श्रपने स्वभाव भाव की भावना का अच्छी तरह झ्वलम्बन करने से मोह की संतान का ऐसा ञ्रत्यंत 
विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नहीं होता । ऐसा भावक रूप मोह जिस समय क्षीण होता 
है, उस समय (भावक मोह का क्षय होने पर) आत्मा के विभावरूप भाव्यमाव का भी प्रभाव हो जाता 
है । इस तरह भाव्य भावकभाव के अ्रभाव से एकत्व होने पर टंकोत्कीरां (निश्चल) परमात्मा को प्राप्त 
हुआ 'क्षीणमोह जिन ऐसा कहा जाता है। यह तीसरी निदचय स्तुति है। 





भावा्थ--जिस समय साधु पहले अपने बल से उपशमभाव हारा मोह को जीत पीछे जिस 
समय अपनी बड़ी सामाथ्यं से मोह का सत्ता में से नाश कर ज्ञानस्वरूप परमास्मा को प्राप्त होता है, 
तब क्षीएणमोह्‌ जिन कहा जाता है। यहां भी जैसे पूर्व कहा था, उसी तरह मोह पद को पलट कर राग, 


जीबाजीबाधिकार ६४ 


एकत्वं व्यवहारतो ने हु पुनः कायात्मनोनिश्चया- 

न्नुस्तोत व्यवहारतोस्ति बपुषः स्तुत्या न तत्तच्चतः । 

स्तोत्र निश्चयतम्तों भवत्ति चि्स्तुत्पेब्र सैंवेंभवे- 

न्‍नातस्ती थंकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्मांगयो: ॥ २७ ॥ 
इति परिचिततस्वरात्मकायेकतायां. नयविमजनयुकत्यात्यंतम॒च्छादितायां । 
अवतरति न बोधो बोधमेबाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्ट: प्रस्फुटन्नेक एवं | २८ ॥ 
इत्यप्रतिषुद्धोक्तिनिरासः ॥ रे३ ॥ 


गायायतुष्टये निश्चयव्यवहा रसमर्थन रूपेण परिहारस्ततश्च गाभात्रये निश्वयस्तुतिकथन रूपेएा च परिहार इति पूबंपक्षपरि- 
हारगाथाष्टकसमुवायेन षष्ठस्थलं गत । प्रथ' रागादिविकल्पोपाधिरहित स्वसंवेदनशानलक्षणण प्रत्यास्यानविवरणकरूपेश 








द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, 'रसना, स्पशंन,--ये 
पद रखकर सोलह सूत्र पढ़ना और व्याख्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेश कर भ्रन्य भी विचारना । 

अब इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के भ्र्थ के कलश रूप काव्य कहते हैं---एकर्स्न॑ इत्यादि । 
श्र्थ---शरीर और ग्रात्मा का व्यवहारनय से एकत्व है किन्‍्तु निश्वययनय से एकत्व नहीं है। इसीलिए 
शरीर के स्तवन से आ्रात्मा-पुरुष का स्तवन व्यवहारनय से हुआ कहा जाता है भोर निशचयनय से 
नहीं । निश्चय से तो चेतन्य के स्तवन से ही चेतन्य का स्तवन होता है। वह चेतन्य का स्तवन तो 
जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह--कहने से होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो प्नज्ञानी ने तीर्थ- 
करके स्तवन का प्रइन किया था, उसका यह नय विभाग द्वारा उत्तर दिया। उसके बल से प्रात्मा 
आर शरीर का एकत्व निश्चय से नहीं है । 

प्रब फिर इसी भ्र्थ के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है, ऐसा प्र रूप काव्य कहते हैं--डृति 
परिचित इत्यादि | अर्थ---इस तरह जिसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय किया है, ऐसे मुनि ने 
झ्रात्मा भर शरीर के एकत्व को नय के विभाम को युक्ति क्षरा प्रत्यत उच्छादन किया है। ऐसा होने 
पर वह ज्ञान यथार्थ रूप में किस पुरुष के प्रकट नहीं होता भ्रर्थात्‌ भ्रवश्य प्रगट होता हो है। वह भ्रपने 
निज रस के वेग द्वारा खेंचा हुआ एक स्वरूप होकर प्रगट होता है। 

भावार्थ---निरचय व्यवहारनय के विभान से प्रात्मा का और पर का ग्र॒त्यन्त भेद दिखलाया 

है, इसको जानकर ऐसा कौन पुरुष है कि जिसके मेदज्ञान नहीं हो ? होता ही है। क्योंकि ज्ञान भपने 
स्वरस से श्राप अपना स्वरूप जानता है तब अवश्य आप पृथक ही अपने श्रात्मा को जानता है। यहां 
कोई दी संसारी ही होगे तो उसकी कुछ बात नहीं । इस प्रकार पप्रतिदुद्ध ने जो 'हमें तो यह निश्चय 
है कि जो देह है वही आत्मा है' ऐसा कहा था, उसका निराकरल (समाधान) किया ॥ ३३ ॥ 

झागे कहते हैं कि इस तरह यह भज्ञानी जीव भ्रनादि के मोह की खंतान से लिरूपणा किया जो 


६६ समयसार 


एयमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरे कत्वसंस्कारतयात्यंतमग्रतिबुद्गोपि प्रसभोज्जुम्मित- 
तच्चज्ञानज्योतिरनेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिग्रतिबुद्धः साक्षात्‌ द्रष्टारं स्व स्ववमेव हि 
विज्ञाय श्रद्धाय च त॑ चेवालुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं कि 
स्यादिति पच्छन्नित्थं वाच्य:-- 
सब्बे भावे जम्हा पच्चक्खाई परेत्ति णादणं । 
तह्ाा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयव्यं ॥॥ ३४ ॥ 
सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मात्यत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा। 
तस्मात्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यं ॥ ३४॥ 
यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनो5न्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्ज्ञात॒द्रब्यं स्वस्वभाव- 
भावाव्याप्यतया परल्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एवं पूष जानाति स एवं पश्चात्मत्याचष्टे न 
पुनरन्प इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रग्रवत्तितकत्‌ त्वव्यपदेशस्वेपि 
परमा्थेंनाव्यपरदेश्यज्ञानखभावादप्रच्यवनासत्या ख्यान॑ ज्ञानमेवेत्यनुभवनी यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


गाधाचतुष्टयं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानम्पिति कथनरूपेश प्रथमगाथा प्रत्याख्यानविषये दृष्टातरूपे द्वितीया 
चेति गायाद्यं । तदनतरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा ज्ञेयपदार्थपरित्यागरूपेण द्वितीया चेति गाथाह्य । एवं सप्त- 
मस्थले समृदायपातनिका । तथाहि--तीथेकराचार्यस्तुतिनिरविका भवतोति पूर्व पक्षवलन जीवदेहयोरेकत्वं कतु' नायातीति 
ज्ञात्वा शिष्य इदानी प्रतिबुद्ध: सन हे भगवन्‌ रागादीनां कि प्रत्याख्यानभिति पृच्छति । इति पृच्छति कोर्थ इति पृष्टे 
प्रत्युत्तर ददाति । एवं प्रश्नोत्तररूपपातनिकाग्रस्तावे सवंत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्य:। गाशां सब्बे भाव पत्नक्खाई 


परेचि णादूरं जानातीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदनज्ञानमात्मेति भण्यते त॑ं ज्ञान कत्‌ मिथ्यात्वरागादिविभाव॑ परस्वरूपमिति 


ज्ञात्वा प्रत्याख्याति--त्यजति--निराकरोति तह्मा पन्चक्खाशं णाणं शियमा मणेदव्य॑ तस्मात्कारणात्‌ निवि- 
४ ् 
कल्पस्वसवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यान नियमान्निश्चयान्‌ मतब्यं ज्ञातव्यमनुमवतीयमिति । इदमत्र तात्पय्य--परमसमाधिकाले 





आ्रात्मा और शरीर का एकत्व उसके संस्कार से अत्यन्त अ्रप्रतिबुद्ध था, सो श्रब तत्त्वज्ञान स्वरूप ज्योति 
के प्रकट होने से नेत्र के विकारी की तरह (जैसे किसी पुरुष के नेत्र में विकार था, तब वर्णादिक अन्यथा 
दीखते थे, जब विकार मिट गया तब जैसे का तँसा दीखने लगा) अच्छी तरह उघड़ गया है पटलरूप 
आ्रावरण कर्म जिसका ऐसा प्रतिदुद्ध हुआ, तब साक्षात्‌ देखते वाला अपने को अपने से ही जान श्रद्धान 
कर उसके आ्राचरणा करने का इच्छुक हुआ पूछता है कि इस आत्माराम के अन्य द्वव्यों का प्रत्यास्यान 
(त्यागना) क्या है, उसका समाधान आचार्य करते हैं, “ यस्मात्‌ ] जिस कारण [ सर्वान्‌ भाषान] 
अपने सिवाय सभी पदार्थ [ परान्‌ ] पर है [ इति ज्ञात्वा |] ऐसा जानकर [ प्रत्याख्याति ] त्यागता 
है [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञानं ] पर है यह जानना ही [अ्रत्याख्यानं ] प्रत्या्यान है [ नियमात ] 
थह नियम से जानना । अपने ज्ञान मे त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है दूसरा कुछ नही है । 


जीवाजीवाधिकार ६७ 
अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह;--- 


जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदु' चयदि। 
तह सब्बे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥३५॥ 


यथा नाम कोपि पुरुष: प्रद्रव्यमिद्मिति ज्ञात्वा त्यजति। 
तथा सर्वान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विंशुश्वति ज्ञानी ॥ ३५॥ 
यथा हि कश्नित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयग्रतिपक््या परिधाय 
शयानः स्वयमज्ञानी सन्‍्नन्‍्येन तदंचलमालंब्य बलान्नग्नीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्थापंय 
स्व॒संबेदनशानबलेन शुद्धमात्मात्मानमनुभवति तदेवानुभवनं निश्चय प्रत्याख्यानमिति ॥ ३४ ॥ प्रथप्रत्याख्यानजिषये दृष्टांत« 
माहः-- जह शाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदं चयदि यथा नाम भ्रहो स्फुटं वा कद्िचत्पुरुषों वस्त्रा- 
भरणादिक परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति तह सच्चे परभावे शाऊणश विमंचदे णाणी तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ 





टीका---जिस कारण यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा भगवान्‌ है, वह प्रन्यद्रव्य के स्वभाव से हुए भअन्य 
समस्त परभावों को अपने स्वभावभाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्यागता है, इस कारणा जिसने 
पहले जाना है, वही पीछे त्याग करता है, दूसरा तो कोई त्यागने वाला नहीं है। ऐसे त्यागभाव प्रात्मा में 
ही निरचयकर, त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य जो परभाव की उपाधिमात्र से प्रवृत्त त्याग के 
कर्त्‌ त्व का नाम उसके होने पर भी परमार्थ से देखा जाय तब परभाव के त्याग के कर्द त्व का नाम प्रपने 
को नहीं है। झ्राप तो इस नाम से रहित है, ज्ञानस्वभाव से नहीं छूटा है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही 
है, ऐसा अनुभव करना चाहिये । 

भावाथ--प्रात्मा को परभाव के त्याग का कठृ त्व है, वह नाम मात्र है । श्राप तो ज्ञान- 
स्वभाव है । परद्वव्य को पर जाना, फिर परभाव का ग्रहरा नहीं किया । यही त्याग है । ऐसा 
जानना ही प्रत्याख्यान है । ज्ञान के सिवाय कुछ भी दूसरा भाव नहीं है ॥ ३४ ॥। 

आगे पूछते हैं कि ज्ञाता के प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा गया है इसका दृष्टांत क्या है ? उसके 

उत्तर रूप दृष्टांत दा्ष्टान्त को गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते हैं;--[ यथा नाम ] जैसे लोक में 
[ कोपि पुरुष: ] कोई पुरुष [ परद्रव्यं इति ज्ञात्वा ] पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह परवस्तु है 
तब ऐसा जान [ त्यजति ] परवस्तु को त्यागता है [ तथा ] उसी तरह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सर्बान्‌ ] 
सब [ परभावान्‌ ] पर द्रव्यों के भावों को [| ज्ञात्वा ] गे परभाव हैं ऐसा जानकर [ विध्लुश्षति ] 
उनको छोड़ता है । 

टीका---जैसे कोई पुरुष धोबी के घर दूसरे का वस्त्र लाकर उसे भ्रम से अपना समझ झोढ़- 
कर सो गया उसने ऐसा नहीं जाना कि यह दूसरे का है। उसके पदचात्‌ दूसरे ने उस बस्त्र का पल्‍ला 


श्द समयसार 


परिवर्तितमेतदबस्त्र मामकमित्यसकृदाक्यं शृण्वन्नखिलेशिन्है! सुष्ठ परीत्रय निश्चितभेतत्पर कीयमिति 
ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‍्मंचति तबीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि संश्रांस्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रति- 
पष्यात्मन्यध्यास्थ शयानः स्वयमझानी सन्‌ गुरुणा प्रभावत्रिवेक कृत्यकीक्रियमाशो मंक्षु प्रतिबुध्य- 
स्वेकः खल्वयमात्मेत्यसकुच्छीत वाक्य शुण्वन्नखिलेशिन्हेः सुष्ठ परीक्षय निश्रितमेते परभावा इंति 
ज्ञास्वा ज्ञानी सन मुंचति सर्बान्परभावानचिरात्‌ | ३४ ॥ 

अवतरति न यावद्‌ वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागरष्टांवदृष्टिः । 

भटिति सकलभाषेरन्यदीयेर्विमुक्ता स्तथमियमनुभूतिस्तावदाबिर्षभूव ॥ २६ ॥ 


मिथ्यास्वरागादिषरभावान्‌ पर्यायान्‌ रवसंवेदनशानबलेन ज्ञात्वा विशेषर त्रिशुद्धबा विमुचति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । प्रय- 
सत्र भावाथ.--यथा कर्चिहेददत: परकोयचीवरं अ्रांत्या मदीयमिति मत्वा रजकगृहादानीय परिधाय च शान. सन्‌ पदचाद- 


पकड़ सेंच कर उधाड़ के नंगा किया और कहा कि “तू शीघ्र जाग सावधान हो, मेरा वस्त्र बदले मे श्रा गया 
है, मो मेरा मुर्े दे! ऐसा वारंबार बचन कहा । सो सुनता हुआ उस वस्त्र के चिह्न सब देख परीक्षा 
कर ऐसा जाना कि 'यह वस्त्र तो दूसरे का ही है. ऐसा जानकर ज्ञानी हुआआ उस दूसरे के कपड़े को 
शीघ्र ही त्यागता है। उसी तरह ज्ञानी भी भ्रम से परद्रव्य के भावों को ग्रहरा कर अपने जान श्रात्मा में 
एक रूप मान कर सोता है, बेखबर हुआ आप ही से भ्रज्ञानी हो रहा है। जब श्रीगरुरु इसको सावधान 
करें, परभाव का भेदज्ञान कराके एक झ्रात्मभाव रूप करें श्रौर कहें कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, 
यह तेरा श्रात्मा है, वह एक ज्ञानमात्र है, भ्रन्य सब परद्रव्य के भाव हैं" तब वारम्वार यह आगम के 
वान्य सुनता हुआ समस्त अपने परके चिह्लों से भ्रच्छी तरह परीक्षा करके ऐसा निश्चय करता है कि मैं 
एक ज्ञान मात्र हूँ, अन्य सब परभाव हैं। ऐसे ज्ञानी होकर सब परभावों को तत्काल छोड देता है ! 


भावषार्थ---जब तक परवस्तु को भ्रूलकर भ्रपनी जानता है, तब तक ही ममत्व रहता है प्रौर 

जब यनायंशान हो जाने से पर को पराई जाने, तब दूसरे की वस्तु से ममत्व नहीं रहता यह बात 
प्रसिद्ध है । 

प्रब इसी झर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अकतरति इति | अर्थ--यह परभाव के त्याग 


के हृष्टांत की हृष्टि जिस तरह पुरानी न पड़े, उस तरह श्रत्यंतवेग से जब तक प्रवृत्ति को नही प्राप्त हो; 
उसके पहले ही तत्काल सकल भ्रन्य भावों से रहित श्राप ही यह प्रनुभूति तो प्रकट हो जाती है । 


भावाअ --- यह पश्भाष के त्याग का दृर्शंत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पहले सब प्रन्य 


भावों से रहित प्रपने स्वरूप का भनुभव तो तत्काल हो ही जाता है, क्‍योंकि यह्‌ प्रसिद्ध है कि जब 
बस्सु को पर की जान ख्री, तब उसके पदचात्‌ ममत्व नहीं रहता ॥ ३५ ॥ 


प्रागे इस प्रमुधूलि से परभाव का भेदशान किस तरह हुआ, ऐसी ग्राशंका कर प्रथम भावक 


जीवाजीवाधिकार द्‌ध 
अथ कथमनुभूते! परभावविवेकों भूत इत्यासंक्प भावकाबधिषेकप्रकारमाहः-- 


एत्थि मम को वि मोहो बुज्कदि उवश्रोग एवं अहमिक्को । 
त॑ मोहशिम्ममत्त समयस्स वियाणया विंति ॥ ३६ ॥ 
नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ॥ 
त॑ मोहनिममत्व॑ समयस्य विज्ञायकाः बिंदंति ॥ ३६ ॥ 
हह खलु फलदानसमथंतया प्रादुभंय भावकेन सता पुद्ठलद्ग॒व्येणामिनिरव॑त्यंमानष्टंको 
त्कोणेंकल्ायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम 
मोहोस्ति किंचेतत्स्वथमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्व॒रानवरतगप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभाव- 
भावेन भगवानात्मेवावबुध्यते | यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहइस्य 
निवारयितुमशक्यस्वान्मज्जितावस्थायामपि द्िखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वद्मानस्वादमेद" - 
तया मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि। सर्वदेवात्मंकत्वगतर्वेन 'समयस्येबमेव स्थितत्वाद । इतीत्थ॑ 
भावकभावविवेको भूतः | 


न्येन वस्त्रस्वामिना वस्त्रांचलमादायाब्छोद्य नग्नीक्रियमाण: सन्‌ वस्त्रलांब्छनं निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा तहस्त्रं मुंचति 





जो मोहकर्म के उदयरूप भाव, उनके भेदज्ञान का प्रकार कहते हैं:--[ बुघ्यते ] जो ऐसा जाने कि 
[ मोहः मम कोपि नास्ति ] मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं [ एकः उपयोग एवं अहं ] एक 
उपयोग ही है वही में हैं [ त॑ | ऐसे जानने को [ समयस्य ] सिद्धांत के भ्रथवा श्रापपर स्वरूप के 
[ विज्ञायका: ] जानने वाले [ मोहनिर्ममत्व॑ ] मोह से निमंमत्व [ विंदंति ] समभते हैं-कहते हैं । 

टीका---मे सत्यार्थ रूप से ऐसा जानता है कि यह मोह है, वह मेरा कुछ भी नहीं लगता 
है । यह मोह इस मेरे भ्रनुभव में फल देने की सामर्थ्यं द्वारा प्रकट होकर भावकरूप हुआ्ला जो पुदुगलद्रव्य 
उसके द्वारा रचा हुआ है। सो यह मेरा नहीं है, क्योंकि में तो टंकोत्कीर्णा एक जश्ञायकस्वभाव हैं, यह 
जड़ है। सो परमार्थ से पर के भाव को दूसरे के भाव से चितवन नहीं कर सकते । यहाँ यह समभना कि 
स्वयमेव सब वस्तुझों के प्रकाश करने में चतुर विकाश रूप हुई झ्नौर जिसमें निरन्तर हमेशा प्रताप सम्पदा 
पायी जाती है ऐसी चेतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवान श्रात्मा को ही समझना जानना 
कि में परमार्थ से एक चितृदक्तिमात्र हैं। सब द्रव्यों के परस्पर साधारण एक क्षेत्रावगाह होने से 
मेरा श्रात्मा जड़ के साथ श्रीखएड की तरह एकमेक हो रहा है भ्रर्थात्‌ जेसे दही झौर शक्कर 
मिलाने से श्रीसरड बनता है, उसमें दही खांड एक से मालूम पड़ते हैं तो भी प्रगटरूप खट्टे मीठे स्वाद 
के भेद से पृथक पृथक जाने जाते हैं। उसी भ्रकार द्रब्यों के लक्षणमेद से जड़ चेतन का स्वरूप प्रनुभव 

१. स्वद॒माल स्वभावभेदतया इसि पाढान्तरेण भाग्ये। २. समयसौधमेबस्थितत्वात्‌ शते दोकमगढ़ प्रति पाठः । 


5 समयसार 


स्वतः स्वरसनिभरभाव॑ चेतये स्व्रयमहं स्त्रमिददेक॑ । 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धाचिद्धनमहोनिधिरस्मि' | ३० ॥ 
एवमेब च मोहपदपरिवर्स नेन रागद्रेषक्रोधमानमायालोभकम नोकमंमनोवचनका यश्रोत्रचक्षु- 
प्रणिरसनस्पशनश्षत्राशि पोडश व्याख्येयानि | अनया दिशान्यान्याप्यूश्धानि || ३६ ॥ 





प्रतिबोध्यमान: सन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा मुंचति शुद्धात्मानुभूतिमनुभबतीति । एवं गाथाद्वयं गतं ।॥ ३५ ॥ प्रथ क्थ शुद्धा- 
स्मानुभूतिमनुभवतीति पृष्टे सत्ति मोहादिपरित्याग्प्रकारमाहः--शत्थि मम कोबि मोहो तास्ति न विद्यते मम 
शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीरा ज्ञायकैकस्वभावस्य सतो रागादिपरभावेन कत्‌ मूतेन भावयषित्‌, रंजयितुमशक्यत्वात्कश्चिद्ृव्यभाव- 
रूपो मोह: | बुज्फदि उवओग एवं भ्रहमिक्कों वृध्यते जानाति। स कः कर्त्ता । ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग 
प्रात्मैव । कि बुध्यते ? यतः कारणादहमेक: ततो मोहं प्रति निरमत्वोस्मि निर्मोहो भवामि । प्रथवा बुध्यते जानाति। 
कि जानाति । विशुद्धशानदर्शनोपयोग एवाहमेक: । त॑ मोहशिम्मम्ं समयस्स वियाणया बिंति त॑ निर्मोहिशुद्धात्म- 
भावनास्वरूप निममत्व ब्रुवंति ब्दं ति जानंति वा । के ते । समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायकाः पुरुषा इति | किच विशेष. 


करने में पृथक पृथक प्रकट मालूम हो जाता है कि मोहकर्म के उदय का स्वाद रागादिक हैं, वे चेतन्य के 
निजस्वभाव के स्वाद से भिन्‍न ही हैं । इसलिये मोह के प्रति मै निर्मम ही हूं, क्योंकि यह झ्रात्मा सदा काल 
ही श्रपने एकरूपताको प्राप्त हुआ अपने स्वभावरूप समय महल में विराज रहा है | इसतरह भावकभावरूप 
मोह के उदय से भेदज्ञान हुआ जानना । 
भावार्थ--यह मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, इसका उदय कलुष ( मलिन ) भावरूप है सो 

इसका भाव भी पुदुगल का विकार है, यही भावक का भाव है । जब यह चैतन्य के उपयोग के अनुभव में 
ग्राता है, तब उपयोग भी विकारी हुआ रागादिरू्प मलिन दीखता है। और जब इसका भेदज्ञान होवे 
कि चैतन्य की शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदशनोपयोग मात्र है तथा यह कलुषता राग द्वेष मोहरूप है, वह 
कलुषता द्रव्य कर्मरूप जड़ पुदुगद्रव्य की है। ऐसा भेदज्ञान हो जाय, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मेरूप 
मोह के भाव उनसे भेदभाव प्रवश्य हो सकता है और ग्रात्मा भी अपने चैतन्य के अनुभवरूप ठहरे ही, ऐसा 
जानना । 

प्रब इस भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--सबंत॑: इत्यादि । अथ--मैं इस लोक में श्रपने ग्रापही 
से एक श्रात्मस्वरूप को प्रनुभव करता हूँ । जो मेरा स्वरूप सर्वाग अपने निजरसरूप चैतन्य के परिणमन से 
पूर्ण ( भराहुआ ) भाववाला है इसीकारण यह भोह मेरा कुछ भी नहीं लगता भ्रर्थात्‌ इसका और मेरा 
कुछ भी नाता नहीं है। में तो घुद्ध चेतन्‍्य का समूहरूप तेज पुजका निधि हैँ। इस तरह भावकभाव का 
अनुभव करे । इसी प्रकार गाथा में जो मोहपद है, उसे पलटकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म 
नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पर्शन ये सोलह पृथक पृथक सोलह गाथा सूत्रों 
द्वारा व्याख्यान करने और इसी उपदेश से अ्रन्य भी विचार लेना ॥ ३६ ॥ 

१. असंख्येयेष्यपि प्रदेशेपु स्वर्सेन झ्ानेन निभेरः सम्पूर्णा भावः स्वरूप यस्य । २. मद्दोदधि इति पाठान्तरम्‌ । 


जीवाजीबाधिकार 3१ 
अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह :-- 


५ णत्वि मम धम्म आदी बुज्फदि उदश्ोग एवं अहमिक्को । 
#< ते भधम्मणिम्ममर्त् समयुस्स वियाणया विंति॥ ३७॥ 


न सन्ति मम धर्मादियोबेध्यते उपयोग एवाहमेकः 
त॑ धरमंनिममत्व॑ समयस्य विज्ञायका विंदंति ॥ ३७ ॥ 


अमृनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजम्मितानिवारितप्रसरविश्वघ- 
स्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततया त्यंतमंतर्म ग्नानीब[ त्मनि प्रकाशभानानि टंकोत्कीशेंकन्ना- 
यकस्वभावलेन तखतोंतस्तस्य तदतिरिक्तस्वमावतया तस्वतो बहिस्तस्वरूपतां परित्य- 
क्तुमशक्यतस्ान्न नाम मम संति । किचेतत्स्ययमेव च नित्यमेबोपयुक्तस्तत्वत एवेकम- 
नाकुलमात्मानं कलयन्‌ भगवानास्मेबावबुध्यते | यत्किलाह खल्वेकः ततः संवेय्सवेदकभावमात्रों 
पजातेतरेतरसंवलनेपि परिस्फूटस्वद्मानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्ठलजीवांतराशि प्रति 
निर्ममत्वोस्मि | सबंदवात्मेकत्वगतत्वेन समयस्येबमेव स्थितत्वात्‌ु इतीत्थं ज्ञेयमावविवेको 
भूत३॥ २७ ॥ 


यत्पूर्वे स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यात तस्यैवेदं निर्मोहत्वं विशेषव्याल्यानमिति । एबसेव चर मोहपदपरिवत्तनेन 


रागद्ेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्म मनोवचनका यश्रोत्रच छ्षुपे्नारण रसनस्पर्शनसूत्राणि घोडश व्यास्येयानि । भ्रनेन प्रकारे- 
णान्यान्यप्पसंस्येयलोकमान्रप्रमितानि विभावपरिणामरूपाणि ज्ञात»्याति ॥ ३६ ॥ प्रथ धर्मास्तिकायादिशेयपदार्था प्रपि 


आगे ज्ञेयभाव से भेदज्ञान करने की रीति बतलाते हैं;--न[ बुद्धयते | ऐसा जाने कि [धर्मादयः ] 
ये धर्म श्रादि द्रव्य [मम न सन्ति ] मेरे कुछ भी नहीं लगते में ऐसा जानता हूँ कि ण्कि उपयोग एब] 
एक उपयोग ही है वही [ अ्रहं ] में हैं [तं] ऐसा जानने को [सिमयस्य विज्ञायकाः] सिद्धांत वा स्व- 
पर-समयरूप समय के जानने वाले [धर्मनिम॑मर्व॑] धर्मद्रव्यसे निम॑ंमता [बविंदंति] कहते हैं । 


टीका---धर्म, अधम, आकाश, काल, पुदुगल, भ्रन्य जीव ये सब ही परद्रव्य हैं, वे ग्रात्मा में 
प्रकाशमान हैं । वे अपने निजरस से प्रकट और निवारण नहीं किया जाय ऐसा जिसका फंलाव है तथा 
समस्त पदार्थों के ग्रसने का जिस का स्वभाव है ऐसी जो प्रचंड चिन्माश्रशक्ति, उससे ग्रासीभूत होने से 
मानों अत्यंत निमग्न हो रहे हैं, तो भी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप से परमार्थ से प्रंतरंग तत्त्व 
तो में हैँ भौर (अपने स्वरूप के प्रभाव द्वारा ज्ञान में आप नहीं बैठे इस कारण) वे परद्वव्य उस मेरे 
स्वभाव से भिन्‍न होने के कारण परमार्थे से बाह्य तत्त्व रूप छोड़ने को श्रसमर्थ हैं, वे धर्म श्रादि मेरे 
संबंधी नहीं हैं । यहां ऐसा समभना कि यह आत्मा चेतन्य से आप ही उपयुक्त हुआ परमार्थ से निराकुल 





२ समयसार 


इति सति सह सर्वेसन्यभावेविवेके स्वयमयप्नपयोगों विभ्दात्मानमेक । 
प्रकटितपरमार्थदशनब्ञानवृत्ते: कृतपरिणतिरात्माराम एप प्रयूथ! ॥ ३१ | 


मम स्वरूप न भत्रतीति प्रतिपादयति :--शत्थि मम धम्म आदी त संति न विद्यंते धर्मास्तिकायादिशेयपदार्था ममेति 
धुज्कदि बृध्यते ज्ञानी । तहि किमह | उबओओग एवं अहमिककोों विशुद्शानदर्श नोपयोग एवाह भ्रथवा शञानदर्श नोपयो- 


गलक्षणत्वादित्यभेदेनोपयोग एयात्मा स जानाति। केन रूपेण, यतोहूं टंकोत्कीरांशायकंकस्वभाव एक: ततो दर्षिखण्डशिखि- 
रिणीवत्‌ व्यवहारेएैकल्वेषि शुद्धनिश्वयनयेन मम स्वरूप न भबतीति परद्रब्यं प्रति निर्ममत्वोस्मि त॑ धम्मणिम्भम्त 


समयस्य वियाणया बिंति त॑ शुदात्मभावनास्वरूप परद्रब्यतिमंमत्व॑ समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायका: पुरुषा 


युवंति कथयन्तीति । किंच इृदमपि परद्रव्यनिमंमत्व यत्यू्व भरिणत स्वसंवेदनशानभेव प्रत्याख्यानं तस्थेव विशेषव्याक्यानं 
ज्ञातव्यं ॥ ३७ ॥। इति गायाद्यं गतं । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्त । भ्रथ शुद्धात्मेवोपादेय इति 
श्रद्धानं सम्यक्त्व॑ तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदन सम्यग्शानं तत्रव निजात्मनि वीतस्रागस्वसंवेदननिश्चलरूप चारितज्रमिति 
निशचयरत्नत्रयपरिणतजोवस्य कीदु्श स्वरूपं भवतीत्यावेदयम्सन्‌ जीवाधिकाश्मुपसंहरति:--झहं भन।दिदेहात्मंबयआंत्पा- 
इज्ञानेन पूर्व मप्रतिभुद्धोपि करतलबिन्यस्तसुप्तविस्मृतपश्चान्निद्राविनाशस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रति- 
बुद्धो भृत्वा ण॒द्धात्मनि रतो यः सोहं वीतरागश्चिन्मात्रं ज्योति: पुनरपि कथंभूत: । श्क्को यद्यपि व्यवहा रेण मरनारकादि- 
रुपेणानेकस्तथापि शुद्धनिदचयेन टंकोत्कीराशायकैकस्वभावत्वादेक:। खल्लु सफु्ट । पुतरपि किरूप:। सुद्बो व्याव- 
हारिकतयपदार्थे भयः शुद्धनिश्वयनयेद भिन्‍्सः, भ्रथवा रागादिभावेभ्यों भिन्‍नोहमिति शुद्ध:। पुनरपि किविहिष्ट:। 


एक प्रात्मा का ही भ्रभ्यास करता है सो भ्रात्मा द्वारा भगवान प्रात्मा ही जाना जाता है कि में प्रकट 
निश्चय से एक ही हूँ । इसलिए ज्ञेय शायक भावमात्र से उत्पन्न जो परद्रव्यों से परस्पर मिलना उसके 
होने पर भी प्रकट स्वाद में श्राता हुआ जो स्वभाव का भेद उसपनेकर धर्म प्रधमं, श्राकाश, काल, 
पुदूगल भ्रन्यजीव--उनके प्रति में निमंम हूँ । क्‍योंकि सदा काल ही भपने में एकत्व होने से पदार्थों की 
ऐसी ही व्यवस्था है कि भ्रपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता । ऐसे झनुभव करने से शेयभावों से भेद- 
ज्ञान हुआ कहा जाता है। 


यहां पर इसी भर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैँं--इति सति इत्यादि | अर्थ--इस तरह पूर्ष- 
कथितरीति से भ।वक-भाव झर शेयभाषों से भेदशान होने से सभी भ्रन्य भावों से जब भिन्‍नता 
हुई, तब यह उपयोग अ्पही भ्रपने एक प्रात्मा को ही धारता हुप्ना, और जिनका परमार्थ प्रकट हुप्रा है 
ऐसे जो सम्यग्दशंनत ज्ञान चारित्र उन रूप जिसने परिशमन किया है ऐसा होता हुप्ना प्रपने प्रात्मा रूपी 
बाग (क्रीड़ावन) में प्रवृत्ति करता है, भ्रन्य जगह नहीं जाता । 


भावार्थ---सब परदवव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग को 


रमसे के लिए झ्पना प्रात्मा ही रहा, दूसरा स्थान नहीं रहा। इस तरह दर्शन, शान और चारित्र से 
एक रूप हुभ्ना आत्मा में ही रमण करता है। ऐसा जानना ।। ३७ ॥ 


3 >> नशकातमकाममन कथन ० »>+ ५“ 


जीवाजीवाधिकार ७३ 


अथ्व दशनज्ञानचारित्रपरिणतस्पास्यात्मनः कीहक स्वरुपसंचेतनं मवतीत्याधेदयन्लुपसंदरति;--- 
अहमिक्को खलु सुद्दो दंसणणाणमइओ सदारूवी । 


एत्रिं अत्यि मज्फ किचिवि अ्राणं परमाणुमित्तपि॥ ३८॥ 
अहमेक: खलु शुद्धों दर्शनन्लानमयः सदा5रूपी | 
नाप्यस्ति मम किचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥ रे८ ॥ 
यो हि नामानादिमोहोन्मचतयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन्‌ निर्षिएयेन' गरुशानवरतं प्रतिषों 
ध्यमानः फर्थंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतवामौकरावलोकनन्यथायेन परमेश्वर- 
मात्मानं ज्ञाल्ा भ्रद्धायानुचर्य च सम्यगेकास्मारामो भूतः स खज्वहमात्मात्मप्रत्य् चिन्माा्रं 
ज्योति! । समस्तक्रमाक्रमप्रवचमानव्यावहारिकमाेशिन्मात्राकारेणामिथमानत्वादेकी नारकादिजीव- 
पिशेषाजीवपुणयपा पास्तक्संपर निजराधंधमो छलह्राव्यावहा रिफनपतत्ये स्य ष्टंफोस्की रे क श्ञ यक स्व भा व- 


दंसणणाणमइआओ केवलदर्शनज्ञानमय:। पुनरपि किरूप:। सदारूवी निरचयनयेन रूपरसगंषस्पर्क्ताभावात्सदाप्य- 
मूत्त।। श॒षरि अत्थि मज्क किंचिवि अएर्ं परमाशुमित्तं पि। इत्पंभूतस्य सतः नेवास्ति ममान्यत्परमाणु- 


श्रागे इस तरह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत हुए झ्ात्मा के स्वरूप का अनुभव कंसा होता 
है ? ऐसा कहते हुए भ्राचार्य इस कथन का उपसंहार करते हैं;--जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिशत हुआ 
श्रात्मा वह ऐसा जानता है कि [अहं] में [एकः] एक है [शुद्ध:। श॒ुद् हैं [सदा अरूपी खल्लु] निश्चय 
कर सदा काल अखरूपी हैं [भन्यत्‌] प्रन्य परद्रव्य पिरमाणुमात्रमपि] परमाणु मात्र भी [मम किंचित्‌] 
मेरा कुछ [नापि अस्ति] भी नहीं लगता है, यह निश्चय है। 
टठीका---सत्यार्थ रूप से ऐसा है कि यह भ्रात्मा श्रनादिकाल से लेकर मोहरूपी झज्ञाम से उन्मत्त 
होकर भ्रत्यन्त अप्रतिबृद्ध (अशानी) था, सो इसे प्रनुरागी ग्रुरु ने अनवरत समझाया, तब किसी प्रकार बड़े 
भाग्य से समझा, सावधान हुआ । उस समय “जैसे किसी के हाथ की भुट्टी में पहले सुबर्ण रक्‍्खा हो 
उसे भ्रूलकर फिर याद कर देखे” इस न्याय से अपने परमेहवर (सर्व सामथ्यं के भारण करने बाले) स्‍झात्मा 
को भूल रहा था, सो उसे जान, श्रद्धान कर और उसी का प्रायरर/ रूप उससे तनन्‍्मय होकर भ्रच्छी तरह 
आ्रात्माराम हुआ । तब ऐसा जाना कि मैं चैतन्यमात्र ज्योति रूप श्रात्मा हूँ सो में भ्रपने ही भनुभव से 
प्रत्यक्ष जानता है--समस्त क्रमरूप भर अ्क्रमरूप प्रवृत्त व्यावहारिक भावों से चिन्मात्र प्राकार द्वारा तो 
मेद रूप नहीं हुआ इसलिए मैं एक हैं। तथा नर नारक भ्रादि जीव के विशेष, भ्रजीब, पुणय, पाप, भाखष, 
संबर, निजेरा, बंध, मोक्ष स्वरूप जो व्यावहारिक नव तस्व हैं, उनसे टंकोत्कीएों एक शायक स्वभाव रूप 
भाव से प्रत्यन्त पृथक्‌ होने से में शुद्ध हैं। चिस्मात्रता से सामान्य विशेष उपयोग को उल्लंधन करने से में 
दर्शन, ज्ञानमय हैं। जिसमें स्प्णट, रस, गंध झौर वर्ण निमित्तः हैं, संवेदन रूप भी स्पर्श झ्रादि रूप सदा 
१. भनिर्विशणेन इति पाठान्तरण | 


छठे समयसार 


भावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धअ। चिन्मात्रतया' सामान्यविशेषोषयोगात्मकतानतिक्रमणाइशंन- 
ज्ञानमयः स्पर्शर्सगंधवर्णनिमित्तसंबेदनपरिणतत्वेषि स्पर्शादिख्पेण स्त्रयमपरिणमनात्परमार्थतः 
स्देवारूपीति प्रत्यगहं' स्वरूप॑ संचेतयमानः प्रतपामि। एवं ग्रतपतथ्व मम बहिवत्रिचित्रस्वरूपसंपदा 
विश्वे” परिस्फुरत्यपि न क्रिंचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति। यद्भावकत्वेन 
जैयत्वेन चेकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समूल॑ मोहसुन्मूल्य महतो 
न्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 
मात्रमपि परद्रव्यं॑ क्िमपि । यरेकत्वेव रजकत्वेन ज्ञेयत्वेत वा पुनरपि मम मोहमुलादयति४ | कस्मात्‌ ? परमविशुद्धज्ञान- 
परिणतत्वात्‌ ॥ ३८॥। 

_आ्राप नहीं परिणमने से वास्तव में सदा ही अ्रूपी हैं। ऐसे सबसे पृथक्‌ स्वरूप का अ्रनुभव करता हुआ मै 
प्रताप सहित हूँ । ऐसे प्रताप रूप हुए मुझ में बाह्य अनेक प्रकार स्वरूप की सम्पदा से समस्त परद्रव्य 
स्फुरायमान है तो भी परमाणु-मात्र द्रव्य भी मुझे झात्मोय रूप नहीं प्रतिभासित होता जिससे कि मेरे 
भावकरूप से तथा ज्ञेयरूप से मुझ से एक होकर फिर मोह उत्पन्त करे। क्योंकि मेरे निज रससे ही 
ऐसा महान्‌ ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसने मोह को मूल से उखाड़ कर दूर किया है, जो फिर उसका प्रंकुर 
न उपजे ऐसा नाश किया है । 

भावार्थ--आत्मा अनादिकाल से लेकर मोह के उदय से अज्ञानी था, सो श्रीग्रुरुओं के उपदेश 
से और झपनी काललब्धि से (भ्रच्छी होनहार से) ज्ञानी हुआ, अ्रपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि 
में एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शत ज्ञानमय हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हुआ, भावकभाव 
औ्रौर ज्ञेयभाव उनसे भेद ज्ञान हुआ, भ्रौर स्वरूपसंपदा अनुभव में आई, तब फिर मोह क्यों उत्पन्न होगा । 
भ्रब ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ, उसकी महिमा आचाये कह कर प्रेरणारूप इलोक कहते हैं 
कि ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मा मे समस्त लोक मग्न होवे :--म्रज्जंतु इत्यादि । अथ्थ--..यह ज्ञान समुद्र भगवान्‌ 
श्रात्मा विश्रमरूप चादर को शक्ति से डुबोकर (दूर कर) श्राप सर्वाग प्रकट हुआ है सो भ्रब समस्त लोक 
इसके शांतरस में एक ही समय अतिशय से मग्न होवे । जो शांतरस समस्त लोक पर्यत उछल रहा है । 
भावाथथ---जैसे समुद्र की भ्राड़ में कुछ श्रा जाय, तब जल नही दीखता भौर जब आड़ दूर हो 
जाय तब प्रकट दीखता हुआ लोक को प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जल में सब लोक स्नान करो । 
उसी तरह यह आत्मा विश्वम द्वारा आच्छादित था, तब इसका रूप नहीं दीखता था, जब विश्रम 
दूर हुआ, तव यथार्थ स्वरूप प्रकट हुश्रा। अरब इसके वीतरागविज्ञानरूप शान्तरस में एक काल में 
सब लोक मग्न ही जाओ, ऐसी आचार्य ने प्रेरणा की है। अश्रथवा ऐसा भी श्रर्थ है कि जब आत्मा का 
श्रज्ञान दूर हो जाता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और तब समस्त लोक में ठहरे हुए पदार्थ एक ही 
समय ज्ञान में श्रा कर कलकते है, उसको सब॒ लोक देखो । इस तरह इस समय प्राभृत ग्रन्थ में पहले 
जीवाजीवाधिकार में टीकाकार ने पूत्रेरंगस्थल कहा । 
१. “जिन्मात्रताया: इत्यपि पाठः । २. अत्यगयं' श्त्यपि पाठः । ३. “विश्वोपरि! श्त्यपि पाठः। ४. 'तन्नपुनबन्धाय भवति” हत्यधिकः पाठः | 


जीबाजीवाधिकार ज्र्‌ 


मज्जंतु निभेर्ममी सममेब लोका आलोकप्न॒च्छलति शांतरसे समस्ताः । 
आप्लाब्य विश्रमतिरस्करिणी भरेण प्रोन्मग्न एप भगवानवबोधसिंधुः ॥ ३२ ॥ 


: इति श्रोसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूवेरं गः समाप्तः | 


इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्ती स्थलसप्तकेन जो पस्सदि अप्पाण- 


भित्यादि सप्तविशतिगाथा:। तदनन्तरमुपसंहारसृत्रमेकमिति समुदायेनाप्टाविशत्तिगाथाभिर्जीवाधिकार' समाप्त: । इंत्ति 
प्रथम रंग: ।* 


यहां टीकाकार का ऐसा आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार द्वारा नाटक रूप में वर्णान किया है 
सो ताटक में पहले रंगभूमि रची जाती है, वहां देखने वाला नायक तथा सभा होती है श्रौर नृत्य करने 
वाले होते है, वे अनेक स्वांग रचते है तथा श्यूज़ारादिक आठ रस का रूप दिखलाते हैं। उस जगह श्यूंगार, 
हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स, अदुभुत--ये श्राठ लौकिक रस हैं । नाटक मे इनका ही 
अ्रधिकार है। नवमां शान्तरस है, वह लोकोत्तर है। सो दृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों 
के स्थायी भाव, सात्त्विकभाव, अनुभावविभाव, व्यभिचारीभाव और इनकी दृष्टि आदि का वर्णान रस ग्रंथों 
में है वहां से जान लेना । तथा सामान्यपने से रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय श्राया उससे 
ज्ञान तदाकार हो जाय, उससे पुरुष का भाव लीन हो जाय अन्य ज्ञेय की इच्छा न रहे वह रस है। सो 
नृत्य करने वाले नृत्य में ग्राठ रस का रूप दिखलाते हैं और इनका वर्णन जब कवीद्वर करते हैं, तब 
अ्रन्य रस को अन्य रस के समान रूप भी वर्णान करते हैं तब श्रन्य रस का श्रन्य रस अंगभूत होने से 
तथा रसों के अन्य भाव अंग होने से रसवत्‌ आदि अ्रलंकारों द्वारा नृत्य के रूप से वर्णान किया जाता है । 
इस जगह पहले रंगभ्रूमि स्थल कहा, वहां देखने वाला तो सम्यग्हृष्टि पुरुष है और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषों 
की सभा है उनको दिखलाते हैं । नृत्य करने वाले जीव अजीव पदार्थ हैं श्रौर दोनों की एक रूपता कद - 
कर्मत्व आदि उनके र्वांग हैं । उनमें परस्पर अनेक रूप होते हैं, वे ग्राठ रस रूप होकर परिणत होते हैं, 
यही नृत्य है । वहां सम्यग्दृष्टि देखने वाला जीव अ्रजीव के भिन्‍न स्वरूप को जानता है, वह तो इन सब 
स्वांगों को कर्मकृत जानकर शान्त रस में ही मग्न है श्रौर मिथ्याहृष्टि जीव ग्रजीव का भेद नहीं जानते, 
इसलिए इन स्वांगों को सच्चा जानकर इनमें लीन हो जाते हैं। उनको सम्यम्हष्टि यथार्थ दिखलाकर, 
उनका भ्रम मेट कर झ्ोर शान्तरस में उन्हें लीन कर सम्यस्हृष्टि बनाता है। उसकी सूचना रूप रंगभूमि 
के श्रन्त में आचार ने ““मज्जंतु”” इत्यादि लोक लिखा है। भ्रब आगे जीव श्रजीव के एकत्व का स्वांग 
वर्णन करेंगे उसकी सूचना रूप है ऐसा आशय मालूम होता है। सो यहां तक तो रंगभूमि का 
वर्रसान किया ॥ ३८ ॥। 

दोहा--नृत्यकुतूहल तत्त्व का, मरिपचि देखो धाय । 
निजानंद रस को छको, श्रान सबे छिटकाय । 
इस प्रकार जीवाजीवाधिकार में पूर्बुरंग समाप्त हुआ । 


ऊई्‌ समयसार 


अथजीवाजीवाबेकीभूतो प्रविशतः । मल 
जीवाजीपक्विकपुष्फलरशा प्रत्याययत्पाषंदानासंसारनिभद्धबंघनविधिष्वंस स्फुटत्‌ । 
आस्माराममनंतधाममइसाध्यक्षेण नित्योदितं थीरोदात्तमनाइलं विलसति ज्ञानं मनो हलादयत्‌॥रे २॥। 


अप्पाणमयाणंता मूढा दु परण्पवादिणो केई। 

जीव अज्मवसाणं करम्म॑ व्‌ तहा परूषिति ॥ ३१ ॥ 

अबरे अज्मवसाणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीव॑। 

मणाणंति तहा परे यम चावि जीवोत्ति ॥ ४० ॥ 
कम्मस्सुदयं जीच॑ कर इतर बह कम्मागुभागमिच्छंति । 
तिज्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवों ॥ ४१ ॥ 

' जीचो कृम्म॑ उहयं दोगिणवि खलु केवि जीवमिच्छंति । 

अबरे संजोगेश दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 
एवंविह्य बहुविह परमप्पाणुं कक दुम्मेहा । 

'तैयू परमहवाई णिच्छयपाईहिं णिद्द_्ष ॥४३॥ (पंचकप) 


आत्मानमजानंतो शठास्तु फ्सस्मचादिनः केचित्‌ | 
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयंति ॥ ३६ ॥ 


प्रथानंतरं शज्भारसहितपात्रवज्जीवाजीवविकीभूतो प्रविशत:। तत्र स्थलत्रयेण त्रिशद्‌याथापर्यतमजीवाधि- 
कार: कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले शुद्धनयेन देहरानाध्पिश्द्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति नि्येघमुल्यत्वेन भ्रप्पाणमयाशणंता 


इत्या दिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेणा गायादशकपयंत॑ व्याख्यानं करोति। तंत्र गाथादशकमध्ये परद्रभ्यात्मवादे पूर्व पक्षमुख्यस्वेन 


झ्रागे जीवद्रव्य श्रौर अजीवद्रव्य ये दोनों एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, वहां आदि में 

मंगल का अभिप्राय लेकर शभ्राचार्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कि जो सब वस्तुश्रों का जानने वाला यह 

शान है, वह जीव ग्रजीव के सब स्वांगों को अच्छी प्रकार पहचानता है, ऐसा सम्यरक्षान प्रकट होता है । 
इसी के “प्रथरूप इलोक कहते हैं--आऔीवाजीब इत्यादि । 

अर्थ-..जान है वह मन को ग्रानंद रूप करसत हुमा प्रनट होता है। कह जीध भजीव के स्वांग 

को देखने वाले महान्‌ पुरुषों को जीव भजीव का भेद देखने वाली बड़ी उज्ज्वल निर्दोष हष्टि से भिन्‍न 

द्रष्य की प्रतीति कराता है; अनादि संसार से जिभका बंधन हढ़ बंध रहा है, ऐसे ह्ञालावरणादि कर्मों 

के नाश से विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, जैसे फूल की कली फूलती है, उस तरह विकाश रूप है। जिस 
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अपरे5ध्यवसानेषु॒तीवमंदानुभागगंजीब । 

सन्यंसे तथाउपरे नोकस चापि जीव इसि।॥ ४०॥ 
कर्मश्य ठदयं जीवमपरे कर्मानुभाममिच्छंति। 
सौजत्वसंदत्वग॒ुणा भयां यः स भवति जीवः ॥ ४१॥ 
जीवकर्मोभयं दे भर खलु केचिज्जीवर्मिच्छति । 

अपरे संयोगेन त्‌ कर्मणां जीपमिच्छंति ॥ ४२॥ 
एवंविधा बहुषिकाः परमास्मानं बदंति दुर्मेघसः । 

ते जे परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिनिर्दिष्टाः ॥ ४३ ॥ 


... ६ खलु तदसाधारणलत्णाकलनात्क्लीबलेनात्यंतविमूढाः संतस्तास्विकमात्मानमजा - 
नंतो बहषों बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपंति। नैसरमिकशा गठेपकल्माष्तिमध्यवसानमेव जीवस्तथ।- 


गाजभापंचक तदनंतरं परिहारमश्यस्वेन सूजमेक । अ्रणाथ्टथिज कभ्भ पुट्तलट्रव्य मबतीति कथनमुल्यत्वेत सूत्रमेक । ततश्ल 
व्यवहारनयसमथ्थ नद्वा रेश गायात्रयं कच्यत इति समुदायपातनिका । तखथा। भ्रथ देहरागादिपरद्रव्यं निद्ययेन जीवों 
भवतीति पूव पक्ष करोति :--अप्पाणमयाश्व॑ता मूढा दु परप्पवादिणो केई झात्मानमजानंत: मूढास्तु परद्रब्य- 
मात्मान वर्दतीस्येवशीला: केचन परात्मकरिन: जीप ऋज्भवसाशं कम्मं च तदा परूविति य्ांगारात्‌ कार्ष्ष्य 
भिन्न नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्‍्नो जीवो नास्तीति राजाद्मृध्यकसानं कर्म व जीव॑ वर्दतीति। भथ झूत्तरे 





के रमने का क्रीड़ावन प्रात्मा ही है भर्थात्‌ जिसमें भ्रनंत शेयों (पदार्थों) के आकार आकर भलकते हैं 
तो भी भाष अपने स्वरूप में ही रमता है, जिसका प्रकाश भनंत है, प्रत्यक्ष तेज द्वारा नित्य उदयरूप है 
धीर है, उदात्त है, इसीसे भ्रनाकुल है सब इच्छाप्रों से रहित निराकुल है! यहां धीर, उदात्त, भ्रनाकुल 
ये तीन विशेषण शांतरूप नृत्य के श्राभूषण जानने चाहिये। ऐसा ज्ञान विलास करता है । 
भावा्थ--यह ज्ञान की महिमा कही । सो जीव अ्जीव एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते 
हैं, उनको यह ज्ञान ही भिन्‍न जानता है। जेसे कोई नृत्य में स्वांग श्रा जाय उसे यथार्थ जो जाने उस 
को स्वांग करने वाला नमस्कार कर अपना जैसा का तैसा रूप कर लेता है उसी तरह यहां भी जानना 
ऐसा ज्ञान सम्यहृष्टि पुरुषों के होता है, मिथ्याहष्टि यह मेद नहीं जानता । 
झागे जीव झ्जीव का एक रूप स्वांग का वर्णन करते हैं :--जो [आत्मान॑ अजानंतः] प्ात्मा 
को नहीं जानते [परास्मकादिनः] किन्तु परको आत्मा कहने वाले [केचित्‌ मूढा: तु] कोई मोही 
प्रशानी तो [अष्यवसामं] भध्यवसान को [तथाच] भौर कोई [कर्म] कर्म को [जीव प्ररूपयंति] 
जीव कहते हैं। [अपरे] अन्य कोई अिध्यवसानेषु] प्रध्यवसानों में [तीव्मंदाहुभागगं] तीव्रसंद 
धनुभागनतको [ और मन्यंते | जोव मानते हैं। [ तथा ] भौर [ परे ] भन्य कोई [ नोकर्म अपि 


८ समयसार 


विधाध्यवसानाव्‌ अंगारस्येव काष्ण्यादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌। अना- 
धनंतपूर्वापरी भूतावयवेकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत्कमेंब जोबः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थालुपलम्य- 
मानत्वादिति केचित्‌ | तीजमंदालुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवस्तानसंतान एवं जोबस्ततोरि- 
क्तस्पान्यस्पानुपलमभ्यमानलवादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत्तमानं नोकमेंब जीवः 
शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानलादिति केचित्‌ । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ 
कर्मविपाक एवं जोबः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वे नान्‍्पस्पालुपलम्पमानत्वादिति केचित्‌ | सातासा- 





अज्भवसाणेसु तिव्वमंदाणुभावगं जीव॑ सण्णंंति भपरे केचनैकातवादिन- रागाद्रध्यवसानेपु तीब्रम दतारतम्या- 
नुभावस्वरूप॑ शक्तिमाहात्म्यं गच्छतीति तीब्रमंदानुभावगस्त जीव मन्यंते । तहा अबरे णोकम्म॑ चावि जीवोचि 


च ] नोकमंको [ जीव इति ] जीव मानते हे [ अपरे ] अन्य कोई [कर्ण उदय ] कर्म के उदय 
को [ जीव॑ ] जीव मानते है, कोई [ कर्मा नुभागं ] कर्म के अनुभाग को [ य; ] जो अनुभाग 
[ तीव्रखमंदत्वगुणाभ्यां ] तीव्रमंद रूप गुरों से भेद को आप्त होता है [ सः ] वह [ जीव: भवति] 
जीव है [ इच्छंति ] ऐसा इष्ट करते है [ केचित्‌ ] कोई [ जीवकर्मोमयं ] जीव श्र कर्म [ दे 
अपि ] दोनों मिले हुए को [ खल | ही [ जीवब॑ इच्छंति ] जीव मानते है [तु ] और [ अपरे ] 
अन्य कोई [ कर्मणां संयोगेन ] कर्मों के संयोग से ही [ जीब॑ इच्छंति ] जीव मानते हैं। 
[ एवंविधाः ] इस प्रकार तथा [ बहुविधाः ] भ्न्य भी बहुत प्रकार [ दुर्मेघसः ] दुर्बृद्धि मिथ्यादृष्टि 
[ पर ] परको [ आत्मान॑ ] झ्ात्मा [ बदंति ] कहते हैं [ ते न परमार्थवादिनः ] वे परमार्थ 
(सत्यार्थ) कहने वाले नहीं हैं ऐसा [ निश्चयवादिभिः ] निश्चय (सत्यार्थ) वादियों ने [ निर्दिष्टाः ] 
कहा है। 


टीका---इस जगत में श्रात्मा के आसाधारण लक्षण न जानने के कारण अ्रसमर्थ होने से 
प्रत्यंत विम्ृढ हुए अज्ञानीजन परमार्थश्ूत झ्रात्मा को न जानने वाले बहुत है । वे बहुत प्रकार से परको 
ही आत्मा इस प्रकार कहते हैं। कोई तो स्वाभाविक स्वयमेव हुये रागढ्वेष से मलिन जो अध्यवसान 
अर्थात्‌ आशय रूप विभाव परिणाम वही जीव है, ऐसा कहते हैं। उसका हेतु कहते है कि जैसे अ्रंगार 
की क।लिमा है वैसे अध्यवसान से अन्य कोई जीव दीखता नहीं । कोई कोई कहते हैं कि पूर्व पश्चात्‌ 
अनादि से लेकर और प्रागामी अनंत काल तक अवयवरूप एक अ्रमण क्रियारूप से क्रीडा करता हुआ 
जो कर्म वही जीव है क्योंकि इस कर्म से भिन्‍न कुछ अन्य जीव देखने में नहीं आता हैं। कोई कहते 
हे कि तीत्र मंद अनुभव से भेदरूप हुआ और जिस का अंत दूर है ऐेसे रागरूप रस से भरी जो प्रध्यवसान 
की संतान (परिपाटी) वही जीव है, क्योंकि इससे अन्य कोई जुदा जीव देखने में वहीं श्राता। कोई 
कहते हैं कि नवीन और पुरानी श्रवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान जो नोकमं वही जीव है, क्योंकि 
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तरूपेणामिव्याप्तसमस्ततीवमंदत्वगुणा भयां मिचमानः कर्मानुभव एवं जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वे- 
नान्‍्यस्पाठुपलमभ्पमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जिताबदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोमयमेव जीव: का- 
त्स््पतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । शर्थक्रियासमर्थ:कर्मसंयोग 
एवं जीबः कमसंयोगार्खट्वाया श्वा्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनानपस्पाउुपलम्पमानलादिति केचित्‌ 
एवमेव॑प्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिशंति दुर्मेघलः किंतु न ते परमार्थवादिमिः परमा- 
थंषादिनः इति निर्दिश्यंते ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


तथैवापरे चार्वाकादय: कमंनतोकमेरहितपरमात्ममेदविज्ञानशन्या: शरीरादिनोकर्म चापि जोव मन्यंते । झ्थ-- 
कम्मस्सुदयं जीव अबरे भपरे कमंण उदयं जीवमिच्छंति क्रम्माणुभागमिच्छेति भपरे अर कर्मातुभागं लता- 
दार्वस्थिपाषाण रूपं जीवमिच्छंति कथंभूत: स चानुभाग: तिव्वच्तशमंदत्तणगर्णेहिं जो सो हवादि जीबो तीकत्व- 
मंदत्वगुणाम्यां वर्त्ते यः स जीवों भवतीति भ्रथ-- जीवो कर्म उदय दो्िणिबि खल केवि जीवमिच्छंति 


इस शरीर से अन्य भिन्‍न कुछ जीव देखने में नहीं श्राता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोक को पुरय- 
पाप रूप से व्याप्त कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभभाव से अन्य भिन्न कोई जीव देखने में 
नहीं श्राता । कोई कहते हैं कि साता श्रसातारूप से व्याप्त समस्त तीकब्र-मंदत्व गुणों से भेदरूप हुआ जो 
कर्म का अनुभव वही जीव है क्योंकि सुख-दुःख से अ्रन्य भिन्‍न कोई जीव देखने में नहीं आता । कोई 
कहते हैं कि श्रीखसएड की तरह दो रूप मिला जो श्राह्मा और कर्म ये दोनों मिले ही जीव है क्‍योंकि 
समस्त रूप से कर्म से भिन्न कोई जीव देखने में नही भ्राता है। कोई कहते हैं कि कर्म के संयोग 
रूप अर्थक्रिया में समर्थ होता है वही जीव है क्योंकि कर्म के संयोग से अन्य कोई जीव देखने में नहीं 
ग्राता जैसे झ्राठ काठ के टुकड़े मिल कर खाट हुई, तब भथ्थक्रिया में समर्थ हुई, इसी तरह यहां भी 
जानना ऐसा मानते हैं । इस प्रकार आठ प्रकार तो ये कहे और प्रन्य भी श्रनेक प्रकार पर को आत्मा 
कहते हैं वे दुर्बुद्धि हैं, उनको परमार्थ के जानने वाले सत्यार्थवादी नहीं कहते । 


भावाथं--जीव श्रजीव दोनों ही श्रनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप मिल रहे हैं और 
प्रनादि से ही पुद्गल के संयोग से जीव की विकार सहित भ्नेक अवस्थाएं हो रही हैं। यदि परमार्थ- 
दृष्टि सें देखा जाय. तब जीव तो अपने चैतन्य आदि भाव को नहीं छोड़ता भौर पुद्गल श्रपने मूर्तीक 
जड़त्व झ्रादि को नहीं छोड़ता । लेकिन जो परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे संयोग जन्य भावों को ही 
जीव कहते हैं । परमार्थ से जीव का स्वरूप पुदुगल से भिन्‍न सर्वज्ञको दीखता है तथा सर्वज्ञ की परंपरा के 
आगम से जाना जाता है। जिनके मत में सर्वेज्ञ नहीं माना गया है, वही अपनो बुद्धि से अनेक कल्पना 
कर कहते हैं। उन में से बेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वेशेषिक, चार्वाक मतों के 
झाशय लेकर आठ तो प्रकट हैं श्रौर श्रन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से ग्रनेक कल्पना कर कहते हैं, उन को 
कहां तक कहा जाबे ॥॥ ३६ । ४० । ४१। ४२ । ४३ ॥ 


कुत।-- 
एए सब्बे भावा परालद्वप मणिपणरयार्णा । " 
केवलिजिशणेहिं भणिया कह ते जीवो ति बुच्चंति ॥ ४४ ॥ 


एते से भावाः पुह्लद्र॒व्यपरिणामनिष्पन्ना: । 
केबलिजिनेर्भरिताः कर्थं ते जीव इत्युच्यंते ॥ ४४॥ 


यतः एते5घ्यवसानादयः समस्ता एवं भाव भगवद्धिर्विश्वसालिभिरहेद्धि! पुद्वलद्रव्य- 
परिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतश्चेतन्यशल्पात्पूद्नलद्रब्यादतिरिक्तत्वेन ग्रज्ञाप्पमान॑ चेतन्यस्व॒मा्॑ 
जीवद्रव्य॑ भवितु नोत्सहंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वालुभवेबाधितपत्तस्वात्‌ तदात्मवादिनः परमाथे- 
वादिनः एतदेव सर्वज्षवचनं तावदागमः । इयं तु स्तानुभवगर्भिता युक्तिः न खलु नेसमिकराग- 
हेषकल्माषितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कातस्वरस्पेव श्यामिकायाः अतिरिक्तत्वेनान्यस्य 


जीवकर्मोभयं द्वे श्रपि जीवकर्मणी शिखिरिणीवत्‌ खलु स्फुटं जीवमिच्छंति। अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीव- 
मिच्छेति भपरे केचन प्रष्टकाष्ठखट्वावदष्टकर्मेणा संयोगेनापि जोवमिच्छेति । कस्मात्‌ । प्रष्टक्मेंसंयोगादन्यस्य शुद्ध 
जीवस्थानूपपत्ते: । भ्रथ एबंविहा बहुविद्दा परमप्पाणं बदंति दुम्मेहा एवंबिधा बहुविधा बहुप्रकारा देहरागा- 


दिप्रद्रव्यमात्मानं वरदंति दुर्मेधसों दुर्बढयः तेश दु परप्पवादी णिच्छयवादीहिं खिद्िद्वा तेत कारणोन तु 


ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी नहीं हैं, सो क्‍यों नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं,--[एते] ये पूर्व 
कहे हुए अ्रध्यवसान ग्रादिक [सर्वे भावाः] भाव हैं वे सभी [पुद्नलद्र॒व्यपरिणामनिष्पन्ना:] पुदुगल- 
द्रव्य के परिएमनत से उत्पन्न हुए हैं ऐसा [केवलिजिनेः] केवली सर्वज्ञजिनदेवने [मणिताः] कहा है [ते 
जीव:] उनको जीव [हति कर्थं उच्यंते] ऐसा कैसे कह सकते है ? श्रर्थात्‌ नहीं कह सकते । 
ठीका--मे अ्रध्यवसानादिक भाव हैं, उन सब को सब पदार्थों के साक्षात्‌ देखने वाले भगवान्‌ 
वीतराग सर्वज्ञ भ्ररहंतदेवने पुदूगल द्रव्य के परिणाम जन्य कहा है, इस कारण वे चेंतन्यसाव से शून्य 
पुदुगल द्रव्य से भिन्‍नरूप से कहे गये चेतन्यस्वभावमभय जीब द्रव्य होने को समर्थ नहीं हैं इसलिए इस पक्षके 
निएचय से आगम, युक्ति और स्वानुभव इन तीनों द्वारा बाधित होने से जो इन अध्यवसानादिकों को 
जीव कहते हैं वे परमार्थवादी सत्यार्थवादी नहीं है। उन तीन में ये जीव नहीं है, ऐसा सर्वज्ञष का वचन 
है बह तो आगम है। और जो स्वानुभवगर्भित युक्ति है उसे कहते हैं--जो स्वयमेव उत्पन्न हुआ ऐसा 
रागद्वेष से मलिन अ्रध्यवसान है वह जीव नही है क्‍योंकि जैसे सुवर्ण कालिमा से प्रृथक है, उसी प्रकार 
चित्स्वभावरूप ऐसे ग्रध्यवसान से भिन्‍न जीव भेदज्ञ।नियों को प्रतिभासित होता है, वे प्रत्यक्ष चैतन्य 
भाव को पृथक्‌ अनुभव करते हैं ॥१॥ अनादयनंत पूर्वापरीभ्ष्त एक संसरणाक्रिया रूप क्रोडा करता हुआ 
कर्म है वह भी जीव नहीं है क्योंकि कर्म से पृथक्‌ अन्य चैतन्यस्वभाव रूप जीव मेदज्ञानियों को प्राप्त है 


जीवाजीवाधिकार घर 


चित्स्वभावस्थ विवेचकेः स्वयधुपलम्यमानत्वाव्‌ । न खन्‍्वनादनंतपूर्वापरीभूतावयवेकसंसरण- 
लक्षणक्रियारूपेश क्रीडत्कमेंव जीवः कर्मणोतिरिक्तल्वेनान्यस्य चित्स्रभावस्प विवेचके! स्वयम्ुुप- 
लम्पमानत्वात्‌ू। न खलु तीत्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतानो जीबस्ततोति- 
रिक्तत्वेनान्‍यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकेः स्वयमुपलम्पमानत्वात्‌ । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन 
प्रवर्तमानं नोकर्म जीचः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्वभावस्प विवेचकेः स्वयसुपलभ्पमानलात । 
न खलु विश्वमपि पृण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मविपाको जीवः शुभाशुभमावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्त्र 


पुन: देहरागादिक॑ परद्रव्यमात्मानं वर्दतीत्येबंशीला: परात्मवादिनो निद्वयवादिभि: सर्वज्ञंनिदिष्टा इति पंचगाथाभिः 
पूर्व पक्ष: कृत: ॥ ३६॥४०॥४१॥४२।॥४३।॥ प्रथ परिहारं बदति--एदे सब्बे भावा पुरगलद॒व्वपरिणामणि- 
प्पणणा एते सर्वे देहरागादय: कर्मजनितपर्याया: पुद्गलद्रब्यकर्मोदय्रपरिणामेन निष्पन्ता: केवलिजिशेहि भणिया 
कह ते जीवोसि उच्चंति केवलिजिने: सवंज्ञ: कमंजनिता इृति भरणिता. कथं ते निदपचयनयेन जीवा इत्युच्यंते न 
कथमपि । किच विशेष: । प्ंगारात्‌ काष्ण्यंवद्रागादिभ्यो भिन्‍नों जीवो नास्तीति यद्भरित तदयुकतं | कथमिति चेतू। 
रागादिश्यो भिन्‍न: शुद्धजीवोस्तीति पक्ष: परमसमाधिस्थपुरुष: शरीररागादिभ्यो भिन्‍नस्य चिदानंदेकस्वभावशुद्धजीवस्थो- 


पलब्धेरिति हेतु । किट्टकालिकास्वरूपात्‌ सुवर्णवदिति दुष्टात:। कि च॒ प्रंगारदृष्टांतोपि न घटते | कथमिति चेतू । यथा 
सुवर्शो स्थ पीतत्वे, प्रग्ने रुष्णत्वं स्वभावस्तथांगारस्थ कृष्शत्वस्वमावस्य तु पृथतत्र॑कतु” नायाति | रागादयस्तु विभावा: 





वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।२। तीज्र मंद भ्रनुभव से भेदरूप हुआ दुरंत राग-रस से भरी अ्रध्यवसान की 
संतान भी जीव नहीं है; क्योंकि उस संतान से अन्य पृथक्‌ चेतन्यस्वरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त 
है, वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।३॥ नई पुरानी अवस्थादि के भेद से प्रवृत्त हुआ जो नोकम वह भी जीव 
नही हैं; क्‍योंकि शरीर से अन्य पृथक्‌ चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे 
आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।४। समस्त जगत को पुण्य-पापरूप से व्याप्त कर्म का विपाक भी जीव 
नहीं है; क्‍योंकि शुभाग्युभभाव से अन्य प्रथक्‌ चेयन्यस्वभावरूप जीव भ्रेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे 
आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।५। साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीब्रमंदता रूप ग्रुणा से भेद रूप 
हुआ कमेका झनुभव भी जीव नहीं है; क्योंकि सुख-दुःख से पृथक्‌ अन्य चेतन्यस्वभाव रूप जीव की भेद 
ज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति होती है, वे आप प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैं ।६। श्रीखंड की तरह दो स्वरूप मिले 
श्ात्मा और कर्म दोनों ही जीव नहीं हैं, क्योंकि पूर्णो रूप से कम से भिन्‍न ग्रन्य चैतन्यस्वरूप जीव भेद- 
शानियों को स्वयं प्राप्त है, वे प्रत्यक्ष आप अनुभव करते हैं ।७। अर्थेक्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी 
जीव नही है; क्योंकि “जैसे श्राठ काठ के टुकड़ों रूप खाट का सोने वाला पुरुष अ्रन्य है' उसी प्रकार कर्म 
संयोग से भिन्‍न अन्य चतन्य स्वभाव रूप जीव की भेदज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति है, श्राप वे प्रत्यक्ष प्रनुभव 
करते हैं। ८ । इसी प्रकार भ्रन्य कोई दूसरे प्रकार कहें, वहां भी यही ग्रक्ति जानना । 


भावा्थ-- चैतन्य स्वभाव रूप जीव सब परभावों से भिन्‍न भेदज्ञानियों के भ्रद्ठभव गोचर है, 
इस कारण भ्रजश्ञानी जिस प्रकार मानते हैं, उस प्रकार नहीं है । 


घ्द्मे्‌ खसमयसार 


आाइस्य विवेचकेः स्ववसुपलम्यमानलात । न ख़लु सातासातरूपेशामिव्याप्तसमस्ततीअमंदलगुणा- 
स्पा मिच्यमानः कर्मालुभावों जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्वभावस्य विवेचकेः स्वयमु- 
पलस्यमानत्वात्‌ । न खलु मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोमयं जीवः कास्स्न्यंतः कर्म णोतिरिक्त- 
त्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्थ विवेचर्कः स्वयम्नुपलस्यमानत्वात्‌ । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कमंसंयोगो 
जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिनः पृरुषस्येवाष्टकाह्संयोगादतिरिक्तस्वेनान्यस्थ चित्स्व॒भावस्य 
विवेचके! स्वयमुपलस्पमानलादिति | इृह खलु पुद्लमिन्नात्मोपलब्धि प्रति विप्रतिपन्नः 
साम्नेबेबसनुशास्यः ॥ ४४ ॥ 

बिरम किमपरेशाकार्यफोलाइलेन स्वयमपि निभृतः सन्‌ पश्य परण्मासमेकक | 

हृदयसरसि पुंसः पुद्ठलाद्धिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि; | ३४ ॥ 


स्फटिकोपाधिबंत्‌ ततस्तेषां निविका रणुद्धात्मानुभूतिबलेन पृथक्त्वंकत्तु शक्‍्यते इति । यदप्युक्तमष्टकाष्ठसंयोगखट्वावदष्ट- 

फर्मेसंयोग एवं जीवस्तदप्यनुचितं भ्रष्टकर्मेसंयोगात्‌ भिन्‍त: शुद्धजीवोस्तीति पक्षवचन श्रष्टकाष्ठसंयोगखट्वाध्ञायिन:ः पुरुष- 

स्येव परमसमाधिस्थपुरुष रष्टक मे संयोगात्‌ पृथरमृतस्य शुद्धवुद्धकस्वमावजी वस्योपलब्धेरिति दृष्टांतसहितहेतु: । किच देहात्म- 

नोरत्यंतं मेंद: इति पक्ष. भिन्‍नलक्षणलक्षितत्वादिति हेतु, जलानलवदिति दृष्टान्त ॥| ४४ ॥ इति परिहारगाथा गता। 
प्रथ चिद्रूपप्रतिभासेषि रागाद्यध्यवसानादय: कर्थ पुदूगलस्वभावा भवंतीति चेतू:-- 


लत, 


प्रब यहां पर पुदुगल से भिन्न जो श्रात्मा की उपलब्धि उसको अ्रन्यथा ग्रहण करने वाला 
(पुदुगल को ही श्रात्मा जानने वाला जो पुरुष) उसको समभाव से ही उपदेश करना चाहिए, ऐसा श्लोक 
कहते हैं विरिम इत्यादि । अ्रथ--हे भव्य, तुके निष्प्रयोजन कोलाहल करने से क्या लाभ है, उससे तू 
विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को एकास्त में स्वयं छः महीना अ्रभ्यास कर निश्चय लीन होकर 
देख । ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप-प्रकाश पुदूगल से भिन्‍न है ऐसे आत्मा की 
क्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात्‌ अवश्य होगी । 


भावार्थ--जो अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति भ्रवद्य होवे, पर वस्तु की प्राप्ति 
तो नहीं हो सकती । भ्रपना स्वरूप तो विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा है सो चेत कर देखे तो पास ही 
है। यहां छह महीते का अभ्यास कहा सो ऐसा नहीं समझना कि इतने से ही हो जाय, इसका होना तो 
श्रन्तमु हृतंमात्र में ही है परन्तु शिष्य को बहुत कठिन मालूम पड़े तब उसका निषेध है। यदि बहुत काल 
भी समभने में लगेगा तो छह महीने से भ्रधिक नहीं लगेगा । इसलिए भ्रन्य निः्प्रयोजन कोलाहल को छोड़ 
इसमें लगने से शीघ्र स्वरूप की प्राप्ति होगी, ऐसा उपदेश है !! ४४ ॥ 


ग्रागे शिष्य पूछता है कि ये अध्यवसानादिक भाव तो जीव नहीं बतलाये, अन्य चैतन्य स्वभाव 
को जीव कहा सो ये भाव भी तो चंतन्य से ही सम्बन्ध रखने वाले मालूम होते हैं, चैतन्य के बिना जड़ 
के तो होते नहीं, इनको पुदुगल के कंसे कहा ? ऐसा पूछने पर उत्तर रूप गाथासूत्र कहते हैं।-- 


जीषाजीवाधिकार घर 
कर्थ चिदन्वयत्वप्रतिभासे प्यध्यवसानादयः पुद्ठलस्वमावा इति चेत्‌ः-- 
अट्विहं पिय कम्म॑ सब्बं पुग्गलमयं जिणा विति। 
जस्म फल तंवुच्चह दुक्खं ति विपच्चमागस्स ॥ ०५ ॥ 


अष्टविधमपि च कर्म सब पुद्ठलमयं जिना विंदंति | 
यस्य फल॑ तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य || ४५ || 


अध्यवसानादिभावनिवर्तकमष्टविधमपि च कर्म समसस्‍्तमेव पुद्टलमयमिति किल सक- 
लक्षज्षप्तिः | तस्य तु यह्विपाककाष्टामघिरूदस्य फलस्वेनामिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्या- 
त्मस्वभावविलक्षणलात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एवं किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः। 
ततो न ते चिदन्बयत्वविश्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु पुदूगलस्वभावा। ॥ ४५॥ 


अद्डविदं पि य कम्म॑ सब्बं पुग्गलमयं जिणा विंति सर्वमष्टविधमपि कर्म पुद्गलमयं भवतीति जिना 
वीतरागसववज्ञा गुवंति कथयंति । कथमूत॑ यत्कर्म जस्स फल॑ तं वुच्चदि दुक्खंति विपच्चमाशर्प्त रस्‍्य कर्म राः फर्ल 
तत्प्रसिद्धमुच्यते किव्याकुलत्यस्वभावत्वादुदु:खमिति। कर्थ भूतस्य कर्मणा: । विशेषेश पच्य मानस्योदयागतस्य । इदमत्र ताटपर्य । 
प्रष्टविधकर्मपुद्ग लस्य कार्यमनाकुलत्वलक्षगापरमार्थ वुखबविलक्षणमाकुलत्वोट्पाद क॑ दु:खं रागादयीप्याकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणा 
सतत: कारणात्पुद्गलकाय॑त्वात्‌ शुद्धनिस्चयनयेन पौदूग लिका इति ।| ४५ ॥। भ्रष्टविधं कर्म पुदुगलद्रब्यमेवेति कथनरूपेण 
गाथा गता। 


[अष्टविधमपि च] प्राठ तरह के [कर्म] करमं हैं वे [सब] सभी [पृद्ठलमयं] परदुगल स्वरूप हैं ऐसा 
[जिनाः] जिन भगवात्‌ सर्वज्ञ देव [बिंदंति] कहते हैं। [यस्य विपच्यमानस्य] जिस पच्र कर उदय में 
भाने वाले कर्म का [फलं] फल [तत्‌] प्रसिद्ध [दुःखं] दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा है। 


टीका---जिस कारण ये श्रध्यवसान प्रादि समस्त भावों के उत्पन्न करने वाले शभ्राठ प्रकार 
शञानावरणादि कम हैं, वे सभी पुद्गलमय हैं ऐसा सर्वेक्ष का वचन है। उस कर्म का उदय पराकाष्ठा 
को पहुँचे, ऐसा उसका फल भ्रनाकुलता स्वरूप सुख नामक भ्रात्मा के स्वभाव से विलक्षण पझाकुलतामय 
है इसलिए दु:ख है। उस दुःख में आपड़े जो भाकुलता स्वरूप भ्रध्यवसान झ्रादिक भाव हैं, वे भी दुःख 
ही हैं इसोलिए जे चेतन्य से सम्बन्ध होने का भ्रम उत्पन्त करते हैं, तो भी वे प्रात्मा के स्वभाव नही हैं, 
पुदुगल स्वभाव ही हैं । 


भांवार्थ-- यह प्रात्मा कर्म के उदय श्राने पर दुःखरूप परिणशमन्‌ करता है और जो दुःख रूप 
भाव है, वह अ्रध्यवसान है इसलिए दुःखरूप भाव में चेतन के सम्बन्ध का भ्रम उपजता है। परणमार्थ से 
दुःख स्वरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इस कारण जड़ ही है ॥ ४५॥ 


पे समयसार 


यधध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कर्थ जीवत्वेन छचिता इति चेत्‌ :-- 


ववहारस्स 'दरीसणमुवए्सो वरणिणदों जिणवरेंहिं। 


जीवा एदे सब्वे अज्फवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥ 
व्यवहारस्य दर्शनम्ुुपदेशों वर्णितों जिनबरेः । 
जीवा एते सर्वे5ध्यवसानादयों भावाः॥ ४६ ॥ 
से एवेतेउध्यवसानादयों भावाः जीवा इति यह्लगवद्धिः सकलझेः अज्ञप्तं तदभृतार्थ- 
स्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवह्वारों हि व्यवहारिणां स्लेच्छमाषेव स्लेच्छानां परमार्थप्रति- 
पादकत्वादपरमार्थोपि तीथंग्रव्नचिनिमित्च॑ दर्शयित न्‍्याय्य एवं । तमंतरेश तु शरीराज्जीवस्प 
परमार्थतो मेददर्शनावत्रसस्थावराणां भस्मन हव निःशंकसुपमर्दनेन हिंसाउभावाद्भवत्येव बंधस्या- 
भावः । तथा रक्तों दष्टो बिमूहों जीबो बध्यमानों मोचनीय इति' रागद्ेषमोहेम्यो जीवस्य परमार्थतो 
मेददशनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात भवत्येब मोक्षस्याभावः ॥ ४६ ॥ 


प्रथ यथ्ष्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तहिं रागी द्वेषी मोही जीव इति कर्थ जीवत्वेन ग्रंथांतरे प्रतिपादिता 
इति प्रहने प्रत्युत्तरं ददाति;-- 

ववहारस्स दरिसणण व्यवहारनयस्य स्वसुपं दक्षितं यत्कि कृत । उचएसो वण्णिओरो जिशवरेहिं 
उपदेशों वर्णित: कथितों जिनवरै: । कयंमूत:। जीवा एदे सव्वे अज्मकसाणादओ भावा जीवा एते सर्वे 
भ्रध्यवसानादयों भावा: परिणामा भण्यंत इति | कि थे विशेष:। यहाप्ययं व्यवहारनयों बहिंद्रेंग्यावलंबनत्वेनाभूताय्थ- 
स्तथापि रागादियहिंद्रेग्यावलंबनरहितविशुद्धज्ञानदर्तेनस्वभावस्वावलंबनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वादृ्शयितुमुचितो 
भवति । यदा पुन्यंवहारनयों न भवति तदा शुद्धनिष्वयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवंतीति मत्वा निःशंकोपमर्दन कुर्व॑- 
ति जना:। ततदच पुण्यख्पधर्माभाव इत्येक दूधरं, तथैव शुद्धनयेन रागद्वेषमोहरहितः पू॑मेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति 
मत्या मोक्षार्थ मनुष्ठानं कोषि न करोति ततश्च मोक्षाभाव इति द्वितीयं व दूधणं । तस्मादव्यवहा रनयव्याख्यानमु चित 
भवतीत्यभिप्राय: ।। ४६ ॥ 


प्रागे पूछता है कि ये अ्ध्यवसानादि भाव पुद्गलस्वभाष हैं तो सर्वेज्ञ के श्रागम में इत को जीव के 
भाव फंसे कहा ? उसके उत्तर का गाथासूत्र कहते हैं;।--[एते सर्वे] गे सब [अध्यवसानादयः भावाः] 
प्रध्यवसानादिक भाव हैं [ज्ीवाः] वे जीव हैं ऐसा [जिनबरे:] जिनवरदेव ने [उपदेशः वर्णितः] जो 
उपदेश दिया है वह व्यिबद्यरस्य दर्शन] व्यवहारनय का मत है। 
टीका---यै सब अध्यवसानादिक भाव 'जीव हैं' ऐसा जो भगवान्‌ सर्वशदेव ने कहा है, वह 
अभ्ृतार्थ प्रसत्यार्थ रूप जो व्यवहारनय उस का मत है। क्योंकि व्यवहार व्यवहारी जीवों को परमार्थ का 
कहने वाला है। जैसे म्लेच्छ भाषा म्लेच्छों को वस्तु स्वरूप को बतलाती है, उसी तरह यह नय है। इसलिये 
भ्रपरमाथंश्ूत होने पर भी धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिये व्यवहारनय का वर्णन होना ठीक है। यदि 
१. दरिसिणंडब शस्यपिपाठः । २. इति तमतरेश तु । इति पूर्षपद संयोज्याथों क्तैम्यः । 


जीवाजीवाधिकार प्‌ 
अथ केन ह णिर्गरो प्रइत्तो तो चेत्‌ः-- 
राया हु णिरू बलसमुदयस्स थादेसो । 
ववहारेण दु उच्चदि का ॥ ४७॥ णिच्ब्ठों 
?  एमेव ये वषहारों अ । 
' जीवो त्ति कदो यसुत्ते तत्येफो शिब्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥ (युगलं) 


राजा खलु निर्गंत इत्येष बलसम्नुदयस्यादेशः | 
व्यवद्दरेण तृच्यते तत्रेको निर्मंतो राजा ॥ ४७ ॥ 


एवमेव च॑ व्यवह्ारोध्यवसानाधन्यभावानां | 
जीव इति छूतः घत्रे तत्रकों निश्चितो जीवः | ४८ ॥ 


प्रथ केन दुष्टांतेन प्रवृत्तो ग्यषहार इत्याब्याति--- 
राया हु णिग्गदो सियएसो बलसमुदयस्स भादेसो राजा हु स्फुर्ट निर्गंत एवं बलसमुदयस्यादेश: 


उस व्यवहार को न कहें और परमार्थनय जीव को शरीर से भिन्‍न कहता है उस का ही एकॉत कथन 
करें तो त्रस स्थावर जीवों का घात निःशंकरूप से करना ठहरेगा । जैसे भस्म के मर्देन करने में हिसा का 
प्रभाव है, उसी प्रकार उनके मारने में भी हिंसा नहीं सिद्ध होगी किन्तु हिंसा का अ्रभाव ठहरेगा तब उन 
के घात होने से बंध का भी प्रभाव ठहरेगा । उसी प्रकार रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है वह 
छुड़ाने योग्य है ऐसा कहा गया हैं। परमार्थ से राग द्वेंघ मोह से जीव को भिन्‍न दिखलाने पर मोक्ष 
के उपाय का उपदेश व्यर्थ हो जायग्म, तब मोक्ष का भी श्रभाव ठहरेगा । इसलिये व्यवहारनय कहा गया है | 
भाषार्थ--परमाथंनय तो जीव को शरीर भ्ौर राग द्वेष मोह से भिन्‍न कहती है। यदि इसी 
का एकांत किया जाय, तब शरीर तथा राग, द्वेष मोह पुदूगलमय ठहरें, तब पुदूगल के घात से हिसा 
नहीं हो सकती भौर राग द्वेष मोह से बंध नहीं हो सकता | इस प्रकार परमार्थे से संसार मोक्ष दोनों 
का भ्रभाव होजाएगा। ऐसा एकांत स्वरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। प्रवस्तु का श्रद्धान ज्ञान भौर 
भ्राचरण मिथ्या प्रवस्तु रूप ही है, इस लिये व्यवहार का उपदेश न्यायप्राप्त है। इस प्रकार स्याद्वाद 
से दोनों नयों का विरोध मेट कर श्रद्धान करना सम्यक्‍त्व है । ४६ ॥ 
झागे शिष्य पूछता है कि यह व्यवहारनय किस हृष्टांत से प्रवत्त हुआ ? उसका उत्तर कहते हैं; 
जैसे [बलसमुदायस्य] सेना के समृह को [राजा निर्गत:] जैसे राजा निकला [इस्पेष खलु आदेशः] 
ऐसा ही भादेश वह [व्यवद्दारेश तु उच्यते] व्यवहार नय से कहा जाता है। [िम्र] उस सेना में तो 
वास्तव में [एकः] एक [राजा निर्गत:] ही राजा गिकला है [एबमेब चर] इसी तरह [अध्यवसाना- 
धन्यभाबानां] इन भ्रभ्यवसान भादि भ्न्य भावों को [द्श्ने] परमागम में [जीव इति] मे जीव हैं ऐसा 


घ्र्द समयसार 


यथेष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यमभिव्याप्तुमशक्य- 
त्वादृष्यवहारिणां बलसबझ्नदाये राजेति व्यवहारः | परमार्थतस्त्वेक एवं राजा | तर्थष जीवः समग्रं 
रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकर्य समग्र॑ रागग्राममभिन्याप्तुमशक्यत्वादृव्यवह्ारिशामध्य- 
बसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवद्दारः | परमा्थतरत्वेक एब जीवः ॥ ४७ ॥ ४८ ।॥ 

यधेबं तहिं किलक्षणो5सावेकप्टंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः प्राह;-- 


अरसमस्यमगंध॑ अव्त्ते पेदणागुणमसहं । 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिदसंठाणं॥ ४६ ॥ 


झरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेवनागुणमशब्द । 
जानीदहि अलिंगग्रदर्ण जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं | ४६ ॥ 


कथन ववहारेण दु उच्चदि तत्येकी शिग्गदों राया बलसमूहं दृष्ट्वा पंच्रयोजनानि व्याप्य राजा निर्गेत इति 
ब्यवहारेणोच्यते । निश्रयनयेन तु तत्रैको राजा निर्गंत इति दृष्टांतों गतः। इंदानीं दाष्टॉलमाह--छमेव य बवहारो 
झज्मवता णादिअण्शभावाणं एवमेव राजदृष्टांतप्रकारेणैव व्यवहार: । केषां । प्रध्यवसानादीनां जीवाद्धिल्नभावा- 
दीनां रागादिपर्यायाणां जीवों त्ति कदों सुश्ते कर्षभूतो व्यवहार: । रागादयो भावा: व्यवहारेण जीव इति कृत भरित॑ 


व्यवहारः छृतः] व्यवहार नय से कहा है [तत्र निश्चित] निश्चय से विचारा जाय तो उन भावों में 
[जीवः एकः] जीव तो एक ही है । 

टीका--जैसे ऐसा कहते हैं कि यह राजा पांच योजन के फैलाव से निकल रहा है, वहां 
निश्चय से विचारा जाय तो एक राजा को पांच योजन में व्यापना असंभव है, तो भी व्यवहारी (प्रशञानी) 
जनों का सेना के समुदाय में राजा कहने का व्यवहार है। परमार्थ से तो राजा एक ही है, सेना राजा 
नहीं । उसी तरह यह जीव सब राग के स्थानों को व्याप्त कर भ्रवृत्त हो रहा है परन्तु निएचय से विचारा 
जाय तो एक जीव का समस्त राग के ठिकानों में फैलाव से रहना प्रसंभव है तो भी व्यवहारी लोकों का 
प्रध्यवसानादिक प्रन्य भावों में 'मे जीव हैं' ऐसा व्यवहार प्रवर्तता है, परमार्थ से तो जीब एक ही है, 
अ्रध्यवसान भ्रादि भाव जीव नहीं है ॥ ४७ । ४८ ॥ 

श्रागे शिष्य पूछता है कि ये श्रध्यवसानादिक भाव हैं, बे जीव नहीं है तो एक टंकोत्कीर्र परमार्थ 
स्वरूप जीव कैसा है उसका कया लक्षण है? इस का उत्तर कहते हैं;--है भव्य तू (जीबं] जीव को 
[जानीहि] ऐसा जान कि वह [अरसं] रस रहित है [अरूप॑] रूप रहित है [अग॑ध॑] गनन्‍्ध रहित है 
[भव्यक्त] इद्रियों के गोचर [व्यक्त] नहीं हैं [चेतनागुणुं] जिसके चेतना गुण है [अशब्द॑] शब्दरहित है 
[भलिगग्रदर्ण| किसी चिक्न कर जिसका ग्रहण नहीं होता [झअनिर्दिष्ट्ंस्थान॑] जिसका श्राकार कुछ 
कहने में नहीं भ्राता । 


जीवाजीवाधिकार ष्य्ड 


यः खलु पुद्नलद्रव्यादन्यल्ेनाविद्वमानरसगणत्वात्‌ पृद्नलद्॒व्यगुशेम्यों भिन्‍नत्वेन स्वय- 
मरसगुणत्वात्‌ परमार्थथः पृदंगलद्रब्यस्थामित्राभावात्‌द्रब्येंद्रियावष्टंभेनारसनात्‌ू स्तरभावतः 
क्षायोपशमिकभावाभावाड़ाेंद्रियावलंबेनारसनातू,_ सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वा- 
त्केबलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनातू, सकलल्षेयज्ञायकतादात्म्यस्थ  निषेधाद्रसपरिच्छेद- 
परिणतत्वेषि स्वयं रसरूपेशापरिणमनाच्चारसः | तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानरूप 
गुणलात पुदुगलद्रव्यगुणेम्यो भिन्‍नस्वेन स्व्रयमरूपगणलात्‌ परमार्थतः पृदुगलद्॒ष्यस्वा- 
मित्वाभावात्‌. द्रब्येद्रियावष्टंभेनारूपणात्‌ू, स्वरभावतः  छ्षायोपशमिकमावाभावादक्लावेंद्रिया- 
वलंबेनारूपणात्सकलसा धारणकसंवेदनपरि णामस्त्रभावल्ात्फेवलरूपवेदना परिणामा पन्‍न त्वेना रूप णा त्‌, 


सृत्रे परमागमे तत्थेको शिच्छिदों जीवों तत्र तेष रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितों ज्ञातव्य:॥ कोसौ। जीव:। 
कथ्थभृतः | शुद्धनिश्वयनये नैको भावकरंद्रव्यकमंनोकर्म रहित:शुद्धवुद्धकस्व भावों जीवपदार्थ:। इति व्यवहारनयसमर्थनरूपेण 
गाथात्रय गतं ।। ४७ ।॥। ४५ ॥ एब्मजीवाधिकारमध्ये शुद्धनिश्व यनयेन देहरागादिपरद्रब्यं जीवस्वरूपं न भवतीति कथन- 
मुख्यतया गाथादशकेन प्रथमोंतराधिकारों व्याख्यात: । प्रथानंतरं वर्णरसादिपुद्गलस्वरूप रहितो«नंतज्ञानादिगुणस्वरूपदच ' 
शुद्धजीव एवं उपादेय इति भावनामुश्यतया द्वादशगाथापर्यतं व्याख्यातं करोति । तत्र द्वादशगाधासु मध्ये परमसामायिक- 
भावनापरिणताभेदरत्मत्रपलक्षण निविकल्पसमाधिसमुत्पल्नप रमानंदसुखस म रसी भावपरिणतशुद्धजी व एवोपादेय इति मुख्य- 
त्वेन फरसभरूव इत्यादिसूत्रगाका | ध्थाभ्यंतरे रागादयों बहिरंगे वर्रादयरच शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्वैव 


टीका---जो जीव है, वह निश्चय से पुदुगल द्रव्य से भिन्न है, उसमें रस गुण विद्यमान नहीं हैं 
इस कारण पशरस है। १। पुदुगल द्रव्य के गुणों से भी भिन्‍न है इसलिए भ्राप रसगुण नहीं होने से 
भी श्ररस कहा जाता है। २। परमार्थ से पुदुगल द्रव्य का स्वामित्व भी इसके नहीं है इसलिये द्रब्येंद्रिय 
के प्रालंबन से श्राप रसरूप परिणमन नहीं करता इस कारण भी प्ररस है । ३ । श्रपने स्वभाव की दृष्टि 
से देखा जाय तो क्षायोपह्यमिक भाव का भी इसके श्रभाव है, इसलिये भावेंद्रिय के श्रवलंबन से भी 
इसके रसरूप परिणाम का प्रभाव है, इस कारण भी भ्ररस है। ४। इसका संवेदन परिणाम तो एक 
ही है, वह सकल विषयों के विदोयों में साधारण है, उस स्वभाव से केवल एक रसवेदना परिणाम की 
प्राप्ति रूप नहीं है, इस कारण भी भ्ररस है। ५। इसके समस्त ही ज्ञेयों का ज्ञान होता है; परन्तु 
ज्ेय ज्ञायक के एकरूप होने का निषेध ही है इसलिये रस के ज्ञान रूप परिणमने पर भी ग्राप रसरूप 
नहीं होता, इस कारण भी भ्ररस है! ६। इस प्रकार छ: प्रकार से रस के निषेध से प्ररस है । इसी तरह 
अरूप अ्रगंध अस्पक्ष भ्रशब्द हन चारों विशेषणों का छह छह हेतुओं द्वारा निषेध किया है सो इसी कथित 
रीति से जान लेता । श्रव अनिदिष्ट संस्थान को कहते हैं ! पुद्गल द्रव्य से रचे हुए संस्थानों (भ्राकारों) 
द्वारा कहा नहीं जाता कि ऐसा झ्राकार है। १। पपने नियत स्वभाव से प्रनियत संस्थानरूप अनंत 
शरीरों में वर्तता है, इसीलिये भी श्राकार कहा नहीं जाता । २। संस्थान नामकर्म का विपाक (फल) है; 
वहू भी पुदुगल द्रव्य में ही है उसके निमित्त से भी झ्ाकार नहीं कह सकते । ३। भिन्‍न-भिन्‍न आकार 


छेण संमयसार 


सकलश्षेयज्ञायकतादात्म्यस्प  निषेधाद्र पपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं रूपरूपेशापरिणमनाशा- 
रूपः । तथा पुद्गलद्॒ब्यादन्यत्वेनाविधमानगंधगुणत्वात्‌ पुद्ठलद्॒व्यशुणेम्पो भिन्‍्नत्वेन 
स्वयमगंधगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्थामित्वाभावादू द्रब्येंद्रियावष्टंमेनागंधनात्‌, स्वभावतः 
सायोपशमिकमावाभावा द्धावेद्रियावलंबेनागंधनात्‌ सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केव- 
लगंधवेदनापरिणामापन्नत्वेनागंधनाव्‌ सकलशषेयज्ञायकतादा त्म्यस्य निषेधादूगंघपरिच्छेदपरिणतत्वेषि 
स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाथागंघः । तथा पुद्नलद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानस्पशंगुणत्वात्‌ पृद्गलद्गव्य- 
गुणेभ्यो मिन्‍्नत्वेन स्वयमस्पशंगुणत्वाव्‌ परमार्थवः पृदृगलद्रव्यस्वामित्वाभावादू द्रव्येंद्रियावष्टंमे- 
नास्पर्शनाव स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात्‌ भावेन्द्रियावलंबेनास्पर्शनात्सकलसा धारणेकरसंवे 
दनपरिणामस्वभावत्वात केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्‍्नत्वेनास्प्शनात्‌ सकलस्लेयज्ञायकतादात्म्यस्य 
निषेधात स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं स्पशरूपेणापरिणमनाथास्पशः । तथा पृद्गलद्गव्यादन्य- 
त्वेनाविधमानशब्दपर्यायल्वात्‌ पृदगलद्॒च्यपर्यायेम्यों मिन्‍नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात्‌ परमार्थत 





गाथामृत्रस्प विशेषविवरणार्थ जीवस्स खशत्थि वण्णो इत्यादिसूत्रपट्कं | ततः परं त एवं रागादयों वणादियश्च व्यव- 

हारेण संति शुद्धनिश्वयनग्रेन न संतीति परस्परसापेक्षनयद्वयविवरणार्थ बवहारेणश दु इत्यादि सृत्रमेक। तदनंतरमेतेषां 
रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह क्षीरती रवत्संबंधों न च तिषचयनयेनेति समर्थनरूपेण छदेहिं य संबंधों श्त्पादि 
सूअमेकं। ततदच तस्‍्येव व्यवहारनयस्थ पुनरपि व्यक्त्यर्थ दृष्टातदाष्टातसमर्थनरूपेण पंथे मुस्संत इत्पादि 
गाथात्रयं । इति द्वितीयस्थले समुदायपात निका । तद्यथा--भथ यदि निष्चयेव रागादिख्पों जीवो न भवति तहि कथं भूत: 
शुद्धजीव उपादेयस्व रूप दत्यत्राह--अरसमरूवमर्गंध॑ अव्व् चेदशागुणशमसहं निएचयनयेन रसरूपगंधस्पर्णशब्द- 


रहित॑ मनोगतकामक्रोधादिविकल्पविषयरहितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्म । पुनरपि किविद्धिष्टं । शुद्धचेतनागुरं । पुनद्न कि रूप । 
जाणमलिंगगाहणं जीवमणिदिटू्संठाशं निर्चयनयेन स्वसंवेदनशानविषयत्वादर्लिंगग्रहएां समचतुरला- 


रूप परिणत जो समस्त वस्तु, उनके स्वरूप से तदाकार हुआ जो प्रपना स्वभाव रूप संवेदन की सामथ्य 
होने पर भी श्राप समस्त लोक के मिलने से धून्य हुई जो भ्रपनी निर्मेल शानमात्र श्रनुभृति उस प्रनुभ्रति 
से किसी भी भ्राकार रूप नहीं है इस कारण भी प्रनिदिष्ट संस्थान है । ४ । ऐसे चार हेतुशों से संस्थान 
का निषेध कहा। भ्रव भ्रव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं--छहू द्रव्य स्वरूप लोक है, वह जेय है, 
व्यक्त है, ऐसे व्यक्त रूप से जीव श्रन्य है इसलिये श्रव्यक्त है। १। कषाय का समूह जो भावकभाव 
वह व्यक्त है उससे जीव भ्रन्य है इस कारण भी प्रव्यक्त है। २। चित्सामान्य में चैतन्य की सब व्यक्तियां 
प्रन्तभू त हैं इसलिये भी श्रव्यक्त है। ३ । क्षरितक व्यक्तिमात्र न होने से भी भ्रव्यक्त कहता चाहिए | ४। 
व्यक्त, प्रव्यक्त और दोनों भिले हुए मिश्र भाव इसके प्रतिभास में प्राते हैं तो भी केवल व्यक्त भाव 
ही नहीं स्पशेता इस कारण भी पभ्रव्यक्त है। ५। और प्राप ही बाह्य प्रभ्यंतर प्रकट प्रतुभूयमान है 
तो भी व्यक्तमाव से उदासीन (दूरवर्ती) प्रदोतमान है इस कार्रा भी प्रव्यक्त कहा जाता है। ६। इस 
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पुद्गलद्॒व्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रव्येन्द्रियावर्ष्टमेन शब्दाश्रवणात्‌ स्वभावतः क्षायोपशमिकभाबाभा- 
वाह्धावेंद्रियावलंबेन शब्दाभवणात्‌ सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलशब्दवेदनापरि - 
शामापन्नत्वेन शब्दाश्व॒णात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्प निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं 
शब्दरूपेणापरिणमनाचाशब्दः । द्र॒व्यांतरारूब्धशरीरसंस्थानेनेत्र' संस्थान इति निर्देष्दमशक्यत्वात्‌ 
नियतस्त्रभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरबतित्वात्संस्थाननामकर्म विपाकस्प पृठ्लेषु निर्दिश्यमानत्वात्‌ 
प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिंणतसमस्तवस्तुतत्नसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेपे. स्रथमखिललोकसंवलन - 
शूल्पोपजायमाननिर्मलालुभूतितया त्यंतमसंस्था नत्वाब्ा निर्दिष्टसंस्थान: । पटद्॒व्यात्मकलोका द्‌ ज्ञेया - 
दुव्यक्तादन्यलवास्कपायचक्राड्धावकादुव्यक्तादन्यला शित्सामान्यनिमग्नतमस्तव्यक्तितात्‌ू क्षणिक- 
व्यक्तिमात्राभावात्‌ व्यक्ताव्यक्तबिमि श्रप्रतिभासेषि व्यक्तास्परशत्वात्‌ स्वयमेव हि बहिरंतः स्फूटमनु- 
भूयमानत्वेषि व्यक्तोपेक्षणेन प्र्ोतमानत्वाथाव्यक्त:। रसरूपगंधस्पशंशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेषि 
स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मग्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्र्ाभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रत्तिपत्तिप्रमा- 
थिना विवेचक्जनसमर्पितसबेस्वेन सकलमपि लोकालोक॑ कबलीकृत्यात्यंतसौहित्यमंथरेणेब सकल- 
कालमेव मनागप्यविचलितानन्पसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमठुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्य- 
मेबांतःप्रकाशमानत्वात्‌ चेतना युणश्च स॒ खलु भगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्कीर्ण: प्रत्यग्ज्योति- 
जीवः ॥ ४६ ॥ 


दिषट्संस्थान रहित न य॑ पदार्थ तमेवंगुराविशिष्टं शुद्धबनीवमुपादेषमिति हे शिष्य जानीहि। इंदमत्र तात्पय्य। शुद्ध- 
निशचरयनयेन. सर्वपुद्गलद्रव्यसंबंधिवर्णा दिगुराशब्दादिपर्यायरहित: . सर्वद्रव्येंद्रियभावेद्रियमनोगतरागादिविकल्पाविषयो 
धर्माधर्माकाशकालद्रव्यशेषजी वांत रभिन्नो5नंतज्ञानदर्शनसु वी यंश्च य: स॒ एवं शुद्धात्मा समस्तपदार्थ उर्बदेशसबकालब्राह्मण- 
क्षत्रियादिनानावर्ण भेदभिन्‍्नजनसमस्तमनोवचनकायब्यापा रेषु दुरलेभ: से एवापूर्व: स चेबोपादेय हति मत्या निविकल्प- 


तरह छ: हेतुशों द्वारा भ्रव्यक्त सिद्ध किया। इसी प्रकार रस, रूप, गंध, स्पशे, शब्द संस्थान 
व्यक्तपना का प्रभाव स्वरूप होने पर भी स्वसंवेदन के बल से आप प्रत्यक्ष गोचर होने से भ्रनुमेय 
मात्र के भ्रभाव से प्रलिंग ग्रहण कहा जाता है। भअ्रपने अनुभव में भ्ावे, ऐसे चेतना ग्रुराकर सदा 
झंतरंग में प्रकाशमान है, इस कारण वचेतनाग्रुण वाला है। जो चेतनाग्रुण समस्त विप्रतिपत्तियों का 
(जीव को भश्रन्य प्रकार मानने का) निषेध करने वाला है, जिस ने भ्रपना सर्वेस्त मेदज्ञानी जीवों को सौंप॑ 
दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत कर प्र॒त्यंत सुखी हो उस तरह सदा किचित्मात्र भी चलाय- 
मान नहीं होता भौर भ्रन्य द्रव्य से साधारण नहीं है इसलिये भ्रसाधारण स्वभावशूत है। ऐसे चैतन्य रूप 
परमार्थ स्वरूप जीव है। जिस का प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवान्‌ इस लोक में टंकोत्कीरों भिन्‍न 
ज्योति स्वरूप विराजमान है । 


आम 


१, से इति पाठास्तरं । 


६.० खसमयसार 


सकलमपि विहायाह्ाय चिच्छक्तिरिक्त स्फुटतरमवगाह्म स्वं व चिच्छक्तिमात्र । 
इमसुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंत ॥ २५ ॥ 
चिच्छक्तिव्याप्तसबंस्वसारों जीव इयानयं | अतोतिरिक्ताः सर्देपि भावाः पौद्नलिका अमी ॥२६॥ 


जीवस्स ण॒त्यि वगणों शवि गंधो णवि रसो णवि य फासो । 

एवि रूवं ण सरीरं॑ ण्‌॒ वि संठाणं ण॑ संहणगणं ॥ ५० ।॥| 
एक, 5, जीवस्स एत्यि रागो णवि दोसो णेव विजदे मोहो । 
अ्श्रय णो पच्चया ण कम्म॑ णोकम्म॑ चावि से श॒त्यि ॥ ५१ ॥ 


निर्मोहति रंजन निजशुद्धात्ससमा घिसंजातसुखामुत रसान्‌ भू तिलक्षणे गिरियुहागहूरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्य इति ! एवं 
सूत्रगाथा गता ।। ४६ ।। भ्रथ बहिरंगे वर्णाधम्यंतरे रागादिभावा: पौदूगलिका: शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवंतीति 
प्रतिपादयति:---वर्रागं घरसस्पर्शास्तु रूपदब्दवाच्या: स्पर्शरसगंधवरांवती मूत्तिश्व शरदारिकादिपण शरीरारि, समचतुर- 
ल्ादिपट्मंस्थानानि, वद्धपंभनाराचादिपद्सहूननानि चेति। एते वर्णादयों धर्मिण: शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न संतीति 
साध्यो धर्मश्वेति धर्मंधमिसमुदायलक्षण: पक्ष, प्रास्था, संघा, प्रतिज्ञेति यावत्‌ पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूते- 


अ्रब इसी श्र्थ का कलश रूप काव्य कहकर इस के अनुभव की प्रेरणा करते है। सकल इत्यादि 
अर्थ--हे भव्य प्रात्माप्रो, भ्रपने एक केवल प्रात्मा को प्रात्मा में ही भ्रभ्यास करो--भ्नुभव करो । ऐसा 
अ्रमुभव करो कि चिच्छक्ति से रहित श्रन्य सकल भावों को मल से शीघ्र छोड़ कर और अच्छी प्रकार 
प्रपने चिच्छक्तिमात्र भाव को भ्रवगाहन कर यह झ्रात्मा समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर प्रवर्त रहा 
है, उसका साक्षात्‌ अनुभव करो । जो आत्मा अनंत तथा भ्रविनाशी है। 
भावार्थ--यह प्रात्मा परमार्थ से समस्त श्रन्य भावों से रहित चेतन्य शक्तिमात्र है, उस के 
झनुभव का भ्रभ्यास करो ऐसा उपदेश है। 
श्रागे चिच्छक्ति से भ्रन्य जो भाव हैं वे सब पुदुगलद्रव्य संबंधी हैं ऐसी प्रागे के गाथा की सूचनिका 
रूप काव्य कहते हैं--चि७च्छक्ति इत्यादि! अथ--चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिस का सर्वस्वसार है 
ऐसा यह जीव इतने मात्र है, इस चिच्छक्ति से शून्य जो भाव हैं वे सभी पुद्गलजन्य हैं, वे पुद्गल के ही हैं । 
ऐसे उन भावों का व्याख्यान छह गायाओ्रों में करते हैं;--[जीवस्य] जीव के [वर्स:] रूप 
ास्ति] नही है [नापि गंधः] गंध भी नहीं है [रसः अपि न रस भी नहीं है [च] भौर [स्पर्शः 
अपि न] स्पर्श भी नहीं है [रूपं झपि न] रूप भी नहीं है [न शरीर] शरीर भी नहीं है [संस्थान 
अपि न] संस्थान भी नहीं हैं [संहनन न] संहनन भी नहीं हैं। [जीवबस्य] तथा जोव के [ राग! 
नास्ति] राग भी नहीं है [दंपः नापि] देष भी नहीं है [मोह एवं] मोह भी [न विद्यते] नहीं 
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जीवस्स ण॒त्वि वस्गो ण वग्गणा णेव फड़ढया केई । 

णो अज्कषद्वणा णेव य अ्रगुभायठाणाणि ॥ ५२ ॥ 

जीवस्स ण॒त्यि केई जोयद्ाणा ण्‌ बंधठाणा वा । 

णेव य उदयद्वाणा ण मग्गणद्ययया केह ॥५३॥ 

णो दिदिबंधद्मणा जीवस्स ण्‌ संकिलेसआणा वा । 

गेव विसोहिद्दाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥ ५४ ॥ 

णेव य जीवट्टाणा ण॒ गुणद्वणा य अत्यि जीवस्स । 

जेण दु एदे सब्बे पुर्गलदव्वस्स परिणामा | ५५४ ॥ ९ पटकम्‌ ) 


जीवस्य नास्ति बर्णो नापि गंधों नापि रसो नापि च स्पर्श! | 
नापि रूप॑ न शरीर नापि संस्थान न संहननं ॥ ५० ॥ 





भिन्‍नत्वादिति हेतु:। एवमत्र व्यास्याने पक्षहेतुरूपेणांगदयमनुमानं ज्ञातव्यं। श्रय रागद्रेषमोहमिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगरूपपंचप्रत्ययमू लोत्तरप्रकृतिभेदभिन्‍नज्ञानावरणाद्यष्टविधकमो दारिकवक्रियका हा रकशरी रत्रया हा रा दिषट्पर्याप्ति- 
रूपनोकर्मारिय इति से तस्य जीवस्य शुद्धनिरंचयनयेन सर्वाण्येतानि न संति कस्मात्पुदूगलपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभू- 


तेभिन्नत्वात्‌ । श्रथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूपदाक्तिसमूहो वर्ग इत्युज्यते । वर्गाणां समूहो बर्गणा भण्यते । वर्गणा- 


विद्यमान है [प्रत्ययाः नो] श्राल़्व भी नहीं हैं [कर्म न] कर्म भी नहीं हैं [ब नोकर्म अपि] भोर 
नोकरम भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं हैं [जीवस्य] जीव के [वर्गों नास्ति] वर्ग नहीं हैं [बर्गणा न] 
वर्गंणा नहीं हैं [कानिचित्‌ स्पर्धकानि] कोई स्पर्धक भी [नव] नहीं हैं [अध्यात्मस्थानानि नो] 
अध्यात्मस्थान भी नहीं हैं [च] भौर [अलुभागस्थानानि] प्रतुभागस्थान भी [नेब] नहीं हैं [ज [जीवस्य] 
जीव के [कानिचित्‌ योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न संति] नहीं हैं [बा] भ्रथवा [बंधस्थानानि] 
बंधस्थान भी [न] रहीं हैं [बच] भोर [उदयस्थानानि] उदय रथान मी [नव] नहीं हैं [कानिचित्‌ 
मार्गशास्थानानि] कोई मार्गणा स्थान भी [न] नहीं हैं [जीवस्य] जीव के [स्थितिबंधस्थानानि नो] 
स्थिति बंध स्थान भी नहीं हैं [वा] प्रयवा [संक्लेशस्थानानि] संक्लेश स्थान भी [न] नहीं हैं 
[विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धि स्थान भी [नैब] नहीं हैं [बा] भ्रथवा [संयमलब्धिस्थानानि] संयमलब्धि 
स्थान भी [नो] नहीं हैं [च] भर [जीवस्य] जीव के [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नैव] 
नहीं हैं [वा] भ्रथवा [गुणस्थामानि] गुणा स्थान भी [न संत] नहीं हैं [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे] 
ये सभी [प्रवृगलद्ग व्यस्य] पुदुगल द्रव्य के [परिशामाः] परिणाम हैं । 


धरे समयसार 


जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नेव विद्यते मोहः। 
नो प्रत्यया न कर्म नोकमे चापि तस्य नास्ति ॥ ५१॥ 


जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नेव स्पद्धंकानि कानिचित्‌। 
नो अध्यात्मस्थानानि नेंव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥ 


जीवस्य न संति कानिचविधोगरथानानि न बंधस्थानानि वा । 
नेव चोदयस्थानानि न मार्गशास्थानानि कानिचित्‌ ॥ १५३ ॥ 
नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशर्थानानि वा | 

नेव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥ 


नेव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य । 
येन च्वेते सर्वे पुद्गलद्र॒ब्यस्य परिणामा; ॥ ४४ ॥ 


यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतों वर्ण: स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरमिरसुरभिरवा गंध: स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य - 


समूहलक्षणानि स्पद्धकानि च कानिचिन्न संति। प्रथवा 'कमंशक्तते' क्रमेण विशेषवृद्धि. स्पद्धकलक्षणं । तथा चोक्त॑ 
बर्गवर्गणास्पद्धेकानां त्रयाणां लक्षणं--- 


“वर्ग शक्तिसम्‌ हो5रणोबंहुना वर्गणोदिता। 

वगेशाना समूहस्तु स्पद्धंक स्पद्धंकापहै: ॥” 
शुभाशुभरागा दिविकल्परूपाध्यवसानाति भण्यते तानि च न संति। लतादार्वस्थिपापाणश क्तिरूपारि 
धातिकमंचतुप्टयानुभागस्थानानि भण्यंते । ग्रडखंडशर्क रामृत्समानानि शुभाषातिकर्मानुभागस्थानानि भण्यंते । निबकांजी र- 
विषहालाहलस दुश्ान्यशुभाधातिकर्मानुभागस्थानानि च तान्येतानि सर्वाण्यपि शुद्धतिश्वयनयेन जीवस्य न संति । कस्मातु 
'पुदुगलद्॒व्यपरिशाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । श्रथ वीर्यातरायक्षयोपशमजनितमनोवचनकायवर्ग णा व लबनकर्मा- 
दानहेतुभूतात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपचतुविधबंधस्थानानि सुखदु खफलानुभवरू- 
पाण्युदयस्थानाति गत्यादिमार्ग एास्थानानि च॒ सर्वाण्यपि शुद्धनिदचयनयेन जीवस्य न संति। कस्मात्‌ पुदुगल द्रव्यपरिणाममयत्वे 








टीका---जो काला, हरा, पीला, लाल श्रौर सफेद वर्ण (रंग) हैं वे सभी जीव के नही हैं 
क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणमनमय होने के कारण ये वर्ण अपनी प्रनुभृति से भिन्‍न है । १।. सुगंध, 
दुर्गन्‍्ध भी जीव के नही हैं, क्योंकि ये पुदुगल परिण्णाममय हैं इसलिये अपनी अनुभूति से भिन्‍न है।२। 
कटुक, कमला, तिक्त (चपरा), खट्टा श्नौर मीठा ये सब रस भी जीव के नही हैं, क्योंकि०... । ३। 
चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हलका, कोमल और कठोर--ये सब स्पर्श भी जीव के नही हैं 
क्योंकि...। ४ । स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्र रूप भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०... । ५। झौदारिक, 
वेक्रियिक, श्राहरक, तैजस और कार्मण शरीर ये जीव के नहीं हैं, क्योंकि०... । ६ । समचतु रख्र, 
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परिणाममयत्ते सत्यनुभूतेमिन्नलात्‌ । यः कटुकः कपषायः तिक्तो5म्लो मधुरों वा रसः स सर्वोपि 
नास्ति जीवस्य पृद्गलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ | यः स्निग्धो रूचचः शीतः उष्णो 
गुरुलधुस दुः कठिनो वा स्पशें! स सबोपि नास्ति जीवस्प पुद्गलद्गव्यपरिशाममयत्वे सत्यनुय्ते- 

भिन्नत्वात्‌ । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्र॑ रूप॑ तन्‍नार्ति जीवस्प परद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यदौदारिक वेक्रियिकमाहारक तेजसं कामंण वा शरीरं तत्सव॑मपि नास्ति 
जीवस्य पृद्गलद्र व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरस्र' न्‍्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति 
कुब्ज वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सवंमपि नास्ति जीवस्य पुद्ठलद्रव्यपरिणाममय त्वे सत्युनुभूतेमि- 
न्नत्वात्‌ | यद्ज़प भनाराचं वज्नाराचं नाराचमद्धंनाराचं कीलिका असंग्राप्तासृपाटिका वा संहनन 
तत्सव॑मपि नास्ति जीवस्य पृद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌। यश प्रीतिरूुपो रागः 
स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिस्नत्वात्‌ । योउ5प्रीतिरूपो देषः स 
सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्ग॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌। यस्तस्वाग्रतिपस्तिरूपो 
मोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्ग॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌। ये मिथ्यात्वा- 
विरतिकपाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्थ पृद्गलद्र॒व्यपरिणाममयत्वरे सत्यनुभूते- 
मिंस्नत्वात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीय/युर्नामगोत्रांतरायरूप॑ कम तत्सवंमपि 
सति श॒द्दात्मानुभतेभिन्‍नत्वात्‌ । भ्रथ---जीवेन सह कालांतरावस्थानरूपारिण स्थितिबंधस्थानानि कषायोंट्रेकरूपारि 


संक्लेशस्थानानि कषायमंदोदयरूपाणि विशुद्धिस्थानानि कपायक्रमहानिरूपारिण संगमलब्धिस्थानानि व सर्वाण्यपि छुद्ध- 
निशुचयनयेन जीवस्य न संति । कस्मात्‌ ? पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्‍्नत्वात्‌। भ्रथ---जीवस्य 








न्यग्रोधपरिमंडल, स्वातिक, कुब्जक, वामन और हुडक--ये सब संस्थान भी जीव के नहीं हैं, 
क्योकि ०... । ७। वज्यषभनाराच, वज्ननाराच, नाराच, अधनाराच, कीलक और अशमसंप्राप्तासपाटिका 
सहनन ये भी जीव के नही है, क्योंकि०... । ८। प्रीतिरूप राग भी जीव का नहीं है, क्‍्योंकि० | ६ । 
अप्रीतिरूप द्ेष भी जीव का नहीं है, क्योंकि०... । १० । यथार्थ तत्त्व की भ्रप्राप्ति रूप मोह भी जीव का 
नहीं है, क्योंकि०... । ११। मिथ्यात्व, अभ्रविरति, कषाय, और योगस्वरूप प्रत्यय (आ्रा्नव) भी जीच 
के नहीं हैं, क्योंकि. . । १२ | ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और 
अ्रन्तरायर्वरूप कर्म भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०... । १३ । छह पर्याप्तियोंसहित शरीर योग्य वस्तु रूप 
पुद्गलस्कंध नोकर्म भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । १४ । कर्म के रस की शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेदों 
का समूह रूप वर्ग भी जीव का नहीं है, क्‍योंकि... । १५॥। वर्गों का समूहरूप वर्गंशा भी जीव की नहीं है, 
क्योंकि०... । १६ । मंद तीज रसरूप कर्म के समृह के विशिष्ट वर्गों की वर्गणा के स्थापनरूप 
स्पर्धक जीव के नहीं हैं, क्‍योंकि ... । १७ । स्वपर के एकत्व का अध्यास (मिथ्या आरोप) होने पर 
विशुद्ध चेतन्‍्य परिणाम से भिन्‍न लक्षण वाले अध्यात्म स्थान भी जीब के नहीं हैं क्योंकि... । १८ । 
पृथक पृथक्‌ विशेष रूप प्रकृतियों के रस रूप जिनका लक्षरा है ऐसे भ्रभुभाग स्थान भी जीब के नहीं हैं, 


ध समयसार 


नास्ति जीवस्य पुव्गलद्ग न्यपरियाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌। यत्पट्पर्या प्ित्रिशरीरयोग्यवस्तुरुप॑ 
नोकम तत्सब॑मपि नास्ति जीवस्य पुवगलद्रव्यपारिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वातू । यः शक्ति- 
समूहलक्षणो वर्ग: स सबोपि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रब्यपरिणाममयत्वरे सत्यनुभूतेभिन्नत्वातू । 
या वर्ग समूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पृदूगलद्र व्यपरिणाममयत्ते सत्यलुभूतेमिन्न- 
त्वात्‌। यानि मंदतोव्रसकमेदलबिशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर््धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति 
जीवस्य पुद्गलद्॒ब्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूतेमिन्नत्वात्‌। यानि स्वपरेकत्वाध्यासे सति विशुद्ध- 
चित्परिणामातिरिक्ततवलक्षणान्य ध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाए्यपि न संति जीवस्य पुदूगलद्ग॒व्य- 
परिणाममयले सत्यजुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरि णामलक्षणान्यनुभागस्थानानि 
तानि स्वास्यिपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रच्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि काय- 
बाडमनोवर्गशापरिस्पंद्लक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुदुगलद्रच्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यलुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिशामलक्षणानि बंधस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुदूगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वातू। यानि स्वफलसंपा- 
दनसमर्थकर्मावस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य प्रुदुगलद्गव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यजुभूतेमिन्नत्वात्‌। यानि गठीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेश्यमव्यसम्प- 
क्त्व्॒ंज्ञाहरलचणानि मार्गणास्थानानि तानि सवोण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसइत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि 
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शुद्धनिश्वयन येन 'वादरसुहमे इंदी वितिचर्डारिदी भ्रसण्णिसण्णीरं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति' इति गाथाकथि- 
तक्रमेण बादरेकेंद्रियादिचतुद शजी वस्थानानि मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्देशग्रुणस्थानानि व सर्वोष्यपि न संति पुद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । कुतः इति चेतू, यतः कारणादेते वर्णा दिग्वणशस्थानांता" परिणामा. शुद्धनिश्चय- 


क्योंकि । १६९ । काय, वचन, मनोरूप वर्गरणा का चलना जिनका लक्षण है ऐसे योगस्थान भी जीव के 
नहीं हैं, क्योंकि ०.... । २० । भिन्‍न-भिन्‍न विशेषों को लिये प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे 
बंधस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... । । २१। अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म की 
ग्रवस्था जिनका स्वरूप है ऐसे उदय स्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... । २२ । गति, इन्द्रिय, काय, 
योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइ्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और भ्राह्मार जिनका स्वरूप है ऐसे 
मार्गणास्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि... । २३। भिन्‍न-भिन्‍न विद्योषों को लिये प्रकृतियों का 
कालान्तर में साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे स्थितिबंध के स्थान भी जीव के नहीं हैं, 
क्योंकि.... । २४ । कषाय के विपाक की उत्क्ृष्टता जिनका लक्षण है ऐसे संक्लेशस्थान भी जीव के 
नहीं हैं, क्योंकि ....। २५। कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है ऐसे विशुद्धिस्थान भी जीव 
के नहीं हैं, क्योंकि० ....। २६। चारित्रमोह के उदय की क्रम से निवृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे 





जीवाजीवाधिकार ६३ 


तानि सर्वाएयपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नलात । यानि कपाय- 
विपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाश्यषि न संति जीवस्य पृद्गलद्रव्यपरिणाममयत्ते 
सत्यलुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि कपायबिपाकालुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाए्यपि न 
संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूवेमिन्नत्वात्‌। यानि चारित्रमोहविपाकक्रसनिशृत्ति- 
लक्षणानि संपमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्गन्यपारिणाममयत्वे 
सत्यजुभूतेभिन्नत्वात्‌। यानि पर्याप्ताप्यप्तबादरबच्मेकेंद्रियी द्रियत्रींद्रियचतरिंद्रियसंश्यसंशिषचेंद्रि- 
यलच्षशानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभवे- 
भिननत्वात्‌। यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्पस्इश्टिसस्यस्मिथ्याइष्ट्यसंयतसम्पस्दश्टिसंयतासंयतप्रमत्त- 
संयताप्रमचसंयतापूर्वकरणोपशमकच्षपका निवृत्ति बादरसांपरायोपशमकक्षप कक्चच्मसां परायोपशम कक्ष - 
पकोपशांतकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न 
संति जीवस्य पुद्गलद्गव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ ॥४०॥५१॥५२॥५३॥५४॥५१५॥ 
वर्शाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्‍ना भावाः सर्व एवास्य पंसः । 
तेनेवांतस्तत्नतः पश्यतो5मी नो दृष्ठाः स्युदद ष्टमेक पर स्थात्‌ ॥ २७ ॥ 

नयेत पुदुगलद्गव्यस्थ पर्याया इति। प्रयमत्रभावार्थ:--सिद्धांतादिशास्त्रेष भ्रशुद्धपर्यायाथिकनयेनाभ्यंतरे रागादयों बहिरंगे 
हारीरवशपिक्षया वर्णादयोपि जीवा: इत्युक्ता:। झत्र पुतरध्यात्मशास्त्रे शुद्धननिव्चयनयेन निषिद्धां इत्युभयत्रापि लयविभाग- 
विवक्षया नास्ति विरोध इति वर्शाद्यमावस्य विशेषव्यास्यानरूपेण सूत्रषट्क गत॑ ॥५०॥५१॥५२।॥।५३॥।५४॥५५॥ 
संयमलब्धिस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... । २७ । पर्याप्त, भ्रपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय 
द्वींद्रिय, त्रीद्रिय, चतुर्िद्रिय और संजी, असंज्ञी, पंचेंद्रिय जिनका लक्षण है ऐसे जीवस्थान भी जीव के 
नहीं हैं, क्योंकि०.... ।२८। मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यर्हृष्टि, सम्यग्मिथ्याहृष्टि, श्रविरतसम्यग्हष्टि, संयता- 
संयत, प्रमत्तसंयत, भ्रप्रमत्तसंयत, अ्रपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोग 
केवली श्र भ्रयोगकेवली, जिनका लक्षण है ऐसे सब गुणस्थान भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि०.... ।२६। 
इस प्रकार ये सभी पुद्गल द्रत्य के परिणाममय भाव हैं वे सब जीव के नहीं हैं। जीव तो परमार्थ से 
चैतन्य शक्तिमात्र है। 

प्रव इसी श्र्थ का कलझरूप काव्य कहते हैं--वर्शाद्या इत्यादि । अर्थ--वर्शादिक अथवा राग- 
मोहादिक कहे हुए सभी भाव इस पुरुष (झ्रात्मा) से भिन्न हैं, इसी कारण प्रंतहंष्टि से देखने वाले को 
ये सब नहीं दीखते केवल एक चैतन्यभाव स्वरूप भ्रमेद रूप भ्रात्मा ही दीखता है । 

भावा्थ---परमार्थनय भ्रभेद ही है इसलिये उस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दीखता, उस नयकी 

दृष्टि में चेतन्य मात्र पुरुष (पात्मा) ही दीखता है इस कारण वे वर्शादिक तथा रागादिक पुरुष से भिन्न 
ही हैं। वर्ण को श्रादि लेकर गुरास्थानपर्यत भावों का स्वरूप विद्येषता से जानना हो तो श्ोम्मटसार 
झ्रादि ग्रंथों से जान लेना ॥५०।५१।५२।५३।५४।५४॥।। 


ध्६्‌ समयसार 
ननु वर्णादयों यद्यमी न संति जीवस्प तदा तंत्रांतरे कथ॑ संतीति प्रज्ञाप्यंते इति चेत्‌ :-- 
ववहारेण दु एदे जीवस्म हव॑ति वगणमादीया । 
गुणठाएंता भावा ण दु केई शिच्हयणयस्स ॥ ५६॥ 
व्यवहारेण ल्वेते जीवस्य भव॑ति वर्णाचाः । 
गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्वयनयस्थ ॥ ४६ ॥ 


हृह हि व्यवहारनयः क्िल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्थ पुदूगलसंयोगवशादनादिग्रसिद्धबंध- 
पर्यायस्य कुसुभरक्तस्थ कार्पासिकवासस इवोपाधिक भावमवर्ल॑ब्योत्प्लवमानः परभाव॑ परस्य 
विदधाति। निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्प जीवस्य स्वाभाविक॑ भावमवलंब्योत्प्लवमानः 
परभाव परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति | ततो व्यवहारेण वर्णादयों गुणास्थानांता भावा जीवस्थ 
संति निश्चयेन तु न संतीति युकता प्रज्ञप्तिः ॥ ५६ ॥ 


ग्रथ यदुृक्‍तं पूर्व तिद्धातादौ जीवस्यथ वर्णादयों व्यवहारेश कथिता अत्र तु प्रामृतग्रंथे निश्चयनयेन निषिद्धा. 

तमेवार्थ दृढय्रति ;--व्यवहा रनयेन ल्वेते जीवस्य भवति वर्णाद्ा गुणस्थानांता भावा: पर्याया न तु केअप निश्चयनयेनेति 
॥ ५६ ।॥ एवं निश्चयव्यवहारसमर्थ॑ंनरूपेण गाथा गता । अ्थ कस्माज्जीवस्य निश्चयेन वगगदियों न संतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं 
ददाति;--एदेहि य संबंधों जहेव खीरोदय॑ मुशेदव्बो एते. वर्णादिशुणस्थानातै: पूर्वोक्पर्पाय सह सवधों यर्थव 
क्षीरनी रसइ्लेषस्तथा मतव्य: । न चाम्न्युप्णत्वयोरिव तादात्म्यमंबंध: । कुत इति चेत्‌, ति रि 

नी स्तथा मत ग्व्युष्णएः् र्‌ कु तू, श॒य॑ होते तस्स ताश 


दुन च भवति तस्थ जीवस्थ ते तु वर्णादिगुणस्थानाता भावा. पर्याया । कस्मात्‌, उवश्योगगणाधिगी जम्हा यस्मा- 


आगे शिप्य पूछता है कि वर्णादिक भाव जो कहे गये है वे यदि जीव के नही है तो अन्य सिद्धात 
ग्रंथों में 'पे जीव के हैं ऐसा क्यों कहा गया ? उस का उत्तर गाथा में कहते है,--[ण्वे] ये विर्णाया: 
गुणरथानांताः भावाः] वर्ग आदि गुशस्थानपर्थत भाव कहे गये हैं वे [व्यवह्ारेण तु] व्यवहारनय से 
तो [जीवस्प भवंति] जीव के ही होते है, इस लिये सूत्र मे कहे है [तु] पर्व [निश्चयनयस्थ] 
निश्चयनय के मत से किचित्‌ न] इन में से कोई भी जीव के नहीं है । 


टीका---यहां पर व्यवहारनय, पर्यायाश्वित होने से पुदूगल के संयोगवश श्रनादि काल से 
प्रसिद्ध जिस की बंधपर्याय है ऐसे जीव के 'कुसुम्भ के लाल रंग से रंगे हुए रुई के वस्त्र की भांति' औपा- 
घिक वर्शादिभावों को आलंबन कर प्रवृत्त होता है इसलिये वह व्यवहारनय दूसरे के भावों को दूसरों 
का कहता है। और नि३चयनय द्रव्य के आश्रय होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव को अवलं- 
बन कर प्रव॒त्त होता है, वह सब परभावों को परके कहता है, निषेध करता है, इसलिये बरणण आदि 
गुणस्थानपर्यत भाव व्यवहार नय से जीव के हैं, निश्वयनय से नहीं हैं इस प्रकार भगवान्‌ का कथन 
स्याद्ाद सहित युक्तिपूरों है ॥। ५६ ॥। 


कुतो जीवस्प वर्णादयों निश्वयेन न 22 


एएहि य संबंधों जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो । 


एु य हुंति तस्स. ताणि दु उवश्रोगगुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥ 
एतेश्च संबंधो यथव क्षीरोदक॑ ज्ञातव्यः 
न च भवंति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥ २५७ है 
यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि 

स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्य- 
लक्षशसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपृद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्था- 
त्मनः पृद्गलद्गव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलत्तणभूतोपयोगगणब्याप्यतया 
स्वद्रव्येम्यो 5 घिकल्वेन प्रतीयमानलात भग्नेरुष्णगणेनेव सह तादात्म्यलक्ष णसंबंधाभावान्न निश्च 
येन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः जीवस्य संति || ५७॥ 


निरीननमम-+-नननन निभाना 





दुष्णगुरोनाग्निरिव केवलज्ञानदर्शनगुरोनाधिक: परिपूर्ण इति । नन्‌ वर्णादयों बहिरंगास्तत्र व्यवहारेश क्षीरनीरबत्‌- 
संश्लेषसंबंधो भवतु नवाभ्यंतराणा रागादीनां तत्राशुद्धनिश्चयेन भवितव्यमिति । नैवं, द्रव्यकर्मबंधापेक्षया योसौ प्रसद्भूत- 
व्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापना् रागादीनामशुद्धनिश्चयों भण्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिः्वयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्वयोपि 
व्यवहार एवेति भावार्थ: ॥ ५७ ॥। 


ये वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं हैं? उस का कारण कहो, इस प्रश्न का उत्तर कहते 

हैं;--[एतेश्व संबंधः] इन वर्रादिक भावों के साथ जीव का संबंध [चीरोदर्क यथेव] जल और दूध के 
एक क्षेत्रावगाह रूप संबंधसहश [ज्ञातव्यः] जानना [च] भौर [तानि] वे [तस्य तु न भवंति] उस 
जीव के नहीं हैं [यस्मात्‌] क्योंकि जीव [उपयोगगुणाधिकः] इन से उपयोग गुण के कारण 
अ्रधिक है । 

टीका--जैसे जल से मिला हुआ दूध जल के साथ परस्पर ग्रवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी 
अपने स्वलक्षणमूत क्षीरत्व गुण में व्याप्त होने के कारण प्रृथक्‌ प्रतीत होता है क्योंकि उस के और दूध 
के तादात्म्य स्वरूप संबंध का अभाव है। जैसे अभ्रग्नि का और उष्शता का तादात्म्यसंबंध है, उस प्रकार 
दूध भ्रौर जल का नहीं है, इस कारण निश्चय से दूध का जल नहीं है । उसी प्रकार वर्रादिक पुद्गलद्रब्य 
के परिणामों से मिला हुआ झात्मा पुदुगलद्व्य के साथ परस्पर भ्रवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी अपने 
लक्षण स्वरूप उपयोग ग्रुण से व्याप्त होने के कारण सब द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है । जैसे श्रग्ति का 
और उष्णता का तादात्म्य स्वरूप संबंध है, उस प्रकार भात्मा शौर वर्शादिकों का तादात्म्यसंबंध नहीं 
है । इस लिये निश्चयनय से वर्रादिक पुदुगल के परिराम हैं, वे जीव के नहीं हैं ॥ ५७ ॥ यहां पुनः 
प्रशघन होता है कि इस प्रकार से तो व्यवहारनय भ्रौर निश्वयनय का विरोध आता है अतः इनमें भ्रविरोध 


ध्प समयसार 


कथ वहिं व्यवहारो5विरोधक इति चेत्‌ :-- 
पंथे मुस्संतं पस्सिदृश लोगा भणंति ववहारी । 
मुस्पदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५४८ ॥ 
तह जीवबे कम्माणं णोकम्माणं व परिसदं वरणणं। 
जीवस्स एस वरणणो जिणेहिं ववहारदों उत्तो ॥ ५६ ॥ 
गंध' रमफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य । 
सम्बे ववहारस्स य णिल्तुयुदराहू ववदिसंति ॥ ६० ॥ (त्रिकलम) 


पथि मुप्यमाण दृश्ट लोका भरंति व्यवहारिणः 
मुध्यते एप पंथा न च पंथा मुष्यते कश्चित्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथा जीबे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्टा वर्ण | 
जीवस्येष वर्णो जिनेब्यवह्दरत उक्तः ॥ ५६ ॥ 
गंधरसस्परशरूपाणि देहः संस्थानादयों ये च । 
सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्ष्टारों व्यपदिशंति || ६० ॥ 
यथा पथि प्रस्थितं कंचित्साथ मुष्यमाणमबलोक्य तात्स्थ्याचदुपचारेश मुष्यत एफ 


प्रथतहि कृष्णवर्णोयं धवलवर्णोयं पुरुष इति व्यवहारों विरोध॑ प्राप्नोतीत्येब॑ पूर्व पक्षे कृते सति 
व्यवहाराविरोध दर्शायतीत्येका पातनिका। द्वितीया तु तस्थैब॒पूर्वोक्तव्यवहारस्थ विरोध॑ लोकप्रसिद्धदृष्टांत 


द्वारेग परिहरति;--पंथे प्लस्संतं पस्सिदृण लोगा भशंति वव्रहारी पति मार्गे मुष्यमाणं साथ दुष्ट्वा व्यवहारि 


किस तरह से कहा जा सकता है? उसका उत्तर हष्ट॑त द्वारा तीन गाथाओं से कहते हैं:--]पथि 
मुध्यमाणं] जैसे मार्ग में चलते हुए को लुटा हुआ [दृष्ठत] देखकर [व्यबहारिणः] व्यवहारी [लोकाः] 
जन [भर्णंति]कहने है कि [एप पंथा] वह मार्ग [मुष्यते] लुटता है, वहां परमार्थ से बिचारा जाय तो 
[कश्वित पंथा:] कोई मार्ग [नच मुप्यते] नही लुटता, जाते हुए लोक ही लुटते हैं [तथा] उसी तरह 
[जीवे] जीव में [कमंणां नोकमंणां च] कर्मों का और नोकमों का [वर्ण] वर्ण रिष्टी] देखकर 
[जीवस्प] जीव का [एप: बर्ण:] यह वर्ण है ऐसा [जिनेः] जिनदेव ने[व्यवद्दारतः] व्यवहारसे [उक्तः] 
कहा है [एवं ] इसी प्रकार [गंधरसरपशरूपाणि] गंध, रस श्रौर स्पर्श रूप दि: संस्थानादय ] देह 
संस्थान श्रादिक [ये च सर्व] सभी [व्यवद्ारस्य] व्यवहार से हैं [निश्चयद्रष्टार ] ऐसा निशचयनय के 
देखने वाले व्यपदिशंति] कहते है । 


£. तात्पयबत्ती लू एवं रसगेश” इत्यादि टीका स्थित पाठः । 


जीवाजीवाधिकार श्६ 


पंथा इति व्यवहारिलां ध्यपदेशेषि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्रिदपि पंथा 
मुष्येत । तथा जीबे बंधपययेणावस्थित कर्मंशो नोकर्मणों वा वर्णसुत्मेरय तात्स्थ्याचदुपचा- 
रेण जीवस्येष वर्ण इति व्यवद्ारतो5ईहेवानां प्रज्ञापनेपषि न निश्चयतो नित्यमेबामूसवस्वभाव- 
स्पोपयोगगुणाधिकस्प जीवस्प कश्चिदपि वर्णोरित । एवं गंधरसस्पशरूपशरीरसंस्थानसंहनन 
रागदंषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्ग णास्पद्धंका ध्या त्मस्थाना नुभा गस्था न यो गरथा न बंध स्था नो द य स्था न - 
मार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीव रथा नगणशरथा ना न्‍्य पि 
व्यवह्ारतोईहबानां प्रज्ञापनेषि निश्रयतों नित्यमेवामूर्॑स्वभावस्थोपयोगगुणनाधिकस्य जीवस्य 
सर्वाएयपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात्‌ ॥५८॥५६॥६०॥ 


लोका भरांति । कि भरंति, प्लुस्सदि एसो पंथों मृष्यत एपः प्रत्यक्षीभूतः पंथाइचौरे: कतृ भूत: श्‌ य पंथों 
हस्सदे कोई न व बिशिष्टशुद्धाकाशलक्षण: पंथा मुष्पते कश्चिदपि किन्तु पथानमाधारीक्ृत्य तदाधेयभूता जना मुष्यंत 


इति दृष्टांतगाथा गता। तह जीबे कम्माणं शोकम्माणं च परिसदं वणणंं तथा तेन प्रथि साथेदृष्टांतेन जीबे- 
घिकरणमूते कर्मनोकमंणां शुक्लादिवर्ण दृष्टूवा जीवस्स एस वण्णो जिशेहि ववहारदो उक्तो जीवस्प एव बर्णो 
जिनैब्यंबहारतो भरित इति दाष्टॉतगाथा गता । एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुद्िद्ठा 
एबममेनैव दृष्टांतदाष्टॉतन्थायेन रसगंधस्पशसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहादगों ये पूर्वगाथाषटकेन समुद्ष्टा: प्ब्दे 


बवहारस्स ये शिच्छयदणहू ववदिसंति ते सर्वे व्यवहारतयस्थाभिप्रायेण निश्चयज्ञा जीवस्य व्यपदिशंति 
कथयंतीति नास्ति व्यवहारविरोध: । इति दुष्टतदाष्टीताम्यां व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गायात्रयं गत॑ ॥॥५८।। ५६ ॥॥६०॥। 


टीका--जैसे मार्ग में जाते हुए धनिक को लुटता हुआ देख कोई कहता है कि यह मार्गे 
लुटता है, वहां उस मार्ग में लुटने से मार्ग का लुटना उपचार से कहा जाता है, ऐसा व्यवहारी 
लोकों का कहना है। निश्चय से देखा जाय, मार्ग तो ग्राकाश के विशेष प्रदेशों को कहते हैं सो वह तो 
छुटता नहीं है। वैसे जीव में बंधपर्याय से अ्रवस्थित जो कर्म का प्रौर नोकर्म का वर्णो है उसे देखकर 
जीव में स्थित होने से उस का उपचार से जीव का यह वर्ण है, ऐसे व्यवहार से भगवान्‌ प्ररहूंत देव 
प्रशापन करते हैं--प्रकट करते हैं, तो भी निश्चय से जीव नित्य ही श्रमृर्तस्वभाव है श्रौर उपयोग गुण 
के कारण प्रन्य द्रव्य से भिन्‍न है, इसलिये उस के कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध, रस और स्पर्श 
रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग-हेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, थर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, 
झ्नुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गशास्थान, ल्थितिबंधस्थान संक्लेशस्थान, विशुद्धि- 
स्थान, संयमलब्धिःथान, जीवस्थान, श्रौर गुरणस्थान--ये सभो व्यवहार से जीत के भ्ररहंत देवने 
कहे हैं तो भी निश्चम से जीव नित्य ही भम्ूर्त स्वभाव है--भौर उपयोग गुण के कारण भ्रन्य से भिन्‍न 
है, इसलिये उसके ये सब नहीं हैं क्योंकि इन वर्णादि भावों के प्रौर जीव के तादात्म्यलक्ष ण संबंध का 
अ्रभाव है । 


१०० समयसार 


कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधों नास्‍्तीति चेत्‌ :-- 
तत्यभवे जीवाणं संसारत्याण होंति वगणादी । 
संसारपमुक्काणं ण॒त्यि हु वशणादओ केई ॥ ६१ ॥ 
तत्र भवे जोवानां संसारस्थानां भवंति वर्णादयः । 
संसारप्रश्वक्तानां न संति खलु वर्णादयः केचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
यत्किल सर्वास्वरृप्यवस्थासु यदास्मकत्वेन व्याप्त॑ भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न मवति 


एवं शुद्धजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेत द्वादषगायाभि: द्वितीयातराधिकारो व्याख्यात:। शभ्तः: पररें 
जीवस्थ निएचयनयेन वर्णादितादात्म्यसंबंधो नास्तीति पुनरपि दृढीकरणार्थ गाथाष्टकपरय॑तं व्याश्यानं करोति | तत्रादौ 
संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादात्म्य॑ भवति, मुक्तावस्थायां नास्‍्तीति ज्ञापनाथ॑ तत्थभवे इत्यादि सूत्र- 
मेक । ततःपरं जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीति दुरभिनिवेशे सति जीवाभावो दूषरां प्राप्नोतीति कथनमुश्य॑त्वेन 
जीवो चेवद्ि इत्यादिगायात्रयं । तदनंतरमेकेंद्रियादिचतुर्दशनीवसमासानां जीवेन सह शूद्धनिश्वयनयेन तादात्म्यं 


भावार्थ--ये जो वर्ण से लेकर गुरस्थान पर्यन्त भाव कहे हैं, वे सिद्धांत में जीव के कहे हैं, 
सो व्यवहारनय से कहे गये हैं, निशच्नयनय से ये जीव के. नहीं हैं । क्‍योंकि जीव तो परमार्थतः उपयोग 
स्वरूप है। यहां ऐसा जानना कि पहले व्यवहारनय को श्रसत्यार्थ कहा है, वहां ऐसा नहीं समभना कि 
वह सर्वथा असत्यार्थ है कथंचित्‌ भ्रसत्यार्थ जानना । क्योंकि जब एक द्रव्य को उसकी भिन्न-भिन्न पर्यायों से 
भ्रमेद रूप श्रसाधारण गुर मात्र को प्रधानरूप से कहा जाय, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्तनैमित्तिक भाव, 
तथा निमित्त से हुए पर्याय ये सब गौण हो जाते हैं, उस एक भ्रभेदद्रव्य की दृष्टि में उनका प्रतिभास नहीं 
होता । इसलिये वे सब उस द्रव्य में नहीं हैं, इस प्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है। यदि यह कहा 
जाय कि ये उस द्रव्य में हें तो व्यवहारनय से कह सकते हैं, ऐसा नयविभाग है | सो यहां थुद्ध द्रव्य की 
दृष्टि से कथन है इसलिये उन सभी को व्यवहारनय से जीवका कहा है ऐसा सिद्ध किया है। और निममि- 
त्तनेमित्तिकभाव की दृष्टि से देखा जाय तो कथंचित्‌ सत्यार्थ भी कहते हैं । यदि सर्वथा असत्याथ ही कहें 
तो सब व्यवहार का लोप हो जायगा, तब परमार्थ का भी लोप हो जायगा । इसलिये जिनदेव का उपदेश 
स्यांद्राद रूप समभना ही सम्यगज्ञान है, स्वंधा एकांत करना मिथ्यात्व है ॥ ५८ । ५६ । ६० ॥। 
यहां प्रश्न होता है कि वर्रादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्‍यों नहीं है ? उसका उत्तर कहते 
हैं;।--[वर्णादयः] वर्ण आादिक हैं वे [संसारस्थानां जीवानां] संसार में स्थित जीवों के [तत्र भवे] उस 
संसार में [भरबंति] होते हैं [संसारभ्रयुक्तानां] संसार से छूटे हुए (मुक्त हुए) जीवों के [ख़ल्लु] निरचय 
कर [वर्णादयः केचित्‌] वर्णादिक कोई भी [न संति] नहीं हैं। इसलिये तादात्म्य संबंध भी नहीं है । 
टीका--जो निरचय से सब भ्रवस्थाश्रों में तत्स्वरूप से व्याप्त हो और उस स्वरूप की व्याप्ति 
से रहित न हो, उस वस्तु के साथ उन भावों का तादात्म्य संबंध है। इसलिए सब ही श्रवस्थाओं के 


जीवाजीवाधिकार १०६ 


तस्य तेः सह तादात्म्यलक्षण: संबंध: स्पात्‌। ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णादयात्मकलव्याप्तस्य 
भवतो वर्णाधात्मकलव्या प्रिशुन्यस्पाभवतश्र पुद्नलस्य वर्यादिमि: सह तादात्म्यलक्षणः संबंध: स्पात्‌ । 
संसारावस्थायां कथ॑चिद्र्थाधात्मकत्वव्याप्तत्थ भवतो वर्णाद्यात्मकत्वन्यासिशूल्यस्पाभवतश्चापि 
मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णादयात्मकत्ब्याप्तिशुत्यस्थ भवतों वर्णाद्यात्मकलव्याप्तस्पाभवतश्च 
जीवस्प वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धो न कथंचनापि स्थात्‌ ॥ ६१ ॥ 





तास्तीति कथनार्थ तथंव वर्णादितादात्म्यनिषेषार्थ व एक च दोणिश इत्यादिगाधात्रयं। ततइच मिथ्या- 
दुष्ट्या दिचतुदंशसुणस्थानाना मपि जीवेन सह झुद्धनिदचयनयेन तादात्म्यनिराकरणार्थ, तथवाभ्यंतरे रागादितादास्म्य- 
निषेधार्थ च मोहशकृम्म इतयादिसूत्रमेक । एवमष्टगाथाभिस्तृतोयस्थले समुदायपातनिका। तथथा--प्रथ कर्थ जीवस्य 
वर्रादिभि: सह तादात्म्यलक्षशसम्बन्धो नास्‍्तीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति;--तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण होंति 
वण्णादी तत्न विवक्षिताविवक्षितभवे संसारस्थानां जीवानामशुद्धनयेन वर्णादयों भवंति संसारपप्च॒ुक्काशं संसारप्रमु- 
क्ताना श॒त्थि ्‌ वण्णादओो केई पुदुगलस्थवर्णा दितादात्म्यसम्बन्धाभावा तू । केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्याय: सह 
यथा तादात्म्यसम्बन्धोस्ति तथा वा तादात्म्यसम्बन्धाभावादशुद्धनयेनापि न संति पुनर्वेर्ादियः केपि ॥ ६१ ॥ इति वर्णा- 
दितादात्म्यनिषघरूपेश गाथा गता | भ्रथ जोवस्य वर्शादितादात्म्यदुराग्रहे सति दोष दर्शयति;--जीवो चेव हि एदे 
सच्चे भावत्ति मण्णसे जादि हि ग्यानंतशानाव्याबाधसुखादिशुणा एवं जीवो भ्रवति वर्खादिशुणा एव पुद्गलस्तथा 
जीव एव हि स्फूटमेते वरादियः सर्वे भावा मनसि मन्यसे यदि चेत जीवस्साजीवस्स य शणत्पि विसेसो हि दे 
कोई तदा कि दूषणां, विद्यद्धश्ञानदशंनस्वभावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोपि विशेषों भेदों नास्ति। 


ततरच जीवाभावदूषणां प्राप्नोतीति सूत्राथें: ॥ ६२ ॥ श्थ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यसंबंधोस्तीसि दुर- 
भिनिवेशेपि जीवाभाव एवं दोष इत्यूपदिशति;--जदि संसारत्थाशं जीवारणं तुज्क होंति वएशादी यदि चेत्सं- 
सारस्थजीवाना पुद्गलस्थेव बर्णादयों ग्र॒णास्तव मतेन तवाभिप्रायेणीकतिन भवंतीति तुम्हा संसारत्था जीवा 





वर्णादि रूप से व्याप्त हुए श्रौर वर्णादिक की व्याप्ति से शून्य न हुए पुद्गल द्रव्य का वर्णादिक भावों के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है । और संसार अवस्था में कर्थचित्‌ वर्णादि स्वरूप से हुए तथा वर्णादि स्वरूप 
की व्याप्ति से शून्य न हुए जीव का मोक्ष अ्रवस्था में सर्वथा वर्णादि स्वरूप की व्याप्ति से छून्य होने के 
कारण तथा वर्णादि स्वरूप से व्याप्त न होने के कारण वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी 
प्रकार भी नहीं है । 

भावाथ--जो वस्तु जिन भावों से सब अवस्थाओं में व्याप्त हो उस वस्तु का उन भावों के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है। सो वर्णादिक तो पुद्गल की सब अ्वस्थाओं में व्यापक है और 
जीव की संसार अवस्था में तो वर्णादिक किसी तरह कह सकते हैं परन्तु मोक्ष अ्रवस्था में सर्वथा ही 
नहीं । इसलिए जीव का वर्शादिक के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, ऐसा न्याय है । ६१ । 


श्रागे जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य ही है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय करे उसमें जो दोष है 


है७ थे समयसार 


जीवस्प वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायं;--- 
जीवो चेव हि एदे सब्बे भावात्ति मगणसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य ण॒त्यि विसेसो दु दे कोई ॥ ६२ ॥ 
जीवश्चेव हां ते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि । 
जीवस्पाजीवस्प च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्‌॥ ६२॥ 
वर्णादयों भावाः क्रमेश भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिरताभिव्यक्तिमि: पृद्ठल- 
पलक, कल बर्णादितादात्म्य॑ प्रथयंति | तथा वर्णादयों भावाः क्रमेण माविताविर्भा- 
बतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिजीवमनुगच्छेतो जीवस्प वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्थाभिनि- 
बेशः तस्य शेषद्रब्यासाधारणस्य वर्णाधात्मकत्वस्प पृद्टललक्षशस्प जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गल- 
योरबिशेषत्रसक्तो सत्यां पुद्गलेभ्यों मिन्‍नस्थ जीवद्रव्पस्थाभावाड्भवत्येब जीवाभाव) ॥६२॥ 





रूपिचमावणंणा ततः कि दूषणं, संसारस्थजीवा प्रमूर्तमनंतश्ञानादिचतुष्टयस्व मावलक्षण त्यकत्वा शुक्लकृष्णादिलक्षस् 
रूपित्वमापन्‍ता भवंति । भ्रथ--एवं पुरगलद॒व्यं जीवो तह लक्खणेण मूठमई एवं पूर्वक्तप्रकारेण जीवस्५ए 
रपिस्ये सति पुद्गलड्रभ्यमेव जीव: नान्य: कोपि विशुद्धचेतन्यश्रमत्कारमात्रस्तव लक्षरोन तथाभिप्रायेण हे मूढमते त केवल 
धंतारावस्थायां पुदूगल एवं जीवत्वं प्राप्त: णिव्वाणपुव॒गदो वि य जीव पुग्गलो पत्तों निर्वाणमुपगश़ोपि 


उसे भ्गली गाथा में कहते हैं;--[यदि ह्वि] जो तू [इति मन्यसे] ऐसा मानेगा कि [एवे भावाः] ये 
वर्शादिक भाव [सर्वे हि जीवा एवं] सभी जीव हैं [तु ते) तो तेरे मत में [जीवस्य च अजीवस्य] 
जीब प्रौर भ्रजीव का [कश्नित्‌] कोई [विशेष:] भेद [नास्ति] नहीं रहेगा । 


टीका--जैसे वर्णादिक भाव हैं, वे प्रनुक्रम से प्रगट होने (उपजने) वाली भौर छिपने 
(नाश होने) वाली उन उन व्यक्तियों पर्यायों से पुदुगल द्रव्य को भ्रन्वय रूप प्राप्त हुए पुद्गल द्रव्य के ही 
तादार्म्य स्वरूप को विस्तृत करते हैं, उसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रम से भावित श्राविर्भावतिरोभांव 
वाली पर्यायों से जीव को प्रन्वयरूप प्राप्त हुए जीव के वर्शादिक के साथ तादात्म्य स्वरूप को विस्तारते 
हैं ऐसा जिसका प्रभिप्राय है, उसके श्रन्य शेप द्वव्यों से श्रसाधारण वर्णादिस्वरूप जो पुद्गल द्रव्य का 
लक्षण उसको जीव का भ्रड्जीकार करने से जीव और पुदुगल में भ्रविशेष का प्रसंग होगा । ऐसा होने से 
पुदुगल से भिन्‍न जीव द्रव्य का भ्रभाव हो जायगा । तब जीव द्रव्य का ही प्रभाव हो जायगा । 


भावाथ--जैसे वर्शादि पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ 


भी तादार्म्य स्वरूप हो जाय तो जीव पुदुगल में कुछ भी भेद न रहे, तब जीव का भी प्रभाव ह्दो 
जायगा । यह बड़ा दोष शभ्रा जायगा | ६२ ।॥ 


जीवाजीवाधिकार १०३ 
संसारावस्थायामेष जीवस्य वर्शादितादात्म्यमित्यमिनिवेशेष्ययमेव दोष)--+ 
अह संसारत्याणं जीवाणं तुज्क होंति वगणादी। 
तम्हा संसारतया जीवा रूवित्तमावगणा ॥ ६३ ॥ 
एवं पुग्गलद॒ब्ब॑जीबो . तहलक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणमुवगदो वि य भीवत्तं पुरंगलो पैत्तो ॥ ६४ ॥ (युगलं) 


अथ संसारस्थानां जीवानां तव भर्वंति बर्णादय! 
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्रमापन्नाः ॥ ६३ ॥ 
एवं पृद्गलद्रब्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढ़मते । 
निर्वाशमुपगतोपि च जीवत्व॑ पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥ 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्प वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिषेशस्वस्थ त॒दानीं स 
जीवों रूपित्रमवश्यमवाप्नोति। रूपित्वं व शेषद्रब्यासाधारणं कस्यचिद्‌ द्रव्यस्थ लक्षण- 
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पुदूगल एवं जीवत्व॑ प्राप्त: नान्‍्य: कोपि चिट्ूप:। कस्मादिति चेत्‌, वर्णादितादास्म्यस्य पुदुगलबद्रध्यस्येव निषेधयिलुमशक्यत्वा- 
दिति भवत्येब जीवाभाव:। किच संसारावस्थायामेकांतेन बर्णावितादात्म्ये सति मोक्ष एवं न घटते, कस्मादिति चेत्‌ ? 
केबलशानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्प कार्यसमयसारस्यैव मोक्षसंज्ञा सा व जीवस्य पुदुगलत्वे पति न संभवतीति भावार्थ: 





प्रागे संसार अवस्था में ही जीव को वर्णादिक से तादात्म्य है, ऐसा भअ्रभिष्राय होने पर भी यही 
दोष पाता है, ऐसा कहते हैं;--[अथ] भथवा [संसारस्थानां जीवानां] संसार में स्थित जीवों के 
। [वब] तेरे मत में [वर्शादयः] वर्शादिक तादात्म्यस्वरूप [भ्रबंति] हैं [वस्मात्‌] तो इसी कारण 
[संसारस्थाः जीवाः_] संसार में स्थित जीव [रूपित्व॑ आपन्नाः] रूपीपने को प्राप्त हो गए। [एबं] ऐसा 
होने पर [पृद्टलद्र॒व्यं] प्रुदुगल द्रव्य ही [जीषः] जीव सिद्ध हुआ [तथालक्षणेन] पुदुगल के लक्षण 
के समान जीव का लक्षण होने से [मूढमते] हे मृढ इद्ि [निर्वाण] निर्वाए को [उपगतोषि थ 
प्राप्त हुआ [पुद्ुलः] परदुगल ही [जीवत्वं] जीवपने को [प्राप्तः] प्राप्त हुआ । 
टीका--जिसके मत में संसार भवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, 
ऐसा प्रभिप्राय है, उसके संसार ध्वस्था के समय वह जीव रूपित्व दशा को भ्रवध्य प्राप्त होता है। भौर 
रूपित्व किसी द्रव्य का भ्रसाधारण (भरन्य द्रव्यों से पृथक्‌ कराने वाला लक्षण है ।) इसलिये रूपित्व लक्षण 
मात्र से जो कुछ लक्ष्यमाण हैं वही जीव है इस तरह रूपित्व से लक्ष्यमाण पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार 
युदुंगल द्रव्य ही प्राप जीव है भ्रत्थ कोई नहीं है। ऐसा होने पर मोक्ष भ्रवस्था में भी पुदुगल द्रव्य ही भाप 
जीव होता है। क्योंकि जो द्रष्य है, वह लित्य झपने लक्षण से लक्षित है, वह सभी ग्रवस्थाप्रों में भविनों- 
॥्ास्वभाव है इसलिये भ्रनादि तिधन है, इस कारणा पुदुगल ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहीं है'। 


१०४ समयसार 


मम्ति | ततो रूपिस्वेन लक्ष्यमाणं यत्किचिक्ृवति स जीवो भवति। रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्ठलद्॒व्य- 
मेव भत्रति | एवं पुठ्लद्रत्यमेव स्त्रयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि | तथा च सति मोक्षाव- 
स्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्तितस्य द्र॒व्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्ठल- 
द्रव्यमेव स्वयं जीवों भवति न पुनरितरः कतरोपि। तथा च सति तस्थापि पूदलेम्यो भिन्‍नस्‍्प 
जीवद्रव्यस्पा भावात्‌ भव॒त्येव जीवाभावः । एवमेतत्‌ स्थितं यद्र्णाद्यों भावा न जीव इति ॥६३२।६४॥ 
एक्कं च दोगिण तिणिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 
वादरपज्जत्तिदरा पयडीथों णामकम्मस्स ॥ ६५॥ 
! एदाहि य णिलवत्ता जीवद्वाणाउ कैंरएभूदाहिं ।, 
५पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहि कह भंगणदे जीवों ॥ ६६ ॥ (युग्मम) 
एक वा दे त्रोणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः | 
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो. नामकर्मणः ॥ ६४ ॥ 
एताभिश्र निशृ् तानि जीवस्थानानि करणमूतामिः । 
प्रकृतिभिः पूद्नलमयीभिस्तामिः कंथं भए्यते जीवः ॥ ६६ ॥ 
निश्चयतः कर्मकरणयोर भिन्‍नत्वात्‌ यथ्ेन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्र कनकेन 


मनन मकननननान, 2०3गी जिनननिनननगभाणा। “०० 





॥ ६३ । ६४ ।। एवं जीवस्य वर्णादितादात्मयें सति जीवामावदूषणद्वारेश गायात्रयं गतं। श्रथेवं स्थित बादरसू- 
क्ष्मैकेंद्रियादिशज्िपं चेंद्रियपर्य॑त॑ चतुर्देशजीवस्थानानि शुद्धनिश्वचयेन जीवस्वरूपं न भवंति तथा देहगता वरणददियो- 
पीत्यावेदयति ; --एक द्वित्रिचतु पंचें द्वियसंशयस जिबादरपर्याप्तेतराभिघाना:. प्रकृतों भवंति । कस्य  संबरंधिन्यो 
नामकर्मएण। इति । अथ--एताभिरपूर्तातीद्रियनिरजनपरभमात्मतत्त्व विलक्षणाभिरामकर्मंप्रकृतिभि: पुद्गलमयी भि: 


“०२१३३ रमन न सभा न 2 न पासिदी रन मा एन ह कमरा अ३+ मान? ग्ष्नकाक ता 5 पक दुआ सका 


ऐसा होने पर पुदूगलों से भिन्‍न जीव द्रव्य का भ्रभाव होने से जीव का अ्रभाव ही सिद्ध हुआ । इसलिये यह 
निश्चित हुआ कि जो वर्णादिक भाव हैं, वे जीव नहीं हैं । 
भावाथ---जो कोई वर्णादि भावों से जीव को ससार अवस्था में भी तादात्म्य सम्बन्ध मानता 
है, उसके भी जीव का अ्रभाव हो भ्राता है क्योंकि वर्णादिक मूत्िमान द्रव्य के लक्षण हैं ऐसा मूतिमान 
पुदूगल द्रव्य है यदि वर्णादिक रूप जीव माना जाय, तब जीव भी पुदुगल ही ठहरेगा । जब जीव मुक्त 
होगा, तब वहाँ भी पुदूगल ही ठहरेगा, तब पुदूगल से भिन्‍न तो जीव सिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार जीव 
का भ्रभाव सिद्ध होगा | इसलिये वर्ण्णादिक जीव के नही हैं ऐसा निश्चय है ६३। ६४ ॥ 
श्रागे इसी प्र्थे को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं;--[एक वा] एकेंद्रिय [है] हीडिय [त्रीणि 
स्‌] त्रीद्िय [चत्वारि च] चतुरिद्रिय [पंर्चेद्रियाणि] पंचेंद्रिय [जीवा:] जीव तथा [बादरपयों- 
प्तेतरा:] बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्त ये जीव हैं वे [नामकर्मण:] नाम कर्म की [प्रकृतयः] 


जीवाजीवाधिकार १०५ 


क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌॥ तथा जीवस्थानानि बादरसच्मकेंद्रियद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियपर्या पा 
पर्याप्ताभिधानाभिः प्रुद्धलमयीमिः नामकर्म प्रकृतिभिः क्रियमाणानि पृद्वल एवं न तु जीवः | नामकर्म- 
प्रकृतीनां पृुद्गलमयत्व॑ चागमश्नसिद्धं दृश्यमानशरीराकारादिमूर्चकार्यानुमेयं च । एवं गंधरस- 
स्पर्शरूपशरी रसंस्था नसंहननान्यपि पुद्ूगलमयनामकमंप्रकृतिनिवृ चत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जी- 
वस्थानेरेबोक्तानि । ततो न वर्णादयों जीव इति निश्चयसिद्धान्तः ॥६५।६६ ॥ 


निर्वत्यंते येन यदत्र क्रिंचित्देव तत्स्पान्न कर्थंचनान्यत्‌ | 
रुक्मेण निश् त्तमिहासिकोशं पश्यंति रुक्‍्मं न कथंचनासिं ॥३८॥ 


पूर्वोक्ता भिनिवं त्तितानि चतु्दंशजीवस्थानानि निशचयनयेन कं जीवा भवंति ? न कथमपि। तथाहि--यथा रुक्‍्मेरण 
कररणाभूतेन निव्‌ त्तमसिकोश तु रुक्मेव भवति तथा पुद्मलमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जीवस्थानानि प्रद्गलद्रव्यस्थरूपाण्येव 
भवंति न च जीवस्वरूपाशि | तथा तेनव जीवस्थानदृष्टांतेन तदाश्चिता वर्णादयोपषि पुद्गलस्वरूपा भवंति, न च जीव- 
स्वरूपा इत्यभिप्राय: ॥ ६४५ ॥ ६६ || प्रथ--प्रंथांतरे पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मजीवा: कथ्यंते तत्कयं घटत इति पू्व॑पक्षे 


परिहारं ददाति;--पज्जत्तापज्जक्षा जे सुहुमा बादरा य जे चेव पर्याप्तापर्याप्ता ये जीवाःकथिता: सूक्ष्मबादरा- 


प्रकृतियां हैं. [एतामिः च] इन प्रकृतियों से ही [करणभूताभिः] करण स्वरूप होकर [जीवस्थानानि] 
जीवसमास [नित्व चानि] रचे गये हैं [तामिः] उन [पुद्वलमयीभिः] पुदुगलमय [प्रकृतिमिः] 
प्रकृतियों से रचे हुए को [जीवः] जीव [कर्थ] कैसे [मणयते] कह सकते हैं । 

टीका--निश्चयनय से कर्म और करण में श्रभेदभाव है, इस न्‍्याथ से जो जिससे किया जाय 
वह वही है। ऐसा होने पर जैसे सुबर्ण का पत्र सुबर्णों से किया हुआ सुवर्ण ही है, अन्‍य तो कुछ 
नहीं उसी प्रकार ये जीवस्थान हैं, वे बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिद्रिय और पंचेंद्रिय वे 
सब पर्याप्त अपर्याप्त हैं, वे सभी पुदुगलमयी नामकर्म की प्रकृतियां हैं, वे करण रूप हैं उनसे किये गये 
हैं, इसलिये पुद्गल ही हें, वे जीव नहीं हैँ । तथा नामकमं की प्रकृतियों की पुदुगलमयता आगम में 
प्रसिद्ध है। ओर जो प्रत्यक्ष देखने में श्राने वाले शरीर आझादि मूर्तिकभाव हैं वे पुदूगल कर्म प्रकृतियों के कार्य 
होने के कारण भ्नुमान प्रमाण से ही सिद्ध है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पश, रूप, शरीर, संस्थान, संह- 
नन---ये भी नामक की प्रकृतियों द्वारा किए हुए हैं, इसलिए उस पुद्गल से श्रमेद रूप हैं इसी कारण 
जीवस्थान पुदुगलमय कहने चाहिए । इस कारण ये वर्रादिक जीव नहीं हैं ऐसा निर्चयनय का 
सिद्धान्त है । 


यहां इसी अ्रथ का कलशरूप काव्य है--निव॑र्त्यते इत्याद । झथे--जिस वस्तु से जो पर्याय 


निष्पन्न होती है। वह पर्याय उस वस्तु रूप ही है कुछ भय वस्तु नहीं है। जैसे सोने से खड़ का 
(तलवार का) म्यान बना, उसे लोक सोना ही देखते हैं, खड़ को तो किसी तरह भी नहीं देखते । 


भावार्थ---वर्सादिक पुद्गल से बने हैं वे पुदूगल ही है, जीव नहीं हैं । 


१०६ समयसार 


वर्शादिसामग्रयमिद विदंतु निर्माशमेकस्प हि. पुद्गलस्य ' 
ततोरित्वदं पुदूगल एबं नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोन्यः ॥ ६ ॥ 
शेषमन्पद्ब्यवहारमसात्र।--- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सहुमा वादरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसराणा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥ 
पर्याप्तापर्याप्ता ये दत्मा बादराश्च ये चेष | 
देहस्य जीवसंज्ञाः बत्रे व्यवहारतः उक्ताः॥ ६७ ॥ 
यत्किल पादरब्मेकेंद्रियद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः बल 
जीवसंज्ात्वेनोक्ताः भप्रयोजनार्थ: परप्रसिदृष्या घ्ृतघटवद॒व्यचहारः। यथा हि. कस्पचिदाज- 
न्मप्रसिद्धेकश्तकुंभस्य तद्तिरकुंभानमिज्ञस्य प्रयोधनाय यो5्यं घृतकुंभः स शण्मयों न घृतमय 
हति तस्प्रसिदृष्या कुम्मे घृतकुम्भव्यवह्ारः तथास्याज्ञानिनो लोकस्पासंसारप्रसिद्वाशुद्धजीवस्य 
शुद्धजीवानमिश्नस्य प्रयोधनाय योय॑ वर्णादिमान्‌ जीवः स ज्ञाननयों न वर्णादिमयः हति तत्मसि- 
दूध्या जीपे वर्णादिमद्व्यवहार: ॥ ६७॥ 


दचैव ये कथिताः देहस्स जीवसएणा सुत्े ववहारदों उत्ता पर्याप्तापर्याप्सदेहंदृष्ट्वा पर्याप्लापर्याप्तबाद रसूक्षम- 
विलक्षणपरमचिज्ज्योतिर्सक्षराशुद्वात्मस्वरुपाष्पृथग्भूतस्य वेहस्य सा जीवसंज्ञा कचिता । क्‍्य, सूत्रे परमागमे। कस्मात्‌, 
व्यवह् रादिति नास्ति दोष: | एवंजीवस्थानानि जीवस्थानाक्षिता वर्शादयश्च निएचयेन जीवस्वरूपं न भवंतीति कथनरूपेरा 


प्रब दूसरा काव्य कहते हैं--वर्णादि शत्यादि। अर्--ये वर्शादिक गरुणस्थानपर्यत सभी 
भाव केवल एक पुदूगल की रचना हैं ऐसा तुम जानो इसलिए ये पुदुगल ही हैं श्रात्मा नहीं हैँ । क्योंकि 
प्रात्मा तो विशानघन है शान का पिएड है हस कारण पुदुगल से भ्रन्य है ।। ६५। ६६ ॥ 
ध्रागे कहते हैं कि इस शञान घन भात्मा के भ्रतिरिक्त प्रन्य भावों को जीव कहता सो सब ही 
ध्यवहारमात्र है;--[यें] जो [पर्याष्तापर्याप्ताः] पर्याप्त भ्रपर्याप्त, [ये चेश] भर जो [बचमाः 
बादराश्थ] तृक्ष्म बादर भादि जितनी [देहस्य] देह की [जीवसंज्ञा:] जीव संज्ञाएं कहीं हैं बह सभी 
[छत्ने] पृत्र में [अ्यवह्ारतः] व्यवहार नय से [उक्ताः] कहां हैं । 
टीका--निश्चय से यह जानना कि बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्वींद्रिय, त्रींद्रिय, खतुरिद्रिय 
पंचेंद्रिय, पर्याप्त, भ्रपर्याप्त ऐसे शरीर को सूत्र में जीव संज्ञा द्वारा कहा है । वहां पर की प्रसिद्धि से 
घृत के घडे की तरह व्यवहार है। यह व्यवहार प्रप्रयोजनभूत है। उसको हष्टांत द्वारा स्पष्ट 
कहते हैं--जैसे कोई पुरुष ऐसा था कि जिसने जन्म से लेकर धी का ही घड़ा देखा था, धूत से 
काली निश्न घट नहीं देखा, उसको समझाने के लिए ऐसा कहते हैँ कि यह जो घत का घट है, वह 
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घृतकुम्भामिधानेपषि कुम्मो शृतमयों न चेत्‌ । 
जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेषि न तन्‍्मयः || ४० ॥ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयों भावा न जीवा इति;-- 


मोहणकम्मस्सुदया दु वरणिणया जे हमे ग्रुणटठाणा । 
ते कह हव॑ति जीवा जे णिच्वमचेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥ 


मोहनकर्मण उदयात्त वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कथ॑ं भत्ंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८॥ 


गायात्रयं गत ।। ६७ ॥ भ्रथ न केवल बहिरंगवर्णादयों शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवंति श्रभ्यंतरमिथ्यात्वादिग्रुण॒स्था- 
भवंती स्थितं दे निः 6 हपरमच्च सन्य- 

नख्परागादयोपि न ति /-मोहणकम्मस्पुदया दु वण्णिदा जे हमे गणड्वाणा तिमों 

प्रकाशलक्षणपरम/त्मतत्त्वप्रतिपक्षमृतानाग्विद्याकंदलीकंदायमानसंतानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात्‌ू_ यानीमानि व्शितानि 


मिट्टीमय है, घृतमय नहीं है, ऐसे उस पुरुष के घृत के घट की प्रसिद्धि से समभाने वाला भी घृत का 
घट कहता है ऐसा व्यवहार है । उसी प्रकार इस भज्ञानी प्राणी के श्रनादि संसार से लेकर भ्रश्युद्ध जीव 
ही प्रसिद्ध है, घुद्ध जीव को नहीं जानता, उसको छुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए ऐसा सूत्र में कहा 
है कि जो यह वर्शादिमान्‌ जीव कहा जाता है, वह ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं है। इस प्रकार उस 
अज्ञानी प्राणी के वर्णादिमान्‌ प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि से जीव में वर्णादिमान्‌ होने का व्यवहार सूत्र में 
किया है । 

भ्रब इसी श्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--घृतकुंमा | इत्यादि । अथ--यह घृत का कुंस 
है, ऐसा कहने पर भी कुंभ है, वह घृतमय नहीं है मृत्तिकामय ही है, उसी प्रकार जीव बर्णादिमान्‌ है 
ऐसा कहने पर भी जीव वर्णादिमान्‌ नहीं है, ज्ञानचन ही है। 

भावार्थ---जिसने पहले घट को मृत्तिका का नहीं जाना और घृत के भरे घट को लोक घृत॑ 

का घट कहते हैं ऐसा सुना, वहां यही जाना कि घट धृत का ही कहा जाता है। उसको समभाने के लिए 
भृत्तिका का घट जानने वाला मृत्तिका का घट कह कर समभाता है। उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप भात्मा 
को तो जिसने जाना नहीं भ्रौर वर्णादिक के सम्बन्ध रूप ही जीव को जाना, उसके समभाने को सूत्र में 
भी कहा है कि यह वर्सादिमान्‌ तो पुदूगल है । जीव ज्ञानचन है ऐसा जावना । 

प्रव कहते हैं कि जैसे वर्णादिकभाव जीव नहीं हैं, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादिक 
भाव भी जीव नहीं हैं;--[यानि इमानि] जो ये [गुणस्थानानि] गरास्थान हैं वे [मोहनकर्मणः 
उदयाद तु] भोहकम के उदय से होते हैं ऐसे विशितानि] सर्वत्ष के आगम में वर्णन किये गये हैं 
[गनि] वे [जीवाः] जीव [कर्थ] कैसे सिव॑ति] हो सकते हैं क्योंकि [यानि] ये नित्य] हमेशा 
[अचेतनानि] भ्रचेतन [उक्तानि] कहे हैं । 


१०८ समयसार 


मिथ्यादष्य्यादीनि गुणस्थानानि द्वि पौदूगलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्य- 
मचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूवंका यवा यवा एवेति न्‍्यायेन पुदूगल 
एव न तु जीवः । गणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चेतन्पस्वभावव्याप्तस्थात्मनोतिरि- 
क्तस्वेन विवेचकेः स्वयप्नपलम्पमानत्वाच्च प्रसाध्यं। एवं रागद्ेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्ग- 
णास्पद्ध॑ंका ध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानवंधस्थानोदयस्थानमार्ग शास्था नस्थितिबं धस्था नसं- 
क्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पृद्गलकमंपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुदूगल 
एवं न तु जीव इति स्वयमायातं | ततो राग्रादयों भावा न जीव इति सिद्ध । तहिं को जीव इति 


चेत | 


कपितानि गुशस्थानानि । तथा चोक्त “गुससण्णा सा च मोहजोगभवा” ते कह हवंति जीवा तानि कथं भवंति जीवा ने 
कथमपि | क्यभूतानि, ते शिव्चमचेदणा उत्ता यद्यप्पशुद्धनिष्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिष्चये न नित्यं सवंकालमचेत- 


तानि। भ्रशुद्धनिद्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्र्यकमपि क्षयाभ्यंत ररागादयस्चेतना इति मत्वा निएवयसंज्ञां लभते तथापि छुद्धनि- 
एचयापेक्षया व्यवहार एवं। इति व्यास्यानं निश्चयव्यवहा रनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं | एवमभ्यंतरे यथा मिथ्यादृष्ट्या- 
दिगुरर्थानानि जोवस्वरूप न भवंति तथा रागादयोपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवंतीति कथनरूपेणाष्टमगाथा गता )। ६८ ॥ 
एवमध्टगायाभिस्तृतीयांतराधिकारो व्याख्यात: । ननु रागादयों जीवस्वरूपं न भवंतीति जीवाधिकारे व्याख्यातं अ्रस्मिनन- 
नवीवाधिकारेपि तदेवेति पुनशक्तमिदं । तन्‍न, विस्तररुचिशिष्य॑ प्रति नवाधिका रे: समयसार एव व्याख्यायते न पुनरन्यदिति 








टीका--जो ये मिथ्यारृष्टि श्रादि गुणारथान हैं, वे पुदुगल रूप भोहकर्म की प्रकृति के उदय 
होने से होते हैं, इसलिये नित्य ही श्रचेतन हैं, क्योंकि जैसा कारण होता है, उसी के श्रनुसार कार्य होता 
है। जैसे जो से जो होते हैं, वे जो ही है, इस न्याय से वे पुदुगल ही हैं जीव नही हैं। यहां गुणस्थानो 
की नित्य भ्रचेतनता प्रागम से सिद्ध है और चंतन्यस्वभाव से व्याप्त आत्मा से भिन्‍न रूप से भेदज्ञानी 
पुरुषों के द्वारा स्वयं प्राप्य है, इस हेतु से सिद्ध करना । चैतन्यमात्र ग्रात्मा के श्रनुभव से ये बाह्य हैं इस- 
लिये अ्रचेतन ही हैं । इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्या- 
त्स्थान, भनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंधस्थान, संक्लेशस्थान, 
विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान ये सभी पुदूगल कर्म पूर्वक होने से नित्य अचेतन होने के कारण पुदूगल 
हैं, जीव नहीं हैं, ऐसा स्वयं (भपने श्राप) सिद्ध हुआ, इसलिये रागादिक भाव जीव नहीं हैं, ऐसा भी 
द्व हुआ । 
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अनाधनंतमचलं स्वसंवेधमिद॑ स्फुट्ट | 

जीवः स्वयं तु चतन्यमच्चश्वकचकायते ॥ ४१ ॥ 

वर्णाधेः सहितस्तथा विरहितो डेधास्त्यजीवो यतो । 

नामूर्चत्वम॒पास्य पश्याति जगज्जीवस्य तत्तं ततः | 

ईत्यालोच्य विवेचकेः सप्मुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा । 

व्यक्त व्यंजितजीवतत्तमचल चंतन्यमालंब्यतां ॥ ४२ ॥ 

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्‍न ज्ञानी जनोलुंभवति स्वयप्नन्नसंतं । 
अज्ञानिनो निरवधिप्रविज मितोयं मोहस्तु तत्कथमदहो बत नानटीति ॥ ४३ ॥ 








प्रतिज्ञावचनं । तत्रापि समयसारव्याख्यानमात्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि पुनः समयसार त्यक्त्वान्यद्रयाश्यायते तदा 
प्रतिजाभंग इति नास्ति पुनरुक्तं। भ्रथवा भावनाग्रंथे समाधिशतकपरमात्मप्रकाशादिग्रंथबद्रागिणां श्यज्भारकथावदवा 


अंननन->+ं;+>् कर 





यहां पूछते हें कि वर्शादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव क्‍या है ? उसका उत्तर रूप 
इलोक कहते हें अ्रनाद्य इत्यादि । अथु---जीव है वह चेतन्य है, यह अपने श्राप श्रतिशय से चमत्कार 
रूप प्रकाशमान है । भ्रनादि है, किसी समय में नया नहीं उत्पन्न हुआ, अनंत है जिसका किसी काल में 
विनाश नहीं है, 'प्रचल है, चेतन्यपने से श्रन्य रूप (चलाचल) कभी नहीं होता स्वसंवेद्य है, आप ही कर 
जाना जाता है और प्रकट है, छिपा हुआ नहीं है । 

भ्रागे दूसरे लक्षण के श्रव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषणों को दूर करने के लिये काव्य कहते हैं--- 
वर्णाधे; इत्यादि । अर्थ--यदि जीव का लक्षरा प्रम्ूतिक कहा जाय तो अ्रजीव पदार्थ भी दो प्रकार हैं- 
धमं, प्रधर्म, ग्राकाश और काल--ये तो वर्णादि भाव से रहित हैं श्रौर पुदुगल वर्णादि सहित है इसलिये 
ग्रमूतिकपने को ग्रहण करके लोक जीव के यथार्थेस्वरूप को नहीं देखते । इस में अतिव्याप्ति दोष झाता 
है । वर्णादिक से रागादि का भी ग्रहरप है सो रागादिक जीव का लक्षण कहा जाय तो उन की व्याप्ति 
पुदूगल से ही है, जीव की सब भ्रवस्थाभों में व्याप्ति नहीं इसलिये प्रब्याप्ति दोष श्राता है। इस प्रकार 
भेदज्ञानी पुरुषों ने परीक्षा कर श्रतिव्याप्ति, भ्रव्याप्ति दोष से रहित चेतनपना ही लक्षण 
कहा है वही ठीक है। उसी ने जीव का यथार्थस्वरूप प्रकट किया है। जीव तो कभी चलाचल 
नहीं है, सदा मौजूद है। इसलिये जगत्‌ इसी लक्षण को भ्रवलंबन करे, इसी से यथार्थ जीव का ग्रहण 
होता है । 

यदि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है तो भी भ्रज्ञानी लोकों को इसका अज्ञान किस तरह रहता है ? 
उस को भ्राचाय आइचर्य तथा खेदसहित कहते हँ--जीवाद इत्यादि अ्थ---इस प्रकार पूर्वकथित लक्षण 
से जीव से श्रजीव भिन्‍न है। ज्ञानीजन उसे अपने आप प्रकट उदय हुआ अनुभव करते हैं तो भी प्रज्ञानी 
जनों के यह श्रमर्यादित मोह (अज्ञान) प्रकट फंलता हुआ कंसे शझत्यंत नृत्य करता है? यह हम को 
बड़ा श्रचंभा है, तथा खेद है । 


॥१० समयसार 


नानदयतां तथापि--- 

अस्मिन्‍ननादिनि महत्यविवेकनाटये बर्णादिमाननटति पुदूगल एवं नान्‍्यः । 

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्वचेतन्य धातुमयमूर्तिरय॑ व जीवः ॥ ४४ ॥ 
इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटन॑' नाटयित्वा जीवाजीवो स्फुटविघटनं नेव यावत्यातः। 
बिखवं व्याप्य प्रसमविकसद्ष्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञाठ्द्रव्यं स्यमतिरसाचाबदुच्चेश्वकाशे॥४ ५॥ 

इति जीवाजीबो एथर्भूत्वा निष्क्ांती | ६८॥ 

इति श्रीमदसृतर्चंद्रद्ूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्यातौ 
जीवाजीवप्रूपक: प्रथमोउद्धू: ॥ १ ॥ 





पुनरक्तदोषों नास्ति | ग्रथवा लत्र जीवस्य मुख्यता, अत्राजीवस्य मुश्यता । विवक्षितों मुख्य इति वचनातृ। अथवा तत्र 
सामान्यथ्याश्यानमत्र तु विस्तरेण प्रथवा तत्र राग्रादिभ्यो भिन्‍नो जीवों भवत्तीति विधिमुख्यतया व्याल्यान, प्रत्र तु 
शागादयों जीवस्वरूपं न भव॑ंतीति निषेधमुख्यतया व्याख्यान । किवतू, एकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाप्रस्तावे विधिनिषेधव्याख्यानवदिति 
परिहारपंचक ज्ञातव्यं । एवं जीवाजीवाधिकाररंगभूमौ श्यद्भारसहितपात्रवद्वयवहारेणैकीभूती प्रविष्टो निश्चयेन तु 
अज़ाररहितपात्रवत्पृथर्भृत्वा निष्कांताविति । 

इति श्रीजयसे नाचायतायां समयसारव्यास्याया शुद्धात्मानुभूतिलक्षणाया तात्पये- 


पृत्तौ स्पलत्रयसमुदायेन त्रिशदृगाथाभिरजीवाधिकार; समाप्त: ॥ १॥ 


फिर भी इसका निषेध करते हैं कि मोह नृत्य करता है तो करे तो भी यह जीव ऐसा है-- 
अस्मिन्‌ इत्यादि । झर्थ---यह अनादि काल का बड़ा ग्रविवेक रूप नृत्य है, उसमें वर्णादिमान्‌ पुदुगल ही 
नृत्य करता है, श्रन्य कोई नहीं है। अभेदज्ञान में पुदुगल ही श्रनेक प्रकार दीखता है, जीव तो अनेक 
प्रकार नहीं है । यह जीव, रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण छुद्धचैतन्य-घातुमय-शूर्ति है । 

भाषाथ---रागादि चैतन्य विकार को देख ऐसा भ्रम न करना कि ये भी चैतन्य ही हैं क्‍योंकि 

चैतन्य की सब अवस्थाश्रों में व्याप्त होकर रहें, तब चैतन्य के कहे जायें, सो ऐसा नहीं है, मोक्षश्रवस्था 
में इनका प्रभाव है। तथा इनका अनुभव भी झ्राकुलतामय दुःखरूप है। चैतन्य का भ्रनुभव निराकुल है, 
वही जीव का स्वभाव है ऐसा जानना । 

भागे मेदज्ञान की भ्रवृत्तिपूवक यह ज्ञाता द्रव्य श्राप प्रकट होता है ऐसी महिमा कहकर प्रथम 
अधिकार को पूर्ण करते हैं। उसका कलश रूप काव्य कहते हैं इत्य॑ इत्यादि । अआर्थच--..इस प्रकार श्ञान- 
रूप भारे को चलाने का बारंबार भ्रभ्यास करना, उसको चलाकर जीव और अजीव दोनों स्पष्ट रूप से 
जब तक पृथक्‌ न हुए तब तक यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा, समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर तथा प्रकट विकास 
रूप हुई चेतन्यमात्र शक्ति से प्रपने श्राप वेग के भ्रतिशय से प्रकट होकर प्रकाशमान होता है। 

१. कलनात इति पाठान्तरम्‌ । 


जीवाजीवाधिकार १११ 


भावार्थ---जीव श्रजीव द्वोनों श्रनादिकाल से संयोग रूप हैं सो भज्ञान से एक सरीखे दीखते हैं । 
वहां मेदशान के श्रभ्यास से जब तक प्रकट पृथक नहीं हुए भ्र्थात्‌ जीव कर्मों से छूट मोक्ष को प्राप्त न 
हुआ, तब तक यह ज्ञाताद्व्य जीव अ्रपनी ज्ञानशक्ति से समस्त वस्तुझ्नों को जानकर श्रति वेग से झाप 
प्रकट हुआ । यहां ऐसा तात्पय है कि सम्यग्हष्टि होने के बाद जब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता, 
तब तक तो सर्वज्ञ के भ्रागम से उत्पन्न हुए श्रुतज्ञान से समस्त वस्तुओं का संक्षेप तथा विस्तार से परोक्ष' 
ज्ञान होता है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो श्रनुभव होता है, वही इसका प्रकट होना है। और जब 
घातिया कर्मो के नाश से केवलज्ञान प्रकट हो जाता है, तव सब वस्तुओं को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष जानता है। 
ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मा का साक्षात्‌ अभ्रनुभव करता है। वही इसका प्रकट होना है। इस प्रकार मोक्ष होने 
के पूर्व ही ग्रात्मा प्रकाशमान होता है। यह जीव अजीव के प्रथक्‌ होने की रीति है। इस प्रकार जीव 
ग्रजीव का पहला अ्रधिकार पूर्ण हुआ । उसमें टीकाकार ने पहले रंगभूमि का स्थल जुदा कह उसके बाद 
यह कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव भ्रजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं। दोनों ने एकत्व का 
स्वांग बनाया है। उस अवसर में भेदज्ञानी सम्यम्हृष्टि पुरुष ने अपने सम्यस्श्ञान से दोनों को लक्षण-मेद से 
परीक्षा कर प्ृथक्‌ जान लिये, तब स्वांग हो चुका, दोनों प्रथक्‌-पृथक्‌ होके अखाड़े में से बाहर भ्रा गये । 
ऐसा अलंकार द्वारा वर्णन किया है । 


जीव भ्रजीव अनादि संयोग मिले लखि शृढ़ न आतम पावें 
सम्यक्‌ भेद-विज्ञान भये पुन भिन्‍न गहैेँ निजभाव सुदावें। 
श्रीगुरु के उपदेश सुने रु भले दिन पाय अज्ञान गमावें 
ते जगमांहि महंत कहाय वर्से शिव जाय सुखी नित थावें ॥ १ ॥ 


इति श्रीपंडितजयचंद्रकंत समयसारभ्रंथ की आत्मख्याति टीका की भाषाटीका में पहला 
जीवाजीवाधिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 


८ 


११२ का 


अथ कर्त्तकमाविकारः ॥ ? ॥ 
अथ जीवाजीवाबेव कतत कर्मवेषेण प्रविशतः । हु 

एक: कर्ता चिदहमिह में कर्म क्ोपादयोउमी, इस्यज्ञानां शमयदभितः करत कर्मग्रव्ति | 

शानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं सा्षात्कृबन्निर्षथि प्रथर्द्ृव्यनिर्भासि विश्व ॥७६॥ 


जाव ए वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोहन पि। 
अगणाणी तावदु सो कोधादिसु बटदे जीवो ॥६१॥ 
कोधादिसु बट॒टंतस्स तस्स कम्मस्स संच्रो होदि। 


जीवस्पेवं बंधो भणिदों खलु सब्बदरसीहिं ॥७०॥ (युम्मं) 
यावन्न वेत्ति विशेषांतर ल्वात्मास्वयोईयोरपि । 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्चते जीव: ॥ ६६ ॥ 
क्रोधादिषु वर्धमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति । 
जीवस्पेवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिमिः ॥ ७० ॥ 
यथायमात्मा तादात्म्पसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषादभेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया 


प्रथ पृर्वोक्तजीवाधिकार रंगमूमौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्चयेन कतृ'कर्मभावरहिती तथापि व्यवहा रनयेन 


कतू कर्म वेषेण शृ गारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दंडकान्विहायाष्टाषिकसप्ततिगाथापर्यत॑ नवप्ि: स्थलैव्याख्यान॑ करोती ति 
पुण्यपापादिसप्तपदा थपीठिका रूपेण! तृतीयाधिकारे समुदायपातनिका। ग्रथवा जो खलु संतारत्थों जीवो ह्त्यादि- 
टन 2 नम या 


दोहा---कर्ताकर्मविभावक्‌ं, मेंटि ज्ञानमय होय । 
कर्म नाशि शिव में बसे, तिन्हें नमूं मद खोय ॥ १ ॥ 

प्रब टीकाकार कहते हैं कि, जीव अ्रजीव दोनों एक कर्ता कर्म का वेष धारण करके प्रवेश करते 
हैं। (जैसे दो पुरुष प्रापस में कोई स्वांग रच कर नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहां 
पलंकार जानना । उसमें पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस की महिमा में काव्य कहते 
हैं)--एकः इत्यादि । अर्थ--ज्ञानज्योति प्रकट स्फुरायमान होती है। भ्रज्ञानी, जीवों की ऐसी कर्ता 
कर्म की प्रवत्ति है कि इस लोक में में चैतन्यस्वरूप प्रात्मा तो एक कर्ता हैं श्रोर ये क्रोधादिक भाव मेरे 
कर्म हैं, इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को यह शानज्योति शमन करती है। जो ज्ञानज्योति उत्कृष्ट 
उदात्त है, किसी के प्राधीन नहीं है, भ्रत्यंत घीर है श्र्थात्‌ किसी प्रकार की श्राकुलता नहीं है, और दूसरे 
की सहायता के बिना भिन्‍न भिन्न द्रव्यों के प्रकाशित करने का जिस का स्वभाव है इसी कारण समस्त 
लोकालोक को साक्षात्‌ करती है । 


कत्त कर्माधिकार ११३ 


झाने वर्तते तत्र वर्चमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वमभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोगसिद्ध- 
संबंधयोरप्यात्मक्रोधा धाखवयोः स्वयमश्लानेन विशेषमजानन्‌ यावदूमेद॑ न पश्यति तावदशंकमा- 
त्मतया क्रोधादी बर्चते। तत्र वर्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभाव॑भूतत्वात्मतिषिद्धत्वेषि स्वमभाव- 
भूतत्वाध्यासात्कृष्यति रज्यते मश्चति चेति | तदत्न योयमात्मा स्वयमझानभवने ज्ञानभवनमात्रसह- 
जोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत्त ज्ञानभवनव्याप्रियमाणल्वेम्यो 
भिन्न क्रियमाणत्वेनांतरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म | एवमियमनादिरिज्ञानजा कच कर्म- 





गाधात्रयेण पृण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुदगलसंयोगपरिणामनिव्‌ त्ता न च शुद्धनिश्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति पंचास्ति- 
कायप्राभुते यत्पूव से क्षेपे ण व्यास्यातं तस्वैवेदानीं व्यक्त्यर्थ पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकथन तात्परय कथ्यत इति 
द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जाव ण वेदि विसेसंत्रं इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथाषट्कपर्य॑ तं व्याख्यान 


करोति । तत्र गाधाद्वयमज्ञानिजीवमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं, संज्ञानिजी बम ख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका। 
तद्यथा--प्रथ क्रोधाद्यालवशुद्धात्मनो्यवित्काल भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयति;--ज्ञाव ण वेदि 
विसेसंतर तु आदासवाण दोण्हंपि यावत्काल न वेत्ति न जानाति विशेषांतरं भेदजञानं शुद्धात्मक्रोधाद्यालवस्व॒रूप- 
बोइंयो: अणणाणी ताब दु सो तावत्कालपर्य॑तमज्ञानी बहिरात्मा भवति। स जीव:। प्रज्ञानी सन्कि करोति। 
कोधादिसु बह्दे जीवों गधा ज्ञानमहं इत्यभेदेन बर्तते तथा क्रोधाद्यालवरहितनिर्मलात्मानुभूतिलक्षणनिजणुद्धा 
त्मस्वभावात्यथस्मूतेप्‌ क्रोधादिष्वपि क्रोधोहमित्यमेदेन वर्तते परिणमतीति। भ्रथ--कोधादिसु बट्टंतस्स तस्स 
उत्तमक्षमादिस्वरूपपरमात्मविलक्षणोषु क्रोधादिधु वत्तमानस्थ तस्य जीवस्यथ । कि फल भवति, कृम्मस्प संचओ 


होदि परमात्मप्रच्छादककर्मण: संचयः श्राखव झागमनं भवति। ज़ीवस्सेवं बंधो भमणिदों खलु सव्बदरसीहिं 


तैलम्नक्षिते घुलिसमागमबदाखवे सति ततो मलादितेलसंबंधेन मलबंधवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षण : स्वशुद्धात्मा- 


भावार्थ---ऐसा ज्ञानस्वरूप आ्रात्मा परद्रव्य तथा परभावों के कर्ताकमंपने के भ्ज्ञान को दूर कर 
आप प्रकट प्रकाशमान होता है । 
आगे कहते हैं कि यह जीव जब तक श्राखरव के श्रौर श्रात्मा के मेद को नहीं जानता तब तक 
प्रज्ञानी हुआ अ्ाख्रवों में श्राप लीन होकर कर्मों का बंध करता है;--[जीवः] यह जीव [यावत्‌] जबतक 
[आत्माखवयोः दयोः अपि तु] भात्मा श्लौर भ्राज़नव इन दोनों के (विशेषांतरं ] भिन्‍न भिन्‍न लक्षण [न 
वेत्ति] तहां जानता [वाषत्‌] तब तक [से अन्लानी] वह प्रज्ञानी हुआ कोधादिष] क्रोधादिक श्राख्वों 
में [वर्तते] प्रवर्तता है। [क्रोधादिषु] क्रोषादिकों में [वर्तमानस्थ तस्य] बतंते हुए उसके [कर्मणः] 
कर्मों का [संचयः भवति] संचय होता है [एवं] इस प्रकार [जीबस्य] जीव के [बंधः] कर्मों का बंध 
[सर्वदर्शिप्रिः] सर्वश्देवों ने [मशितः खलु] निश्चय से कहा है । 
टीका--यह भात्मा श्रपने भौर ज्ञान के तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध होने के कारण अपने और 
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प्रवृत्ति; | एवमस्पात्मन:' स्वयमज्ञानात्कव्‌ कम भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्प तमेव क्रोधादिवृत्ति- 
रूप परिणाम निमित्तमात्रीकृत्य स्वथमेवपरिणममानं पौद्नलिकं कर्म संचयम्रुपयाति । एवं जीब- 
पद गलयोः परस्परावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा बंधः सिद्ध्येत्‌। सचानेकात्मकेकसंतानत्वेन निरस्तेतरेत- 
राञ्यदोषः कठ्‌ कर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्पाज्ञानस्य निमित्त || ६६ || ७० ॥ 





वाप्तिस्वरुपमोक्षविलक्षणों बंधो भवति । जीवस्थैवं खलु स्फुट भणितं सर्वदशिभि सर्वजञ । कि च यावत्क्रोधाद्यासवेभ्यो 
भिन्न शुद्धात्मस्व॒रूपं स्वसंवेदनशञानबलेन न जानाति तावत्कालमज्नानी भवति | प्रज्ञानी सन्‌ ग्रज्ञानजा कतृ कमंप्रव॒त्ति न 
मुंचति तस्मादृबन्धो भवति । बंधात्संसारं परिभ्रमतीत्यभिप्राय । एवमज्ञानिजीवस्वरूप कथन हूपेण गाशाद्वयं गतं।।६६॥७०॥। 





तान में भेद नहीं देखता; गत: ज्ञान में नि.शंक होकर आ्रात्म रूप से प्रवृत्त होता है । 


वहां प्रवर्तन करने वाले के ज्ञान क्रिया रूप प्रवृत्ति स्वभावभूत है, अत. परके निमित्त से न होने 
के कारण उसका निषेध नही है । इसलिये उस ज्ञान क्रिया से जानता है । यह विभाव परिणति नही है । 
जिस प्रकार ज्ञान क्रिया रूप परिणमन करता है, उसी प्रकार सयोग सिद्ध सम्बन्ध रूप जो आत्मा और 
क्रोधादिक आाख्रव उनमे भी अपने अज्ञान से विशेष भेद न जानता हुआ जब तक भेद नहीं देखता तब 
तक निःशंक होकर क्रोधादि में श्रात्म रूप से प्रवृत्ति करता है । वहां प्रवृत्ति दरते हुए उसके जो क्रोधादि 
क्रिया है वह परभाव से हुई है, इसलिये वे क्रोधादि प्रतिषेध रूप है तो भी उनमे स्वभाव का अध्यास है । 
इस कारण आप क्रोध, राग और मोहरूप परिणमन करता है। भरत आत्मा अपने अ्ज्ञान भाव से परि- 
णमन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-हृष्टा मात्र अ्रवस्था का त्याग कर क्रोधादि व्यापार रूप परिशमन्‌ 
करता हुग्ना प्रतिभासित होता है, इसलिये कर्मों का कर्ता है। तथा जो ज्ञान परिणमन रूप प्रवत॑ने से 
पृथक किये गये झतरंग में उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासित होते है, वे उस कर्ता के कर्म है। इस प्रकार यह 
झनादि काल से हुई इस प्रात्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ऐसे अपने अजान भाव से कर्ता कर्म भाव 
कर क्रोधादिकों में वतेमान जो यह भ्रात्मा उसके क्रोधादिक की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्तमात्र कर 
अपने श्राप ही परिणमता हुआ पुदूगलमय कर्म का सचय कस्ता है। इस भांति जीव के और पुद्गल के 
+रस्पर प्रवगाह लक्षरा सम्बन्ध स्वरूप बध सिद्ध होता है। वही बध अनेक वस्तु का एकरूप हो परम्परा 


से इतरेतराश्रय दोष रहित है। वही बध कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अ्ज्ञान उसका निमित्त 
कारण है। 


है जैसे 
भावाथ--सह भ्रात्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करता है उसी प्रकार क्रोधादि 
रूप भी परिणभन करता है, ज्ञान में और क्रोधादिक में जब तक भेद नहीं जानता तब तक इसके कर्ता 


कर्म की प्रवृत्ति है। क्रोधादि रूप परिणमन करता हभा आप तो कर्ता है और वे क्राधादिक इसके कर्म 


हैं। भ्रनादि ग्ज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बध है तथा उसकी संतान 
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१- 'एबरमप्यात्मनः? इस्यपिपाटठः । 


कत्तु कर्माधिकार ११५ 
कदा उस्याः कत्त कर्मप्रइत्तेनिंद्रत्तिरिति चेत्‌ :-- 
जहया इमेण जीवेश अपणो आसवाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तहया ण॒ बंधो से ॥ ७१ ॥ 
यदानेन जीवेनात्मनः आखवाणां च तथेव | 

ज्ञातं मवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥ ७१ ॥ 
इह किले स्वभावमात्र वस्तु, स्वस्य भवन तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवन खल्वात्मा | 
क्रोधादेभवन क्रोधादि! | अथ ज्ञानस्य यद्भवन॑ तन्‍न क्रोधादेरपि भवन यतो यथा ज्ञानमप्ने ज्ञानं 
भवषद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि। यन्षु क्रोधादेभ॑वनं तन्‍न ज्ञानस्यापि भवन यतो यथा क्रोधादि- 
भवने क्रोधादयों भव॑ंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि हत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्व॑ 


प्रथ कदा कालेउस्था: कत्‌ कर्मप्रवत्तेनिवृत्तिरित्येवं पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति.--जइया यदा श्रीधमं लब्धिकाले इमेण जीवेण 


प्रनेन प्रत्यक्षीभतेन जीवेन अप्पणो आसवाण य तहेव णादं होदि विसेसंतरं तु यथा शद्धात्मतस्तथव 
कामक्रोधायास्रवाणा च॒ ज्ञातं भवति विशेषातरं भेदज्ञानं तुइया[ तदा काले सम्यग्जानी भवति। सम्यस्ज्ञानी सन्‌ कि करोति, 


(परम्परा) अज्ञान है। श्रतः अनादि सतान है । इस प्रकार इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नही है। ऐसे जब 
तक आत्मा क्रोधादिक कर्म का कर्ता होकर परिणमन करता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और 
तभी तक कर्म का बंध होता है। ६६ । ७० । 


यहां प्रश्न होता है कि इस कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति का अ्रभाव किस काल में होता है, उसका उत्तर 
कहते है :--[यदा] जिस समय [अनेन जीवेन] इस जीव को [आत्मनः] अपना [तथ्ब् च) और 
[आखवाणां] आखवों का [विशेषांतर ] भिन्‍्तलक्षण [ज्ञातं भवति] मालूम हो जाता है [तदा तु] उसी 
समय [तस्य] उसके [बंधः न] बंध नहीं होता । 


टीका---इस लोक में वस्तु अपने स्वभावमात्र है और अपने भाव का होना ही स्वभाव है 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का जो होना--परिणमना, वह आत्मा है तथा क्रोधादिक का होना--- 
परिणमना क्रोधादिक हैं ! ऐसा होने से जो ज्ञान का परिरामन है, वह क्रोधादि का परिणशमन नहीं है क्योंकि 
जसे ज्ञान होने पर ज्ञान ही हुआ मालूम होता है वैसे क्रोधादिक नहीं मालूम होते । जो क्रोधादिक का 
परिणमन है, वह ज्ञान का परिणमन नहीं है क्योंकि क्रोधादिक होने पर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते हैं, 
ज्ञान हुआ मालूम नहीं होता । इस प्रकार क्रोधादिक और ज्ञान इन दोनों के निर्चय से एक वस्तुत्व नहीं 
है । अतः आत्मा और आखवों का भेद देखने से जिस समय भेद जानता है, उस समय इसके (आत्मा) 
प्रनादिकाल से उत्पन्त हुई पर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। और उसकी निवृत्ति होने पर 
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इस्पेषमात्मास्मास््रयोविशेषदर्शनेन यदा भेद जानाति तदास्यानादिरप्यक्ञानगा करत कर्मप्रइत्ति- 
निंबर्सते तस्निवृत्तावज्ञाननिित पुद्ठलद्रव्यकमंबंधोषि निवर्सते | तथा सति ज्ञानमात्रादेव बंधनि- 
रोधः सिदष्येत ॥ ७१ ॥ 
कथं शानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत्‌ ;--- 
णादण आसवाणं असुचित्त व विवरीयभाव॑ चे। 
टुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७२ ॥ 


बाला आस्राणामशुचित्वं च विपरीतभाव॑ च | 
दुःखस्य कारणानीति च ततो निश्ृत्ति करोति जीवः ॥ ७२ ॥ 
जले जंबालवरकलुपत्वेनोपलभ्पमानवादशुचयः खल्वाख्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेबाति- 


झ्हूं कर्ता भावक्रोधादिरूपमंतरंगं मम कर्मेत्यश्ञानजां कतृ कमंप्रव॒त्ति मुचति | तत. कत्‌ कर्मप्रव त्तेनिवृत्तौ सत्थां नि्बि- 
कल्पसमाधौ सति शा ब्ंधों त बंधो भवति से तप्य जीवस्पेति ॥। ७१ ॥ पश्रथ कप ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति 


पूर्व पक्षे कृते परिहारं ददाति;-क्रोधाद्यालवाणां संबंधि कालुष्यकपमशुचित्व॑ जडत्वरूपं, विपरीतभाव॑, व्याकुल- 





प्रज्ञान के निमित्त से हुप्ला जो पुदुगलद्रव्य कर्म का बंध है वह भी निवृत्त हो जाता है। ऐसा होने पर 
ज्ानमात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है । 

भावार्थ--क्रोधादिक भौर ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हैं । ज्ञान में क्रोधादिक नहीं, हें, क्रोधादिक 
में ज्ञान नहीं है। इस प्रकार इनका भेदज्ञान हो जाता है, तब एकत्व का श्रज्ञान मिट जाता है, तभी 
कर्म का बंध भो नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है।। ७१ ॥ 

प्रागे पूछते हैं कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध किस प्रकार है? उसका उत्तर कहते हैं;--- 
[भाखबाणां च] प्रालों का [अशुचचित्व॑] भ्रशुचिपना [च विपरीतभाव॑] भ्ौर विपरीतपना [चि 
दुःखस्य कारणानि इृति] तथा ये दुःख के कारण हैं ऐसा [ज्ञात्ता] जानकर [जीवाः] यह जीव 
वितो निश्भत्ति] उनसे निवृत्ति [करोति] करता है। 

टीका---जैसे जल में सेवाल मलिन होने से जल को मैला दिखलाती है, उसी प्रकार ये प्रास्र॒व 
भी कलुषता से प्राप्यमान हैं; भाप मलिन हैं, इसलिये ग्रात्मा को भी मलिन अनुभव कराते हैं। प्रात्मा 
ज्ञानवान्‌ है। वह सदा प्रति निर्मल चैतन्य भाव से उसका ज्ञापक है इस कारण भ्रत्यंत पवित्र है, उज्ज्वल 
है। भौर प्राज़व हैं वे भ्रात्मा से मिन्‍न स्वभाव हैं, शैय हैं श्र्थात्‌ जड़ स्वभाव होने से पर से जानने योग्य 
हैं। जो जड़ होता है, वह भ्रपने को तथा पर को नहीं जानता, उप्तको दूसरा हो जानता है और श्रात्मा 
सदा ही विज्ञानधनस्वभाव है इसलिये प्राप ज्ञाता है, ज्ञान से अनन्य स्वभाव है (भ्रात्रवों से भ्रन्य स्वभाव | 
है,) प्रपने को पर को जानता है। प्राखव दुःख के कारण हैं इसलिये प्रात्मा को प्राकुलता के उपजाने 
वाले हैं भर भगवान्‌ प्रात्मा सदा ही निराकुल स्वभाव है; इस कारण किसी का न तो कायं है श्रौर 
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निर्मलचिन्मात्रस्वेनो पलंभकत्वादस्यं्त शुचिरेव जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खल्वा- 
ख््राः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे पति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एवं | झाइुल- 
लवोत्पादकत्वाद्‌ दुःखस्य कारणानि खल्वास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेबानाकुलत्वस्वभावेना- 
कार्यकारणत्वाद्‌ दुःखस्थाकारणमेव । इत्येब॑ विशेषदर्शनेन यदेवायमात्मास्रवयोभेंद जानाति तदैव 
क्रोधादिस्य आखवेभ्यों निवर्तते | तेभ्यो5निवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्ध दक्मानासिद्ध! । ततः क्रोधा- 
दयाखवनिवृक्त्यविना भाषिनो ज्ञानसात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्ललिकस्प कमंशो बंधनिरोधः सिद्धयेत्‌ । किंच 
यदिदमात्मास्वयो मेंदक्षानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानं ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदश्ानानन तस्य विशेषः। 


व्वलक्षयं दुःखकाररात्व॑च॒ ज्ञात्वा तथेव निजात्मन: संबंधि निर्मलात्मानुभूतिरूपं शुचित्व॑ सहजशुद्धासंडकेवल- 
ज्ञानरूपं ज्ञातृत्ममनाकुलत्वलक्षणानंतसुखत्व॑ व ज्ञात्वा ततदच स्वसंवेदनशानानंतरं सम्यग्द्शनश्ञानचारित्रेकाग्रयपरिण- 
तिरूपे परमसामयिके स्थित्वा क्रोधाद्याखवाणां निर्वात्त करोति जीव:। इति ज्ञातमात्रादेव बंधनिरोधों भवत्ति 
नास्ति सांख्यादिमतप्रवेशः:। कि लव यच्चात्माखवयो: सम्बन्धि भेदज्ञानं तद्रागाद्यालवेभ्यो निवुत्त न बेति निवृत्तं 
चेतताहि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभदनयेन वीतरागचारित्र बीतरागसम्यक्वं व लभ्यत इति सम्यग्शानादेव 
बंधनिरोधसिद्धि: | यदि रागादिशभ्यो निवृत्त न भवति तदा तत्सम्यस्मेदशानमेव न भवतीति भावारें:॥ ७२॥ प्रथ केन 
भावनाश्रकारेणायमात्मा क्रोधाद्यालवेभ्यो निवत्तते इति चेत्‌ ;--झहूं निश्चयनयेन स्वसंवेदनशानप्रत्यक्ष शुद्धचिन्मात्र- 


न किसी का कारण है इसलिये दुःख का भी कारण नहीं है। इस प्रकार शभ्रात्मा श्ौर श्रात्रवों के तीन 
विशेषरों द्वारा भेद देखने से जिस समय भेद जान लिया, उसी समय वह क्रोधादिक श्राख़वों से निवृत्त 
हो जाता है। और उन से जब तक निवृत्त नहीं होता, तब तक उस प्रात्मा के पारमार्थिक सच्ची भेद- 
ज्ञान की सिद्धि नहीं होती । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिक श्रात्नवों की निवृत्ति से प्रविनाभावी 
जो ज्ञान, उसी से भ्रज्ञान जन्य पौदुगलिक कर्मबंध का निरोध होता है। यहां यह विशेष जानना कि 
यह प्रात्मा और प्रास्रव का भेद है वह भ्रज्ञान है कि ज्ञान ? यदि भ्रज्ञान है तो भ्राख़व से भ्रभेद हुआ, 
विशेष नहीं हुआ, तथा यदि ज्ञान है तो प्रास्रवों में प्रदृत्ति रूप है या उनसे निवृत्ति रूप है ? यदि भ्रास्रवों 
में प्रबतता है तो ज्ञान भ्राखवों से प्रमेद रूप प्ज्ञान ही है, इससे भी विशेषता नहीं हुई भौर जो प्रात्रवों 
से निवुत्ति रूप है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध क्‍यों नहीं कह सकते ? सिद्ध हुआ ही कहू सकते हैं । 
ऐसा सिद्ध होने पर अज्ञान के भ्रंश क्रियातय का खरइन हुभ्ना । तथा जो प्रात्मा श्रौर प्रास्रवों का मेद- 
शान है वह भी श्राख्रवों से निवृत्ति न हुआ तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहने से ज्ञान के पं श्ञाननय 
का निराकरण हुआ । 

भावार्थ--प्रालव भरश्युचि हैं, जड़ हैं, दुःख के कारण हैं, भौर भ्ात्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख 
स्वरूप है। ऐसे दोनों को लक्षण भेद से भिन्‍त जानकर आत्मा ग्राख॒वों से निवृत्त होता है, उसके कर्म 
का बंध नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा जानने से भी निबृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, भ्ज्ञान हो 
हैं। यहाँ कोई प्रइत करे कि प्रविरततम्यम्दृष्टि के मिथ्यत्व श्लोर भ्रतन्तानुबन्धी प्रकृतियों का तो 
सन 


१. अन्यस्वभाव एव इति पाठान्तरस | 
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जान चेत्‌ किमासपेई प्रवुच्त किंवासववेम्यों निवृत्त ? आसवेषु प्रवृत्त चेत्दपि तदमेदज्ञानान्न तस्य 
विशेष: । भाल्नवेम्पों निवुत्त चेततहिं कं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तोउज्ञानांशः क्रिया- 
नयः । य्चात्मास्रवयोभेंदज्ञानमपि नासवेभ्यो निवत्त भवति तजज्ञानमेब न भवतीति ज्ञानांशो 
झाननयोपि निरस्त:' ॥ ७२ ॥ 
परपरणतिमुज्फत्‌ू. खंडयद्मेदवादानिदसुदितमखंड ज्ञानमुच्चंडमुच्चेः । 
नल कथमत्रकाशः कठ कमप्रवत्तेरिह भवति कर्थ वा पौह्ललः कर्मपंधः || ४७ ॥ 


ज्योतिरहं इकको प्रनाध्नंतर्टकोत्कीर्शाज्ञायककस्वभावत्वादेक: खलु स्फुट शुद्धो यः कत्त्‌ कमंकरणसप्रदानापादानाधि- 
कररावट्कारकीयविकल्पचक्रहितत्वाच्छुद्श्व शिम्ममों निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणमोहोदयजनित॒क्रोधादिकपायचकरस्वा- 
मित्वाभावान्‌ ममत्वरहित:। शाणद॑सणसमग्गो प्रत्यक्षप्रतिभासमयविशुद्धज्ञानदर्शनाभ्यां समग्र. परियूर्ण' । एवं गुण- 











झास्व नही होता परन्तु अन्य प्रकृतियों का तो आखव पूर्वक बंध होता है, वह ज्ञानी है या भ्ज्ञानी ? 
उसका समाधान--जो इसके प्रकृतियों का बंध होता है, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, सम्यम्दृष्टि होने के 
पश्चात्‌ परद्रव्य के स्वामित्व का श्रभाव है। इस कारण जब तक इसके चारित्रमोह का उदय है तब तक 
उसके उदय के शअनुसार भ्रास्रव-बंध होते हैं, उसका स्वामित्व नहीं है । वह अभिप्राय में निवृत्त होना ही 
चाशता है इसलिए ज्ञानी ही कहा जाता है। यहां मिथ्यात्व सम्बन्धी बध ही अनत ससार का कारणा है, 
वही प्रधानता से विवक्षित है । जो अविरतादिक से बंध होता है, वह शअ्रल्पस्थिति अ्रनुभाग रूप है, दीर्घ 
संसार का कारण नहीं है इसलिए प्रधान नही गिना जाता। ज्ञान बंध का कारण नही है। जब तक 
ज्ञान में मिध्यात्व का उदय था तब तक भ्रज्ञान कहलाता था, मिथ्यात्व चले जाने के बाद अज्ञान नहीं, 
ज्ञान ही है। इसमे जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नही बनता, इसी 
कारण ज्ञानी के वध नहीं है। विकार बध रूप है, वह बंध की पद्धति मे है, ज्ञान की पद्धति 
में नहीं है । 

इसी श्रर्थ का समर्थन झागे की गाथा मे होगा । यहा पर कलश रूप काव्य कहा है। परपर- 
ण॒ति इत्यादि । अथ--..ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है, जिसमें ज्ञेय के निमित्त से तथा क्षयोपश्म के 
विशेष से भ्रनेक खंड रूप श्राकार प्रतिभासित होते थे, उनका खणडन 
प्राया इसी से 'अखंड' ऐसा विशेषण कहा है | जो मतिजश्ञान आदि 
उदय हुप्ना है इसी से “प्रखड” विशेषणा है; पर के निमित्त से 
परिणति को छोड़ कर उदय हुआ है, तथा अ्रतिशय प्रचंड है, पर के निमित्त से रागादिरूप नहीं परि- 
रमन करता, बलवान्‌ है। आचाये कहते है कि श्रहो ऐसे ज्ञान में परद्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का 
प्रवकाश कंसे हो सकता है तथा पौदूगलिक कर्म बध भी कंसे हो सकता है ? नहीं होता । 


१ एका-तेन ह्ानमपि न बन्धनिरोपकं, एकान्नेन क्रिय्पिन बन्‍्धनिरेधिका इति। सिद्ध । उभाभ्याभेव मोत्ः । इति नया मंदिर 
धममपुरा प्राचीन प्रती टिप्पणं । 


गडन करके ज्ञान मात्र आकार अनुभव में 
अनेक भेद कह्टे जाते थे, उनको दूर करके 
रा|गादिरूप परिणमन करता था, उस 
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केन विधिनायमाख्वेम्यो निवर्सत इति चेत्‌;-- 
अहमिक्की खलु सुद्ो णिम्ममथ्रो णाणदंसणसमग्गो । 
तक्मि ठिश्रो तब्चित्ो सब्बे एए खयं णेमि ॥ ७३ ॥ 


अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः। 

तस्मिन्‌ स्थितस्तचित्तः सर्वानेतान्‌ क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥ 
अहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्ुणणमनंतं चिन्मात्र॑ ज्योतिरनाधनंतनित्योदितविज्ञानधनस्व- 
भावमावत्वादेक: । सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीणनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्ध: । प्रद्वलस्तामिकस्य 
क्रोधादिभावयेश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनान्निम॑मतः | चिन्मात्रस्यथ महसो 
वस्तुस्व॒भावत एवं सामान्यविशेषाभ्यां सकललाद्‌ ज्ञानदर्शनसमग्र:। गगनादिवत्पारमार्थिको 


नदैकलक्षणसुखसम रसीभावेन तन्‍मयो भूत्वा सव्वे एदे खयं खोमि सर्वानेतान्तिरालवपरमात्मपदार्थ पृथग्भूतांस्तान्‌ 


भावार्थ--कर्म बध तो अज्ञान से हुए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। भेद भाव को और पर- 
परिणति को दूर कर एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई तब कैसे बंध हो 
सकता है ? नही हो सकता ॥ ७२ ॥ 
आगे शिष्य पूछता है कि आखत्रवो से किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते 
हैं;--ज्ञानी विचारता है कि [अहं] में [खलु एकः] निएचय से एक हूँ [शुद्धः] घुद्ध हैं [निर्ममतः] 
ममता रहित हैँ [ज्ञानद्शनसमग्र:] ज्ञान दशन से पूर्ण हैं [तस्मिन्‌ स्थितः] ऐसे स्वभाव में स्थित 
[तच्चित्त:] उसी चैतन्य अनुभव में लीन हुआ [एतान] इन [सर्वान्‌] क्रोधादिक सब भ्रास्रवों को [च्षय॑] 
क्षय [नयामि] कर देता हूँ । 
टीका--यह मैं झ्ात्मा हूँ सो प्रत्यक्ष भ्रखंड, भ्रनंत, चेतन्यमात्र ज्योति हैं। अ्रनादि, अनंत, 
नित्य उदयरूप, विज्ञानघन स्वभाव रूप से तो एक हूँ और समस्त कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अ्रपादान, 
अ्रधिकरणा स्वरूप जो कारकों का समूह उसकी प्रक्रिया से पार उतरा दूरवर्ती निर्मेल चैतन्य अनुभूति 
मात्र रूप से शुद्ध हैं । जिनका पुद्गल द्रव्य स्वामी है ऐसे जो क्रोधादि भाव, उनकी विश्वरूपता (समस्त- 
रूपता) उसका स्वामित्व से सदा ही अपने नहीं परिणमने के कारण उनसे ममता रहित हूैँ। तथा वस्तु 
का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है इसलिए चेंतन्यमात्र तेज पुंज भी वस्तु है इस कारण 
सामान्यविशेष स्वरूप जो ज्ञानदर्शन उनसे पूर्ण हैं । ऐसा ग्राकाशादि द्रव्य की तरह परमार्थ 
स्वरूप वस्तु विशेष हूं। इसलिये में इसी आ्ात्मस्वभाव में समस्त पर्धव्य से प्रवृत्ति की निवृत्ति 
करके निशचल स्थित हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से जो विशेष रूप चंतन्य में चंचल कल्लोलें होतीं 
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वस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवुत्तिनिजृष्या निश्चलमवरतिष्ठमानः 
सकलपरद्रव्यनिमिचकविशेषयेतनचंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञनेनात्मन्युत्प्तव- 
मानानेतान्‌ भावानखिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिंरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्स 
इव ऋगिस्येषोद्ांससमस्तविकल्पो 5कल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानधघनभूतः खल्व- 
यमात्मास्वेभ्यों निवर्रते ॥ ७३ ॥ 
कथ श्ञानाखनिशृल्यों: समकालत्वमिति चेत्‌;:-- 
जीवणिवद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य । 
दुक्‍्खा दुक्खफलात्ति य णादण शिवत्तए तेहि ॥ ७४ ॥ 
जीवनिबद्धा एते अभुवा अनित्यास्तथा अ्रशरणाश्च । 
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्चते तेम्यः ॥ ७४ ॥ 
जतुपादपवद्ध्यधातकस्व भाव त्वाज्जीवनिवब द्वाः खल्वास्रवा), न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभा- 
बाज्जीव एवं । अपस्माररयबदद्धमानहीयमानत्वादभुवाः खल्वास्रवाः भ्वश्चिन्मात्रों जीव एवं। 
कामक्रोधादास्रवान्‌ क्षयं विनाश नयामि प्रापयामीत्यथें: ॥ ७३ ।। भ्रथ यस्मिन्तेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्तेव काले 
राष्ट्रच्याज़बनिवृत्तिरिति समानकालत्वं दर्शयति;-एदे ल्ीवशिबद्धा एवं क्रोधाद्याल्वा जीवेन सह निबद्धां संबद्धा 
ओ्रौपाभिका: । न पुनः निशपाधिस्फटिकबच्छुद्धजीवस्वभावा: । अधव विधुच्चमत्कारवदशुवा प्रतीव्रक्षशिका: । भुव. शुद्ध 
जीव एव । अशिच्या शीतोष्णज्वरावेशवद श्रुवापेक्षया ऋ्मेश स्थिरत्व न गच्छंतीत्यनित्या विनष्वरा: निरयश्चिच्चम- 





थीं, उनके निरोध से इस चेतन्य स्वरूप को ही भ्रनुभव करता हुआ अपने ही भ्रज्ञान से ग्रात्मा में उत्पन्न 
क्रोधादिक भावों को क्षय करता हू ऐसा भ्रात्मा में निश्चय कर तथा जैसे बहुत काल का ग्रहण किया जो 
जहाज था, वह जिसने छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की तरह शीघ्र ही दूर किये हैं समस्त विकल्प 
जिसने, ऐसा निविकल्प, प्रचलित, निर्मल श्रात्मा को भ्रवलंबन करता विज्ञानघन हुआ यह शक्रात्मा 
ग्राखवों से निवृत्त होता है । 

भावाथ--शुद्धनय से ज्ञानी ने भ्रात्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, परद्वव्य से 
निर्ममत्व है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण बस्तु हूं, सो जब ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होने से उसी का प्रनुभव 
रूप हो, तब क्रोधादिक भ्रास्रव क्षय हो सकते हैं । जैसे समुद्र के श्राव्त ने बहुत काल से जहाज को पकड़ 
रक्‍खा था, पीछे किसी काल में श्राव्त पलटता है तब वह जहाज को छोड़ देता है; उसी प्रकार भात्मा 
भ्राख्रवों को छोड़ देता है ।। ७३॥ 

श्रागे पूछते हैं कि ज्ञान होने का भौर आख्वों की निवृत्ति का समकाल किस तरह है ? उसका 
उत्तर रूप गाथा कहते हैं;--[एते] गे भालव [जीवनिबद्धा)] जीव के साथ निबद्ध हैं [अप्वाः] भ्रशुव 
हैं. [तथा] भौर [अनित्याः] भ्रनित्य हैं [च] तथा [भशरणा:] अशरण हैं [दुःखानि] दु:खरूप 
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शीतदाहज्वरावेशवत्‌ क्रमेणोज्ज भमाणत्वादनित्याः खल्वास्रवा), नित्यो विज्ञानधनस्वभावो जीव 
एवं । बीज 'निर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्‌ त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वाख्दाः, सश- 
रणः स्त्रयं गुप्त: सहजचिच्छक्तिर्जीव एवं। नित्यमेबाकुलस्वभावत्वाद्‌ दुःखानि खल्वाख॒वाः, 
अदुःखं॑ नित्यमेवानाकुलस्वमावों जीव एवं । आयत्यामाइलत्वोत्पादकस्य पुद्डलपरिणामस्य 
हेतुत्वाद्‌ दुःखफुलाः खल्वास्रवाः अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्टलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीब एवं । 


त्कारमात्रशुद्धणीव एवं । तहां असरणा य तथा तेनेव प्रकारेण तीद्रकामोद्रेकवत्‌ भ्रातु धर्तु रक्षितुं न शक्यंत इत्य- 
शरणा: सशरणो निविकारबोधस्थरूप: शुद्धनणीव एवं । दुकखा भाकुलत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखानि भवंति कामक्रोधादा- 
सवा: प्रनाकुलत्वलक्षण॒त्वात्यारमाथिकसुखस्वरूप: शुद्धणीव एवं । दुस्खफ्लाशि ये भागामिनारकादिदुःखफल- 
कारणत्वाद दुःखफला: खल्वालवा: । वास्तवसुलफलस्वलूपशुद्धजीव एव । शादण णिवत्तदे तेसु इति भेदविज्ञानांने- 


' तरमेव इत्यंभूतान्मिध्यात्वरागाद्याखवान्‌ ज्ञात्वाखवेभ्यों यस्मिन्नेव क्षणे मेघपटलरहितादित्यवन्निब्तते तस्मिन्नेव क्षरों 


हैं [च] भौर [दुःखफलाः] जिन का फल दुःख ही है [इति ज्ञात्वा] ऐसा जान कर ज्ञानी पुरुष 
[तिभ्यः] उनसे [निवर्तते] निवृत्ति करता है । 

टीका--ये भ्रास्रत लाख और वृक्ष इन दोनों की तरह बध्य घातक स्वभाव हैं। जंसे पीपल 
ग्रादि के वृक्ष में लाख उत्पन्न होती है, उससे वृक्ष बंध जाता है, बाद में उसके निमित्त से वृक्ष का 
नाश हो जाता है। इसी प्रकार जो बध्य-चातक स्वभावरूप से जीव के साथ बंधे हैं प्लौर विरुद्ध स्वभाव 
वाले हैं, इस कारण जीव ही नहीं हैं, ऐसे भ्राल्व हैं वे मृगी के वेग की तरह बढ़ते जाते हैं, फिर घटते 
हैं, इस प्रकार प्रभुव हैं, जीव तो चतन्य भावमात्र है सो भुव है। वे भ्रासव शीतदाहज्बर के स्वभाव की 
तरह क्रम से उत्पन्न होते हैं इसलिये भ्नित्य हैं श्रौर जीव विज्ञानघन स्वभाव है इस कारण नित्य है। 
बे प्राख्नव प्रशरण हैं। जैसे काम सेवन में वीय॑ छूटता है, उस समय भ्रत्यंत काम का संस्कार क्षीण हो 
जाता है, किसी से नहीं रोका जाता, उसी प्रकार उदयकाल झ्ाने के बाद श्राल्रव भड़ जाते हैं, रोके 
नहीं जा सकते, इसलिये अ्रशररा हैं, प्रौर जीव श्रपनी स्वाभाविक चित्‌शक्ति रूप से श्राप ही रक्षा रुप है 
इसलिये शरण सहित है। वे प्राज्नव सदा ही भ्राकुलित स्वभाव को लिये हुए हैं इसलिये दुःखरूप हैं, 
झौर जीव सदा ही निराकुल स्वभाव रूप है इस कारण सुखरूप है। भाव प्रागामी काल में भ्राकुलता 
के उत्पन्त कराने वाले पुदुगल परिणाम के कारण हैं, इसलिये वे दुःखफल स्वरूप हैं धौर जीव समस्त 
पुदुगलपरिणाम का कारण नहीं हैं इसलिये दुःख फलस्वरूप नहीं है। ऐसा प्राख्रवों का भ्रौर जीव का 
भेदशान होने से जिसके कर्म का उदय शिथिल हो गया है भ्ौर जैसे दिशा बादलों की रचना के भ्रभाव होने 
से निर्मेल हो जाती है उस भांति भ्रमर्याद बिस्‍्तृत तथा स्वभावसे ही उदग्रवान हुई चिच्छक्ति रूप से जैसा 
जैसा विज्ञान घन स्वभाव होता है वैसा वैसा आलवों से निवृत्त होता जाता है तथा जैसा जैसा शभाखबों से 
निवृत्त होता जाता है वैसा वेसा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है। उतना विज्ञान घनस्वभाव होता 

१. वीरयमिए्यर्थः 
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इति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्मविपाको विघटितथनौधघटनों दिगाभोग हे 
सहजविजम्ममाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्तमावों भवति तथातथास्रवेभ्योनिवत्तते । 
यथायथास््रेभ्यश्च निवर्चते तथा तथा विज्ञानघनस्पभावों भव्रतीति | तावद्िज्ञानधनस्वभावों भवति 
यावत्सम्यगास्रवेभ्यो नि३वते | तावदास्रवेभ्यश्च निवर्चते यावत्सम्यम्ज्ञानधनस्थभावी भवतीति 
ज्ञानासवनिषृत्यो: समकालत्वं ॥ ७४ ॥ 








ज्ञानी भवतीनि भेदशानेन सहाख्रवनिवत्ते. समानकालत्व सिद्धमति। तनु पृण्यपापादिसप्तपदार्थाना प्रीठिकाव्याख्यानं 
क्रिय्रत इति पूर्व प्रतिजा कृता भवद्धि: व्य'ख्यान पुन भ्रज्ञानिसज्ञानिजीवस्वरुपमुख्यत्वेन कृत पुष्यपरापादिसप्तपदार्थानां 
पीटिकाव्याल्यात कथ घटत इति । तस्त । जीवाजीवो यदि नित्ममेकातेनापरिणामितों भवतस्तदा द्वावेव पदा्थी' जीवाजी- 
वाविति । यदि व एकातेन परिणामिनौ तन्‍्मयौँ भवतस्तदेक एवं पदार्थ .। कितु कथचित्परिणामिनी भवतः। कर्थंचि- 
त्कोर्थ: ? यद्यपि जीव. शुद्धनिश्वयेन स्वरूप न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मोदयवश्ाद्ागाद्यपाधिपरिगाम गह्लाति। 
यद्यपि रागाधुपाथिपन्णिम गृह्लाति तथापि स्वरूप न त्यजति स्फटिकवतृ्‌ । तत्रेव कथचित्परिणामित्वे सति भ्रज्ञानी 
बहिरात्मा मिथ्यादुष्टि्जीवो विपयकपायरूपाशुभोपयोगपरिणाम फरोति । कदा चित्पुनश्चिदानदेकस्वभाव॑ शुद्धात्मानं 
त्यक्त्वा भोगाकाक्षानिदानस्वरूप शुभोपयोगपरिणाम च करोति। तदा काले द्रव्यभावरूपाणा पृष्यपापाखवबंधपदार्थानां 
कतृ त्व घटते । तत्र ये भावरूपा: पुष्यपापादयस्ते जीवपरिणामायेद्रव्यरूपास्ते चाजीवपरिणभा इति । य पुन. सम्यरदृष्टि- 
एनरात्मा स ज्ञानी जीव. स मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नश्रयलक्षणशुद्धोपपोगवलेन निशचयचा रिश्राविनाभाविवीत रागसम्यरदृष्टि- 
भूस्वा निविकल्पसमाविरूपपरिशामपरिणति करोति तदा तैन' परिणामेन सवरतनि्जरामोक्षपदार्थानां द्रव्यभावरूपाणां 
कता भवति । कदाचित्पुनः निविकल्पसमाधिपरिशामाभावे स्ति विपयकषायवचनाथ बुद्धात्मभावनासाधनार्थवा * बहिर्बुद्धया 
स्वथातिपूजालाभमोगाकांक्षानिदानतं घर हित: सन्‌ शुद्धात्मतक्षणाहत्सिद्शुद्धात्माराधकप्रतिपादकसा धका चार्योपाध्यायसाधूनां 
गुणस्मरणादिल्‍प शुभोप्योगपरिणामं च करोति | श्रस्मिन्नयें दुष्टातमाहु:। यथा कश्चिहृवदत्त' स्वकीयदेशातरस्थित॒- 


है जितना आख्रवों से सम्यक्‌ निवृत्त होता है। तथा उतना आख़वों से सम्यक्‌ निवृत्त होता है, जितना 
सम्यक्‌ विज्ञान धनस्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान और आखवकी निद्ृत्ति के समकालता है ॥ 

भावार्थ--आख्रव और आत्मा का पूवेकथितरीति से भेद जानने के बाद जितना अंश जिस 
जिस प्रकार आख्रवों से निवृत्त होता है उस उस प्रकार उतना अंश विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है । 
जब समस्त आख्वों से निवृत्त हो जाता है, तब सपूरं विज्ञान घनस्वभाव आत्मा होता है। ऐसे आखब 
को निवृत्ति का और ज्ञान के होने का एक काल जानना चाहिये । इस आखव का अभाव और संवरका 
होना गुरणास्थानों की परिपाटीरूप तत्त्वार्थ सूत्र की दीका आदि सिद्धात ग्रंथों में है वहां से जान लेना, 
यहा सामान्य प्रकरण है इसलिये सामान्य रूप से कहा है। और यहां विज्ञानघनस्वभाव होना कहा सो 
जहां तक मिथ्यात्व है बहांतक तो ज्ञान को भ्रज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्व जाने के बाद अज्ञान संज्ञा 
नहीं है, विज्ञान संज्ञा है। वह ज्ञान कम के क्षय तथा क्षमोपशमकी अ्रपेक्षा से हीन अधिक होता है सो 
जैसी ज॑सी श्रास्रवों को निवृत्ति होती है, वैसा वैसा ज्ञान बढ़ता जाता है; उसी का विज्ञान नाम कहा 
जाता है। थोड़ा ज्ञान मिथ्यात्व के विना ग्ज्ञान नहीं कहा जा सकता ॥। 


३. हेय बुदुध्या इति पाठान्तरम्‌ । 
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इत्येव॑ विरचस्य संप्रति परद्रव्यान्निवर्ति परां, 

स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिश्लुवानः पर | 

अज्ञानोत्थितकत कमकलनात्‌ क्लेशान्निवृत्त: स्वयं, 

ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ॥ ४८॥ 

तथा सम्यग्दृष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्त शुद्धात्माराधकप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसाधूना गुरणस्मरणं दानादिक च 
स्वयं शुद्धात्माराधना रहित: सन्‌ करोति। एवमज्ञानिसज्ञानिजीवस्वरूपव्याख्याने कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीव- 
पुदूग लसंयोगपरिणामनिव्‌ त्ता इति पीठिकाव्यारूप्रानं घटते । नास्ति विरोध: । एव सज्ञानिजीवव्यास्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्ट यं 
गत॑ । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकाधिकारे गाथाषट्केन प्रथमातराधिकारो व्याख्यात: ॥॥। ७४ ॥ श्रतः पर यथाक्रमेरा- 
कादशगाथापर्य त॑ पुनरषि सन्नानीजीवेरय विशेषव्याख्यान करोति । तत्रकादशगाथासु मध्ये जीव. कर्त्ता मृत्तिकाकलशमिवो- 


पादानरूपेश निश्चयेन कर्म नोकर्म च न करोतीति जानन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञननेन जानाति यः स ज्ञानी भवत्तीति 
कथनरूपेण “कम्मस्स य परिखामं,! इत्यादिप्रथमगाथा। ततः पर पुण्यवापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेण करोति निशचयेन 


न करोतीति मुख्यत्वेन सूत्रमेकं। अ्रथ कर्मत्व स्वपरिणामत्व॑ सुखद खादिकमंफल चात्मा जानन्नप्युदयागतपरद्रव्यं न 
करोतीति प्रतिपादनरूपेण 'शुवि परिणमदि! इत्यादिगाथात्रयं | तदनंतरं पुदूगलोपि वर्णादिस्वपरिणामस्यैव करत्ताँ न च 


ज्ञानादिजीवपरिणामस्पेति कथनरूपेणशाब्रि परिणमदि' इत्यादिसूतमेक॑ । भ्रत: परं जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकत्‌ त्वेषि 
सति परस्परोपादानकत्‌ त्वं नास्‍्तीति कथनमुख्यतया “जीवपरिशाम' इत्यादि गाथात्रयं | तदनंतरं निशचयेन जीवस्य 
स्वपरिणामरेव सह कत्‌'कमं भावों भोक्‍्तृभोग्यभावश्चेति प्रतिपादनरूपेण “शिच्छयशुयस्स' इत्यादिसूत्रमेकं। ततरच 
व्यवहारेण जीव: पुद्गलकर्मणां कर्त्ता भोक्‍्ता चेति कथनछूपेण “ववहारस्सदु' इत्यादिसूश्रमेकं । एवं ज्ञानिजीवस्य 
विशेषव्यास्यानमुख्यत्वेनिकादशगाथा भिद्वितीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा--भ्रथ कथमात्मा ज्ञानोभूतों लक्ष्यत इति 


प्रलने प्रत्यत्तरं ददाति;- कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिशामं ण करेदि एदमादा जो 
जाणुदि गधा मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण करोति तथा कमरणाः नोकमंणश्च परिणाम पुद्गलेनोपादानका रणभूतेन क्रिय- 


माणं न करोत्यात्मेति यो जानाति 'सो हवादि णाणी' स निश्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिबलेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति 
॥७४॥ इतति ज्ञानीमूतजीवलक्षराकथनरूपेण गाथा गता। भ्रथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ ब्यवहारेण करोतीति प्रर्पयति|-- 


कत्ता आदा भणिदों ण॒ य कत्ता केण सो उवबाएण । 
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी॥ 


झ्रब इसी श्रर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन की सूचना रूप काव्य कहते हैं । इत्येब॑ 
इत्यादि । अर्थ--इसके बाद पुराण पुरुष आत्मा जगत का साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आप ही ज्ञानी हुआ 


प्रकाशमान होता है । वह इस प्रकार है, पहले कही हुई रीति से परद्रव्य से उत्कृष्ट सब प्रकार निवुत्तिकर 
झ्ौर विज्ञान घन स्वभावरूप केवल अपने झ्ात्मा को नि:शंक, श्रास्तिक्यभाव रूप स्थिरीभूत करता हुभा 
प्रज्ञान से हुई कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति के अ्रभ्यास से हुए क्लेशों से निवृत्त हुआ प्रकाशमान होता है। 


११४ समयसार 


कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्यत इति चेत्‌;-- है े 
कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
ए करेह् एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५ ॥ 
कर्मशाश्न परिशाम॑ नोकमंणश्र तथव परिणाम | 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ७१ ॥ 
यः खलु॒ मोहरागड्वेपसुखदुःखादिरूपेणांवरुत्प्लवमानं कर्मणः परिणाम स्पर्शरसगंधवर्ण- 
शब्दबं धसंस्थानस्थौल्यसौर्म्पादिरूपेण बहिरुत्प्लय्मानं नोकमंण: परिणाम च समस्तमपि पर- 
मार्थतः पुद्ठलपरिणामपुद्ठलयोरेव घटसृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसड्भावात्पुद्नलद्रब्येण कर्म 
स्वत॑त्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमेत्वेन क्रियमाणं परद्नलपरिणामात्मनो्ध॑टकुंभकारयोरिष 





कर्ता प्रात्मा भणित. त व कर्ता केन स उपायेत । धर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यः जानाति स भवति ज्ञानी । 
कसा आदा भशिदो 'र्त्तात्मा भणितः शु य कत्ता सो न चर कर्त्ता भवति स भात्मा क्ेण उबायेश केलाप्युपा- 
येन नयविभागेन | केत तयविभागेनेति चेतू, निदचयेन श्रकर्त्ता व्यवहारेश कत्तेति। कान । धम्मादी परिणामे 
पुष्यपापादिकर्मज नितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो हवदि णाणी स्पातिपृजालाभादिसमस्तरागादिविकत्पोपाधि- 
रहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निरचयनयब्यवहाराभ्यामकत्‌ त्वकत्‌ त्वकथनरूपेणा गाथा ग्ता। 





यहां पूछते हैं कि ऐसा श्रात्मा ज्ञानी हुआ यह कैसे पहचाना जा सकता है उसके चिह्न कहने 
चाहिये ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते हैं;-[यः] जो [आत्मा] जीव [एनं] इस [कर्मणः 
परिशामं च] कम के परिणाम को [तथेव च] उसी भांति [नोकर्मणः परिशामं] नोकम के परि- 
णाम को [ने करोति] नहीं करता है परंतु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी 
[भषर्ति] है। 
टीका---निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख दुःख प्रादि स्वरूप से अ्रन्तरंग में उत्पन्न होने वाला 
कर्म का परिणाम और स्पशे, रस, गंध, वर, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सृक्ष्म आ्रादि रूप से बाहर 
उत्पन्न होने वाला नोकर्म का परिणाम है। इस प्रकार ये सभी परमार्थ से पुदुगल परिणाम के और 
पुदूगल के ही हैं । जैसे घड़े के और मिट्टी के व्याप्य-व्यापक भाव के सद्भाव से कर्ता-कर्मपना है, उसी 
प्रकार वे पुद्गल द्रव्य से स्वतंत्र व्यापक कर्ता होकर किये गये हैं और वे श्राप अंतरंग व्याप्य रूप कर 
व्याप्त हें इस कारण पुद्गल के कर्म हैं । परंतु पुदूगल परिणाम और आत्मा का घट और कुम्हार की 
तरह व्याप्यव्यापक रूप नहीं है इसलिये कर्ता कमंत्व की भ्रसिद्धि है। इसी कारण कर्म नोकर्म परि- 
खाम को क्रात्मा नहीं करता । किन्तु यह विशेषता है कि परमार्थ से पुदुगल परिणाम का ज्ञान के और 
पुदुगल के घट और कुम्हार की तरह व्याप्यव्यापक भाव के प्रभाव से कर्ता-कर्मत्व की सिद्धि न होने पर 


प्रात्म परिणाम के और श्रात्मा के घट मृतिका की तरह व्याप्य व्यापक भाव के सद्भाव से प्रात्मद्रव्य 
ए्‌ 
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व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कठ कर्मत्वासिद्धं न नाम करोत्यात्मा | किंतु परमार्थतः पुद्डलपरिणा- 
मज्ञानपुदूगलयोघेटकंभकारवदयाप्यव्यापकमाबाभावात्‌_ कह कर्मल्ासिद्धावात्मपरिणामात्मनो 
घंटसृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक्रभावसद्भावादात्मद्रव्येश कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वा- 
स्पुद्गलपरिणामज्नान॑ कर्मत्वेन कुबन्तमात्मानं जानाति सोत्यंतविविक्तज्ञानीभूतो श्ञानी स्थात्‌ | 
न चेन ज्ञातुः पुदूगलपरिणामो व्याप्यः पुृद्गलात्मनोज्ञेयज्ञायकर्संबंधव्यवह्ारमात्रे सत्यपि पृद्ल- 
परिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्येव ज्ञातुर्व्यप्यत्ात्‌ ॥ ७५ ॥ 

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेबातदात्मन्यपि 

व्याप्यव्यापकभाचसंभवमृते का कठे कमस्थितिः । 

इत्युदाम विवेकघस्मरमही .भारेण भिदंस्तमो 

ज्ञानीभूय तदा स एप लसितः कठ लशून्यः पुमान्‌ ॥ ४६॥ 


झथ पुदूगलकर्म जानतो जीवस्य पुदुगलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति निरूपयति “पुग्गलकम्मं अणेयविहं 
कमंवर्गणायोग्यपुद्धलद्वव्येणो पादानका रण भूतेन क्रियमाणं पुदूगलकर्मानिकविध॑ मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्‍्न॑ जाशंतो वि हु 





कर्ता ने आप स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञान नामक कर्म किया है इसलिये वह ज्ञान आप ही आत्मा से व्याप्य 
रूप होकर कर्म रूप हुआ है; इसी कारण पुदुगल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से कर्ता श्रात्मा उसे 
झ्राप जानता है। ऐसा आत्मा पुदूगल परिणाम रूप कर्म नोकमं से श्रत्यंत भिन्‍न ज्ञानी हुआा ज्ञानी ही 
है । कर्ता नहीं है। ऐसा होने पर ज्ञाता पुरुष के पुदुगल परिणाम व्याप्य स्वरूप नहीं हैं क्योंकि पुद्गल 
और आत्मा का ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र से होता हुआ भी जिसको पुदुगल-परिणाम निमित्त है 
ऐसा पुद्गलपरिणाम का ज्ञान वही ज्ञाता के व्याप्य है। इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। 
श्रब इसी भ्रर्थ के समर्थन का कलश रूप काव्य कहते हैं। व्याप्य इत्यादि । अर्थ--व्याप्य-व्या- 
पकता तत्स्वरूप के ही होती है अतत्स्वरूप में नहीं होती और व्याप्य-व्यापक भाव के संभव विना कर्ता 
कर्म की स्थिति कुछ भी नहीं है ऐसे उदार विवेक रूप श्रौर समस्त को ग्रासीभृत करने का स्वभाव 
जिसका है ऐसे ज्ञान स्वरूप प्रकाश के भार से श्रज्ञान रूप अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी 
होकर उस समय कु त्व से रहित हुआ भासता है । 
भावार्थ--जो सब प्रवस्थाओं में व्याप्त हो वह तो व्यापक है भर अवस्था के विद्येष हैं वे 
व्याप्य हैं। ऐसा होने पर द्रव्य तो व्यापक है सो द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही हैं । जो द्रव्य का झ्ात्मा है 
ब्दी पर्याय का श्रात्मा है ऐसा व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, श्रतत्स्वरूप में नहीं होता । 
ऐसा सिद्ध होता है कि व्याप्य व्यापक भाव के विना कर्ता कर्म भाव नहीं होता, इस प्रकार जो जानता है। 


वह पुद्गल के श्ौर झ्ात्मा के कर्ता कर्म भाव को नहीं करता, तभी ज्ञानी होता है । कर्ता कर्म भाव से 
रहित होकर ज्ञाता द्रष्टा जगत का साक्षीभ्ुत होता है ॥ 


१२६ समयसार 
पृद्गलकर्म जानतो जीवस्थ सह प्रुदूगलेन कठ कर्मभावः किं भत्रति कि ने भवतीति चेत्‌।-- 
एवि परिणमह ण्‌ गिहृह उपजइ ण्‌ परदल्वपज्जाए । 
णाणी जाणुंतों वि हु पुग्गलकम्म॑ थगोयविहं ॥ ७६॥ 
नापि परिणमति न गह्ात्युत्पते न परद्रव्यपर्याये | 
ज्ञानी जानननपि खलु प्रदूगलकर्मानिकविधं ॥ ७६ ॥ 
यतों य॑ प्राप्यं विकार निब॑ंत्य च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वय॒- 
मंतव्यपक्रेन भूल्रादिमध्यांतेपु व्याप्य त॑ गकृता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमार्ण 
जानस्नपि हि ज्ञानी खयमंतत्यापिका भूल्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्थ परिणाम सत्तिकाकलशमिवा- 
दिमध्यातिप्‌ व्यापध्य न तं ग्रहाति न॒ तथा परिणमति न तथोत्यद्यते च। ततः पग्राप्यं बिकाये 
निर्व॒त्य च व्याप्यलत्षण परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्ाणस्थ पुदूगलकर्म जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन 
सह न कते कम भाव: || ७६ ॥ 


विशिष्टमेदवानेन जातस्तवि हु स्फुट से । क कर्ता, खाणी सहजानईकस्वभावनिजशुद्वात्म रागाद्याखवयोभेंदगानी शवि 
परक्णिमदि ण्‌ गिएह॒दि उप्पज्जदि श्‌ परदव्यपज्जाये तत्यूवोकत परद्रव्यपर्यापरूयं कर्म निश्चयेन मृत्तिका- 
कलशरूपेगोद ने परिगामति ने तादात्म्यरूपनया गृह्लाति न च तदाकारेग्ोत्प्यते । कस्मादिति चेतू, मृत्तिकाकलशयोरिव 
तेन पुदगनकर्म गा सह तादात्म्यसम्वन्धाभावात्‌ । तत एतदायाति पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुदुगलेन सह निश्चयेन 
कतु कर भावों ना|स्तीति || ७६ ॥ झथ स्वपरिशाम सकत्वविकहपरूय जानतो जीवस्य तत्परिशशामनि्मित्तेनोदयागतकमंग्णा 








श्रागे पूछे हैं कि जो जीव पुदुगल कर्म की जानता है, उसका पुदुगल के साथ कर्ता कर्म भाव 
है या नहीं क * उसका उत्तर कहते है ,ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविध] अनेक प्रकार [पृद्गलकर्म ] 
पुदृगल द्रव्य के यर्याश्र रूप कर्मो को जानन्‌ अपि] जानता है तो भी [खिलु ] निश्चय से (परद्रव्य- 
पर्याये] परद्रव्य के यर्ग्रायों मे [नपरिणमति] उन स्वरूप परिशणमन नहीं करता [न गृह्माति] ग्रहण 
भी नहीं करता आर [न उत्पद्यते] उनमें उत्पन्न भी नहीं होता । 


टीका---सह ज्ञानी पुदुगल के परिशाम स्वरूप कम को जानता है। कर्म का स्वरूप सामान्य 
रूप से तीन प्रकार है--प्राप्य, विकार्य, निर्व्॑य । सिद्ध हुए को ग्रहण करना प्राप्य है, वस्तु की अवस्था 
पलटना विकाररूप होना विकाये है, और जो अवस्था पहले तो नहीं थी फिर उत्पन्न ही उते विस 
कहते हैं । ऐसा कर्म का स्वरूप है। वह पुदुगल का परिणाम तीनों ही कह ते पदान वन्य, तत्यं 
व्याप्त होने योग्य है सो पुदुगल द्रव्य ब्राप अन्तर्व्यावक होता हुआ आदि, मध्य और प्रन्त तीनों हक 
व्याप्त दा उपको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन करता है, उस स्वरूप से उपजता नो भावों में 
वह परिणाम पुदुगल द्रव्य के द्वारा ही किया गया है, ऐसे को ज्ञानों जातता है तो भी अर पे 


कत्त कर्माधिकार १२७ 


स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुदूगलेन कठ कर्ममावः किं भवति, कि न भवति इति चेत्‌ः-- 
णवि परिणमदि ण्‌ गिहृदि उपज्जदि ण॒ परदब्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणाम॑ अशणेयविहं ॥ ७७ ॥ 
नापि परिणमति न गुह्नात्युत्पच्ते न परद्रव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविध॥ ७७॥ 
यतो य॑ प्राप्यं विकाय॑ नित्य च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमं- 


सह तादास्म्यमंबंधों नास्तीति दर्शयति;--संगपरिणामं अशेयब्िह शायोपशमिक संकल्प-विकल्परूपं स्वेनात्मनोपा- 
दानका रण मूतेन क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविध शाणी जाशंतो वि हु निविकारस्वसंवेदनश्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो 
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व्यापक होकर बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को आ्रादि और मध्य भ्रन्त में व्याप्त कर उस रूप नहीं 
परिणमन करता, उसको आप ग्रहण नहीं करता झौऔर उसमें उपजता भी नहीं है। जैसे मिट्टी घट रूप 
होती है, उसको ग्रहण करती है, और उसको उपजाती है, यह उस प्रकार नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जो प्राप्य, विकार्य, निवेत्य स्वरूप व्याप्य लक्षरा परद्रव्य का परिणाम स्वरूप कर्म है उसे नहीं करता 
किन्तु उसे जानता हुभ्ना जो ज्ञानी उसका पुदुगल के साथ कतृ कर्म भाव नहीं है । 
भावाथ---पुदगल कर्म को जीव जानता है तो भी उसका पुद्गल के साथ कर्ताकर्म भाव नहीं 

है क्योंकि कम तीन प्रकार से कहा जाता है। जिस परिणामरूप आप परिणमे, वह परिणाम-प्राप्य। श्राप 
किसी को ग्रहरा करे, वह वस्तु-विकार्य । किसी को आप उत्पन्न करे वह कार्य-निवंत्य । ऐसे तीनों ही तरह 
से जीव अपने से भिन्‍न पुदुगल द्रव्य रूप परमार्थ से नहीं परिणमन करता, क्‍योंकि श्राप चेतन है, पुदूगल 
जड़ है, चेतन जड़ रूप नहीं परिणमन करता पुदुगल को ग्रहण भी परमार्थ से नहीं करता क्योंकि 
पुद्गल मृतिक है झ्राप श्रमिक है, भ्रमूतिक का ग्रहरा योग्य नहीं है । तथा पुदुगल को झाप परमार्थ से 
उत्पन्न भी नहीं करता । क्‍योंकि चेतन जड़ को किस प्रकार उपजा सकता है ? इस प्रकार पुद्गल 
जीव का कर्म नही है श्लौर जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, वह श्राप ज्ञानरूप 
परिणमन करता हुआ उसको जानता है। ऐसे जाननेवाले का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो 
सकता है ? नहीं हो सकता ॥ ७६ ।। 

आगे पूछते हैं कि अपने परिणामों को जानता हुआ जो जीव उसका पुदुगल के साथ कर्ता-कर्म 
भाव, है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं;-- ज्ञानी] ज्ञानी [स्तरकपरिणामं] श्रपने परिणामों को 
[भनेकविधं] भनेक प्रकार [जाननू अपि] जानता हुआ भी [खलु] निर्चयसे [परद्रज्यपर्याये] परद्रव्य 


के पर्याय में [नापि परिणभाति] त तो परिणत होता है [न गृद्धाति] न उसको ग्रहण करता है नि 
उत्पधते] भ्ौर न उपजता है (इस लिये उस के साथ कर्ता कम भाव नहीं हैं) । 








श्श् समयसार 


तर्व्यापकेन भूल्वादिमध्यांतेषु व्याप्य त॑ गरहृता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च॒ क्रियमाण 
जानन्नपि हि ज्ञानी स्पमंतर्व्यापको भूल बहिःस्थस्प परद्रव्यस्प परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादि- 
मध्यांतेषु व्याप्य न त॑ गृह्वाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च। ततः प्राप्यं विकाय नित्य 
च व्याप्पलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्राशस्प स्व॒परिणाम जानतोपि ज्ञानिनः प्ुद्गलेन सह 
न कत कममावः ॥ ७७ ॥ 
पुदूगलकर्मफल जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतू कर्मभावः किं मवति, किं न भवतीति चेत्‌:-- 
एवि परिणमदि ण॒ गिहूदि उपज्जदि ण परदब्वपज्जाएं। 
णाणी जाएंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥ 
नापि परिणमति न गृह्नान्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये | 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुदंगलकर्मफलमनंतं | ७८ ॥ 
यतो य॑ ग्राप्यं विकाय॑ नित्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुदूगलकर्मफलं कर्म 


विशिष्ठभेदज्ञानेन जानत्नपि हु स्फुट शावि परिणमदि ण॒ गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्यपज्जाये तम्य (वोक्त- 
स््कीयपरिणामस्य निमित्तमूतमुदयागतं पुद्गलकर्मपर्यायरूप मृत्तिकाकलशख्पेशेव शुद्धनिश्वयनयेन न परिणमति न 
तन्मयत्वेन गुक्लाति न तत्प्यायिणोत्ययले च। कम्मात्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुदूगलकर्म णा सह परस्परोपादानकारणा- 
भावादिति । एताबता किमुक्त भवति स्वकीयक्षायोपशमिकपरिशामनिमित्तमुदयागत कर्म जानतोपि जीवस्थ तैन सह 
निएचयेन कत्‌'कर्मभावों नाल्तीति ।| ७७ ॥ प्रथ पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य पुदुगलकम फलनिमित्तेन द्रब्यकमंणा सह 





टीका--जिस कारण यह ज्ञानी, प्राप्य विकार्य और निर्वत्य इस प्रकार जिनका लक्षण व्याप्य है 
ऐसे तीन प्रकार कर्म आत्मा के अपने परिणाम ही है उसे अपने आप स्वयं भ्रंतर्व्यापक होकर आदि मध्य 
और भ्रंत में व्याप्य कर उन्हीं को ग्रहण करता है उन्हीं रूप परिशमनत करता है उन्ही रूप उत्पन्न होता 
है। इसप्रकार उसी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है। उसको आप जानता हुआ भी बाह्य स्थित 
परद्वव्य के परिणाम को 'जैसे मिट्टी कलशको व्याप्त होकर करती है' उसी प्रकार, श्राप उस परद्वव्य के 
परिणाम में श्रादि मध्य, भश्रंत में व्याप्त होकर न तो उसे ग्रहण करता है, न उस रूप परिणमन करता है 
प्रौर न उस प्रकार उपजता है। इस कारण प्राप्य विकार्य और निवंरत्य॑ तीन प्रकार के व्याप्य लक्षण 
पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को करने वाला ज्ञानी अपने परिणाम को जानता हुआ प्रवृत्त होता है । 
उसका पुदुगल के साथ कल कर्मभाव नहीं है । 
श्रागे पूछते हैं कि पुदूगल कर्म के फल को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कह कर्म भाव है 
या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं; -- [ज्ञानी] ज्ञानी [अनंत] ग्रनंत [पृदृगलकरमफलं] पुदुगल कर्म के 
फलों को [जाननू अपि] जानता हुआा प्रवृत्त होता है तो भी [खिलु] निश्चय से [परद्रव्यपर्याये] परदव्य 
' के पर्याय में निपि] नहीं (पिरिणमति] परिणमन करता है नि गृह्नाति] उसमें कुछ ग्रहण नहीं करता 
तथा [न उत्पद्यते] उसमें उपजता भी नहीं है। इस प्रकार उस में इस के कह कर्म भाव नहीं है । 


कत्त कर्माधिकार १२६ 


पुद्गलद्गव्येण स्वयमंतव्यापकेन भूल्ादिमध्यांतेषु व्याप्य तद्गृ्वता तथा परिशमता तथोत्पद्च- 
मानेन च क्रियमा्ण जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणाम सृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ं गृह्माति न तथा परिणमति न तथोल्पयते 
च' | ततः प्राप्यं विकायनिरव॑त्य॑च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणाम कर्माकुर्वाथस्य सुखदुःखादिरूप॑ 
पुद्नलकर्मफल जानतोपि ज्ञानिनः पुद्डलेन' सह न कठू कमंभाषः ॥ ७८ ॥ 





निशचयेन कत्‌ कमंभावो नाध्तीति कथयति; - पुर्गलकम्मफलमशूुत॑ उदयागतद्रव्यकर्म णोपादानका रणभूतेन क्रियमारां 
सुखदु.लरूपंशक्त्यपेक्षयानंतकर्म फल शाणी जाशंतो वि हु वीतरागशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखाम्‌ृतरसतृप्तो भेदज्ञानी 


निर्मेलविवेकभेदशानेन जानन्तपि हि स्फुट शु परिशणमदि ण गिद्वदि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपज्जाये वत्तेमात- 
सुखदु.खरूप॑ शक्त्यपेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूप पुदुयलकर्म मृत्तिकाकलशखूपेरोव शुद्धनभयेन न परिणमति न 
तन्मयत्वेन गुह्लाति न _तत्पर्यायेणोत्त्यते च। कस्मादिति चेतू, मृत्तिकाकलशयो रिव तेन द्रव्यकमंणा सह तादात्म्यलक्षण- 
संबंधाभावादिति | कि च विशेष: । यदि पुदुगलद्रब्यकर्म रूपेणा न परिणमति न गृह्नाति न तदाकारेणोत्पद्यते तहिं कि 
करोति ज्ञानी जीव, मिथ्यात्वविषयकषायड्य्रातिपूजालाभभोगाकांक्षाूूपनिदानबंधशल्यादि विभावपरिणामकत्‌ त्वभोक्‍्तु- 
त्वविकल्पशूल्यं पूर्णंकलशवब्चिदानंद कस्वभावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाघौ ध्यायतीति भावार्थ: ॥ ७८ ॥ 
एवमात्मा निशचयेन द्रव्यकर्मादिक परद्रव्यं न परिणमतीत्यादिव्यास्यानमुख्यत्वेत गाथात्रयं गत॑ । प्रथ जीवपरिरणा मं, 
स्वपरिणामं, स्त्रपरिणामफल च जडलस्वभावत्वादजानत: पुदेगलस्य निश्चयेन जीवेन सह कंतृ'कर्म भावों नास्तीलि प्रति- 


पादयति;--शुवि परिणमदि ण॒ गिह्वदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाएं यथा जोवो निषचयेनानंतसुखादिस्थ- 
रूप त्यक्त्वा पुदुगलद्रग्यकूपेण न "रिखमति न च॑ तन्मयत्वेन गृक्लाति न तत्पर्यायरूपेणोत्पचते । पुग्गलद॒ब्बं पि 
तहा तथा पुदुगलद्रव्यमपि स्वयमंतर्व्यापक् भूत्वा मृत्तिकाद्रव्यकलशरूपेणेंव चिदानंदेकलक्षणजीवस्वरूपेणा न परिणमति 























टीका---जिस कारण प्राप्य, विकार्य, और निवं॑त्य ऐसे जिस का लक्षण व्याप्य है ऐसा तीन प्रकार 

का सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्म का फल उसे पुद्गलद्रब्य ने प्रंतर्व्यापक होकर, श्रादि मध्य, भ्रंत में व्याप्त 
होकर ग्रहण करता हुप्ना, उसी प्रकार परिशमन करता हुआ तथा उसी प्रकार उत्पन्न होता हुप्ना 
उसे जानता यह ज्ञानी, आप अंतर्व्यापक होकर बाह्य स्थित पर द्रव्य के परिणाम को मिट्टी और घड़े की 
भांति ग्रादि, मध्य और अन्त में व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उस प्रकार परिणमन भी नहीं करता तथा 
उस प्रकार उत्पन्न भी नहीं होता ? प्राप्य, विकायं, और निर्वेत्य रूप व्याप्य लक्षरा भ्रपने स्वभाव रूप कर्म 
को श्राप अन्‍्तर्व्यापक होकर आदि मध्य और थभ्रन्त में व्याप्त उसी को ग्रहण करता है, उसी प्रकार परि- 
णमता है भर उसी प्रकार उत्पन्त होता है । इस कारण प्राप्य, बिकार्य और निवेत्यंरूप व्याप्य लक्षण 
परद्रव्य के परिणाम रूप कर्म को नहीं करता सुखदु:ख रूप कम के फल को जानता है तो भी ज्ञानी के 
पुदुगल के साथ कद कर्म भाव नहीं है ॥ ७८ ॥। 

१. किन्तु म्राध्यंबिकार्य निवंत्य च व्याप्यलक्षणंस्वमावं कमेस्वयमन्तर्व्यापकों भूत्वा५$दिमध्यान्तेषुव्याप्यतनेब गृह्नातिं, तथैवपरिणमति, तमैबो- 
सपचते च इति भधिकाः पाठः, दिल्‍ली, नया-मन्दिर प्रतौ। 

२. पुद्गलफलेल शति पाठानन्तरं । 


१३० समयसार 


जीवपरिणार्म स्वपरिणामफल चाजानतः पुद्नलद्र॒व्यस्थ सह जीवेन कठ कर्ममावः किं 
भवति, कि न भवतीति चेत्‌ ;-- 
वि परिणमदि ण गिह्ृदि उप्ण्जदि ण॒ परदत्वपज्जाए । 
पुरगलदव्व॑ पि तहा परिणमह सएहि भावेहि॥ ७६ ॥ 
नापि परिणमति न गृह्वात्युत्पयते न परद्रव्यपर्याये । 
पुद्ललद्र॒ब्यमपि तथा परिणमति स्वकेर्भाबें; ॥ ७६ ॥ 
यतो जीवपरिशाम स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्‌ पुद्नलद्॒व्यं स्वयमंतर्व्याप्क 
भूत्वा परद्रव्यस्थ परिणाम सत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ गृह्ृति न तथा परिण- 
मति न तथोत्पध्ते च | किंतु प्राप्यं विकाय॑ निर्वत्य च व्याप्यलत्षणं स्वभाव कम स्वयमंतव्या- 
पक भूल्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तमेव गृक्षाति तथेव परिणमति तथेवोत्पद्यते च। ततः प्राष्यं विकाय 
निर्व्॑य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कम्मोकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं 
चाजानतः पुद्लद्रव्यस्प जीवेन सह न कत कर्मभावः || ७६ ॥ 


जन जीवस्वरूप तन्मयत्वेन गृह्नति न च जौवपर्ययेणोलयंते । तहि कि करोति परिशमइ सर्णई भावेहिं 
परिणमति स्वकीयवंण दिस्वभावे: परिणाममर्गुरोधम्मेंरिति। कस्मादिति चेतू, मृत्तिकाकलशयोरिव जीवन सह तादात्म्य- 


अकबमनन नयकमफानक ५... अष पक "ना पााज किशाओाधचा- 





यहां पूछते हैं कि जीव के परिणाम को तथा अपने परिण्णाम को और अपने परिणाम के फल 
को नहीं जानता, ऐसे पुदुगलद्ब्य का जीव के साथ कढ़ कर्मभाव है या नहीं उसका उत्तर कहते है;-- 
[पुदुगलद्॒व्यं अपि] पुदृगल द्रव्य भी [परद्रव्ये पर्याय] पर द्रव्य के पर्याय में [तथा] उस प्रकार 
[नापि] नहीं [परिणमति] परिणमन करता है, [न भृद्ओबाति] उसको ग्रहण भी नहीं करता १ 
[न उत्पथते] न उत्पन्न होता है क्योंकि [स्वकेः भावे:] अपने भावों से ही [परिणमति] "7. 
मन करता है। 


टीका---जिस कारण पुदुगल द्रव्य जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को तथा #' * पाौर- 
खाम के फल को न जानता हुआ वतंता है । पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को मृत्तिका कलश की त्तरह 
प्राप प्रंतर्व्यापक हो कर आ्रादि, मध्य ग्रौर पंत में व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता उसी प्रकार परिणमन भी 
नहीं करता है तथा उत्पन्न भी नहीं होता है परंतु प्राप्य, विकार्य और निवत्यंरूप व्याप्त लक्षण अपने 
स्वभाव रूप कर्म को अंतर्व्यापक होकर ग्रादि, मध्य और प्रंत में व्याप्य उसी को ग्रहरा करता है, उसी 
प्रकार परिणत होता है तथा उसी प्रकार उपजता है। इस कारण प्राप्य विकार्य और नित्य रूप श्याप्य 
लक्षण पर द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को न करता हुआ पुदुगल द्रव्य जीव के परिणाम को, अपने 
परिणाम को तथा प्रपुने परिणाम के फल को नहीं जानता, उसका जीव के साथ कंत कर्म-भाव नहीं है । 


करत कर्माघिकार १३१ 


ज्ञानी जानन्‍्नपोमां स्वपरपरिणतिं पुद्वलअआ्ाप्यजानब, 
व्याप्तृव्याप्यल्वमंतः कलयितुमसहो नित्यमत्यंतभेदात्‌ । 
अन्लानात्कद कम अममतिरनयोर्भाति ताबन्न यावत्‌, 
विज्ञानाबिश्रकास्ति क्रचवददयं मेदसुत्पाद् सधः ॥ ५० | 
लक्षणसंबंधाभावादिति ॥७६।॥ एवं पुद्गलद्रब्यमपि जीवेन सहू न परिणमतीत्यादिव्याश्यानमुश्यत्वेत गाथा गता। भ्रथ यद्यपि 
जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि तिश्चयनयेन तयोन कतृ'कर्मभावं इत्यावेदयति;--ज्ीवपरि- 
णामहेदु' कम्मं पृर्गला परिणमंति यथा कुंभकारनिमित्तेन मृत्तिका घटरूपेरा परिणमति तथा जीवसंबंधिमिध्यात्व- 
रागादिपरिणामहेतुं लब्ध्वा कमंवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं कमंत्वेव परिणमति पृम्गलकम्मणिमिस्तं तहेव जीवो वि 
परिश॒मदि यपैव च घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुंमकार: परिणमति तथेबोदयागतपुद्गलकम हेतुं लब्ध्धा जीवोपि 
निधिकारचिच्चमत्का रपरिणतिमलभमानः सन्‌ मिथ्यात्वरागादिविभावेन परिणमतीति । अ्रथ--शुपरि कुव्वदि कम्मगुरो 
जीवों यथ्पि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निदचयनयेन जीवो वर्रादिपुद्गलकमंग्रुर/। न्रकरो ति। क्रम्म॑ तहेव जीवगुणे 
कर्म च तर्वानंतजञनादिजीवगुणान्त करोति अण्णोण्णणिमिच्रेण दु परिणाम जाणदोणहंपि गच्प्युपादानरूपेण 
न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन घटकुभका रयोरिव परिणाम जानीहि द्यो रपि जीवपुदूगलयोरिति । भ्ष--एदेश कार- 
गेण दृ कसा आदा सएण भावेश एतेन कारणोन पूव॑सूत्रद्ययब्याश्यानरूपेण तु निर्मलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन 
शुद्धोपादानका रणभूते ताव्यावाधानंतसुखादिशुद्धभावानां कर्ता । तद्विलक्षरोनाशुद्धोपादानका रण भूतेन रागाहणशुद्धभावासा कर्ता 
भवत्यात्मा । कथं ? यथा मृत्तिकाकलशस्पेति पुरणलकम्मकदाणं ण दु कच्चा सब्वभावाणं पुद्गलद्रब्यकर्मकतानां 





भावार्थ---यदि कोई माने कि पुदुगल जड़ है वह किसी को जानता नहीं, भ्रतः उसका जीव के 
साथ कह कर्म भाव हो जायगा किन्तु यह बात नहीं है। परमार्थ से परद्रव्य के साथ किसी के कठ़ कर्म 


भाव नहीं है । 


प्रब इसी भ्र्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं । ज्ञानी इत्यादि | झर्श---शाती तो प्पती भ्रौर पर 
की दोनों की परिणति को जानता हुमा प्रबुत्त होता है तथा पुद्गल द्रव्य भ्रपनी भ्रौर पर की दोनों ही 
परिणतियों को नहां जानता हुभा प्रवृत्त होता है इसलिये वे दोनों परस्पर भ्रंतरंग व्याप्य व्यापक भाव 
को प्राप्त होने में भ्रसमर्थ हैं क्योंकि दोनों भिन्‍न द्रव्य हैं सदाकाल उनमें भ्रत्यंत भेद है। ऐसा होने पर 
इनके कठ कर्म भाव मानना भ्रमशुद्धि है। यह जब तक इन दोनों में करोंत की तरह निर्देय होकर 
उसी समय मेद को उपजाकर भेदज्ञान प्रकाश वाला जान प्रकाशित नहीं होता, यह तभी तक है। 


भावार्थ--नेदशान होने के बाद पुदूगल भोर जीव के कढ कर्म भाव की बुद्धि नहीं रहती क्योंकि 
जब तक भेदशान नहीं होता, तभी तक पझ्ज्ञान से कतृ कर्म भाव की डुड़ि है । 


प्रव कहते हैं कि जीव के परिणाम में झौर पुदूगल के परिणाम में परस्पर निमित्तमात्रता है 


१३२ समयसार 


जीवपुदूगलपरिशामयोरन्योन्यनिमिश्षमात्रत्वमस्ति तथापि न तयो: कठ कम भावत्याह;-- 
जीवपरिणामहेद कम्मत्तं पुग्गला परिशमंति । 
पुर्गलकम्मशिमित्तं तहेव जीवों वि परिणमह ॥ ८० ॥ 
एवि कुब्चह कम्मग्रणे जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुगे । 
अरणोणणणिमित्तेण दु परिणाम जाए दोहम्पि ॥| ८१ ॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुरगलकम्मकयाणं ण्‌ दु कत्ता सब्वभावाणं ॥ ८२ ॥ (त्रिकलम) 
जीवपरिणामहेतु कमंत्व॑ पुदूगलाः परिंणमंति । 
पुद्गलकमनिमित्त तथेत्र जीवोषि परिणमति || ८० ॥ 
नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीव: कर्म तथेव जीवगुणान्‌ । 
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि इयोरपि ॥ ८१ ॥ 
एतेन कारशेन तु कर्ता आत्मा स्वक्ेन भावेन | 
पुदूगलकर्मक्रतानां न तु कर्ता स्बभावानां | ८२ ॥ 
यतो जीव्रपरिणामं निमित्तीकृत्य पुदूगलाः कर्ल्वेन परिणमंत्रि पुद्गलकर्मनिमित्तीकृत्य 


न तु कर्ता सर्व भाषानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकमंपर्यायाणामिति । एवं जोवपु गलपरस्परनिमित्तका रणव्यास्यानमुख्यत्वेन 
गाथात्रय॑ गत ॥॥ ८० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ भ्रथ तत एतदायाति--जौवस्थ स्वपरिशामेरेव सह निश्चयनयेन कतृ कर्म भावों 
भोवसुमोग्यभावश्च भवति;--शिच्छयशयस्स एवं आदा अ्पाणमेव हि करेदि मथा यद्यपि समीरो निमित्तं 
भवति तथापि निश्चयनयेन पाराबार एव कल्लोलान्‌ करोति परिणमति च। एवं यद्यपि द्रव्यकमदिया स-ड्भावस झा बात 


तो भी उन दोनों में हमे कत्‌ कर्म तो है हो लही।+ गला पा व ता कर्म तो है ही नही ““ [(पुदगला:] पुदगल [जीवपरिणामहेत] जिसको जीव के 
परिणाम निमित्त हैं ऐसे [कर्मत्य॑] कर्त्व रूप [परिणपति ] परिणमन करते है [तथेव] उसी प्रकार 
जीव: अपि] जीव भी [पुदूगलकर्म निमित्त] जिसको पुदुगल कर्मनिमित्त है ऐसे कर्मत्व रूप [परिणमति] 
परिणमन करता है। [जोबः] जोव [कर्मगुणान्‌ ] कर्म के गुणों को [नापि] नहीं [करोति] करता 
[त्थेंब] उसी भांति [कर्मी कर्म [जीवगुणान्‌] जीव के गुणों को नहीं करता। [तु] कितु [इयोरपि] 
इन दोनों के [भन्पोन्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्त मात्र से [परिणाम] परिणाम (जानीहि] जानो [(ण्वेन 
कारणेन तु] इसी कारण से [स्वक्नेन भावेन] भपने भावों से [आत्मा] शआत्मा [कर्ता] कर्ता कहा 


दे [तु] परंतु [हुदंगलक्मछृतानां] पुदुगल कर्म से किये गये [सर्वभावानां] सब भावों का 
[कर्ता न] कर्ता नहीं है। 


कत्त कर्माधिकार १३३ 


जीवोपि. परिशमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेत॒त्वोपन्यासेषि जीवपुद्गलयो: परस्पर व्या- 
प्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्य' पृदूगलपरिणामानां प्रुदूगलकर्मणोपि जीवपरिणामानां कत्‌ कर्मत्वा- 
सिद्धो निमित्तनेमित्तिकभावमात्रस्थाप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनेव दयोरपि परिणाम: । 
ततः कारणान्सृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्थ भावस्थ करणाज्जीवः स्वभावस्य कर्चा 
कदाचित्स्थात्‌ । मत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कतु मशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु 
कर्ता न कदाचिदपि स्थादिति निश्रयः | ततःस्थितमेतझीवस्य स्वपरिणामेरेव सह कत कर्म भावों 
भोक्तृभोग्यभावश्च || ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
शुद्धाशुद्धभाववोनिमित्त भवति तथापि निश्चयेन निविकारपरमस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः केवलज्ञानादिशुद्धभावान्‌ तथवा- 
शुद्धपरिणतस्तु सांसारिकसुखदुःखाद्यशुद्धभावांरचोपादानरूपेशात्मेव करोति। श्रत्र परिणामानां परिणमनमभेव कतृ'त्वं 
ज्ञातव्यमिति । न केवलं करोति बेदयदि पुणो त॑ चेव जाण अचा दु अत्ताशां वेदयत्यनुभवति भुक्ते परिरामति 
पुनइच स्वशुद्धात्ममावनोत्थसुखरूपेण शुद्धोपादानेन तदेव छुद्धात्मानमणुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं व । स क: कर्ता ? झात्मेति 
जानीहिं । एवं निशचयकत्‌ त्वभोकतृत्वव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ८३ ॥ ग्रथ लोकथ्यवहारं दर्शयति; “ववबहारस्स 


दु आदा पुग्गलकम्म॑ करेदि अशेयविहं गथा लोके यद्यपि मृत्पिड उपादानकारणं तथापि कुभकारो 
घट करोति तत्कलं च जलधारणमूल्यादिक भुक्‍तं इति लोकानामनादिरूढोस्ति व्यवहार: । तथा यद्यपि कर्मवर्गणायोग्यपु- 
दुगलद्गव्यमुपादानका रणभूत॑ तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रायेणात्मा पुदूगलकर्मानेकविध॑ मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्न॑ करोति 
त॑ चेव य वेदयदे पुस्गलकम्म॑ अशणेयविह तथेव च तदेवोदयागतं पुदूगलुकर्मनिकविध इष्टानिष्टपंचेन्द्रियविषयल्पेण 
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टीका---जिस कारण जीव परिणाम को निमित्त मात्र करके पुदूगलकर्म भाव से परिणमन करते 
है प्रौर पुदगल कर्म को निमित्त मात्र कर जीव भी परिणमन करता है । ऐसे जीव के परिणाम का तथा 
पुदूगल के परिणाम का परस्पर हेतुत्व का स्थापन होने पर भी जीव भ्रौर पुदूगल के परस्पर व्याप्यव्यापक 
भाव के अभाव से जीव के तो पुदूगल परिणामों का और पुदूगल कर्म के जीव के परिणामों के कर्ता कर्म 
पने की असिद्धि होने पर निमित्तनैमित्तिकभावमात्र का निषेध नही है क्‍योंकि परस्पर निमित्तमात्र होने से 
ही दोनों का परिणाम है | इस कारण मृत्तिका के कलश की तरह अपने भाव द्वारा अपने भाव के करने 
से जीव अपने भाव का कर्ता सदा काल होता है। तथां मृत्तिका जैसे कपड़े की कर्ता नहीं है, वैसे अपने 
भाव द्वारा परके भावों के करने की भ्रसमर्थता से पुदूगल के भावों का तो कर्ता कभी नहीं है ऐसा 
निश्चय है । 


भावा्थ---जीव और पुदुगल परिणामों की परस्परनिमित्तमात्रता है तो भी परस्पर कद कर्म 
भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए थे, उन का कर्ता तो उसे श्रज्ञान दशा में कदाचित्‌ 
कह भी सकते हैं, लेकिन परभाव का कर्ता कभी नहीं हो सकता ॥ ८० । 5१। 5२ ॥ 


१ जीव परिणामस्य इत्यथः । 








१३४ समयसार 


णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो त॑ चेव जाण अत्ता दु शत्ताणं ॥ ८३ ॥ 
निश्रयनयस्येवमात्मात्मानमेव हि करोति | 


बेदयते पुनस्त चेव जानीहि आत्मा तवात्मानं | ८३ ॥ 
यथोत्तरंगनिस्तरं गावस्थयो; समीरसंचरणासंचरणनिमिचयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्य- 
व्यापकभावाभावारकत्त कमंत्वासिद्धं पारावार एवं स्वयमंतर्व्यपकों भूत्यादिमध्यांतेपृत्तरंगनिस्त- 
रंगावस्थे व्याप्योक्तरंग निस्तरंगं त्वात्मानं इुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्बन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ । 
यथा स एवं च भाव्यमावकभावाभावात्परभावस्य परेणाजुभवितुमशक्यत्वादुचरंगं निस्तरंगं 
त्ात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवा तुभवन्‌ प्रतिमाति न पुनरन्‍्यत्‌ । तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः 


वेदयति प्रनुभवति दृत्यज्ञानितां निविषयस्वशुद्धात्मोपलंभसंजातसुखामृतरसास्वादरहितानामनादिरूढोस्ति व्यवहार: ॥८४॥। 
एवं व्यवहारेण सुखदुःखकतु त्वभोकतृत्वकथनमुस्यतया गाया गता । हति ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानरूपेरकादशगाथाभि- 


यहाँ कहते हैं कि इस हेतु से यह सिद्ध हुआ कि जीव का ग्रपने परिणामों के ही साथ करत कम- 
भाव और भोक्षुभोग्यभाव है;--[निश्रयनयस्य] निशचयनय का [एवं] यह मत है कि [आत्मा] 
प्रात्मा [आत्मान एवं हि] प्पने को ही [करोति] करता है [तु पुनः] फिर [शआत्मा] वह 
प्रात्मा [तं चेब भात्मानं] भपने को ही [बेदयते] भोगता है ऐसा तू [जानीहि] तू जान । 
टीक्ा--जैसे पवन का चलना और न चलना जिनको निमित्त है, ऐसी समुद्र की तरंगों का 
उठना भ्रौर विलय होना रूप दो भ्रवस्था उनके पवन भर समुद्र के व्याप्यव्यापकभाव के प्रभाव से 
कर्ता कर्पने की प्रसिद्धि होने पर समुद्र ही श्राप उन प्रवस्थाश्रों में प्रंतव्यपक होकर श्रादि, मध्य और 
प्रंत में उन भ्रवस्थाश्रों में व्याप्त होकर उत्त रंगनिस्तरंग रूप अपने को एक ही करता हुग्ना प्रतिभासित 
होता है, किसी दूसरे को नहीं करता है। उसी प्रकार वही समुद्र उस पवन और समुद्र के भाव्यमावक 
भाव के प्रभाव से परभाव को पर कर भ्रनु भव करने के प्रसामर्थ्यं से उत्तरंगनिस्तरंग स्वरूप श्रपने को ही 
प्रनुभव करता हुप्रा प्रतिभासित होता है, भ्रत्य किसी का भ्रनुभव नही करता । उसी प्रकार पुदुगल कर्म के 
उदय का संभव प्रसंभव जिसको निमित्त है ऐसी जो संसार और निःसंसार दो भ्रवस्था उनके पुद्गल 
कर्म भ्ौर जीव के व्याप्य-व्यापक रूप के श्रभाव से कर्ताकर्म रूप की भ्रसिद्धि है। क्योंकि जीव श्राप श्रन्त- 
व्यापक होकर श्रादि, मध्य श्ौर श्रन्त में ससंसार नि:संसार श्रवस्था में व्याप्त होकर ससंसार नि:संसार 
रूप ध्रात्मा को करता हुप्ना प्रपने को कर्ता प्रतिभासित करे तो भ्रन्य को प्रतिभासित न करे । उसी प्रकार 
यही जीव भाव्यभावकभाव के झभाव से परभाव को पर द्वारा पनुभव करने की अ्रसामथ्यं है इसलिये 


ससंसार निःसंसार रूप ग्रात्मा एक भ्पने को ही प्रमुभव करता हुआ प्रतिभासित हो भ्रन्य को अनुभव 
करता हुम्मा प्रतिभासित न हो । 


कत्त कर्माधिकार १३५ 


पुद्नलकमविपाकसंभवासंभवनिमित्योरपि पुदूगलकर्म जीवयोर्ज्याप्यव्यापकमावाभावात्कस कमंत्वा- 
सिद्धो जीव एवं स्वयमंतर्व्यापको भृत्वादिमध्यांतेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य संसार 
निःसंसारं वात्मानं हुर्वन्नात्मानमेकमेव झुर्वन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्‍्यत्‌ । तथायमेव च भाव्य- 
भावफभावाभावात्‌ परभावस्य परेशालुभवितुमशक्पत्वास्ससंसारं निःसंसारं वात्मानमनुभषन्नात्मान- 
मेकमेवानुभवनृप्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ ॥ ८रे ॥ 
अथ व्यवहार दर्शयति ;-- 
ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्म॑ करेंदि णेयविहं । 
त॑ चेवपुणों वेयड पुग्गलकम्म॑ अगेयविहं ॥ ८७ ॥ 
व्यवह्ारस्य त्वात्मा पुद्ूगलकर्म करोति नेकविर्ध । 
तच्चेव पुनर्वेदयते पृदूगलकर्मानेकविधं || ८४ ॥ 
यथांतर्व्याप्यव्यापकमाबेन सचिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन सृत्तिकयेवा- 
जुभूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकभाषेन कलशसंभवानुकूल॑ व्यापार इर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां 
दृर्ति भाव्यमावकभावेनालुभवंश्व छुलालः कलश करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति 
द्ितीयांतराषिकारों व्याख्यात:। भ्रतः परं॑पण्चविशतियाधापय्यत॑ द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेरा व्यास्यानं करोति। 
तज्न चेतनाखेतनयोरेकोपादानकतृ त्वं द्विक्रियावादित्वमुच्यते तस्य संक्षेपव्याक्यानरूपेण जदिपुग्गलकम्ममियं इत्यादि 
गाथाद्यं भवति । तद्विवरणद्वादशगायासु मध्ये पुरालफ्म्मणिमि्ण दत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगायाषट्क स्वतंत्र । 
तदनंतरमजशञानिशानिजीवकतृ त्वाकत्‌ त्वमुख्यतया परमप्पाशंकुब्धदि इृत्यादिद्वितीयघट्कं। प्रत:परं तस्वेव द्विक्रिया- 
बादिन: पुनरपि विशेषव्याख्यानाथ मृपसंहाररूपेरैकादशगाया मवंति । तत्रेकादशगायासु मध्ये व्यवहारतयमुश्यत्वेन 


भावार्थ--प्रात्मा की ससंसार निःसंसार भ्रवस्था परद्रव्य पुद्गलकर्म के निमित्त से है वहां, 
उन पअ्रवस्था रूप श्राप ही परिणमन करता है इसलिये भ्रपना ही कर्ता भोक्ता है, निमित्तमात्र पुद्गल- 
कर्म है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं हैं ।| ५३ ।। 
प्रब व्यवहार को दिखलाते हैं;--[व्यब॒हारस्य तु] व्यवहारनतय का यह मत है कि [आत्मा] 
प्रात्मा [निकविध॑] भ्नेक प्रकार [पृद्ठलकरम] प्रृदगल कर्मों को [करोति] करता है [पनः] 
प्रौर [तदेध] उसी [अनेकरिध॑] भ्नेक प्रकार [पृद्ठलकर्म ] पुदूगल कम को [वेदयते] भोगता है। 
टीफा--जैसे मिट्टी घड़े को करती और भोगती है, वह अप्रन्तर्व्यप्यव्यापक भाव से करती 
है तथा भाव्यभावकभाव से भोगती है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभाव से कलश होने में संभव उसके 
पनुक्ल व्यापार को भअ्रपने हस्तादिक से करने वाला तथा कलश में भरे जल के उपयोग से हुए दृष्तिभाव 
को भाव्यभावक भाव से अनुभव करने वाला कुम्हार इस कलश को बनाता तथा भोगता है, ऐसा लोकों 
का प्रनादि से प्रसिद्ध व्यवह।र रहा है। उसी प्रकार यद्यपि पुदूगल कर्म को प्रन्तर्व्याप्यव्यापक भाव से 


१३६ समयसार 


तावदृव्यवद्ारः, तथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन पुदुगलद्ग॒व्येण कमोणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन 

पुद्गलद्गव्येणैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकमावेनाश्ञानात्पुदूगलकर्मसंभवालुकूल॑ परिशामं' 

कुर्वाशः पुदूगलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकमभावेना नु- 

भवंश्च॒ जीव: पुदूगलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्वोस्ति तावदूव्यवहारः || ८४ ॥ 

अथेन दूषयति : 
जदि पुर्गलकम्ममिणं कुब्वदि तं चेव वेदयदि आदा । 

दो किरियावदिरित्तो पसज्जए सो जिणावमद ॥ ८५ ॥ 


यदि पुद्गलकमेंदं करोति तच्चेब वेदयते आत्मा । 
ड्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसलति स जिनावमतं ॥८५॥ 
इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोरित भिन्‍्ना, 
परिणामोपि परिणमपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्‍नस्ततो या काचन क्रिया किल 


ववहारस्स दु झत्यादि गायात्रयं। तदनंतरं निश्चयनयमुख्यतया जो पुग्गलद॒व्वाणं इत्यादिसूतचतुष्टय । ततद्च 
द्रृव्यकमंणामुपचा रकतू त्वमुख्यत्वेन जीव॑हि हेदुभूदे इत्यादिसूत्रचतुष्टयमिति समुदायेन पचविशतिगाथाभिस्तृतीय- 


पुदूगल द्रव्य करता है और भाव्यभावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही अनुभव करता (भोगता) है तो भी बाह्य 
व्याप्यव्यापकभाव से भ्रज्ञान से पुदूगल कर्म के होने के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता और 
पुदूगल कम के उदय होने से उत्पन्न विषयों की समीपता होने वाली अपनी सुखदुःखरूप परिणति को 
भाव्यभावकभाव के ग्रनुभव करने वाला जीव पुदुगल कर्म को करता है और भोगता है । ऐसे अ्रज्ञानी 
लोकों का अनादि संसार से व्यवहार प्रसिद्ध है । 
भावार्थ---पुदुगल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य. ही करता है और पुदुगल कर्म के होने के 

झनुकूल अपने रागादि परिणामों को जीव करता है, उसके निमित्तनैमित्तिकभाव को देखकर अ्ज्ञानी 
को यह श्रम है कि जीव ही पुदूगल कर्म को करता है। वह अनादि ग्ज्ञान से प्रसिद्ध व्यवहार है। जब 
तक जीव पुदुगल का भेदज्ञान नहीं है, तब तक दोनों की प्रवृत्ति एक सरीखी दीखती है, इस कारण जब 
तक भेदज्ञान न हो, तब तक ही दीखती है । श्रीगरुरु भेदज्ञान करा के परमार्थ जीव का स्वरूप दिखला 
कर भज्ञानी के प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं ।।८४॥ 

शी इस व्यवहार को दूषण देते हैं;--[यदि] जो [आत्मा] ग्रात्मा [इदँ] इस [पूद्गलकर्म] 
पुदुगल कर्म को [करोति] करे [च] झौर [तत्‌ एवं] उसी को [विदयते] भोगे तो [सः] वह [द्विक्रिया- 
व्यतिरिक्तः] आत्मा दो क्रिया से अभिन्न [प्रसजति] ठहरे ऐसा प्रसंग भाता है सो यह [जिनावमर्त] 
जिनदेव का मत नहीं है । 





१. रागादि परिणाम मित्यथ: । 


कक्त कर्माधिकार १३७ 


सकलापि सा क्रियावती न भिन्‍्नेति क्रियाकर्तेरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा 
व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिशासं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्य- 
व्यापकमायेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यमावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो ये र्रपरसमवेत- 
क्रियाद्याव्यत्तिरिक्ततायां प्रसज॑ंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यरतमनादनेकात्मकमेकम!त्मान- 
मनुभवन्मिथ्यादश्तिया सर्वज्ञावमतः स्पात्‌ ॥ ८४ ॥ 


सस्‍्थले समुदायपातनिका। तद्था--अथेदं पूर्वोक्‍त कर्मकर्त त्वभोक्तृत्वनयविभागव्याल्यानं॑ कमंतापन्‍्नमनेकांतेन सम्मतम- 
प्येकांतनयेन मन्‍्यते। कि मन्‍्यते भावकर्म वन्तिकचयेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकतृ' ध्वलक्षणां 


द्विक्रियावादित स्थात्‌ । तान्‌ द्विक्रियावादिनो दृषयति; “जदि पृग्गलकम्ममिशं कुव्वदि त॑ चेव वेदयदि 
आदा यदि चेत्पुदूगलकर्मोदयमृपादान रूपेणा करोति तदेव च पुनरुषादानरूपेणा वेदयत्यनभवत्यात्मा दोकिरियावादित्तं 
पसजदि तदा चेतनाचेतनक्रिप्राद्ययस्थोपादानउतृ्‌ त्वरूपेण द्विक्रियावादितं प्रसजति प्राप्नोति। भ्रथवा दो किरिया- 
विदिरित्तो पत॒जदि सो तत्र पाठतरे द्वाभ्या चेतनाचेतनक्रियाभ्यामव्यतिरिक्तो5भिन्न: प्रसजति प्राप्नोति स पुरुष: । 
सम्म॑ जिशाचम॒द तच्च व्याल्यानं जिनाना सम्यग्ंमतं। यहवेदं व्याख्यान मन्‍यते स निजशुद्धात्मोपादेयरु- 
चिरूप॑ निविका रचिच्चमत्कारमात्रलक्षण शुद्धोपादानका रणोत्पन्न॑ निशचयसम्यक्त्वमलभमानो भिथ्यादुष्टिभवततीति 
॥ ८५ ॥ अथ कुतो द्विक्रिय्रावादी मिथ्यादृष्टिभंवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं प्रयच्छस्‍्तमेवार्थ प्रकारांतरेण दृष्यति;--जक्षा 
दु अत्त भावष॑ पुद्गलभाव॑ च दोबि कुव्यंति पस्मादात्ममाव चिट्रूं पुद्गलभावं चाचेत् जडस्वृरूपं दयमप्युपादा- 
नरूपेण कुर्व॑त तेण दु मिच्छादिद्ठी दोकिरियाबादिणो हुंति ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतनत्रियाद्रयवादिन: 





टीका--इस लोक में जो क्रिया है वह पहले तो सभी परिणाम स्वरूप है इस कारण परिणाम 
ही है कुछ भिन्‍न वस्तु नही है और परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनों अभिन्‍न वस्तु हैं भिन्‍न भिन्‍न 
वस्तु नहीं हैं इसलिये परिणाम परिणामी से पृथक्‌ नही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है 
वह क्रियावान्‌ द्रव्य से पृथक्‌ नहीं है। इस प्रकार क्रिया का और क्रियावान्‌ की अभिन्‍नता है । ऐसी वस्तु की 
मर्यादा होने पर जैसा जीव व्याप्यव्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव 
से उसी अपने परिणाम को अनुभव करता है भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापकभाव से पुद्गलकमे 
को भी करे तथा भाव्यभावक भाव से उसी का अनुभव करे, भोगे तो अपनी और पर की मिली दां क्रियाओं 
का भ्रभेद सिद्ध हुआ । ऐसा होने पर अपने भौर परके भेद का अभाव हुआ । इसप्रकार भ्रनेक द्रव्य स्वरूप 
एक पआ्रात्मा को अनुभव करने वाला मिथ्यादृष्टि होता है ! परंतु ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा 
है इसलिये जिनदेव के मत के बाहर है ॥ 


भावार्थ--दो द्र॒व्यों की क्रिया भिन्‍न ही है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन की क्रिया 
जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्य को दो द्वव्यों की क्रियाओं का कर्ता मानता है, यह मिथ्यादृष्टि है 
क्योंकि दो द्वव्यों की क्रिया एक द्रव्य से मानना यह जिनदेव का मत नहीं है ॥ ८५ ॥ 


श्श्८ समयसार 


कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्‌ :-- दोषि कब्ब 
जह्मा दु अत्तभाव॑ पुग्गलभाव॑ च दोवि कुब्ब॑ंति । 
तेण दु मिच्हादिद्दी दोकिरियावादिणों हुति ॥ ८६॥ 
यस्मास्वात्मभाष॑ पुद्गलभाष॑ च द्वावपि कुबति । 
तेन तु मिथ्यारष्टयो द्विक्रियावादिनों भबंति || ८६ ॥ 
यतः किलात्मपरिणामं पृद्ृगलपरिशामं च इवंतमात्मान॑ मन्यंते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते 
मिथ्यादष्टय एवेति सिद्धांतः। माचेकद्रव्येश द्रव्यद्यपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल 
कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मन्यापारपरिणाममात्मनो5व्यतिरिक्तमात्मनोडव्यतिरिक्तया परि- 
णतिमात्रया क्रियया क्रियमारं कुर्राशः प्रतिमाति न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोषि स्वव्यापा- 
राजुरूप सत्तिकाया! कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तंमत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणति- 
मात्रया क्रियया क्रियमारं इर्वाणः प्रतिभाति | तथात्मापि पुदुगलकृमंपरिणामानुकूलमज्ञानादात्म- 
परिणाममात्मनो5व्यतिरिक्तमात्मनो5व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं इुर्वाणः 
प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरराहइंकारनिर्भरोपि स्र॒परिणामालुरूपं पृद्गलस्यप परिणामं 


पुरषा: मिथ्यादुष्टयो भवंतीति । तथाहि--यथा कुंमकार: स्वकीयपरिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यद्युपा- 
दानरूपेण करोति तदा फुंभकारस्पासेतनत्वं घटरूपर््व प्राप्नोति । घटस्य वा चेतनत्वंकुंभकाररूपत्वं व॒ प्राप्नोतीति | तथा 
जीवोपि यश्युपादानरूपेरा पुद्गलद्रव्यकर्म करोति तदा जीवस्थाचेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति | पुदूगलकमंणों वा चित्र 


यहां प्रश्न उठता है कि दो क्रियाश्रों का भ्रनुभव करने वाला पुरुष मिथ्याहृष्टि कैसे हो सकता 
है । उसका समाधान करते हैं;--[यस्मात्‌ तु] जिस कारण [आत्मभाव॑] प्रात्मा के भाव को [ब] 
प्रौर [पुदृगलभाव॑] प्रुदुगल के भाव को [द्वौ भ्रपि] दोनों ही को भ्रात्मा [इबबति] करता है ऐसा 
कहते हैं [तेन तु] इसी कारण [दविक्रियाबादिन:] दो क्रियाप्रों को एक के ही कहने वाले [मिथ्या- 
दृष्टयः] मिथ्याहृष्टि ही [भर्बंति] हैं । 
टीका--निश्चय से जो श्रात्मा को प्रात्मा और पुदुगल के परिणामों का कर्ता मानते हैं, दोनों 
क्रियायें एक के ही कहने वाले हैं, वे मिथ्याहृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धान्त है | सो एक द्रव्य से दो परिणाम 
प्रतिभासित नहीं होते; जैसे कुम्हार के घड़े के होने के श्रनुक्ल भ्रपना व्यापार रूप हस्तादिक क्रिया, तथा 
इच्छा रूप परिणाम कपने से भ्रभिन्‍्न है तथा अपने से अभिन्‍नपरिणतिमात्रक्रिया से किये हुए को करता 
हुआ प्रतिभासित होता है और घट बनाते के अ्रहुंकार सहित है, तो भी मृत्तिका का मृत्तिका के व्यापार के 
प्रनुकूल घट परिग्णाम मिट्टी से भ्रमेद रूप तथा मिट्टी से भ्रभिन्‍त मृत्तिका परिणति मात्र क्रिया द्वारा किये 
हुए का करता नहीं मालूम होता । उसी प्रकार पआात्मा भी ग्रज्ञान से पुदूगलकरम के भनुक़ुल भ्रपने से 
प्रभिन्‍न, भ्रपने परिणाम अपने से झभिन्‍न प्रपनी परिरतिमात्र क्रिया से किये हुए को करता हुआ प्रति- 


कत्त कर्माधिफार १३६ 
पुद्गलादण्यतिरिक्त पृदूगलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं इर्वाणः प्रति- 
भातु ॥ ८६ ॥ 

यः परिशमति स कर्ता यः परिणामों मवेचु तत्कर्म । 
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍ने न वस्तुतया ॥ ५१ ॥ 


एकः परिणमति सदा परिणामों जायते सर्देकस्य । 
एकस्प परिणतिः स्थादनेकमप्येकमेव यतः ।| ४२ ॥ 


जीवत्य॑ प्रप्पोति। कि च | शुआाशुमं कर्म कुर्वेहमिति महाहंकाररूपं तमो मिथ्याज्ञानिनां न नश्यति । तहिं केषां नश्यतीति 
सचेत, विषयसुखानूभवानंदवर्जते वीतरागस्वसंवेदनवेश्े भूता्थनयेनेकत्वव्यवस्थापिते चिदानंदकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रब्ये 
स्थितानामेव समस्तशु भाशुभपरभावशुन्येत निविकल्पसमाधिलक्षणेन शुद्धोपयोगभावनाबलेन सज्ञानिनामेव विलय बिना 





भासित हो (जानो) परंतु पुदुगल परिणाम के करने के भ्रहंकार युक्त होने पर भी पुदूगल के परिणाम के 
अनुकूल पुदूगल से अभिन्न जो पुदूगल परिणाम तथा पुदुगल से अभिन्न जो पुदुगल की परिणाति मात्र 
क्रिया उससे किये हुए को करता हुआ मत प्रतिभासो (जानो) । 

भावार्थ--आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्गल के परिणाम को 
करता हुआ प्रतिभासित नही हो, इसी कारण आत्मा श्रौर पुदुगल इन दोनों की क्रियायें एक आत्मा की 
ही मानने वाले :;, मिथ्यादृष्टि कहा है। यदि जड़ और चेतन की एक क्रिया हो जाय, तो सर्व द्रव्य 
पलटने से स| हा लोप हो जाय, यह बड़ा भारी दोष हो । 

- | इसी अर्थ के समर्थन का कलशरूप काव्य कहते हैं-यःपरिणमति इत्यादि | अर्थ---जो परिणमन 
करता है, वह कर्ता है शौर जिसने परिणमन किया, उसका परिणाम कर्म है तथा परिणति क्रिया है। ये 
तीनों ही वस्तुत्व से भिन्‍न नहीं हैं । 

भावार्थ--द्धव्यदृष्टि से परिणाम और परिणामी मे अभेद है तथा पर्यायदृष्टि से भेद है। वहां भेद- 
ईष्टि से तो कर्ता कर्म और क्रिया ये तीन कहे गये हैं श्लोर अभेददृष्टि से वास्तव में यह कहा गया है कि 
कर्ता, कर्म श्रोर क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्य की अवस्थायें है, प्रदेश भेद रूप भिन्‍न वस्तु नहीं हैं ॥। 

फिर भी कहते हैं--एक;: इत्यादि । अर्थ--वस्तु अ्रकेली ही सदा परिणमन करती है, एक के ही 
सदा परिणाम होते हैं अर्थात्‌ एक अवस्था से अन्य श्रवस्था होती हैं। तथा एक की ही परिणाति क्रिया 
होती है । अनेक रूप हुई तो भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है । 

भावार्थ---एक वस्तु की प्रनेक पर्याय होती हैं, उतको परिणाम भी कहते हैं, भ्रवस्था भी कहते 
हैं। वे संज्ञा, संख्या, लक्षरा, प्रयोजनादिक से भिन्न-भिन्न प्रतिभास रूप हैं, तो भी एक वस्तु ही हैं, भिन्‍न 
नहीं हैं, ऐसा भेदामेद स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव है । कि 


१४० समयसार 


नोमौ परिशमतः खलु परिणामों नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोर्न परिणतिः स्पाद्दनेकमनेकमेव सदा || १३ ॥ 
नेकस्य हि कर्तारो दौ स्तो दे कर्मणी न चेकस्य | 
नेकस्य च क्रिये दे एकमनेक यतो न स्थात्‌ ॥ १४ ॥ 
आसंसारत एवं धावति पर कुर्वेहमित्युच्चकः, 

दुर्वारं ननु मोहिनामिद् महाहंकाररूपं तमः। 
तदूभूतार्थपरिग्रहेण बिलयं यथेक्रवारं बजेत्‌ , 

तत्कि ज्ञानघनस्य बंधनमहों भूयो भवेदात्मनः ॥ ५५ ॥ 





गच्छति। तस्मिन्महाहंकारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बंधो न भवतीति ज्ञात्वा बहिद्वंव्यविषये इद करोमीदं न करो- 
मीति दुरग्रहू॑_त्यक्त्वा रागादिविकल्पजालणून्ये पूंंकलशवच्चिदानंदेकस्वभावेन भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरंतर 
भावना कत्तेब्येति भावाथें: ॥ ८६ ॥। 


फिर कहते हैं--नोभौ इत्यादि । अथ--दो द्रव्य एक होकर परिणमन नहीं करते और दो द्रव्य 
: का एक परिराम भी नहीं होता तथा दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया भो नही होती । क्योंकि जो अनेक 
द्रब्प हैं, वे श्रनेक ही है, एक नहीं होते ॥ ' 
भावार्थ--दो वस्तुयें सर्वंथा भिन्‍न ही हैं, प्रदेश मेदरूप ही हें, दोनों एक रूप होकर नहीं 
परिणमन करतीं, एक परिणाम को भी नही उपजातीं भ्लौर एक क्रिया भी उनकी नहीं होती, ऐसा नियम 
हैं। जो दो द्वव्य एक रूप होकर परिणमन करें तो सब द्र॒व्यों का लोप हो जाय ॥ 
इसी भ्रर्थ को हृढ़ करते हैं--नकस्य इत्यादि । अर्थ एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के 
गो कर्म नही होते और एक द्रव्य की दो क्रियायें भी नहीं होतों क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नही 
होता । 
भब कहते हे कि भरात्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्त्व का अज्ञान है वह यदि परमार्थनय 
के ग्रहरा से एक बार भी विलय हो जाय तो फिर कभी नहीं आा सकता--आसंसारत इत्यादि । अर्थ--- 
इस जगत में मोही श्रज्ञानी जीवों का यह “मै परद्रव्य को करता हूँ ऐसा परद्रव्य के कर्द 
रूप प्रशानांधकार अ्रनादि संसार से लेकर चला आया है। जो कि भ्रत्यंत दुनिवार है, यदि परमार्थ- 
कर पल क नय के ग्रहण से वह एकबार भी नष्ट हो जाय तो यह जीव ज्ञानघन है। 
अ्रत: यथाथ ज्ञान बाद ज्ञान कहां नहीं कैसे 
बा ता कहां जा सकता है जब ज्ञान नहीं जा सकता, तब फिर कैसे अज्ञान से 
भावार्थ --यहां ऐसा तात्पये है कि अ्ज्ञान तो अनादि का ही है परंतु यदि दर्शनमोह का नाश 
कर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिकसम्यकत्व उत्पन्न हो जाय तो फिर मिथ्यात्व नहीं श्रा सकता तब 
उस मिथ्यात्व का बंध भी नहीं हो सकता और मिथ्यात्व गये बाद संसार-बंधन कंसे रह सकता है? 


त्व का अहंकार 


कत्त कर्माधिकार १४१ 


आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । 
आत्मेव झ्ात्मनो भावाः परस्य पर एवं ते ॥ ५६ ॥ 
मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीव तहेव अगणाणं । 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया हमे भावा || ८७ ॥ 
सिथ्यात्व॑ पुनर्द्धिविधं जीवो5जीवस्तथयाज्ञानं | 
अविरतियोगो मोहः क्रोधादा हमे भावा। | ८७ ॥ 
मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावा: ते तु प्रत्येक॑ मयूरम॒कुरंदवज्जीवाजीवाभ्यां 
भाव्यमानत्वाज्जीवाजीबी | तथाहि--यथा नीलकृष्णहरितपीतादयों भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन 
मयूरेश भाव्यमानाः मयूर एवं | यथा च नीलकृष्णहरितपीतादयों भावाः र्वच्छताविकारमात्रेश 
मुकुरंदेन भाव्यमाना घुकुरंद एवं। तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमपिरतिरित्यादयों भावाः स्वद्गव्य- 
स्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एवं । तथेव च मिथ्यादशनमन्नानमविरितिरित्यादयों भावा- 
श्वेतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एवं || ८७ ॥ 











इति द्वि क्रियावादिसंक्षेपव्यास्यानमख्यत्वेन गाथाद्वयं गतं । श्रथ तस्येव विशेषव्याख्यानं करोति;--- 
पुर्गलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अणणों भाव॑ । 
पुरगलकम्मणिमित्तं तह वेददि अणयणों भाव॑ ॥ 


_ फिर भी विशेषता से कहते हैं--आत्म इत्यादि । म इत्यादि। अथ--भात्मा तो अपने भावों को ही करता 
है और परद्रव्य पर के भावों को करता है । क्योंकि श्रपने भाव तो अपने ही हैं तथा परभाव परके ही हैं, 
यह नियम है ॥ ८६ ॥। 

शंका:--परद्रव्य का कर्ताकमंत्व मानने वाला मिथ्यादृष्टि है यह कहा है। वहां पर शंका होती 
है कि यह मिथ्यात्वादि भाव क्‍या वस्तु हैं ? यदि जीव के परिणाम कहे जांय तो पहले रागादि भावों को 
पुदूगल के परिणाम कहा था, उस कथन से यहां विरोध झाता है | यदि पुदुगल का परिणाम कहे जांय 
तो जीव का कुछ प्रयोजन नहीं इसलिये फिर उसका फल जीव क्‍यों पावे ? इस शंका के दूर करने के लिये 
यह कहते हैं [पुनः] जो [मिथ्यात्व॑] मिथ्यात्व कहा गया था वह [द्विविध॑] दो प्रकार है [जीव॑ 
अज्ञीबं] एक जीव मिथ्यात्व, एक भ्जीव मिथ्यात्व [तथव] भौर उसी प्रकार [झन्लानं] प्रज्ञान 
[अबिरतिः] भ्रविरति [योग/] योग [मोहः] मोह भौर [क्रोधाद्या:] क्रोघादि कषाय [हमे 
भावाः] ये सभी भाव जीव श्रजीव के भेद से दो-दो प्रकार हैं । 
टीका--मिथ्यादर्शन, भज्ञान, अ्विरति इत्यादिक जो भाव हैं वे प्रत्येक पृथक्‌ू-पृथक मयूर और 
दर्पण की भांति जीव अझजीव से भावित हैं । इसलिये जीव भी हैं भौर श्रजीव भी हैं । जेसे मयूर के नीले. 


१४२ समयसार 


काविह जीवाजीवाबिति चेत्‌ :-- की 
पुग्गलकम्म॑ मिच्छ॑ं जोगो अविरदि श्रणाशमज्जीवं । 
उवश्ोगो अ्रगणाणं अविरह मिच्छ॑ च जीवों दु ॥ ८८ ॥ 
पुद्चलकर्म मिथ्यात्व॑ योगो5विरतिरज्ञानमजीवः । 
उपयोगो5ज्ञानमविरतिमिंथ्यात्व॑ च जीवस्तु || ८८ ॥ ५ 
यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्याद्रिजीवस्तदमूर्तान्चेतन्यपरिणामादन्यत्‌ मूत्त 


पुदूगलकर्म, यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमत्रिरतिरित्यादि जीवः स मूर्चात्पुदूगलकर्मणो5न्यश्वेतन्य- 
परिशामस्य विकार: || ८८ | 








पुदुगलकमे निभित्त यथात्मा करोति आत्मनः भाव । पुदूगलकर्म निमित्त तथा वेदयति ब्रात्मनों भाव॑ पुग्गलक- 
म्मशिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणों भाव॑ उदयागत द्रव्यकमं निमित्त कृत्वा यथात्मा निविकारस्वसं- 
वित्तिपरिशामशून्यः सन्करोत्यात्मन: संबंधिन सुखदुःखादिभाव॑ परिणाम पुर्गलकम्मणिमित्त तह वेददि अप्पणों 








काले, हरे, पीले ग्रादि वर्ण रूप भाव मयूर के निज स्वभात्र से भाये हुए मयूर ही हैं । तथा जैसे दर्पण 
में उन वर्णों के प्रतिबिब दीखते हैं, वे दर्पण की स्वच्छता निर्मेलता के विकार मात्र से भाये हुए दर्पण ही 
है । मयूर की श्रौर दर्पण की अत्यंत भिन्‍नता है । उसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक 
भाव अपने अ्जीव के द्रव्य स्वभाव से अजीव रूप से भाये हुए ग्रजीव ही हैं तथा वे मिथ्यादर्शन, 
ग्रज्ञान, ग्रविरति आदि भाव चेतन्य के विकार मात्र से जीव से भाये हुए जीव ही हैं । 
भावार्थ--कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमन करते हैं वे जो चेतन के विकार हैं, 

वे जीव ही हैं प्रौर जो पुदूगल मिथ्यात्वादिक कर्मरूप परिणमन करते हैं, वे पुदूगल के परमाणु है तथा 
उनका विपाक उदय रूप होकर वे स्वाद रूप होते हैं, वे मिथ्यात्वादि ग्रजीव हैं। ऐसे मिथ्यात्वादि भाव 
जीव श्रजीव के भेद में दो प्रकार हैं । यहांपर ऐसा जानना कि जो मिथ्यात्वादि कर्म की प्रकृतियां है, वे 
पुदुगल द्रव्य के परमाणु हैं, उनका उदय हो तब उपयोग स्वरूप जीव के उपयोग की स्वच्छुता के कारण 
जिसके उदय का स्वाद आये, तव उसी के आकार उपयोग हो जाता है। तब अज्ञान से उसका भेदज्ञान 
नहीं होता, उस स्वाद को ही अपना भात्र जानता है। जब इसका मेद ज्ञान ऐसा हो जाय कि जीवभाव 
को जीव जानें श्रौर प्रजीवभाव को ग्रजीव जानें, तभी मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता 
है ।। ८७ ।॥। 

यहाँ पूछते हैं कि मिथ्यात्वादिक जीव अजीव कहे हैं वे कौन हैं, उसका उत्तर कहते हैं--[मिथ्या- 
त्वं] जो मिथ्यात्व [योगः] योग [अविरतिः] श्रविरति [अन्ञानं] भज्ञान [अजीबः] ये भ्रजीव 
हैं वे तो [पुदूगलकर्म| परदुगल कर्म हैं [च] भौर जो [अन्लानं] भज्ञान [अविरतिः] अभ्रविरति 
[मिध्यात्व॑ं] मिध्यात्व [तु जीवः] ये जीव हैं वे [उपयोगः] उपयोग हैं । 


कत्तु कर्माधिकार १४३ 


मिथ्यादर्शनादिश्वेतन्यपरिशा भस्य विकार: कुत इति चेत्‌ :--- 
उपश्रोगस्स अणाई परिणामा तिगण मोहजुत्तस्स । 


मिच्छत्तं अगणाणं अविरदिभावों य णायत्वों ॥ ८९ ॥ 
उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्थ । 
मिथ्पात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥ ८६ 0 
उपयोगस्य हि स्व॒ससत एवं समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्व॑- 
तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्याद्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणमविकारः | स तु तस्य स्फटिक- 
स्वच्छताया शव परतोपि प्रभवन्‌ दृष्ट!। यथा हि स्फटिकस्रच्छतायाःसवरूपपरिणामसमर्थत्वे सति 
कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदली कांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति त्रिविध: परि- 
णामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वं तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिध्या- 
दर्शनमज्ञानमब्रितिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टन्यः ॥ ८६ ॥ 


भावं॑ तथेदोदयागतद्रव्यकर्म निमित्त लब्ध्दा स्वशुद्धात्ममावनोत्यवास्तवसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तमेब कर्मोदयजनितस्वकीय- 
रागादिभाव वेदयत्यनुभवति । न॒ च॒ द्रव्यकर्मूपपरभावभित्यमिप्राय: । प्रथ चिंदूपानात्मभावानात्मा करोति तथवाचिद्र- 
पान्‌ द्रव्यकर्मादिपरभावान्‌ परः पुद्गल: करोतीत्यास्याति;--मिच्छत्त पूण दुविहं जीवमजीवं मिध्यावं पुनद्विविध 


जीवस्वभावमजी वस्वभावं॑ च_ तहेब अणणाणं अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा तथेव चाज्ञान- 


टीका---जो निश्चय से मिथ्यादर्शन, अज्ञान, श्रविरति इत्यादि अ्रजीव हैं, भ्रमूतिक चेतन्य के 
परिणाम से भ्रन्य हैं मूतिक हैं वे तो पुदूगल कर्म हैं और जो मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, अविरति इत्यादि जीव 
हैं वे मृतिक पुद्गलकम से भ्रन्य हैं, चेतन्यपरिणाम के विकार हैं ८८ ।। 
प्रश्न--जीव मिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणाम का विकार किस कारण है ? उत्तर--][मोदहयुक्तस्य] 
अ्रनादि से मोहयुक्त होने से [उपयोगस्थ] उपयोग के [अनादयः] प्रनादि से लेकर [त्रयः परिणामाः] 
तीन परिराम हैं वे [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [ अज्नान॑] भ्रज्ञान [च अविरतिमावः] भौर भ्रविरतिभाव ये 
तीन ल्लातन्यः] जानना चाहिये । 


टीका---निश्चय से समस्त वस्तुओं का अपने स्वरसपरिणमन से स्वभावभूत स्वरूप परिणाम 
में समर्थता होने पर भी भ्रात्मा के उपयोग के झनादि से ही अन्य वस्तुश्नृत मोहयुक्त होने से मिथ्यादशन, 
अज्ञान, श्रविरति ऐसे तीन प्रकार परिणाम के विकार हैं | ये, जैसे स्फटिकमरि की स्वच्छता में पर के 
डंक से परिणाम विकार हुआझा देखा जाता है, उसी प्रकार हैं । जेसे स्फटिक की स्वच्छता में अपना रवरूप 
उज्जवलतारूप परिणाम की सामर्थ्य होने पर भी किसी समय काला, हरा, पीला जो तमाल, केला, 
कंचन के पात्र समीपवर्ती झाश्रय की युकतता से नीला, हरा, पीला ऐसा तीन प्रकार परिणाम का 


हे कल रे 
अधात्मनस्त्रिगिधपरिणामबरिकारस्य कद लें दशयतिःे.._ 
एएस य उबथोगो तिविहो सुढ़्ो शिरिंजणों भावा । 
ज॑ मो करेदि भाव॑ उदथोगो तस्प मो कत्ता ॥ ६०॥ 
एतेपू चोपयोगस्त्रिविधः शुद्रों निरंजनों भावः। 
यं स करोति भावश्पयोगस्तस्य स कर्ता | ६०॥ 
अधेवमयमना दिवस्त्व॑तरभूतमोहयुक्तत्वादा स्मन्युत्प्लवमा नेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरृति- 
है बिकारे कया की न्‍ कं, 5 निरं ने 
भावेषु परिणामविकारपु त्रिप्वेतेप निमित्तभूतेपु परमाथतः शुद्धनिरं जनानादिनिधनवस्तु सबस्‍्व- 
भूतचिन्मात्रभावल्वेनेकविधोप्पशुद्सां जनानेकमावत्वमापद्चमा नस्तरिविधो भूव्वा स्वयमज्ञानीभूतः 
मविरतियोंगों मोह क्रोधादयोठडमी भात्रा. पर्याया जीवरूपा अ्जीवम्याइच भवति मयूरमुकुरंदवत्‌॥ तथथा-- 
यथा मयूरेण भाव्यमाना प्रमुभूगमानानीलपीताद्याकारविशेषा मयूरशरीराकारपरिणता सयूर एवं चेतता एवं तथा निमे- 
लात्मानभूतिज्यतजीवेन भाव्यमाना प्रनुभूयगाना सुखदु खादिविकल्पा जीव 7एवाशुद्धनिश्वयेन चेतना एवं। यथा च 
मुकुरंदेन स्वच्छतारूपेण भाव्यमाना: प्रकाशमानमुखलप्रतिबिवादिविकारा मुकुरंद एवं अचेतना एवं तथा कमंवर्गणा- 
योग्यपुद्गलद्॒ब्येगोपदानमभूतेन. क्रियमाणा ज्ञानावरणादिद्रव्यक्रमंपर्याया. पुदुगल एवं श्रचेतना एवेति ॥ ८५७॥ पथ 
कतिविधौ जीवाजीवाबिति पृष्ठे प्रत्युत्तमाह ; “ पुर्गलकम्मं मिच्छ जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं 
पुद्गलकर्म रूप मिथ्यात्वं योगो5विरतिरज्ञानमित्यजीव: । उव्लोगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत जीवों द्‌ उपयोग- 
रूपो भावरूप: शुद्धात्मादितत्व्मावविषये विपरीतपरिच्छित्तिविका रपरिणामो जीवस्थाज्ञान निविकारस्वसविनिविपरीता- 
ब्रतपरिगामविका रोईविरति. । विपरीताभिनिवेशोषयोग विकाररूप शुद्धजीवादिपदार्थ विषये विपरीतश्रद्धान मिथ्यात्व्मिति 
जीव: | जीव इति कोर्थ । जीवरूपाभावप्रत्यया इति ॥ ८८ ॥ भ्रथ श॒द्धचेतन्पस्वभावजीवस्थ कथ मिध्यादरशनादिबिकारो 
जात इति चेत;:--उबश्नोगस्स अगाई परिणामा तिण्शि उपयोगलक्षणत्वादुपयोग ग्रात्मा तस्य सबधित्वे नादिसं- 
तानापेक्षया त्रय: परिणामा ज्ञातव्या:। कर्थभूतस्य तस्य। सोहजुत्तस्स मोहयुक्तस्प । के ते परिग्णामा:। मिच्छत्तं 
झण्शाश अविरदिभावों य शांदच्वी मिष्यात्वमज्ञानमविरतिभावशदेति ज्ञातव्य इति | तथाहि-यद्यपि शुद्धनिश्वयन- 
विकार दीखता है, उभी प्रकार आत्मा के उपयोग के श्रनादि मिथ्यादशन, भ्रज्ञान, अविरति स्वभावरूप 
प्रन्य वस्तुभ्नृत मोह की युक्‍्तता मिथ्यादर्शन, भ्ज्ञान, अ्रविरति ऐसे तीन प्रकार परिणाम विकार जानता ॥| 
मावाथ--पआरत्मा के उपयोग में थे तीन प्रकार के परिणशाम विकार भ्रनादि कर्म के निमित्त से 


हैं, ऐंसा नही कि पहले आत्मा शुद्ध ही था, ग्रब यह नवीन ग्रगुद्ध हुआ है । ऐसा हो तो सिद्धों को भी 
नवीन शभझजछुद्ध होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं है ॥। ८६ ॥ 


प्रव ग्रात्मा के इन तीन प्रकार के परिग्गाम विकारों का कतृ त्व दिखलाते हैं; -- [एतेषु च] 
सिथ्यात्व, प्रज्ञान, भ्रविरति इन तीनों का अनादि से निमित्त होने पर[उपयोगः ] ग्रात्मा का उपयोग[ शुद्ध: ] 
शुद्धनय से एक थुद्ध [निरंजनः] निरंजन है तोभी [त्रिविधः भावः] मिथ्यादर्शन, श्रज्ञात, भ्रविरति इस 
तरह तीन प्रकार परिणामवाला है। [सः] वह आत्मा [य] इन तीनों में से जिस [भाष॑] भाव को 
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कद त्वम्ुपठटोकमानो विकारेणश परिणम्य य॑ं य॑ं मावमात्मनः करोति तस्य तस्थ किलोपयोगः कर्ता 


स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अथास्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकत त्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एवं कर्मत्वेन परिखम- 


तीत्याद)--- 
ज॑ कुणह भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 


कम्मत्तं परिणामदे तह्मि सय॑ पुग्गलं दव्वं ॥ ११ ॥ 

य॑ करोति भावमात्मा कर्ता स भव॒ति तस्य भाषस्य । 

« कर्मत्व॑ परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गलद्॒व्यं ॥ ६१ ॥ 
बेन शुद्धब॒ुद्ध॑कस्वभावो जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मबंधवशान्मिध्यात्वाज्ञाना विरतिख्पास्त्रयं: परिणाम विका रा: संभवंति । 
तत्र शुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावारे: ॥ ८६॥। प्रथात्मनों मिथ्यात्वादित्रिविधपरि- 
खणामविका रस्य कतु त्वमुपदिशति; “एदेसु य एतेषु च मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रेषृदयागतेषु निमित्तभूतेषु सत्सु उबओगो 
ज्ञानदशनोपयोगलक्षणत्वादुपयोग प्ात्मा तिविद्यों कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिरणतस्फटिकवत्त्रिविधो भवति । परमार्थेन 
तु सुद्धो शुद्दों रागादिभावकर्म रहित: शिरंजणों निरंजनो ज्ञानावरणादिद्रब्यकर्माजनरहित:। पुनश्च कथंभूत:। भावों 


[करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसी का [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवत्ति] होता है। 

टीका--पहली गाथा मे कहे गये जो तीन प्रकार के उपयोग के परिणाम हैं वे श्रब पूर्वोक्त 
प्रकार अनादि भन्य वस्तुभूतमोहसहित होने से आ्रात्मा में उत्पन्न हुए जो मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, श्रविरति 
भावरूप तीन परिणाम विकार उनके निमित्त कारण होने से, झ्रात्मा का स्वभाव परमार्थ से देखा जाय तो 
शुद्ध, निरंजन, एक, भ्रनादिनिधन वस्तु का सर्वेस्वभूत चेतन्यभावरूप से एक प्रकार है, तो भी अश्युद्ध सांजन 
प्रनेक भावपने को प्राप्त हुआ तीन प्रकार होकर आप भ्रज्ञानी हुआ कठ्‌ त्व को प्राप्त होता हुआ विकार 
रूप परिणाम से जिस जिस भाव को आप करता है, उस उस भाव का उपयोग निदचय से कर्ता होता है। 

भावार्थ--पहले कहा था कि जो परिणमन करे, वह कर्ता है सो यहां प्रज्ञानर्प होकर 
उपयोग से परिणमन करता है, वह जिस रूप परिणमन करता है, उसी का कर्ता कहा जाता है। शुद्ध 
द्रव्याथिकनय से आत्मां कर्ता नहीं है। यहां उपयोग को कर्ता जानना, उपयोग भ्रौर आत्मा एक ही वस्तु 
है, इसलिये झ्रात्मा को ही कर्ता कहा जाता है ॥ ६० ॥ हि 

ग्रागे आत्मा के तीन प्रकार परिणाम विकार का कर्तापना होने पर पुद्गलद्रव्य श्राप ही कमंत्व 

रूप होकर परिणमन करता है, ऐसा कहते हैं :-भात्मा] भरात्मा [यं भाव॑] जिस भाव को (करोति] 
करता है [तस्य भावस्थ] उस भाव का [क्वर्ता] कर्ता [सः] भाप [भवति] होता है [तस्मिन्‌] उसके 
कर्ता होने पर [पुदगलद्रव्य॑] पुद्गलद्रव्य [स्वयं] भपने भाप [क्र्मस्वं ] कमंरूप [परिणमते] परिणमन 
करता है। 


१४६ समयसार 


आत्मा ह्ात्मना तथापरिणमनेन य॑ भावं॑ किल करोति तस्याय॑ कर्ता स्थात्साधंककत्‌ 
तस्मिन्निमिचे सति पुदुगलद्॒व्यं कर्मत्वेन स्वथमेव परिणमते । तथाहि-यथा साधकः किल 
तथाविधष्यानमावेनात्मना परिशममानो ध्यानस्य कर्ता न्‍्यात्‌ । तस्मिस्तु ध्यानभावे सकलसाध्य- 
भावानुकूलतया निमित्तमात्रीभ्ते सति साधक कर्चारमनन्‍्तरेणापि स्वयमेव बाध्यंते विषष्याप्तयी, 
बिडंब्यंते योषितो, ध्व॑स्यंते बंधास्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो 
मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्चा स्यात्‌। तस्मिस्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमि्तमात्रीभूते 
सत्यात्मानं कर्तार्मंतरेणापि प्रृदगलद्॒ब्यं मोहनीयादिकम त्वेन स्वयमेव परिणमते ॥ 8१ ॥ 














भाव. पदार्थ: प्रखडैकप्रतिमासमयज्ञानस्वभावेनकविधोषि पूर्वोक्तमिथ्यादशनज्ञानचारित्रपरिणामविकारेश त्रिविधो भूत्वा 
ज॑ सो करेदि भावं ये परिणाम करोति स प्ात्मा उबओओगो चैतन्यानुविधायिपरिशाम उपयोगो भण्यते तल्लक्षण- 


त्वोदुपयोगहूप. । तस्स सो कृत्ता तिविकारस्वसवेदनज्ञानपरिणामच्युत. सन्‌ तस्मैत्र मिथ्यात्वादित्रिविधविकारपरि- 


णामस्य कर्त्ता भवति । न च द्रव्यकरमंण इति भाव: ॥ ६० ॥ 
प्रथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविक्रारकतुत्वे सति कमंवर्गंणायोग्यपुद्गलद्षब्य॑ स्वत एवोपादा- 


नख्पेण कर्मत्वेन परिणमतीति कथयति:-जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स य॑ भाव 
मिध्यात्वादिविकारपरिणामं शुद्धस्वभावच्युत: सन्‌ श्रात्मा करोति तस्य भावस्य स कर्ता भवति क्म्मत्तं परिणमदे 
तम्हि सय॑ पुग्गलं दव्यं तस्मिन्नेव त्रिविधविका रपरिणामकतृ्‌ त्वे सति कर्मवर्गंणायोग्यपुद्गलद्रव्य स्वयमेवोपादानरूपेण 
द्रव्यकमंत्वेन परिणमति । किवत्‌ गारुड़ादिमंत्रपरिशतपुरुषपरिणामे सति देशातरे स्वयमेव तत्पुरुषव्यापारमतरेणापि 





गन. निनननननाननचिन-न यान सनक 


टीका---आत्मा निशचय से श्राप ही उस प्रकार परिशमन कर प्रगटरूप से जिस भाव को 
करता है उसी का वह कर्ता होता है मंत्र साधने वाले की तरह । तथा उस आत्मा को वैसा निमित्त होने 
पर पुदुगलद्रव्य कमंभाव रूप श्राप ही परिणमन करता है। जैसे मंत्र साधने वाला परुष जिस प्रकार के 
ध्यानरूपभाव से स्वयं परिणमन करता है, उसी ध्यान का कर्ता होता है। और जो समस्त उस साधक 
के साधने योग्य वस्तु उसकी श्रनुकुलता से उस ध्यानभाव के निमित्तमात्र होने पर उस साधक के विना ही 
अन्य सर्पादिक की विष की व्याप्ति स्वयमेव मिट जाती है, स्त्रीजन विडंबना रूप हो जाती है और बंधन 
खुल जाते हैं। इत्यादि कार्य मत्र के ध्यान की सामर्थ्यं से हो जाते हैं। उसी प्रकार यह श्ात्मा भ्रज्ञान से 
मिथ्यादर्शनादिभाव से परिणमन करता हुआ मिथ्यादर्शनादिभाव का कर्ता होता है, तब उस मिथ्यादर्श+ 
नादिभाव को अपने करने की श्रनुक्ूलता से निमित्तमात्र होने पर आत्मा कर्ता के बिना पुदुगलद्रव्य श्राप 
ही मोहनीयादि कर्मरूप से परिणमन करता है । 
भावाथे---प्रात्मा जब अज्ञानरूप परिणमन करता है, तब किसी से ममत्व करता है, किसी से 


राग करता है, किसी से द्वेंष करता है, उन भावों का आप कर्ता होता है। उसके निमित्तमात्र होने पर 


पुदुगलद्रव्य आप अपने भाव से कर्मरूप होकर परिणमन करता है। परस्पर निमित्तने 
कर्ता दोनों झपने-पपने भाव के हैं, यह निश्चय है ॥ ६१ ॥ ये के मित्तिक भाव है । 
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अल्लानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पयमाह;--- 


परमपाणं कुब्वं अपाएं पि यपरं करितो सौ । 
अगणाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ १२॥ 


परमात्मानं कुतन्नात्मानमपि च पर कुवन्‌ सः | 
अज्ञानम्रों जीवः कमंणां कारकों भवति ॥ ६२॥ 


अय॑ किलाशज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञाने सति परमात्मान॑ कुर्बन्नात्मानं 
च॒ पर॑ कुर्वन्स्ववमज्ञानमयी भूयः कमंणां कर्ता प्रतिभाति | तथाहि--तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः 
रागदेपसुखदुःखा दिरूपायाः पुद्वलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः 
पुद्गलपरिणामावस्थाया इत पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमिच्तथा- 
विधानुभवस्य॒ चात्मनो5भिन्नत्वेन प्रदूगलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्यान्नानात्परस्परविशेषा निर्शाने 


विषापहारबंधविध्यंसस्त्री विडंबना दिपरिणा मवत्‌ । तथव च मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले निश्चयरत्लत्रयरूपक्ुद्धोपयो- 
गपरिणामे सति गारुडमंत्रस्यसामर्थ्येत निर्बीज विषवत्‌ स्वयमेव नी रसीभूय पूर्वबद्ध द्रव्यकर्म जीवात्पृथर्भूत्वा निजेरां गछ्छतीति 
भावार्थ: । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाषट्क॑ गतं ।। €! ॥। भ्रथ निश्चयेन बीतरागस्वसंवेदनज्ञानस्याभाव एवाज्ानं 
भण्यते । तस्मादज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पयंमाह;--परं 7रद्रव्यं भावकर्मंद्रव्यकमंरूप श्रप्पाशां कुन्बदि परदरब्या- 
त्मनोमेंदज्ञानाभावादात्मानं करोति झअप्पाण पि य पर॑ करंतो शुद्धात्मानं च परं करोति यः सो श्रण्णाणमओो 
जीवो कम्माणं कारगो होदि स॒ च्राज्ञानमयो जीव: कर्मणां कर्ता भवति । तशथा--यथा कोपि पुरुष: शीतोष्श- 


रूपाया: पुदुगलपरिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चेकत्वाभ्यासाद्भेदमजानन्‌ू शीतोहमुष्णोहमिति प्रकारेश 


अ्ज्ञान से ही कर्म होता है यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं;।---यह[जीव ]जीव[ अज्ञानमयः ] स्वयं भ्रज्ञानी 

हुआ [पं] पर को [आत्मानं कुवेन] प्रपने करता है [च] भौर [आत्मानं अपि] प्रपने को [पर] 
पर के [कबन्‌] करता है इस तरह [सः] वह [कमणां] कर्मों का [कारकः] कर्ता [भवति] होता है । 
टीका---यह आत्मा ग्रज्ञान से पर के और अ्षपने विशेष का भेदशान न होने से पर को तो 

अ्रपने करता है, और श्रपने को परके करता है, इस प्रकार स्वयं श्रज्ञानी हुआ कर्मों का कर्ता होता 
है । जैसे शीत उष्ण का झनुभव कराने में समर्थ जो पुदुगल परिणाम की शीत उष्ण श्रवस्था है वह 
पुदूगल से भ्रभिन्‍न होने से ग्रात्मा से नित्य ही अत्यंत भिन्‍न है, वैसे उस प्रकार का भ्रनुभव कराने में समर्थ 
जो रागद्वेष सुखदु:खादिरूप पुदूगल परिणाम की भ्रवस्था वह पुदूगल की अ्रभिन्‍नता के कारण प्रात्मा से 
नित्य ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है । उस निमित्त से हुए उस प्रकार के रागद्वेषादिक के अनुभव का श्रात्मा से 
प्रभिन्नता के कारए पुदुगल से नित्य ही भ्रत्यन्त भिन्‍नता है, तौ भी उस रागद्वेषादिक का प्रौर उसके 
अनुभव का अज्ञान से परस्पर भेदज्ञान होने से एकत्व के निदचय से जिस प्रकार शीत उपष्णारूप से आत्मा 


१८ समयसार 


सत्येकत्वाष्यासात्‌ शीतोष्णरूपेशवात्मना परिशमितुमशक्येन रागद्देषसुखदुःखादिरूपेणाज्ानास्मना 
परिणममानो ज्ञानस्थाज्ञानत्व॑ प्रकटीडुर्वन्खयमशञानमयी भूत एपोह रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः 
कर्मणो (झ्ानविरुद्धस्य) कर्ता प्रतिमाति॥| ६२ ॥ 

झानाचु न कर्म प्रभवतीत्याह;-- 


परमपपाणमकुब्व॑ अपाणं पि य परं अकुब्बंतो ॥ 
सो णाशमग्रो जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥ १३ ॥ 
परमात्मानमझुवन्नात्मानमपि च॑ परमकुवन्‌। 
स ज्ञानमयों जीबः कर्मणामकारकों भवति ॥ £३॥ 
झय॑ किल शानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिरज्ञने सति परमात्मानमकुर्बन्नात्मान॑ 
च॑ परमकुव॑न्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति | तथाहि--तथाविधानुभवसंपादन- 


शीतोष्णपरिणते: कर्ता भवति । तथा जीवोषि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्‍्ताया उदयाएतपुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्त- 
सुखदु:खानुभवस्य चेकत्वाधष्यवसायारोपात्‌ परद्रव्यात्मनो: समस्तरागादिविकल्पर हितस्वसंवेदनज्ञानाभावाड्रेदमजानन्नहूं 
सुखी दुःखीति प्रकारेश परिणमत्कर्मणां कर्ता भवतीति भावाथं ॥ €२॥ प्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानात्सकाशात्कमं न॑ 
प्रभवतीत्याह; --पूरं॑ पर परद्रव्यं बहिविषये देहादिकमभ्यंतरे रागादिक भावकर्मंरूप द्र्यकर्म रूप वा अप्पाणमकुब्ची 


मेदविशानबलेनात्मानमकुवे न्‍्नास्मसम्बन्धमकुव॑ न्‌ भ्ृप्पाणं पि य पर अकुच्वंतो शुद्धव्यग्ुणपर्यायस्वभाव॑ निजा- 


परिणमन करता है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख-दुःखादिरूप भी श्रपने श्राप परिणमन करने में श्रसमर्थ है 
तो भी रागद्वेधादिक पुदूगल परिणाम की भ्रवस्था को उसके भ्रनुभव का निमित्त मात्र होने से ग्रज्ञान 
स्वरूप रागद्वेषादिरूप परिणमन करता हुआा प्रपने ज्ञान की भ्ज्ञानता को प्रकट करता आप श्रज्ञानी हुप्ना 
'यह में रागी हूं' इत्यादि विधान कर रागादिककम का कर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावाथ---रागद्वेष सुख-दुःखादि भ्रवस्था पुद्गलकम के उदय का स्वाद है, श्रत: यह पुदूगल 
कर्म से भरभिन्‍न है, भ्रात्मा से प्रत्यन्त भिन्‍न है। श्रात्मा को भ्रज्ञान से इसका भेदज्ञान नहीं है; इसलिए 
ऐसा जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है; क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी ही है कि रागद्वेषादि का 
स्वाद शीत उष्ण की तरह ज्ञान में प्रतिबिम्बित होता है तब ऐसा मालूम होता है, कि मानों ये ज्ञान ही 
हैं। इस कारण ऐसे प्रज्ञान से इस प्रज्ञानी जीव के इनका कतृ त्व भी झाया । क्योंकि इसके ऐसी मान्यता 
हुई । में रागी हूं, द्वेषी हूं, क्रोधो हूं मानी हूं इत्यादि । इस प्रकार वह परका कर्ता होता है ॥ €२॥ 

प्रव ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से कर्म नहीं उत्पन्न होता; “[जीवः] जो जीव [आत्माने] प्रपने 
श् कप गम कई के (च] भौोर [पर] परको [आत्मानं अपि] प्रपने रूप भी 
कुपन | नहीं करता [स जीवः| वह जीव [ज्ञानमयः] शानमय है [कर्मणां] कर्मों ; 
करने बाला नहीं [सषति] है । न "मइपरक 


कत्त कर्माधिकार १४६ 


समर्थायाः रागह्ेषसुखदुःखादिरूपायाः पुदूगलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः 
शीतोष्णायाः पृदंगलपरिणामावस्थाया इव पुदूगलादमिन्नल्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतमिन्नायास्त- 
न्निमिच्ततथाविधानुमवस्य चात्मनो5मिन्नस्वेन पुदूरलान्नित्यमेवास्यंतमिस्नस्य ज्ञानात्परस्परवि- 
शेषनिश्ञाने सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन रागदेषसुखदुःखादिरूपे- 
णाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानों ज्ञानस्प ज्ञानत्वं प्रकटीकुवत्‌ स्वयं ज्ञानमयीभूतः एपोह 
जानाम्येब, रज्यते तु पुदूगल इत्यादिविधिना समग्रस्यापिरागादे! कर्मणों ज्ञानविरुद्धस्थाकर्ता 
प्रतिभाति ॥ ६३॥ 


त्मानं सर परमकुबंन्‌ सो शाणमओ जीवों कम्माणमकारओ होदि स निम्मलात्मानुमूतिलक्षणमेदज्ञानी जीवः 
कर्मगामकर्ता भवतीति । तथाहि--यथा कश्चित्‌ पुरुष: शीतोष्णरूपाया: पुदूगलपरिणामावस्थायास्तथाविधक्षीतोष्णा- 
नुभवत्य चात्मम: सकाशादमेदज्ञानातु शीतोहमुष्णोहमिति परिणते: कर्ता न भवति । तथा जीवोपि निज 
शुद्धात्मानुभूते भिम्ताया: पुदूगलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदुःखानुभवस्य च॒ स्वणुद्धात्ममावनोत्यसुखानुभवभिन्नस्य 
भेदज्ञानाभ्यासात्प रात्मनो मेंदशाने सति रागद्वेषमोहपरिणाममकुर्वाण: कर्मशां कर्ता न भवति। ततः स्थित ज्ञानात्कम 
नप्रभवतीत्यभिष्रायः ॥ ६३ ॥ प्रथ कथमज्ञातात्कम॑ प्रभवतीति पृष्ठे गायाद्येन प्रत्युत्तमाह :--तिविहों 


एसुबओोगो त्रिविधस्त्रिपकार एव भरत्यक्षीमूत उपयोगसक्षणत्वादुपयोग भात्मा अस्सवियप्यं करेदि स्वस्प- 


टीका--यह जीव ज्ञान से परका और प्रपना परस्पर भेदज्ञान होने से परको तो श्राप नहीं 
करता है भौर भ्पने को पर नहीं करता है, तब प्राप ज्ञानी हुभा कर्मों का भ्रकर्ता प्रतिभासित होता है। 
उसी को स्पष्ट करते हैं--जैसे शीत उष्ण स्वरूप जो पुद्गलपरिणाम की भ्रवस्था है, बह शीत उष्ण 
प्रनुभवन कराने को समर्थ है। वह पुदूगल से भ्रभिन्नता के कारण प्रात्मा से नित्य ही श्रत्यंत भिन्‍न है, 
उसी प्रकार राग-द्ेष सुख-दुःखादिरूप जो पुद्गल परिणाम की भ्रवस्था है, वह राग-द्ेष-सुख-दुःखादिरूप अनु- 
भव कराने में समर्थ है, ऐसी भ्रवस्था जिसको निमित्त है श्रौर उस प्रकार का भनुभव प्रात्मा से भ्रभिन्‍नता 
के कारण पुदूगल से भत्यंत सदा ही भिन्‍नता के ज्ञान से परस्पर विशेष का मेदज्ञान होने पर नातात्व के 
विवेक से, जैसे शीत उष्श रूप आत्मा स्वयं परिणमन में प्रसम्थ है, उसी प्रकार राग-द्रेष सुख-दुःखादिरूप 
भी स्वयं परिणमन करने में प्रसम्थ है। इसतरह्‌ प्रज्ञान स्वरूप जो राग-देष-सुख-दुःखादिक उन रूपसे न 
परिणमन करता, ज्ञान के शानत्व को प्रकट करता, श्ञानमय हुआ, ऐसा जानता है कि “यह में रागद्वेषादिक 
को जानता ही हूँ श्नौर ये रागरूप पुद्गल हैं। इत्यादि विधान कर सर्व ही जो ज्ञान से विरुद्ध रागादिक 
कर्म उनका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता ॥ 


सावाथे---जब राग-देष सुख-दुःख अवस्था को ज्ञान से भिन्‍न जाने कि 'जैसे पुद्गत्न की शीत उष्ण 


झवस्था है, उसी प्रकार रागद्ेषादिक भी हैं" ऐसा भेदशान हो तब श्रपने को ज्ञाता जाने, रागादिखूप 
पुदूगल को जाने । ऐसा होने पर इसका कर्ता आत्मा नहीं होता ज्ञाता ही रहता है ॥ €३ ॥। 


१५० समयसार 


कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्‌:-- 
तिविहो एसुबश्रोगो श्रषवियष्पं करेह कोहोहं । 
कत्ता तस्सुवभोगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ६४ ॥ 
त्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्प करोति क्रोधोह। 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ६४ ॥ 
एप खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चेतन्य परिणामः 
परात्मनोरविशेषदशनेनाविशेषज्ञानेना विशेषविर त्या च समस्त भेदमपह त्य भाव्यमावकभावापन्न- 
योश्चेतनाचेतनयों: सामानाधिकरणयेनानुभवनात्क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति | ततोय- 
मात्मा क्रोधोहमिति श्रांत्या सविकारेण चंतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सविक्रारचेतन्यपरिणामरू- 
पस्यात्मभावस्थ कर्ता स्थात्‌ | एबमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्ेपकर्मनोकर्म- 





भावस्याभावादसद्विकल्प॑ म्िध्याविकल्प॑ करोति । केन रूपेण, कोहोह॑ क्रोधोहमित्यादि कृत्ता तस्सुवश्ोगस्स 
होदि सो स जीव: तस्थ क्रोधायुवयोगस्य विकल्पस्य कर्त्ता भवति । क्थंमृतस्य, अत्त भावस्स भ्रात्मभावस्याशुद्धनिश्च येन 
जीवपरिणामस्येति । तथाहि--सामास्येनाज्ञानरूपेण कविधोषि विशेषेण मिथ्याद्शनज्ञानचा रित्ररूपेर त्रिविधो भूत्वा एप 
उपयोग प्रात्मा ऋ्रोधाद्यात्मनों मव्यिभावकभावापन्नयों । भाव्यभावकभावापस्नयों' कोर्थं: ? भाव्य: क्रोधादिपरिणत आ्रात्मा, 
भावको रंजकश्चांतरात्मभावनाविलक्षणों भावक्रोघ: । इत्यंभूतयोदंयो भेंदाना भावाद्भेद मजानन्निविकल्पस्व रूपाद्‌ भ्रष्ट: 
सन्‌ क्रोधोहमित्यात्मनों विकल्पमुत्पादयति, तस्वैव क्रोबाश्यपयोगपरिणामस्थाशुद्धनिश्वयेन कर्ता भवतीति भावार्थ:। 


भागे पूछते हैं कि भ्रज्ञान से कम कैसे उत्पन्न होता है ? उसका उत्तर कहते है; -- [ए्पः] यह 
[भिविधः] तीन प्रकार का [उपयोग:] उपयोग [आत्मविकृल्पं] अपने मे विकल्प करता है, कि 
[भहं क्रोध:] में क्रोध स्वरूप हूँ [तस्थ] उस [आत्मभावस्य] अपने [उपयोगस्य] उपयोग भाव का 
[सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है। 
टीका---निश्चय से यह विकार सहित चैतन्य परिणाम सामान्यतः श्रज्ञान रूप है, वही मिथ्या 
दर्शन भ्रज्ञान भ्रौर भ्रविरति रूप तीन प्रकार हैं। सो यह परिणाम परके और आत्मा की अमेद श्रद्धा से 
प्रमेद ज्ञान से ध्रौर प्रमेद रूप रति से सब भेद को छिपाकर और भाव्यभावकभाव को प्राप्त हुए जो चेतन 
प्रचेतन दोनों को समान अनुभव करने से 'में क्रोध हूँ' ऐसा प्रात्मा का विकल्प उत्पन्न करता है और वह 
कोध को ही भ्रपना जानता है। इसलिये यह प्रात्मा 'में क्रोध हूं' ऐसी आआंति से विकार सहित चैतन्य 
परिणाम से परिणमन करता हुआ, उस विकार सहित चंतन्य परिणाम रूप भ्रपने भाव का कर्ता होता 
है। इस प्रकार जैसे क्रोध कहा है, उसो भांति क्रोध की जगह मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म 


मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राणा, रसन, स्पर्शन, इन सोलह सृत्रों 
/ श्री, चक्षु, ध्राणा, रसन, ) सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये 
इसी उपदेष से भ्रन्य भी विचार लेना चाहिये । पक 


कत्त कर्माघिकार १५१ 
मनोबंचनकायशोत्रचक्ुर्धाशरसनस्पर्शनसत्राण पोडश_ व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यू- 


हानि ॥ ६४ ॥ 
तिविहो एसुबयओगो अपवियपणं करेदि धम्माई । 
कत्ता तस्सुवभोगसस्‍्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ १५ ॥ 
त्रिविध एप उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिक। 
कर्ता तस्पोपयोगस्थ भवति स आत्मभावस्य ॥ ६४ ॥ 
एंप खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानापिरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चेतन्यप- 
रिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्त भेदमपह त्य ज्ञेयज्ञायकमा- 
वापन्नयो! परात्मनोः सामानाधिकरण्येनानुभवनादमों5हमधर्मोइहमाकाशमहं कालो5हं पुद्द- 
लो5हं जीवांतरमदमित्पात्मनो विकल्पस्नत्पादयति। ततोड्यमात्मा धर्मोड5हमधर्मोहमाकाशमहं 





एवमेव च॑ क्रोधपदपरिवत्तेनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोबचनकायश्रोत्रचक्षुप्नाणरसनस्पशनसूत्रारि षोडश 
व्योख्येयानि । प्रनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तस्वभावशुद्धात्मतत्वविलक्षणा असंख्येयलोकमाश्रप्रमिता विभावप रिणामा 
ज्ञातव्या इति ॥ ६४ ॥ अथ;--तिविहो एसुबओगो सामान्‍्येताज्ञानरूपेरोकविधोषि विशेषेश मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्र- 
रूपेणा त्रिविध: सन्‍्नेष उपयोग आत्मा अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी 'रदधव्यात्मनोशेयशायकर्भावापत्तयोरविशेष- 
दर्शनेनाविशे प्ञानेनाविशेषपरिण॒त्या च॒ भेदशानाभावादमेदमजानन्‌_ धर्मास्तिकायोहमित्यादात्मनो5सद्विकल्पमुत्या- 
दयति । कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तमावस्स निर्मलात्मानुभूतिरहितस्यैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिणा- 





भावार्थ--मिथ्यादशं न, भ्रज्ञान और भ्विरति ऐसे तीन प्रकार विकार सहित चेतन्य परिणाम 
हैं । वह अपना और परका भेद न जानकर ऐसा मानता है कि में क्रोधी हूं, में मानी हूं इत्यादि । ऐसा 
मानने से भ्रपने विकार सहित चैतन्य परिणाम का यह अज्ञानी जीव कर्ता होता है और जब कर्ता हुआ, 
तब वे भ्रज्ञानभाव श्रपने कम हुए। इस प्रकार श्रज्ञान से ही कर्म होता है ॥॥ ६४ ॥ यहां कहते हैं कि 
ऐसे ही यह धर्मंद्रव्य झ्रादि प्रन्य द्व्यों में भी आत्मविकल्प करता है;--[एपः] यह [उपयोगः] 
उपयोग [त्रिविधः] तीन प्रकार का होने से [धर्मादिक॑] धर्मभ्रादिक द्रव्यरूप [आत्मविकल्प॑] 
झ्ात्म विकल्प [करोति] करता है--उनको अपने जानता है [सः] वह [वस्थ] उस [उपयोगस्य] 
उपयोग रूप [आत्मभावस्थ] भपने भाव का [कर्ता] कर्ता [म्बति] होता है। 
टीका--सामान्य से भ्रश्ञान रूप सविकार चेतन्य परिणाम ही मिथ्यादर्शन भ्रज्ञान भ्रविरति- 
रूप तीन प्रकार का है। जब यहू पर के श्र भ्रपने परस्पर भ्रविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से 
और प्रविशेष चारित्र से समस्त भेदों को लोप कर के शेयज्ञायक भाव को प्राप्त धर्मादि द्रव्यों के अपने 
और उनके एक समान भाधार के प्रनुभव करने से ऐसा मानता है कि में धर्मद्रव्य है, में प्रधर्मंद्रव्य है, 


श्श्र समयसार 


कालो5हं पूहलोहं जीवांतरमहमिति आंत्या सोपाधिना चेतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधि- 
चैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । ततः स्थितं कद स्वमूलमज्ञानं ॥ &५ ॥ 
एवं पराणि दब्वाणि अपय॑ कुणदि मंदबुद्ीओं । 
अपाणं अवि य परं करेह अणणाणभावेण ॥ १६॥ 
एवं पराणि द्रव्याणि आात्मानं करोति मंदबृद्धिस्तु । 
आत्मानमपि च पर॑ करोति अज्नानभावेन ॥ ६६ ॥ 
यर्किल क्रोधो 5हृमित्यादिवदमों 5हमित्यादिवच्च प्रद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि पर- 





मस्याशुद्धनिष्ययेन कर्ता भवति । ननु घर्मास्तिकायोहमित्यादि कोपि न बूते तत्कथं घटत इति ? प्रश्न प्रिहार:। धर्मा- 
स्तिकायोयमिति योसौ परिछित्तिस्पविकल्पो मनसि वततते सोधप्युपचारेण धर्मास्तिकायों भण्यते। यथा घटाकारविकल्प- 
परिणतिज्ञानं घट इति । तथा तद़मास्तिकायोयमित्यादिविकल्प: यदा शेयतत्त्वविचारकाले करोति जीव: तदा शुद्धात्मस्व- 
रूपं विस्मरति तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्मोहमिति विकल्प उपचारेश घटत इति भावार्थ: । ततः स्थितं शुद्धात्मसंवित्ते- 
रभावरूपमशात कर्मकतृ स्वस्थ कारणं भवति ॥ ६५॥ एबं एवं पूर्वोक्तगाथाह्यकथितप्रकारेण पराणि दज्वाणि 


भप्पय॑ कुणदि क्रोधोहमित्यादिवद्ध मस्तिकायो हमित्यादिवच्चफ्रोधादिस्वकी यपरिशामरूपा णि तथैव धर्मास्तिकायादि- 


मैं भ्राकाश द्रव्य हूं, में काल द्रव्य हूं, में पुदूगल द्रव्य हूं, में प्रन्य जीव भी हूं, ऐसे भ्रम से उपाधि सहित 
प्रपने चैतन्य परिणाम से परिणमन करता हुआ्रा उस उपाधि सहित चैतन्य परिणमन रूप श्रपने भाव का 
कर्ता होता है। 

,. आावार्थ--यह आत्मा भनज्ञान से धर्मादि द्रव्य में भी श्रापए मानहा है। अ्रतः उस अपने भ्रज्ञान- 
रूप चैतन्य परिणाम का स्वयं ही कर्ता होता है। यहां कोई प्रश्न करता है कि पुदुगल और भ्रन्य जीव 
तो प्रवृत्ति में दीखते हैं, उनमें तो भ्रज्ञान से श्रापा मानना ठीक है; परंतु धर्मद्रव्य, प्रधर्मंद्रव्य, आकाश- 
द्रब्य, कालद्रव्य तो देखने में भी नहीं भ्रति, उनमें भ्रापा मानना कैसे कहा ? उसका समाधान करते 
हुए कहते हैं--कि धर्मादिक का भी लक्षण प्रनुभव में झ्राता है। धर्म श्रधर्म का लक्षण गतिहेतुत्व श्रौर 
स्थितिहेतुत्व है, उनका गमन करना, ठहरना जिससे होता है उसमें ममत्व बुद्धि होती है। भर आकाश 
के प्रवगाह रुप क्षेत्र में ममत्व होता है। तथा काल के समय मुहते आ्रादि में मरना जीना आ्रादि कार्य 
होता है उसमें ममत्व बुद्धि होती है ऐसा जानना ॥ ६५॥ ; 

यहां इस हेतु से कद त्व का मूल कारण भ्रज्ञान ठहरा ऐसा कहते हैं; -- ब॑ ते ऐसे 
पृ्वंकथितरीति से [मंदबुद्धि!] भज्ञानी [ अज्ञानभावेन ] भ्ज्ञानभाव से [ के पक ] 
परद्व्यों को [ आत्मान॑ ] प्पनी [ करोति ] करता है [ झ्पि च ] भोर [ आत्मानं ] प्रपने को 
[पर करोंति] परका करता है। 


टीका---जो प्रकट रूप से यह भात्मा में क्रोध हूं, में धर्मद्रव्य हूँ इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से पर- 


५ 








कत्त कर्माधिकार १५३ 


द्रब्यीकरोत्येवमात्मा, 'तदयमशेषत्स्तुसंबंधविधुरनिरषधिविशुद्धचेतन्यघा तुमयो प्यज्ञाना देव सविका र - 
सोपाधीकृतचेतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिमातीत्यात्मनों भूताविश्चध्यानाविष्ट- 
स्पेब प्रतिष्ठित कद लमूलमन्ञानं | तथाहि--यथा खलु भूताविष्टोउश्चानाद्भूतात्मानावेकीकुर्बन्न- 
मालुषोचितविशिष्टवेष्टाव्टंभनिर्भर मयंकरार भगंभी रामाजुषपव्यवहा रत या तथाविधस्य भावस्य 
कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकोकुप॑न्नविकारानुभूतिमात्र- 
मावकाहुचितविचित्रमाव्यक्रोधादिविकारकर वितचेतन्य परिणामविकारतया_ तथाविधरय भावरय 
कर्ता प्रतिभाति । यथा चापरीक्षकाचार्यादेशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविशो5ल्ञानान्महिषात्मा- 
नावेकीकुवन्नात्मन्यभ्र कपविषाणमद्दामहिषत्वाध्यासातस्मच्युतमा नुपो चितापबर कद्ठार विनिस्स रणत या 
शेयरूपारित च परद्रव्यारि झात्मानं करोति । सः कः कर्ता, मंदबुद्धी ओ मंदबुद्धिनिविकल्पसमाधिलक्षणनेदविज्ञान- 
रहितः अप्पाश अबि य पर करेदि शुद्धबुद्ध॑कस्वभावमात्मानमपि च पर स्वस्वरूपाड्िल्न करोति रागादिषु योजयती- 
त्यं:। केन, झगणाणमावेण भशानभावेनेति | तत. स्थितं क्रोधादिविषये भूताविष्टदृष्टातेन धर्मादिशेयविषये ध्याना- 
विष्ददुष्टांतेनेव शुद्धात्मसं वित्यमावरूपमज्ञानं कर्मकतृ त्वस्य कारणं भवति | तथथा--यथा कोपि पुरुषों भूतादिय्रहाविष्टो 
भूतात्मनोभदमजानन्‌ सन्‍्तमानुषोचितछ्िलास्तंभचालनादिकमदुभुतब्यापारं कुर्वन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति । तथा ' 
जीवोपि बीत रागपरमसामायिकपरिण तशुद्घोपयोगलक्षणभेदजानाभावात्काम करोधा दिशुद्धा त्मनोढे यो भें दम जा न तू क्रोधो हू कामो- 
हमित्यादिविकल्पं कुर्व स्सन्‌ कर्मण: कर्ता भवति । एवं क्रोधादिविषयें भूताविष्टदृष्टांतों गत:। तथव थे यथा किचन 
महामहिषादिध्यानाविष्टो महिषाश्यात्मनोई पोर्भेदमजानन्महामहिषोह गरुशोहं कामदेघोहमग्निरहं दुग्धधारासमानामृतराशि- 
द्रब्यों को श्रपनी करता है भौर अपने को परद्रव्य रूप करता है, ऐसा यह भ्रात्मा यद्यपि समस्त वस्तु के 
संबंध से रहित श्रमर्यादरूप शुद्ध चेतन्य धातुमय है तो भी प्रज्ञान से सविकार सोपाधिरूप किये श्रपने 
चैतन्य परिणाम रूप से उस प्रकार का श्रपने परिणाम का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार आत्मा 
के भ्रूताविष्ट पुरुष की भांति तथा ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कर्तापने का मूल भ्रज्ञान प्रतिष्ठित हुआ यही 
प्रकट हृष्टांत से दिखलाते हैं--जैसे कोई पुरुष भ्रृताविष्ट हुआ (भपने शरीर में भृूतप्रवेश किया हुआ) 
झज्ञान से भ्रवूत को और अपने को एक रूप करता हुभ्रा जैसी मनुष्य के योग्य चेष्टा न हो, वैसी करने 
लगा । उसी चेष्टा का आालंबन रूप भ्रत्यंत भयकारी प्रारंभ से भरा श्रमानुष व्यवहार से उस प्रकार चेष्टा 
रूप भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी भ्रज्ञान से ही पर और श्रात्मा को 
भाव्य-भावक रूप एक करता हुआ निविकार श्रनुभूति मात्र भावक के श्रयोग्य भ्नेक प्रकार भाव्यरूप 
क्रोधादि विकार से मिले चेतन्य के विकार सहित परिणाम से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित 
होता है। जैसे कोई भोला पुरुष अ्रपरीक्षक प्राचार्य के उपदेश से भेसे का ध्यान करने लगा वह श्रज्ञान 
से भेसे को और अपने को एकरूप करता हुआ अपने में बादल को स्पर्श करते हुए सींग वाले महान 
भेंसापने के प्रध्यास से मनुष्य के योग्य छोटी कुटी के द्वार से निकलते से च्युत हुआ उस प्रकोर के भाव 
का कर्ता प्रतिभासित होता है। उसी प्रकार यह प्रात्मा भी श्रज्ञान से शेयज्ञायक जो पर और प्ात्मा, 


१ तदयमशेषरोषबस्तु श्त्यपिपाठः । 


श्श्छ समयसार 


तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति | तथायमात्माप्पज्ञानाद्‌ श्लेयज्ञायको परात्मानावेकीकुर्वन्ना- 
त्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइंद्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्धलजीवांतरनिरुद्धशुद्धचंतन्यधातुतया 
तर्थेद्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मतककलेवरमू्छितपरमाम्‌ तविज्ञानधनतया च॑ 
तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ॥ ६६ ॥ 


रहमित्याद्यात्म विकल्पं कुर्वाणः सन्‌ तस्य विकल्पस्य कर्ता मवति । तथा च जीवोषि सुखदु:खादिसमताभावनापरिणतशुद्धो- 
पयोगलक्षणमेदशानाभावाद्धर्मा दिश्ेयपदार्थानां शुद्धात्मनश्च मेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मविकल्पं करोति, तस्वैव 
विकल्पस्प कर्ता भवति । तस्मिन्‌ विकत्पकतृ त्वे सति द्रव्यकमंबधो भवतीति । एवं धर्मास्तिकायादिश्ेयपदार्थ विषये ध्यान- 
दृष्टान्तों गत: | हे भगवन्‌ धर्मास्तिकायोयं जीवोयमित्यादिज्ञेयतत्वविचारविकल्फे क्रियमाणे यदि कमंबंधों भवतीति तह 
शेयतत्त्वविचारों वृधेति न कर्तव्य: । नैव वकक्‍तव्यं । त्रिगुप्तिपरिणतनिविकल्पसमाधिकाले यद्यपि न कतंव्यस्तथापि तस्य 
जिएप्तिध्यातस्थाभावे शुद्धात्मान मुपादेयं कृत्वा आगमभाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषयकषायवंचनार्थ॑ 
कर्तव्य: । तेन तत्त्वविचारेण मुख्यवत्त्या पुण्यबंधो भवति परंपरया निर्वाणं च भवतीति नास्ति दोष: । कितु तत्र तत्त्वबि- 
जारकाले वीतरागस्वसंवेदनशानपरिणत: शुद्धात्मा साक्षादुपादेय: कर्तव्य: इति ज्ञातव्यं। ननु वीतरागस्वसंवेदनज्ञानविचार- 
काले वीतरागविशेषरणं किमिति क्ियते प्रचुरेण भवद्भिः, कि सरागमपि स्वसंवेदनज्ञानमस्तीति ? श्रत्रोत्तरं विषयसुखानु- 
भवानंदरूपं स्वरवेदनज्ञानं सवंजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । शुद्धात्मसुखानुभूतिरूपं स्वसवेदनज्ञानंवीतरागमिति । इदंव्याख्यानं 
स्वसंवेदनज्ञानव्याख्यानकाले सवंत्र ज्ञातव्यमिति भावाथ:॥ ६६॥ ततः स्थितमेतत्‌ शुद्धात्मानभूतिलक्षणसम्यस्यानानन- 
दयति कर्मकतृ त्वं;--एदेश दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदृहिं परिकहिदो एतेन प्रूर्वोक्तगाथात्रयव्याख्यान- 
रूपेशाज्ञानभावेन स प्रात्मा कर्ता भरिणत:। केनिरचयविद्धूनिश्चयज्ञः सर्वज्ञ:। तथाहि--वीतरागपरमसामायिकसंयम- 
परिणताभेदरत्नत्रय॒स्य प्रतिपक्षभूतेन हे पूकंगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानभावेन यदात्मा परिणमति, तदा तस्वैव मिथ्यात्व- 
रागादिहुपस्थाज्ञानभावस्थ कर्ता भवति ततदच द्रव्यकमंबन्धो भवति । यदा तु चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मानु भूतिपरिणामेन 
परिणमति तदा सम्यरज्ञानी भूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्म रूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता न भवति । तत्कतृ त्वाभावेहि द्रथ्य- 


कर्मंबंधोषि न भवति । एवं खलु जो जाणदि सो मंचदि संव्वकृचिचं एवं गाथापूर्वाद्धव्याल्यानप्रकारेश मनसि 


उनको एक रूप करता हुआ भात्मा में परद्रव्य के अध्यास के निश्चय से मन के विषय रूप किये धर्म, 
भ्रषम, भाकाश, काल, पुदुगल भ्रौर प्रन्य जीवद्रव्य उनसे रुकी जो शुद्ध चेतन्य धातु, उससे तथा इंद्वियों के 
विषय रूप किये जो रूपी पदार्थ उन से ढका गया जो भ्रपना केवल (एक) ज्ञात उससे तथा मतक 
हक मूछित हुआ परम अमृत रूप विज्ञानघन भ्रात्मा उससे उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित 
ताहै। 

भावार्थ--यह प्रात्मा प्रज्ञान से क्रोधादिक को तो भाव्यभावकसंबंध से श्रपने से एक रूप 
मानता है भौर धर्मादिद्वव्य क्षेग्ररूप हैं, उनको भी अपने से एकरूप मानता है। अ्रत: जैसा श्रपना 
होता है, उसी भाव का कर्ता होता है। वहां क्रोधादिक से एक मानने का तो भृताविष्ट पुरुष क हे 
प्रौर धर्मादि भ्रन्य द्रव्य से एकता मानने का ध्यानाविष्ट पुरुष का हृष्टांत है।। ६६॥ 2 


भागे कहते हैं कि इसी कारणा से यह स्थित हुआ कि ज्ञान से कद त्व का नाक्ष होता है;-- 


कत्त कर्मांधिकार १५४ 
ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्‍नश्यति कत्‌ लवं;-- 
एदेण दु सो कत्ता थादा णिच्छयविद्‌हिं परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकत्तित्त ॥ १७॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः | 
एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकद्‌ त्वं ॥ ६७॥ 
येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति। 
यस्त्वेब॑ जानाति स समस्त कत त्वमुत्यजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि--इहाय- 
मात्मा किलाज्ञानीसन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धन मिलितस्वादस्वादनेन पृद्रितभेदसंवेदनशक्तिर नादित 
एवं स्यात्‌ ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्ममः करोति वतों 
निर्विकल्पादकृतका देकस्मादिज्ञानपनात्पश्रष्टो. वारंवारमनेकविकल्पे: परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति । 
ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिगप्रसिद्ध्यता प्रत्येक्खादस्वादनेनोन्म्रद्वितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्‌ | 
ततो5नादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतर विविक्ता त्यंतमधुर चैतन्य करसो 5 य मार्मा भिन्‍नरसा: 


योसौ वस्तुस्वरूपं जानाति स सरागमम्यग्दृष्टि: सन्‍नशुभकर्मकर्त्‌ त्वं मुंचति । निश्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यरदू ष्टि- 
मुत्वा शुभाशुभसबंकमं कतृ त्वं च मुचति । एवमज्ञानात्कर्म प्रभवति संज्ञानान्नश्यतीति स्थितं। इत्यज्ञानिसंशञानिजोंवप्रति- 


विन तु] इस पूरवंकथित कारण से [निश्चयविद्धिः] निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने [स आत्मा] 
वह प्रात्मा [कर्ता परिकथितः] कर्ता कहा है [एवं खलु] इस प्रकार [यः] जो [जानाति] जानता है 
[सः] वह ज्ञानी हुआ [सर्वकढ्‌ ल॑] सब कं त्व को [मुंचति] छोड़ देता है। 

टीका---जिस कारण से यह आत्मा अज्ञान से पर के श्र झ्ात्मा के एकत्व का विकल्प करता 
है, उस कारण से निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है ऐसा जो जानता है, वह समस्त कवतृ त्व को छोड़ 
देता है, इस कारण वह पकर्ता प्रतिभासित होता है। यही प्रकट कहते हैं--इस जगत में यह आत्मा 
भ्रज्ञानी हुआ भ्रज्ञान से भ्रनादि संसार से लगाकर पुदूगल कमंका और अपने भाव के मिले हुए आस्वाद 
का स्वाद लेने से जिसकी अपने भिन्‍न अनुभव की शक्ति मुद्रित हो गई है, ऐसा अनादि काल से ही है। 
इस कारणा पर को और अपने को एक रूप जानता है। मै क्रोध हूँ इत्यादिक विकल्प श्रपने में करता है, 
इसलिए निविकल्प रूप श्रकृत्रिम श्रपने विज्ञानधन स्वभाव से अ्रष्ट हुआ बारंबार अ्रनेक विकल्पों से परि- 
रखमन करता हुआ्ना कर्ता प्रतिभासित होता है। श्र जब ज्ञानी हो जाय, तब सम्यग्जान से उस सम्यग्शान 
को श्रादि लेकर प्रसिद्ध हुआ जो पुदुगल कर्म के स्वाद से भ्रपना भिन्‍न स्वाद, उसके आस्वादन से जिसकी 
भेद के भ्रनुभव की शक्ति उघड़ गई है, ऐसा होता है, तब ऐसा जानता है कि अ्नादि निधन निरंतर स्वाद 
में श्राता हुआ समस्त झन्य रस के स्वादों से विलक्षण, श्रत्यन्त मधुर एक चैतन्य रस स्वरूप तो यह 


१५६ समयसार 


कपायास्तेः सह यदेकत्वविकल्पकरण्‌ तदज्ञानादित्येव॑ नानात्वेन परात्मानौ जानाति। ततो5छूत- 
कमेक॑ ज्ञानमेवाह न पुनः कृतको5नेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि 
न फरोति ततः समस्तमप्रि कढ त्वमपास्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थोी जानन्‌ एवास्ते। ततो 
निर्विकन्पो5कृतक एको विज्ञानघनों भूतो5त्यंतमकर्ता प्रतिभाति ॥ ६७ ॥ 

अज्ञानतस्तु सत॒णाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः | 

पीला दधीक्ुमधुराम्लरसातिग्रद्ूया गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां ॥ ५४७ || 





पादनमुख्यस्वेन द्वितीयस्थले गाधाषट्क॑ गत॑ । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविशेषव्याख्यानर्पेण द्वादशगाया गता:। प्रथ 
पुनरप्युपसंहा ररूपेरी कादशगाथापर्य त॑ द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विशेषव्याख्यानं करोति ॥ ६७ ॥ तद्यथा--परभा* 
बानात्मा करोतीति यदव्यवह्ारिणों बदति स व्यामोह इत्युपदिशतिः--ववहारेण दु एवं' करेदि घडपडरथाणि 
दब्बाणि यतो यथा भन्योन्यव्यवहारेणंव तु पुनः घटपटरथादि बहिद्रेव्याणीहापूर्वेग करोत्यात्मा करणाणि य 


फम्माणि य शोकम्माणीह विविह्शि तथाभ्यंतरेपि करणाणींद्रियारि/ कर्माणि चर नोकर्माणि इह जगति 


प्रात्मा है, भौर कषाय इससे भिन्‍न रस हैं, करसले हैं, बेस्वाद हैं, उनसे युक्त एकत्व का विकल्प करना 
है; वह प्रशान से है। इस प्रकार परको और श्रात्मा को पृथक्‌ प्रथक्‌ नाना रूप से जानता है। इसलिए 
बकृत्रिम, नित्य, एक ज्ञान ही मै हैं भर कृत्रिम, अनित्य, श्रनेक जो ये क्रोधादिक हैं, वे में नही हूँ ऐसा 
जाने तब 'क्रोधादिक में हैं इत्यादिक विकल्प अपने में किचिन्मात्र भी नहीं करता । इस कारण समस्त ही 
कह त्व की छोड़ता हुआ सदा ही उदासीन वीतराग अवस्था स्वरूप होकर ज्ञायक ही रहता है इसीलिए 
निविकत्प स्वरूप अक्ृत्रिम नित्य एक विज्ञानघन हुआ्ना अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है । 
भावार्थ---जो परद्वव्य के श्रौर परद्रव्य के भावों के अपने कर्दृ त्व को अज्ञान जाने तब आप 
कर्ता क्‍यों बनें ? अज्ञानी रहना हो तो पर द्रव्य का कर्ता बने । इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का 
कह त्व नहीं रहता । ६७ ॥ 
झ्रब इसी प्र्थ का कलशरूप काव्य कहते है--अज्ञान इत्यादि । अर्थ---जों पुरुष आप निईचय 
से शानस्वरूप हुआ भी भ्रज्ञान से ठृषा सहित मिले हुये अन्नादिक सुन्दर आ्राहार को खाने वाले हस्ती 
प्रादि तिय॑च के समान होता है, वह शिखरिन (श्रीखणड) को पीकर उसके दही मीठे के मिले हुए खट्टे 
मीठे रस की श्रत्यंत इच्छा से उसके रस भेद को न जानकर दूध के लिये गाय को दोहता है । है 
भावार्थ--जैसे कोई पुरुष शिखरिन को पीकर उसके स्वाद की प्रतिइच्छा से रस के ज्ञान 
का न व व 
झतिलुब्ध होकर ग्रहण करता है अपने ज्ञान का और कर कि हर जल जि 
असल, उद्गलकम का स्वाद पृथक्‌ नहीं अनुभव करता। 
वह पथ्ु की भांति घास मे भिले हुए भ्रन्न का एक स्वाद लेता है ॥ ४७ ।! 








१. भन्न आझादा हत्यपि पाठः । 


कत्त कर्साधिकार १४७ 


अज्ञानान्टगदृष्णिकां जलधिया धावंति पात॑ झगा, 
अधानासमसि द्रवंति शुजगाध्यासेन रज्जो जनाः। 
अज्ञानाध्॒विकल्पचक्रकर णाद्वातो्तरं गाव्धिवत, 
शुद्ज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीमवंत्याकुलाः ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानादिवेचकतया तु परात्मनोर्यों, जानाति हंस इव वाः पयसोविंशेष॑ । 
चेतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो जानीत एवं हि करोति न किंचनापि ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानादेव ज्वलनपयतोरौष्एयशेत्यव्यवस्था, 
ज्ञानादेबोल्‍्लसति लव॒णस्वादमेदव्युदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्य चेतन्यधातो:, 
क्रोधादेश प्रभवाति भिदा मिंदती कद भाव ॥ ६० || 
विविधानि कीधादिद्रव्यकर्माणीहापूर्वेण विशेषेश करोनीति मन्यते, ततोस्ति व्यामोहों मूढत्वं व्यवहारिणा ॥६५॥ भ्रथ स 
पुन: कहते हैं कि ऐसे अज्ञान से पुदूगलकर्म का कर्ता होता है--अज्ञानान्मृग इत्यादि । अर्थ-- 
ये लोक के जन निश्चय से शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तो भी वे भ्रज्ञान से व्याकुल होकर परद्वव्य के कतरूप 
होते हैं । जैसे पवन से कब्लोलों सहित सम्रुद्र होता है, उसी भांति ये विकल्पों के सम्रह करते हैं, इसलिये 
कर्ता बन रहे हैं। देखो भ्रज्ञान से ही मृग बालू को जल जानकर पीने को दौड़ते हे और शअज्ञान से ही 
लोक अंधकार में रस्सी में सर्प का निश्चय कर भय से भागते हैं । 
भावार्थ--अज्ञान से क्‍या नहीं होता ? मृग तो बालू को जल जानकर पीने को दौड़ता है भौर 
खेद-खिन्‍न होता है, लोक अंधेरे में रस्से को सर्प भान डर कर भागते हैं, उसी प्रकार यह श्रात्मा, जैसे 
वायु से समुद्र क्षोभ रूप हो जाता है, वैसे अ्ज्ञान से अनेक विकल्पों से क्षोभ रूप होता है। यद्यपि बह 
परमार्थ से शुद्ध जानघन है तो भी भ्रज्ञान से कर्ता होता है। ॥५८॥ 
फिर कहते हैं कि ज्ञान से कर्ता नहीं होता--ज्ञानादू इत्यादि । अ्थ---जो पुरुष ज्ञान से और 
मेदज्ञान से पर का तथा आरात्मा का विशेष भेद जानता है, वह पुरुष हंस के समान (जैसे हंस दूध जल 
मिले हुए को मेदकर ग्रहण करता है) चेतन्य धातु अचल को सदा आ्राश्नय करता हुआ जानता ही है, और 
कुछ भी नहीं करता । 
भावाथ--..जो अपना पराया मेद जानता है, वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है । ॥५६॥ 
जो कुछ जाना जाता है, वह ज्ञान से ही जाना जाता है--न्नानादेव इत्यादि । अथे--. जैसे 
अग्नि और जल की उष्णता और शीतलता की व्यवस्था है, वह ज्ञान से ही जानी जाती है; लवण तथा 
व्यंजन के स्वाद का भेद ज्ञान से ही जाना जाता है। उसी प्रकार श्रपने रस से विकास रूप हुमा नित्य 
चेतन्य धातु उसका तथा क्रोधादिक भावों का भेद भा उगन से ही जाना जाता है। यह भेद कतृ त्व के 
भाव को भेदरूप करता हुआ प्रकट होता है ॥॥६०॥। 


समयसार 


श्श्प 
अज्ञान॑ ज्ञानमप्येवं. कुव॑न्नात्मानमंजसा | 
स्यात्कर्तात्मात्ममावस्य परभावस्य न कचित्‌॥ ६१ ॥ 
आत्मा ब्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्‍यतकरोति कि | 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं व्यवहारिणां ॥ ६२ ॥ 
तथा हि।-- 


बवहारेण दु थ्ादा करेदि घडपडरथाणि दव्वाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविद्णि ॥ ६८ ॥ 

व्यवहारेश त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 

करणानि च कर्मारणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ६८ ॥ 

व्यवहारिशां हि यतों यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मक बहिःकर्म 

कुबन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्॒व्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति 
व्यामोह; ॥ ६८ ॥ 
ब्यामोह:ः सत्यो न भवतीति कथयति“--जदि सो परदव्वाणि प करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज यदि स श्रात्मा 


यद्यपि ग्रात्मा कर्ता होता है तो भी वह अपने भाव का ही है--अज्ञानं इत्यादि। अथे--इस 
प्रकार ग्रज्ञानरूप तथा ज्ञानरूप भी झ्रात्मा को ही करता हुम्ा प्रात्मा प्रकट रूप से अपनेही भाव का कर्ता 
है, वह परभाव का कर्ता तो कभी नहीं है । श्रव आगे की गाथा की सूचनिकारूप इलोक कहते हैं ॥६१॥ 
आत्मा इत्यादि | श्रथ-- भात्मा ज्ञान स्वरूप है, वह स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान से ग्रन्य किस को करे ? 
किसी को नहीं करता । और परभाव का कर्ता आत्मा है ऐसा मानना तथा कहना व्यवहारी जीवो का 
मोह (शअज्ञान) हैं ॥। ६२ ॥ 

श्रागे यही कहते हैं कि व्यवहारी ऐसा कहते है:--[भ्रात्मा] आत्मा व्यिवहारेण तु] व्यवहार 
से [घटपटरथान द्रव्पारि] घट पट रथ इन वस्तुओं को [करोति] करता है [च] और [करणानि] 
इंद्रियादिक कररणपदार्थों को करता हैं [च] और (किर्माणि] ज्ञानावरशादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म, 
भावकर्मों को करता है [च इृह] तथा इस लोक में [विविधानि] अनेक प्रकार के [नोकर्मारि] 
शरीरादि नोकर्मों को करता है । 

टीका---जिस कारण व्यवहारी जीवों को यह आ्ात्मा अपने विकल्प और व्यापार इन दोनों 
के घट आ्रादि परद्रव्य स्वरूप बाह्यकर्म का करता प्रतिभासित होता है, इस कारण उसी प्रकार क्रोधा- 
दिक परद्रव्य स्वरूप समस्त पंतरंग कर्म को भी करता है। क्‍योंकि दोनों परद्रव्य स्वरूप हैं, इनके 
करने में मेद नहीं, यह व्यवहारी जीवों का अज्ञात है । 








कष्त कर्माधिकार १४६ 
सन सन्‌ 


जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मश्रो होब्ज । 
जद्या ण॒ तम्मओ्नो तेश सो ण॒ तेसि हवदि कत्ता ॥ ११ ॥ 


यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्‍्मयो भवेत्‌ । 
यस्मानन तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ६६ ॥ 


यदि खल्वयमास्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात्‌ तदा परिणाभपरिणामिभावान्यथानुपपचे- 
नियमेन तन्मयः स्थात्‌ न च द्वव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापतेस्तन्मयोस्ति | ततो व्याप्यव्यापक- 
भावेन न तस्य कर्तास्ति ॥ ६६ ॥ 


परद्वव्याणि नियमेनैकांतरूपेण करोति तदा तन्‍्मय: स्यात्‌ जल्मा ण॒ तम्मओ तेण सो थ तेसि हवदि कसा पस्‍्मा., 
त्सहजणुद्धस्वा माविकानतसुखा दिस्वरूपं त्यक्त्वा परद्रव्येणा सह तन्मयो न भवति। ततः स्‌ भ्रात्मा तेषां परद्रब्याणामुपादान 
रूपेरा कर्ता न भवतीत्यभिपष्राय: ॥ ६६ ॥ प्रथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति कितु निमित्तरूपेणापीत्युपदिशति ;--- 
जीवो ण करेदि घड़ं णोेव पड णेव सेसगे दव्वे न केवलमुपादानरूपेण निमित्तरूपेशापि जीवो न करोति घट न पर्ट 
नैव शषद्रव्यारित । कुत इति चेत्‌ ? नित्य सवंकालं क्मंकत्‌'त्वानुषंगात्‌ । कस्तहि करोति ? जोशुबझोगा उप्पादगा य 
प्रात्मनों विकल्पव्यापारहूपा विनश्वरौ योगोपयोगावेव तत्रोत्पादको भवतः । सो तेसिं हवदि का ठंखदुःखजीवित- 
मरणादिसमताभावनापरिणतामेदरत्नत्रयलक्षण मेदविज्ञानाभावाद्या काले छुद्धबुद्धकस्वभावात्प रमात्मस्वरूपा दश्रष्टो 





किन २.२ शव ---नन 


भावार्थ--परद्वव्यों का कर्ता अपने को मानना यह व्यवहार है, वह परमार्थ दृष्टि में भ्रज्ञान 
है।॥ €८॥ 
यह व्यवहार का मानना परमार्थ दृष्टि में अच्छा नहीं है, सत्यार्थ नहीं है;--[यदि] जो [सः] 
वह प्रात्मा [परद्रव्याणि] पर द्रव्यों को कुर्याव्‌] करे [च तो [नियमेन] वह आत्मा उन 
प्रद्रव्यों से नियम से [तन्मयः] तन्मय [मद] हो जाय [यस्मात्‌] परंतु [तन्मयः न] तन्मय 
नहीं होता [तेन] इसी कारण [सः] वह [तिषां] उतका [कर्ता] कर्ता [न भवति] नहीं है। 
टीका--यदि निरचय से यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे, तो परिणाम-परिणाम- 
भाव की अन्यथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्‍्मय हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं है। यदि ऐसे हो तो भ्रन्य 
द्रव्य से अन्य द्रव्य तन्‍्मय होने से अन्य द्रव्य का नाश हो जाय । इसलिये व्याप्यव्यापकभाव से तो उंस 
द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है । 
भावार्थ--यदि आत्मा पन्‍्य द्रव्य का कर्ता होवे, तो पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य क्यों रहें, अन्य द्रव्य का 
नाश हो जाय यह बड़ा दोष आवे । इसलिये श्रन्य द्रव्य का कर्ता श्रन्य द्रव्य को कहना प्रच्छा नहीं 
है ॥ ६६ ॥ 


१६० समयसार 


निमित्तनेमित्तकभावेनापि न कर्तास्तिः-- 
जीवो ण॒ करेदि घर णेव पढ़ णेव सेसगे दब्वे । 
जोगुवशोगा उप्पादगा य तेसि हवदिं कत्ता ॥ १००॥ 
जीवो न करोति घट नव पट नेव शेषकानि द्रव्याणि | 
योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोम॑त्रति कर्ता ॥ १०० ॥ 
यत्किल धटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वालनुपंगादू व्याध्य- 
व्यापकमावेन तावन्‍्न करोति नित्यकद त्वाल॒पंगान्निमिचनेमितकभावेनापि न तत्कुयति। 
अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्चारा योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयो: कदा- 
चिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तासस्‍्तु तथापि न परद्रव्यात्मककमंकर्ता स्पात्‌ || १०० ॥ 


कप <० 33 3 पलट आप 3 3 
भवति तदा स जीवस्सयोयोगोपयोगयो: कदा चित्कर्ता भवति । न सवंदा । भ्रत्र योगशब्देन बहिरंगहस्तादिव्यापार: उपयोग- 
दाब्देन चांतरंगविकल्पों गृह्मयते । इति परंपरया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कतृ्‌ त्वं स्यात्‌ । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या 
निमित्तकतु स्व भवत्ति तहिं जीवस्य नित्यत्वात्‌ सवेदेव कर्म कतू त्वप्रसंगात्‌ मोक्षाभाव: । इति व्यवहारव्याख्यानमृश्यत्वेन 
गाधात्रयं गत॑ ॥। १०० ॥ 


यदि कोई माने, कि व्याध्य-व्यापक भाव से तो वह कर्ता नहीं है, तो भी निमित्तनैमित्तिकभाव से 
तो कर्ता होगा, उसका निषेध करते हैँ कि निमित्तनेमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है;-[जीवः] 
जीव [घ॒र्ट] घड़े को [न करोति] नहों करता [एवं] और [पर्ट] पट को भी [न] नहीं करता 
(शेषकाणि] शेष [द्रव्याणि] द्वव्यों को भी [नेब] नहीं करता [योगोपयोगौ च] जीव के योग 
झोौर उपयोग दोनों [उत्पादकौ] घटादिक के उत्पल्त करने के निमत्त हैं [तयो:] उन द्वोनों योग 
झौर उपयोगों का यह जीव [कर्ता] कर्ता [भ्वति] है। 


टीका--जो कुछ घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप प्रगट कर्म देखे जाते हैं उनको यह्‌ 
आत्मा व्याप्यव्यापक भाव से नहीं करता । यदि ऐसे करे तो तन्मयत 
निमित्तनैमित्तिकभाव से भी नहीं करता क्योंकि ऐसे करे तो की बेब वा बा व 
आरा जाय। इन कर्मों को कोन करता है, वह कहते हैं । इस आत्मा के योग श्रौर उपयोग ये दोनों भ्रनित्य | 
हैं, सन अवस्थाओ्रों में व्यापक नहीं हैं। बे उन घटादिक के तथा क्रोधादि परद्रव्य गो के 
निमित्तमात्र से कर्ता कहे जाते हैं। योग तो प्रात्मा के प्रदेशों का चलन रूप व्यापार हमर ९०8 
झात्मा के चैतन्य का रागादि विकार रूप परिणाम है। कदाचित्‌ श्रज्ञान से इन दो को २ 
इनका भ्रात्मा को भी कर्ता कहा जाता है। परन्तु वह परद्रव्य स्वरूप कमे का तो कर्ता हे हे 


नहीं है । 


फत्तू कमौधिकार १६१ 


ज्ञानी ज्ञानस्येव कर्ता स्पात्‌।-- 
जे पुर्गलद॒व्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा । 
ण॒ करेंदि ताणि आदा जो जाणदिसो हवदि णाणी ॥ १०१ ॥ 
ये पूद्लद्रव्याणां परिणामा भषंति ज्ञानावरणानि। 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ ॥ 
. ये खलु पुृद्ठलद्रव्याणां परिणामा गोरसब्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिशामवत्पुद्नलद्रव्य- 
व्याप्तत्वेन भवंतों ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु 
यथा स गोरसाध्यक्षस्तदशनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवदृव्याप्य पश्यत्येव तथा पृद्दलद्रव्यपरिणाम- 





प्रथ वीतरागस्वसंवेदनक्ानी ज्ञानस्येव कर्ता न व परभावस्येति कथयति;--ज्े पुग्गलद॒व्वायां परिणामा 
होंति णाशआवरणा ये कमंवर्गणायोग्यपुद्गलपरिणामाः पर्याया ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपा भवंतिशा करेदि 
ताणि आदा तान्‌ पर्यावान्‌ व्याध्यव्यापकभावेन मृत्तिकाकलशमिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्षतत्‌ जो जाणदि सो 
हवदि शाणी इति यो जानाति मिथ्यात्वविषयकषायपरित्यागं कृत्वा निविकल्पसमाधों स्थित: सन्‌ स ज्ञानी भवति। न 
च परिज्ञानमाजेण । इदमत्र तात्पय। बीतरागस्वसंवेदनशानी जीव: शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धशानस्थैव कर्ता। 


भावाथ--आ्रात्मा के योग उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिक के निमित्त हैं, उनको तो उनका 
निमित्तकर्ता कहा जा सकता है परन्तु श्रात्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। तथा ञ्रात्मा को 
योग उपयोग का कर्ता संसार अवस्था में अ्ज्ञान से कहते हैं । यहां तात्पयं ऐसा है कि, द्रव्यहृष्टि से तो 
कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है परन्तु पर्यायदृष्टि से किसी द्रव्य का पर्याय किसी समय 
किसी भ्रन्य द्रव्य के पर्याय को निमित्त होता है। इस श्रपेक्षा से भ्रन्य के परिणाम ग्रन्य के परिणाम के 
निमित्त कर्त्ता कहे जाते हैं परन्तु परमार्थ से द्रव्य श्रपने परिणाम का कर्ता है, अन्य के परिणाम का श्रन्य 
द्रव्य कर्ता नहीं है ॥| १०० ॥ 


झ्रागे ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है;--[ये] जो [ानावरणानि] ज्ञानावरणादिक 
(पृद्नलद्॒व्याणां ] पुदुगल द्रव्यों के [परिणामाः] परिणाम [भर्ंति] हैं [तानि] उनको [झात्मा] 
झात्मा [न करोति] नहीं करता [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह [ल्वञानी] ज्ञानी 
[मिवति] है । ह 

टीका---जो निश्वयनय से ज्ञानावरण रूप परिणाम हैं वे जैसे गोरस में व्याप्त दही दूध मीठा 


खटूटा परिणाम है बैसे पुदुगल द्रब्य से व्याप्त होने से पुदुगल द्रव्य के ही परिणाम हैं। जैसे गोरस के 
निकट बेठा पुरुष उसके परिणाम को देखता है, जानता है, उसी प्रकार ज्ञानी प्रात्मा उन पुदुगल के 


१६२ समयसार 


निमिसं ज्ञानमात्मव्याप्यस्वेन प्रभवदृव्याप्य जानात्येव ज्ञानी पानस्येव कर्ता स्थात्‌। एवमेब प्‌ 
ज्ञानावरणपदपरिषर्तनेन कर्मछत्रस्य विभागेनोपन्यासाइर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतराय- 
सूत्र: सप्तभिः सह मोहरागद्ेपक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकाय श्रोत्रचत्ु््ाणरसनस्पशेन- 
बत्राणि पोडश व्याख्येयानि | अनया दिशान्यान्यप्यूद्यानि ॥ १०१ ॥ 





किवदिति चेत्‌ । पीतत्वादिगुणानां सुबर्णवत्‌ उष्णादिशुणानामग्निवत्‌ प्ननंतज्ञानादिग्ुणानां सिद्धपरमेष्ठिददिति । न व 
मिथ्यात्वरागादिरूपस्थाज्ञानभावस्थ कत्तेति शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानामशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्दरागादि- 
भावानां चर तदूपेणा मरिगामन्नेव कत्‌ त्व॑ं ज्ञातव्य भोक्तृत्वं च। न च हस्तव्यापा रवदी हापू्वंक घटक भकारवदिति एवमेव 
व शानावरगापदप्रिवर्तनेन दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायसंज्ञ: सप्तभि. कर्मभेदं: सह मोहरागद्रेषक्रोध- 
मानमायालोभनोकमंमनोवचनकायशो त्रचश्षुप्राणि रसनस्पश् नसूत्रा रिस षोडश् व्यास्येयानि | प्रनेन प्रकारेण छुद्धात्मानुभूति- 
बिलक्षगार प्रसंख्येयलोकमातश्रप्रमिता प्रन्येषि विभावपरिणामा ज्ञातव्या ॥ १०१॥ प्रथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्था- 
शानभावम्मैद कर्ता न व ज्ानावरण्गादिपरद्रव्यस्पेति निरूपषयति,--जंभाषं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स 
खलु कृत्ता सातासातोदयावस्थाभ्या तीत्रमंदस्वादाभ्यां सुखदुःखरूपाभ्यां वा चिदान देकस्वभावेनेकस्याप्यात्मनो द्विधा 
भेद कुर्वाणण, सन्‌ य॑ भाव घुभमणुभ वा करोत्यात्मन: स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्यथ खलु स्फुटं कर्ता भवति 
त॑ तस्स होदि कम्म तदेद तस्य शुभाशुभरूप भावकर्म भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्स दु वेदगो अप्या 
से भात्मा तस्य तु शुभाशुभरूपस्य मावकमं शो वेदकों मोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण भोवतृत्वात्‌, न च द्रव्यकमंण: । कि वे 
विशेष: । प्ज्ञानी जीवो:शुद्धनिश्वयनयेनाशुद्धोपादानरूपे ग मिथ्यात्वरागादिभावानामेव कर्ता न च॒ द्रव्यकर्म एा:। स चाशु- 
दनिश्चयोयद्यपि द्रव्यकमंकत्‌ त्वम्ष्पासद्‌ मूतव्यवहारापेक्षया निश्चयसंज्ञां लमते तथापि शुद्धनिश्वयापेक्षया व्यवहार एवं । 
है भगवन्‌, रागादीनामशुद्धोपादानरूपेर्ा कतृ त्व॑ भणित तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेन कथं द्विधा भवतीति । तत्कथ्यते । 
प्रौपाधिकमुपादानमणुद्धं, तप्ताय:पिडकवतू; निरुपाधिरूपमुपादानं शुद्ध, पीतत्वादिगुणाना सुवर्णंवत्‌; प्रनंतज्ञानादिगुणानों 
सिद्ध जीववत्‌, उप्यत्वादिगुणानामग्निवत्‌ । इदं व्यास्यानमुपादानकारराव्याख्यानकाले शुद्धाशुद्धोपादानरूपेण सर्वत्र स्मर- 
णीयमिति भावाघ॑ं: ॥ १०२ ॥ भ्रथ न च परभाव: केनाप्युपादानरूपेण कतु” शकयते;--जो जद्षि गुणो दब्वे सो 


अणएण दु ण संकमदि दब्वे यो गुणस्वेतनस्तथेवाचेतनो वा यघ्मिश्वेतनाचेतने द्रव्ये भ्रनादिसंबंधेन स्वभावत 
एव स्वत एव भ्रवृत्त: सोश्न्यद्रव्ये तु न संक्रमत्येव सोषि सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्वं स चेतनोज्चेतनो 


परिणामों का ज्ञाता द्रष्टा है, कर्ता नहीं है । तो क्या है ? जैसे गोरस के निकट बैठा हुआ पुरुष उसको 
देखता है, उस देखने रूप अपने परिणाम से व्याप्त हुआ उसको व्याप्त कर देखता ही है, उसी प्रकार 
जिसको पुदूगल परिणाम निमित्त है ऐसे श्रपने ज्ञान को अपने व्याप्यत्व से हुआ उसको व्याप्यकर जानता 
ही है । इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता होता है । इसी प्रकार ज्ञानावरशा पद के स्थान में कर्म सूत्र 
के विभाग की स्थापना से दर्शनावरणा, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराव इनके सात 
सूत्रों से और उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, . नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, 


हे प्राण, रसन और स्पर्शन ये सोलह सूत्र व्याख्यान रूप करना | तथा इसी रीति से अन्य भी विचार 
ना ॥ १०१ ॥ 


कत्तु कर्माधिकार १६३ 
ज्ञानी चापि परमावस्य न कर्ता स्पात्‌ :--- 


ज॑ भाव॑ सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 
त॑ं तस्स होदि कम्म॑ सो तस्स दु वेदगो अपा ॥ १०२ ॥ 
ये भाव॑ शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । 


तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा || १०२॥ 


हह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन प्रदूगलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतीवस्वादा- 
भ्यामचलितविज्ञानघनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वाद मिंदानः शुभमशुभं वा योयं भावमज्ञानरूप- 
मात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्थ भावस्य व्यापकत्वाद्‌ भवति कर्सा स भावो5पि 
च तदातन्मयत्वेनतस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्‌ भवति कर्म्म। स एवं च आत्मा तदातन्मयत्वेन तस्य 
भावस्य भावकत्वादभवत्यनुभविता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्यात्‌ भव- 
त्यनुभाव्यः | एकमश्लानी चापि परभावस्यथ न कर्ता स्थात्‌ ॥ १०२ ॥ 


था गुणः कर्ता प्रन्यद्धिन्न द्रव्यांतरमसंक्रांत: सन्‌ कथ द्रव्यांतरं परिणामयेत्तत्कथं कुर्यादुपादानरूपेणा न कथमपि ॥१०३॥।। 


तत: स्थित॑ पात्मा पुदूगलकमंणामकर्तेंति दव्वगुणस्यथ य भादा थ कुणदि पुर्गलमयक्षि कम्मक्षि यथा कुंभकार: 


प्रागे कहते हैं कि जो प्रज्ञानी है, यह भी परद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं हैः--नु भात्मा] भात्मा 
[यं] जिस [(शुभ॑ अशुभ] शुभ भ्रद्ुभ [स्राव] भ्पने भाव को [करोति] करता है [सः] वह [वस्थ] 
उस भाव का [कर्ता] कर्ता [खलु] निश्चय से होता है [तत्‌] वह भाव [तस्थ] उसका [कर्म] कर्म 
[भवति] होता है [स आत्मा तु] वही भात्मा [तस्य] उस भावरूप कर्म का [वेदकः] भोक्‍ता होता है। 
टीका--इस लोक में प्रात्मा प्रनादिकाल से भ्रज्ञान से परका और प्रात्मा के एकत्व का निएचय 
कर तीक्न मंद स्वादरूप जो पुद्ल कर्म की दो दशायें, उनसे यद्यपि स्वयं प्रचलित विज्ञानधनरूप एक 
स्वादरूप है तो भी स्वाद को भेद रूप करता हुआ शुभ तथा भ्रशुभ भ्रशान रूप भाव को करता है । 
बहू भ्रात्मा उस काल भाव से युक्त होने से उस भाव के व्यापकता के कारण उस भाव का कर्ता होता 
है । तथा वह भाव भी उस समय उस प्रात्मा की तन्‍्मयता से उस प्रात्मा का व्याप्य होता है इसलिये 
उसका कर्म होता है। वही भात्मा उस समय उस भाव की तन्‍्मयता से उस भाव का भावक होता है 
इसलिये उसका प्रनुभव करने वाला भोक्‍ता होता है। वह भाव भी उस समय उस श्रात्मा को तन्‍्मयता से 
भात्मा के भावनेयोग्य होता है इस कारण प्रनुभवन योग्य (भोगने योग्य) होता है। इस प्रकार भज्ञानी 
भी परभाव का कर्ता नहीं है । 
भावार्थ--शभज्ञानी भी भ्रपने भशानभावरुप शुभाद्युभभावों का ही भ्रशान पवस्था में कर्ता 
है, परद्रष्य के भाव का कर्ता तो कभी नहीं है ॥ १०२ ॥ 


१६४ समयसार 


न च परभावः केनापि कतु पार्येतः-- ह 
जो जश्मि ग॒ुणे दब्वे सो अगशह्षि दु ण्‌ संकमदि दब्वे । 
सो अरणमसंकंतो कह त॑ परिणामए दब्वं ॥ १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणे द्रव्ये सोन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये । 
सोन्यदसंक्रांत: कर्थ तत्परिशामयति द्रच्यं ॥ १०३॥ 
इृह किल यो यावान्‌ कश्रिद्वस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिश्चिच्चिदात्मन्यचिदात्मनि 
वा द्रब्ये शुशे च स्वरसत एबानादित एवं बृतः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नों भेचु मशक्य- 
त्वात्तस्मिन्नेब वर्तते न पुनः द्रव्यांतर गुशान्तरं वा संक्रामेत | द्रव्यांतरं गुणान्तरं वाइंसंक्रामंश् 
कथ॑ त्वन्यं वस्तुविशेष॑ परिणामयेत्‌ | अतः परभावः केनापि न कतु' पार्येत ॥ १०३ ॥ 





कर्ता मृण्मयकलदाकर्म विषये मृत्तिकाद्रव्यस्थ संबंधि जडस्वरूपं वर्णादिमृत्तिका शुरस्य वा संबंधिस्वरूपम त्तितका कलशमिव 
तम्मयरवेन न करोति तथात्मापि पुद्गलमयद्रव्यकमविषये पुद्गलद्॒भ्यकर्मपंबंधि जडस्वरूपं वर्णादिपुद्गलद्रव्यग्र॒ुणसंबंधि- 
स्वरूप वा तम्मयस्वेन न करोति ते उभयमकुव्व॑ंतो तह्षि कह तस्स सो कत्ता तदुभयमपरि पुद्गलद्नव्यकर्मस्वरूपं 
बर्णावि तदूगुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाण: सन्‌ तत्र पुदूगलकममविषये स जीव. कर्थ कर्ता भवति न कथमपि। चेतनाचेतनेन 
परस्वरुपेणा न परिणमनीत्यथथ: । भ्रनेन किमुक्त भवति | यथा स्फटिको निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमतति 
तथा कोषि सदाशिवनामा सदा मुक्तोप्यमृत्तोपि परोपाधिता परिणशम्य जगत करोति। तन्तिरस्तं। कस्मादिति 
घेत्‌ ? मूत्तंस्फटिकस्य मूर्सेन सहोपाधिसंबंधों घटते तस्य पुन. सदा मुक्तस्यामूर्त्तस्य कथ॑ मूत्तोपाधि: ? न कथमपि 


प्रागे कहते हैं कि परभावकों कोई भी नहीं कर सकता ऐसा न्याय है,-- [यः] जो द्रव्य [यस्मिन्‌] 
जिस अपने [द्रब्ये] द्रव्यस्वभाव में [गुणे] तथा अपने जिस गुण मे वर्तता है [सः] वह [अन्यस्मिन्‌ तु] 
प्न्य [द्रब्ये] द्रव्य में तथा गुण में [न संक्राभति] संक्रमण रूप नही होता--पलटकर अन्य मे नहीं मिल 
जाता [सः] वह [भन्यदसंक्रांतः] भ्न्‍्य में नहीं मिलता हुआ [तत्‌ द्रब्यं] उस प्रन्‍्य द्रव्य को [कर्थ] 
कंसे [परिणामयति] परिणमा सकता है, कभी नहीं परिणमा सकता । 


टीका--इस लोक में जितने वस्तु विशेष हैं, वे श्रपने चेतन स्वरूप तथा अचेतन स्वरूप द्रव्य में 


तथा पपने ग्रुण में श्रपने निजरस से ही श्रनादि से बतंते हैं। सो निबचचय कर अ्रचलित जो अपनी वस्तु 
स्थिति की मर्यादा उतके मेदने को भ्रसमर्थ हैं, इसलिये अपने स्वभाव में हो रहते हैं । द्रव्यांतर तथा गुणां- 
तर से हज पक कर होते भ्र्थात्‌ नहीं पलटते । इस प्रकार प्रात्मा भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, तो 
भन्य वस्तु विज्ञेष को कैसे परिणमन करावे, कभो नहीं परिणमत करा सकता। इसीलिये 

कोई भी नहीं परिणमा सकता । कह 2५ 


साबार्थ--जो हब्पस्व भाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सकता, यह वस्तु की मर्यादा है.१०३।॥। 


कत्त कर्माषिकार १६४ 


अतः स्थितः लल्वात्मा पूट्टलकमंणामकर्ता:--- 
दव्वगुशस्स य आदा ण॒ कुणदि पुग्गलमयप्मि कम्म्षि । 
त॑ उभयमकुब्वंतो तद्यि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४॥ 


द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्डलमये कर्मणि । 
तदुभयमहुवस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्चा ॥ १०४ ॥ 
यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मरि मृद्द्रव्यमृद्गुणयों: स्वरसत एवं वर्तमाने द्रव्यगुणांतर- 
संक्रमस्य वस्तुस्थित्येव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधदे स कलशकारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरे- 
णान्यस्थ वस्तुनः परिशामयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु॒ तस्मिनननादधानो न तत्व॒तस्तस्य कर्ता 
प्रतिभाति | तथा प्ुदूगलमये ब्ञानावरणादो कर्मणि पृदगलद्रव्यपुदूगलगुणयों! स्व॒रसत एव 
वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यल्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधते | 
द्रब्यांतरसंक्रममंतरेशान्यस्प वस्तुनः परिशामयितुमशक्यत्वाक्ष॒दुभयं तु तस्मिन्ननादधानः करथ॑ नु 
तस्व॒तस्तस्य कर्ता प्रतिभायात्‌। ततः स्थितः खल्वात्मा पुृद्ठलकर्मणामकर्ता ॥ १०४ ॥ 
_ सिद्धजीववत्‌ । श्रनादिबद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण छुद्धनिष्चयेनामृत्तंत्यापि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेश मूर्त्तस्थ ह 
मृत्तपाधिदृष्टांतोी घटत इति भावाध॑:। एवं निश्चयनयमुल्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतं ॥ १०४॥ श्रतः कारणादात्मा 
इस कारण आत्मा निए्चयत: पुदुगल कर्मों का भ्रकर्ता है यह सिद्ध हुआ:-- [आत्मा] भात्मा 
प्ृद्ठलमये कर्मणि] परुदुगलमय कर्म में [द्रब्यगुणस्प च] द्रव्य को तथा गुण को [न करोति] नहीं करता 
[तस्मिन्‌] उसमें [तदुभय॑] उन दोनों को [अक्रुबंन्‌] नहीं करता हुआ [तस्य] उसका [स कर्ता] वह कर्ता 
[कर्थ॑] कँसे हो सकता है 
टीका---जैसे मृत्तिकामय कलश नाम कम, मृत्तिका नाम द्रव्य श्रौर मृत्तिका गुण॒ इन दोनों में 
अपने निजरस के द्वारा ही वर्तमान है, उसमें कुम्हार भपने द्रव्यस्वरूप को तथा श्रपने गुण को नहीं 
मिलाता । क्योंकि भ्रन्य द्रव्य का और श्रन्य गुण का भ्रन्य द्रव्य गुणा रूप परिवर्तन का निषेध वस्तु की 
मर्यादा से रहित है । भ्रन्य द्रव्य रूप हुए विता भ्रत्य वस्तु को श्रन्य की परिणमन कराने की अ्रसमर्थता 
से उन द्रव्यों को तथा गुणों को भन्य में नहीं धारता हुआ परमार्थ से उस मृत्तिकामय कलश नामक कर्म 
का निएवय से कुम्भकार कर्ता नहीं प्रतिभासित होता। उसी प्रकार पुदुगलमय जशानावरणादि कर्म 
पुदुगलद्गषब्य भर पुद्गल के गुणों में भ्रपने रस से ही वर्तमान हैं, उनमें आत्मा भ्रपने द्रव्यस्वभाव को और 
अपने गरुता को निरुचय से नहीं धारण कर सकता । क्योंकि प्रन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में तथा भ्रन्य द्रव्य 
का भ्रन्य द्रव्य के गुखों में संक्राण होने की श्रसमथंता है । इसी प्रकार भस्‍न्य द्रव्य का भ्रन्य द्रव्य में संक्रमण 
के बिना भश्रन्य वस्तु को परिणमाने की भ्रसमर्थंता होते से उन द्रव्य श्लौर गुण दोनों को उस प्रन्य में नहीं 
रखता हुभा श्रात्मा उस झ्न्य पुदुगल द्रव्य का कैसे कर्ता हो सकता है, कभी नहीं हो सकता । इसलिये 
यह निरचय हुआ कि श्रात्मा पुदूगल कर्मों का भ्रकर्ता है।। १०४ ॥ 


१६६ समयसार 
अतोन्यस्तृपचार--- ला 
जीवब्मि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदृश परिणाम । 
जीवेण कद कम्म॑ भगणदि उवयारमत्तेश ॥ १०५॥ 


जीबे देतुभूते बंधस्प तु दष्टा परिणाम । 
जीवेन छू कर्म मए्यते उपचारमात्रेण ॥ १०४ ॥ 


रह खलु पौदलिककर्मशः स्वमावादनिमित्तभूतेप्पात्मन्यनादेरज्ञानाचन्निमिचभूतेनाज्ान- 
भावेन परिणमनान्निमिचीभूते सति संपद्यमानत्वात्‌ पौहलिकं कर्मात्मना कंतमिति निर्विकल्प- 
विज्ञानघनअष्टानां विकल्पपराणां परेषामस्ति विकल्प: ।स तुपचार एव न तु (पुनः) पर- 
मार्थ:॥ १०४॥ 


न मय न न ली न परम लक 
द्रष्यकर्त करोतीति यदभिधीयते स उपचार:--जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम 
परमोपेक्षासंगमभावनापरिणताभेदरस्तत्रपलक्षणस्प  भेदशानस्थाभावे भिध्यात्वरागादिपरिशतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति 
प्रेधाडंब रखंद्राकं परिवेषादियोग्यकाले. निमिस्भूते ससि मभेघेन्द्रबापादिपरिणतपुद्गलानासिव॒ कमंवर्गेणायोंग्य- 
पुद्गलानां शानावरणादिरुपेरा द्रव्यकमबन्धस्य परिणाम पर्याय दृष्ट्ता जीवेश कद कम्म॑ भएणदि उवयार- 
मचेण जीपेत कृत॑ कर्मेति भण्यते उपचारमात्रेणेति ॥ १०४ ॥ प्रथ तदेवोषचारकर्मकर्तु त्व॑ दृष्टांतदाष्ट[ताभ्यां दृढ़- 
यति;--जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो पषा योधे: युद्धे कृते सति राज्ञा युद्ध कृतभिति जल्पति 
लोक: । तह बवहारेण कद णाणावरणादि जीवेश तथा व्यवहारनयेन कृत भष्यते ज्ञानावरणादिकर्म जीवेनेति । 


तंतः स्थितमेतत्‌ । यद्यपि शुद्धनिए्चयनयेन थुद्धवुद्धेकस्वभावत्वान्नोत्पादयति न करोति न बध्नाति न 
परिणमयति मे गृक्माति च तथापि ॥ १०६ ॥ प्रनादिबंधपर्यायवश्ञेन बीतरागस्वसंवेदनलक्षशाभेदशानाभावात्‌ रागादि- 


भ्रागे कहते हैं कि इसके सिवाय भ्रन्य निमित्त न॑मित्तकादि भाव हैं उनको देख कुछ भ्रन्य प्रकार से 
कहना वह उपचार है:--[जीवे] जीव को [टेतुभूते] निमित्तरूप होने से [बंधस्य तु] कर्मबंध का 


, पिरिणामं | परिणाम होता है उसे [हृष्टा] देखकर [जीवेन] जीव ने [कर्म कृत] कर्म किये हैं यह 
' [उपचारेश] उपचारमात्र से [भण्यते] कहा जाता है । 


टीका---एस लोक में प्रात्मा निश्चयतः स्वभाव से पुद्गलकर्म का निमित्तश्त नहीं है, तो 
भी प्रनादि प्रज्ञान से उसका निमित्त रूप हुआ जो भज्ञान भाव, उसके परिणमन करने से पुद्गलकम 
का निमित्त रूप होने पर उत्पन्न जो पुदुगलकमं, उसको भ्रात्मा ने किया, ऐसा विकल्प होता है, वह 
निविकल्प विशानघनस्वभाव से भ्रष्ट श्रौर विकस्पों में तत्पर भज्ञानियों के- होता है। यह प्ात्मा ने 
किया, ऐसा कहना उपचार है, परमार्थ नहीं है।! १०५ ॥ 


फश्त कर्माधिकार १६७ 


क्‌थं श्ति चेत्‌।--- 
जोधेहि कद जुद्दे राएण कदंति ज॑ंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कद णाणावरणादि जीवेश ॥ १०६ ॥ 
योघेः छते युद्धे राज्मा ृतमिति जल्पते लोकः । 
तथा व्यवद्यारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६॥ 
यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानेः योधैः कुते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणम- 
मानस्य राज्ञो राज्ञा किल हृतं युद्धमित्युपचारों न तु परमार्यः। तथा श्वानावरणादिकर्मपरिणामेन 
स्त्रयं परिणममानेन पुद्वलद्॒ब्येण झते श्लानवरणादिकर्मशि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयम- 
परिणममानस्पात्मनः किलात्मना कृत ज्ञानावरणादिकमेंत्युपचारों न परमार्थ: ॥ १०६ ॥ 
अत एतत्स्थितं।--- 
उपपादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गियहदि ये । 
आदा पुग्गलद॒ब्व॑ ववहारणयस्स वत्तव्व॑ ॥ १०७॥ 
उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति ग्रृद्वाति च। 
झात्मा पृुद्गलद्रब्य॑ व्यवहारनयस्य वक्तब्यं || १०७॥ 


परिणामस्निग्ध: सन्‍नात्मा कर्म वर्गे रत यो ग्यपुद्गलद्गब्यं कुंभका रो घटमिव द्रव्यकर्म रूपेणोत्पादयति प्रकृतिबंध करोति बध्नाति 


यह उपचार कैसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं;--[योधेः] जैसे योधाश्रों ने [युद्धे छूते] झुद्ध किया 
उस जगह [लोकः] लोक [इति जल्पते] ऐसा कहते हैं कि [राज्ञा कृत] राजा ने युद्ध किया सो यह 
व्यिवद्ारेश] व्यवहार से कहना है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानावरणादि] शातावरणादि कर्म [जीवेश 
छुत॑] जीव ने किये हैं, ऐसा कहना व्यवहार से है । 
टीका--जैसे गुद्ध परिणामों से स्वयं परिणमत करने वाले योद्धाप्रों द्वारा किए गए युद्ध को, 
युद्ध परिणामों से स्वयं नहीं परिणत हुए राजा को लोक कहते हैं कि युद्ध राजा ने किया। ऐसा 
उपचार परमार्थ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमैपरिणामों से स्वयं परिणमन करता जो 
पुदुगल द्रव्य उसके द्वारा किए गए शानावरणादि कर्म के होने पर ज्ञानावरणादि कर्म परिणामों से भाष 
परिणमन करने वाले भ्रात्मा के सम्बन्ध में कहते हैं कि ये शानावरणादि कम प्रात्मा ने किए हैं, ऐसा 
उपचार है, परमार्थ नहीं है । 
भावार्थ--जैसे योद्धा ठुद्ध करे; वहां पर राजा ने युद्ध किया, यह उपचार से कहते हैं, वैसे 
ही पुदुगल कर्म जीव ने किए, ऐसा उपचार से कहा जाता है।॥ १०६ ॥। 
इस हेतु से ऐसा निदुचय हुआा;--[झात्मा] प्रात्मा [पृदृगलद्रष्य॑] पुदुगल द्रव्य को [उत्पा- 





श्क्ष्ष समयसार 


अय॑ खन्‍्वात्मा न गृह्वाति न परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्य- 
व्यापकमावामाबात्‌ प्राप्यं बिकाये निर्वत्यं च पुदूगलद्रव्यात्मक कम । यच्त व्याप्यव्यापकमा- 
वाभावेपि प्राप्यं विकाय निर्वत्यं च पुद्गलद्॒व्यात्मकं कर्म गृह्यति परिणामयत्युत्पादयति करोति 
बध्नाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ॥ १०७ ॥ 
कथमिति चेत्‌:-- 
जह राया ववहारा दीसगुगुषादगोत्ति आालविदों। 
तह जीवों ववहारा दलगुगुपादगों भणिदों॥ १०८॥ 
यथा राजा व्यवहाराद्ोपगुणोत्पादक इत्यालपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद द्रव्यगुणोत्पादको मशितः | १०८॥ 
यथा लोकस्य ॒व्पाप्यव्यापकभावेन स्वभावत एथोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक- 





परिणमयति गृह्नलातीति व्यवहारनयस्याभिप्रायेणवरक्‍्तव्यं व्यास्येयमिति। भथवा उत्पादयति प्रकृतिबंध करोति स्थितिबंध 
बध्तात्यनुभागबंध परिणमयति प्रदेशबन्ध॑ तप्तायः पिंडो जलवत्सवॉत्मप्रदेशंगू'ह्वाति चेत्यभिष्राय, ॥ १०७ ॥ 


दयति] उत्पन्न करता है [च] भोर [करोति] करता है [बध्नाति] बांघता है [परिणामयति_] परिण- 
माता है [च] तथा [ग्ृक्काति] ग्रहण करता है ऐसा [व्यवद्दारनयस्य] व्यवहारनय का [वक्तव्य॑] 
वचन है । 
टीका--यह प्रात्मा निश्चय से पुदुगलद्रव्यस्वरूप कमे को व्याप्य-व्यापकभाव के श्रभाव से 
प्राप्य, विकार्य भर निर्वेत्य इन तीन प्रकार के कर्मों को न ॒प्रहएा करता, न परिणमाता है, न उपजाता 
है, न करता है श्रोर न बांधता है। व्याप्य-व्यापक भाव के श्रभाव होने पर भी प्राप्य, विकार्य भौर 
निवेत्यं ऐसे तीन प्रकार के पुदुगलद्रव्य स्वरूप कर्म को यह भात्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता 
है भौर बांधता है। ऐसा विकल्प होता है, यह प्रकट उपचार है। 
भावाथे--व्याप्य-ब्यापक भाव के बिना कर्म का कर्ता कहना वह उपचार है ।। १०७ ॥ 
यहां प्रन्‍्त होता है कि यह उपचार किस तरह से है, उसका उत्तर हृष्टांत के द्वारा देते हैं;-- 
[यथा] जैसे [राजा] प्रजा में राजा [दोषगुणोत्पादकः] दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला 
है [इति] ऐसा [व्यवद्वारात्‌] व्यवहार से [आलपितः] कहा है [तथा] उसी प्रकार [जीवः] 
जीव को भी [व्यव॒द्दारात्‌] व्यवहार से [द्रब्यगुणोत्पातकः] पुदुगल द्रव्य में द्रव्य गुणा का उत्पादक 
[मणखितः] कहा गया है । 
टीका--जैसे प्रजा के व्याप्यव्यापक भाव से स्वभाव से ही उत्पन्न जो गुण और दोष उन में 
राजा के व्याप्य व्यापक भाव का प्रभाव है तो भी लोक कहते हैं कि गुर दोष का उपजाने वाला राजा है, 


कप्त कर्माधिकार ११६६ 


भावाभावे5पि तदुत्यादको राजेत्युपचारः। तथा पुद्नलद्रव्यस्थ व्याप्यव्यापकमावेन स्वभावत 
एवोत्पथ्मानेषु मुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेषि तहुत्पादकों जीव हत्युपचार; ॥ १०८ ॥ 
जीवः करोति यदि पुद्वलकर्म नेव, कस्तहिं तत्कुरूत श्त्यभिशंकयेव । 
एतहिं. तीवरयमोहनिवर्हणाय, संकीर्त्पते शरृणुत पृद्डसलकर्म कह ॥ ६३ ॥ 


सामणणपच्चया खलु चउरो भणणंति बंधकत्तारो । 'काएुण्0 

मिच्छत्त अविरमणं कसायजोगा य बोड़ब्या ॥ १०६ ॥ 

तेसि पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियणो । 

मिच्छादिट्टीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं॥ ११० ॥ 

एदे अचेदणा खल॒ पुग्गलकम्मुदयसंभवा जह्या । 

ते जदि करंति कम्म॑ श॒वि तेसि वेदगो आदा ॥ १११॥ 

गुणसगिणदा दु एदे कम्म॑ कुब्बंति पच्चया जब्या । देरूये भय 
,तह्या जीवोञत्ता गुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥। ११२ ॥ (चतुष्क) 


ज--++-+-_हत“*'ुढंे...-.०.««+««+-++.नन्‍ईहमतनन्‍नन्‍बल्‍.3ईल्‍3३न868न+ल--- 
प्रथेतदेव व्याख्यान दृष्टातदाष्टाताभ्यां समर्थथति;--जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोचि आलवबिदो 
यथा राजा लोके व्यवहारेणश संदोषिनिर्दोषिजनानां दोषगरुणोत्पादको भणितः तह जीवो बवहारा दव्वगणु- 
प्यादगों भणिदों एथा जीवोषि व्यवहारेश पुदुगलद्रव्यस्थ पुण्यपापशुणयोस्त्पादको भरितः। इति ध्यवहारमुस्य- 
स्वेन सूत्रचतुष्टयं क्ते । एवं. हृविक्तियाबादिनिराकरणोपसं हा रण्याख्यानमुख्यत्वेने कांदशगाथा गताः: ॥ १०८॥ ननु 


ऐसा उपचार (व्यवहार) है, उसी प्रकार पुदुगल द्रव्य के व्याप्य-व्यापक भाव से स्वभाव से ही उत्पन्न 
गुणा, दोषों में जीव के व्याप्यव्यापक भाव का अभाव है तो भी उन शुणा दोषों का उपजाने वाला जीव 
ऐसा उपचार है। 


भावार्थ--जैसे लोक में कहते हैं कि जैसा राजा हो, वैसी ही प्रजा होती है, ऐसा कह कर गुण 
दोष का कर्ता राजा को कहा जाता है, उसी प्रकार पुदुगल द्रव्य के गुण दोष का कर्ता जीव को कहते 
हैं। जब परमार्थ दृष्टि से बिचारो तो यह उपचार है ॥१०८५।॥। 


आगे पूछते हैं कि पुदूगल कर्म का कर्ता यदि जीव नहीं है तो कौन है, ऐसे प्रश्न का काव्य कहते 
हैं--जीव:---श्त्यादि । अर्थ---यद्धि पुदूगल कर्म को जीव नहीं करता तो उस पुदुगल कर्म को कोन 
करता है ? ऐसी झ्राशंका करके इस कर्ता-कर्म को तीज वेग रूप मोह (भज्ञान) के दूर करने को पुद्यल 
कर्म का कर्ता कहते हैं। सो हे श्ञान के इच्छुक पुरुषो; तुम सुनो ।। ६३ ॥। 


सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारों भण्यंते वंधकर्तारः । 
मिथ्यात्वमविर्मणं कपाययोगी च॑ बोद्भव्याः ॥ १०६ ॥ 
तेषां पुनरपि चाय॑ भणितों भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः । 
मिथ्याद्ष्थ्यादियवित्सयोगिनश्रमांतम्‌ || ११० ॥ 
एवे अचेतनाः खलु पुद्ठलकर्मोदयसंभवा यस्माद्‌ | 
ते यदि कुबंति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ | 
शुणसंज्ञितास्तु एते कम कुवति प्रत्यया यस्मात्‌ | 
तस्माज्जीवो5कर्ता गुशात्र कुंबति कर्माणि ॥ ११२॥ 
पुद्लकर्मशः किल पृद्गलद्रव्यमेबेक कठ , तद्िशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा बंधस्य 


निएचयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा बहुधा व्याख्यातं तेनेव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्ध पुनरपि किमर्थ पिष्टपे- 
षणमिति । नैवं, हेतुहेतुमद्भावव्यास्यानजश्ञापनाथंमिति नास्ति दोष:। तथाहि--यत एवं हेतोनिश्चयेन द्रव्यकर्म न 
करोति तत एबं हेतोद्विक्रियायादिनिराकरण सिद्धयतीति हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यं । इति पुण्यपापादिसप्सपदाथं- 
पीठिकारूपे महाधिका रमध्ये पृर्वोक्तप्रकारेण जदि सो पुग्गलद॒व्ब॑ करेज्ज इत्याविगायाहयेत संक्षेपत्पास्यानं । ततः 
पर द्वादशगायाभिस्तस्पेव विशेषथ्यास्यानं ततोप्येकादशगाथाभिस्तस्थेवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणमिति समुदायेन 
पंचविश तिगायाभि: दिक्रियावादिनिषेषकतामा तृतीयोत्तराधिकार: समाप्त: | श्रथानतरं सामण्णपश्चया इत्यादिगाया- 


मार्दि कृत्या पाठकमेश सप्तगायापय॑तं मूलप्रत्ययचतुष्टयस्य कर्मकृत त्वमुश्यत्वेन व्यास्यानं करोति। तत्र सप्तकमध्ये 
जैनमते शुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेणा जीव: कम न करोति प्रत्यया एवं कुव॑तीति कथनरूपेण गाथाघलुष्टयं । 
प्रथवा शुद्धनिश्चयविवक्षां ये नेच्छत्येकातेत जीवों न करोतीति व्दति सालख्यमतानुसारिण: तान्प्रति दूषणां 


प्रब इसके उत्तर की गाथा कहते हैं;--[साभान्यप्रत्ययाः] प्रत्यय श्र्थात्‌ कर्म-बंध के कारण 
जो प्रालब वे सामान्य से [चत्वार:] चार [बंधकर्तार:] बंध के कर्ता [मणिता:] कहे हैँ वे [मिथ्यात्व॑] 
मिथ्यात्व [ अ्रविरम॒णं] भ्रविरमण [च] प्ौर [कषाययोगौ] कषाय योग [बोद्धब्याः ] जाननेचाहिये[विषां च] 
प्रौर उनका [पुनरपि] फिर [अय॑ भेद] यह भेद [त्रयोदशबिकल्पः] तेरह भेदरूप कहा गया है वह 
[मिथ्याध्ष्थ्यादि] मिथ्या्रष्ट को आदि लेकर [सयोगिचरमांतः यावत्‌] संयोग केवली तक है, वे 
तेरह गुशस्थान जानने । [एते] ये [खिल] निश्चय दृष्टि से [अचेतना:] अ्रचेतन हैं [यस्‍्मात्‌] क्योंकि 
[पृदगलकमोंदयसंभवा:] पृदगल कर्म के उदय से हुए हैं [यदि ते] यदि वे [कर्म] कर्म को [इर्बन्ति] 
करते हैं [तेषां पेदकः] उनका भोक्ता झआित्मा नापि] भात्मा नही होता [एते तु] ये [प्रित्यया:] प्रत्यय 
[गुणसंश्षिता:] गण नाम बाले हैं [यस्मात्‌] क्योंकि [कर्म कुबोति] ये कर्म को करते है [ 
कारण [जीवः] जीव तो [अकर्ता] कम का कर्ता नहीं है [थ] पौर [गुणा:] ये का कि 
शो नो तो हरे ह। गुणाः] ये गुण ही [कर्माणि] 





कत्त कर्माधिकार १७१ 


सामान्यहेतुतया चल्वारः कर्चार), त एवं विकल्प्यमाना मिथ्यादष्ट्यादिसयोगकेवल्यंतास्त्रयोदश 
फर्सारः । अथेंते पुद्गलकरंविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतना: संतस्त्रयोदश कर्तारः केवला एवं यदि 
व्याप्यव्यापकमावेन किंचनापि पुह्नलकर्म कछुयु स्तदा कुयू रेब कि जीवस्यात्रापतितं | अथायं 
तकः | पुद्ूगलमयमिध्यात्वादीन्‌ वेदयमानों जीवः स्वयमेव मिथ्याध्ष्टिभू त्वा पुद्वलकर्म करोति 
स फिलाविवेको यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकमावाभावात्‌ पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि 





ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वति तहि जीवो न हि वेदकस्तेषां कमंणामित्येक्र दृषणं । भ्रथवा 
तेषां मते जीव एकातेन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषणं । तदनंतरं शुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेशा न व जीवप्रत्यययोरे- 
कत्वं जैनमताभिप्रायेणोति गाथात्रयं। श्रथवा पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छंति तान्प्रति पुनरपि दूषणं । कथमिति 
चेन्‌ । जीवप्रत्यययोरेकातेनैकत्वे सति जीवाभाव इत्येक॑ दूषणं । एकातेन भिन्‍नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं दूषणमिति 
चतुर्थातराधिकारे समुदायपातनिका | तथथा--निश्चयेन मिथ्यात्वादिपौद्गलिकप्रत्यया एवं कर्म कुब॑तीति प्रतिपादयति:--- 
सामण्णपच्चया खलु चउरो भणंति बंधकत्तारों निश्वयनयेनामेदविवक्षायां पुदूगल एक एव कर्ता भेदविवक्षायां 
तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फूर्ट चत्वारो बंधस्य कर्तारो भण्यंते सवंज्ञे. उत्तरप्रत्ययाएच पुनबंहबों भवंति । सामान्य 
कोर्थ. । विवक्षाया प्रभाव: सामान्यमिति सामान्यद्षब्दस्यार्थ: सर्वत्र सामान्यव्यास्यानकाले ज्ञातव्य इति। मिच्छचं अवि 


रमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ते च॒ मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्व्या:। प्रथ--तेसि पुणो विय इमो 
भरिदो भेदो दु तेरसबियप्पो तेषां प्रत्ययानां गुणास्थानभेदेन पुनरिमो भणितो भेदस्त्रयोदशविकल्प: केन प्रकारेण 
मिच्छादिट्टीआदी जाबव सजोगिस्स चरमंतं॑ मिश्यादृष्टिगुरास्थानादिसयोगिभट्वारकस्य चरमसमयं यावदिति । 
प्रथ एदे अचेदणा खलु पृग्गलकम्पुदयसंमवा जह्ञा एते मिथ्यात्वादिभावप्रत्यया: शुद्धनिश्चयेनाचेतना: खल 
स्फुट । कस्मात्‌ पुदू्गलकर्मोदयसंभवा यस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्न: पुत्रों विवक्षावशेन देवदत्ताया: पृत्रो5्यं केचन 
वद॑ ति, देवदत्तस्य पुश्नीईयमिति केचन वर्दति दोषों नास्ति। तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्ना: मित्थात्वरागादिभावपरत्यया 
भ्रशुद्धनिदचयेनाशुद्धोपादान रूपेण. चेतना जीवसंबद्धा: शुद्ध निश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतना: पोदुनलिका: | परमाथेत: 
पुनरेकातेन न जीवरूपा: न चर पुद्ूगलरूपा: सुघाहरिद्रयो: संयोगपरिणशामवत्‌ । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धतिव्चयनयेंन न संत्येवा- 
ज्ञानोदुभवा: कल्पिता इति । एताबता किमुक्तं भवति । ये केचन वर्द॑ंत्येकातेन रागादयों जीवसंबंधिन: पुदूगलसंबंधिनो वा तदु- 
भयमपि वचन मिथ्या । कस्मादिति चेत्‌, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषदृष्टातेन संयोगो द्भवत्वात्‌ । भ्रथ मतं सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन कस्येति 
प्रच्छामो वयं सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेनतेषामस्तित्वमेव नास्ति पूव॑मेव भरित तिष्ठति कथमुत्तरं प्रयच्छामः इति। ते जदि करंति 
कृम्म ते प्रत्यया यदि चेत्‌ कुव॑ति कर्म तदा कुर्युरेव जीवस्य किमायात॑ शुद्धनिश्वयेन सम्भतमेव 'सब्बे सुद्धा हु सुद्धशया' 

टीका--निश्चय से पुदूगल कर्म का एक पुद्गल द्रव्य ही कर्ता है । उस पुदुगलद्गव्य के मिथ्यात्व, 
ग्रविरति, कषघाय और योग ये चार भेद सामान्यतः: बंध के कर्ता हैं। वे ही मिथ्याहृष्टि को आदि लेकर 
सयोगकेवली तक मेदरूप हुए तेरह कर्ता हैं। ये पुदुगल कर्म विपाक के भेद हैं इसलिये प्रत्यंत भ्रचेतन 
हैं, जड़ हैं । वे अचेतन ही केवल पुदुगलकर्म के कर्ता होकर व्याप्यव्यापक्भाव से कुछ पुदुगल कम को करे 
तो करें, जीव का इस में क्या भ्राया ? कुछ भी नहीं । अथवा यहां यह तक है कि पुदूगलमयी मिथ्यात्वादिका 





१७३ समयसार 


कप पुनः पृदूगलकर्मणः कर्ता नाम । अयेतदायातं यतः पुद्मलद्रव्यमयानां चतुर्णा सामान्यप्रत्य- 
यानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुशशब्दवाच्याः केवला एवं इबेति कर्माणि। ततः 
पुदूगलकर्मशामकर्ता जीबो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पृद्गलद्रव्यमेव | ततः स्थित॑ पुद्गलकर्मणः 
चुद्गलद्॒व्यमेवेक कद, ॥१०६।११०।१११।११२॥ 








इति बचनातू । भ्रथ मतं। जीवो मिध्यात्वोदयेन मिध्यादृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्म भुंक्ते यतस्तत: कर्तापि भवतीति। 
नैवं । शावि तेसिं वेदगो आदा यतः शुद्धनिश्बयेन वेदकोपि न हि तेषां कमंणा। यदा वेदको न भवति तदा कर्त्तापि 
कयंमविष्यति न कथमपि इति शुद्धनिदचयेन सम्मतग्रेव। प्रथवा थे पुनरेकांतेनाफरत्तेंति बदंति तान्प्रति दूषणं। कथमिति चेत्‌। 
यदेकांतेनाकर्ता भवति तदा यथा शुद्धनिएचयेनाकर्ता तथा ष्यवहारेशाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च स्ंथेवाकत्‌ त्वे सति संसा- 
राभाव इत्येक दूषणं । तेषां मते वेदकोपि न भवतोति द्वितीयं च दूधरांं। भ्रथ चर वेदकमात्मानं मन्य॑ते सांख्यास्तेषां 
स्वमतव्याघातदूषरा प्राप्नोतीति | भ्रथ--शुणशसणिशिदा दु एदे कम्मं कृत्वेति पद्चया जल्या ततः स्थितं गृरास्थान- 
संजिता: प्रत्यया: एसे कर्म कुवेत्तीति यस्मादेवं पूव॑सूत्रेण भणितं। तह्ा जीवो कत्ता गंगा य कुच्बंति कम्माणि 
तस्मात्‌ शुद्धनिश्चयेन तेषां कमंणां जीव कर्ता न भवत्ति । अणस्थानसंज्िता: प्रत्यया एवं कर्म कुर्व॑तीति सम्मतमेव । एवं 
शुद्धनिदययन प्रत्यया एवं कम छुव॑तीति व्यास्यानशुपेण गायाचतुष्टयं गतं | १०६ । ११०।१११। ११२॥ अथ न च 
जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकातेनेति कथयति; --जह जीवस्स अणण्णुवओगो यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयों ज्ञानद्शनोपयोग: । 
कस्माु, ्रनन्यवेधत्वात्‌ श्रश्लक्यविवेचनत्वाच्चान्नेस्ष्णत्ववत्‌ कोहों वि तह जदि अणुणो तथा क्रोधोषि यथनत्यो 
भवस्पेकांतेन । तदा कि दृषणं, जीवस्साजीवस्स ये एक्मणण्शत्तमावएशं एंवममंदे सति सहजशुद्धाखंडकज्ञान- 


दर्शनोपयोगमयजीवस्थाजी वस्प चंकत्बमापन्‍नमिति । श्य--एबमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीबो 
एवं पूर्वोक्तसूभ्षव्यास्यानक्रमेण य एवं जीव: स एवं तथेवाजीव: भवत्ति नियमास्निद्चयात्‌ । तथा सति जीवाभावाद्‌ दूषरां 








बेदन करता हुआ जीव स्वयं ही भिध्याहष्टि होकर पुदुगल कर्म को करता है ? उसका समाधान ऐसा 
है कि यह श्रज्ञान है क्योंकि श्रात्मा भाव्यमावक भाव के श्रभाव से मिथ्यात्वादि पुदुगल कर्मो का भोक्ता 
भी निदचय से नही है तो पुदूगल कर्म का कर्ता कंसे हो सकता है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पुदूगल 
दरव्यमय सामान्य चार प्रत्यय, उनके विशेष भेद रूप तेरह प्रत्यय वे गुण शब्द से कहे हैं श्र्थात्‌ उनका 
नाम गुणस्थान है वे ही केवल कर्मों को करते हैं। इस कारण जीव पुदूगल कर्मों का अकर्ता है शर 
वे गुरा स्थान ही उनके कर्ता हैं क्योंकि वे गुणा पुदूगल द्रव्यमय ही हैं। इससे पुदुगल कर्म का पुदुगल 
द्रव्य ही एक कर्ता है यह सिद्ध हुआ । 


भावार्थ---' अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कर्ता नही होता' इस न्याय से ग्ात्मद्रव्य पुदृगल द्रव्य 
कर्म का कर्ता नहीं है, बंध के कर्ता तो योगकषायादिक से उत्पन्न हुए गृणस्थान हैं। वे वास्तव में 
प्रवेतन पुदूगलमय हैं । इसलिए बे पुदूगल कम के कर्ता हैं, जीव को कर्ता मानना बज्ञान है ॥। १०६। 
११०१ ११११ ११२ ॥ 


कत्तु कर्मा धिकार १७३ 
न च जीवप्रत्यययोरेकत्व॑;--- ह 
जह जीवस्स अणराणुवओगो कोहो वितह जदि अशगणो। | 
। जीवस्साजीवस्स य एवमणराणत्तमावणणं ॥ ११३ ॥ 
। एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदों तहाजीवो । 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयुग़ोकम्मकम्माणंं ॥ ११४॥ . 
ऐ अह दे अगणो कोहो अगणुवश्रोगषगो हवृदि चेदा। 
जह कोहो तह पच्चय कम्म॑ णोकम्ममवि अणणं ॥ ११५ ॥ (ज्रिकलम) 
यथा जीवस्पानन्य उपयोग: क्रोधोषि तथा यद्यनन्यः | 
जीवस्पाजीवस्थ चेवमनन्यत्वमापन्न ॥ ११३ ॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चेव तु नियमतस्तथाजीवः । 
अयमेकत्वे दोष! प्रत्ययनोकर्मकर्मणां ॥११४॥ 
अथ ते अन्यः क्रोधो5न्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म॑ नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥ ११५॥ 
यदि यथा जीवस्य तन्‍्मयल्राज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जड़; क्रोधोप्यनन्य एवेति ग्रति- 


प्राप्नोति | अयमेयत्ते दोसो पचयणोकम्मकम्माएं प्रयमेव च दोषो जीवामभावरूप:। कस्मिन्‌ सति। एकातेन 
निरंजननिजान दैकलक्षणजीवेन सहैकत्वे सति । केषां । मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकमंकर्म णामिति । श्रथ प्राकुंतलक्ष रबलेन 

आगे कहते हैं कि जीव और उन प्रत्ययों का एकत्व भी नहीं है,--[यथा] जैसे [जीवस्य) 
जीव के [अनन्य उपयोग:] एक रूप उपयोग है [तथा] उसी प्रकार [यदि] जो [क्रोधोषि] क्रोध भी 
अिनन्यः] एक रूप हो जाय तो [एवं] इस तरह [जीवस्य] जीव [च] प्रौर [अजीबस्प] श्रजीव के 
[अनन्यत्वं] एकत्व [आपन्न॑] प्राप्त हुआ [एवं च इह] ऐसा होने से इस लोक में [यः तु] जो [जीवः] 
जीव है [स एवं] वही [नियमतः] नियम से [तथा] वैसा ही [अजीवः] भ्रजीव हुआ [णकत्वे] ऐसे 
दोनों के एकत्व होने में [अय॑ दोषः] यह दोष प्राप्त हुआ । [प्रत्ययनोकमकर्मणां] इसी प्रकार प्रत्यय 
नोकर्म-कर्मइनमें भी यही दोष जानना। [अथ] अ्रयवा इस दोष के भय से [ते] तेरे मत में [क्रोधः] 
क्रोध [अन्य!]प्रत्य है भ्ौर [उपयोगात्मकः] उपयोग स्वरूप [चेतयिता] प्रात्मा [अन्यः] प्रन्य 
[मित्रति] है श्र [यथा क्रोधः] जैसे क्रोष है [तथा] उसी प्रकार [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म 
_नोकम झपि] भौर नोकम ये भी [अन्यत्‌] भात्मा से भन्य ही हैं ॥ 

ठीका--जैसे जीव के साथ तन्‍्मयता से जीव से उपयोग प्रनन्य (एक रुप) है, उसी प्रकार 


श्ड्ड समयसार 


पत्तिस्तदा चिद्रपजडयोरननन्‍्यलाज्जीवस्पोपयोगमयत्वतज्जडक्रोधमयत्वापत्ति:!। तथा सति तु 
य एवं जीवः से एवाजीव हति द्रव्यांतरलुप्तिः | एवं प्रत्ययनोकमंकर्मशामपि जीवादनन्य- 
त्वप्रतिपवावयमेव दोषः। अभधेतद्दोषभयादन्‍्य एबोपयोगास्मा जीवोउन्य एवं जडस्व॒मावः 
क्रोध: इत्यभ्युपगमः तहिँ यथोपयोगात्मनों जीवादन्यों जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मा- 
ए्यप्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषान्नास्ति जीवप्रत्यययोरेके्लं ॥ ११३॥११४।११४॥ 
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प्रत्ययभब्दस्य हृस्वत्वभिति । झह पुण श्रण्णो कोहो अण्णुबवओगप्पगो हवदि चेदा भभ पुनरभिप्रायो 
भवर्ता पूर्वोक्तजीवाभावदूषरामयात्‌ प्रन्गो भिल्‍न: क्रोधो जीवादन्यक्व विशुदज्ञानदर्शनमय आत्मा क्रोधात्सकाशात्‌ । 
जह कोहो तह पचचय करम्म॑। शोकम्म मति अणशा यथा जड़: क्रोधों निर्मलचंतन्यस्वभावजीवाद्धिल्तस्तथा 
प्रत्ययकर् नोकर्माण्यपि भिन्‍नानि शुद्धतिश्चयेन सम्मत एवं। कि च, शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्याकत्‌ त्वमभोकक्‍तृत्वं च कोधा- 
दिम्मश्च भिन्‍तत्व॑ च भवतीति व्याख्याने ते सति ह्विलीयपक्षे व्यवहारेश कतु'लव भोक्तृत्व॑ च क्रोधादिभ्यश्चामि- 
न्नत्व॑ च लभ्यते एवं। कस्मात्‌ । निचयव्यवहारयों: परस्परसापेक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ । यथा दक्षिणोन चक्षपा पथ्य- 
त्ययं देववत्त: इत्युक्त बामेव न पव्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति। ये पुनरेव॑ परस्परसापेक्षतयविभागं न मस्यंते सांख्यसदा शिवम- 
तानुसारिशस्तेषा मते यथा शुद्धनिश्वयनयेन कर्ता न भवत्ति क्रोधादिभ्यश्च भिम्नो भवति तथा व्यवहारेशापि । ततर्च 
क्रोधादिपरिणमनाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबं घाभाव: । कर्मबंधाभावे संसा राभाव: ' संसाराभावे सवंदा मुक्त प्र)प्नोति | 
सच प्रत्यक्षविरोध:, संसारस्य प्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वादिति । एवं प्रत्यवजीवयोरेकांतैतेकत्वनिराकरणरूपेण गाधात्रयं 
गतें । प्रत्नाह शिष्य: | शुद्धनिश्चयेनाकर्ता व्यवहारेण कर्तेंति बहुधा व्याख्यातं तत्रेव॑ सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेर कतृ' त्व॑ 
तथा राग्रादिभावकर्म णां च दग्ोद्रव्यभावकर्मगोरेकरत्वं प्राप्नोतीति । नेव॑ । रागादिभावकर्मणां योसौं व्यवहारत्तस्पाशु- 
द्धनिईचय संज्ञा भव्रति द्रव्यकर्मशां भावकरममि: सह तारतम्यज्ञापताथं । कथं तारतम्पमिति चेत्‌ । द्रच्यकर्माण्यचेतनानि 
भावडर्भाणिण च चेतनाति तथापि शुद्धनिर्वयापेज्षया प्रचेतनास्थेव । यतः कारणादशुद्धनिश्चयोपि शुद्धनिर्चयापे क्षया व्यव- 
हार एए। भ्रयमत्र भावार्थ: । द्वव्यकमेंणां कतु लव भोक्तुत्व॑ चानुपचरितासद्मूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणा चाशुद्धनि- 
इचयेन । स च शुद्वनिश्वयापेक्षया व्यवहारएवेति । एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभि: चतु- 
थोतराधिकार: समाप्त. । प्रतः पर जीवे ण॒ सय॑ बद्ध झतयादि गायामादि कृत्वा गाथाष्टकपर्यत॑ साल्‍्यमतानुसारि- 


जड़ क्रोध भी श्रनन्य ही है, ऐसी प्रतीत हो जाव। ते बिप की प्र पके प्रद्भपज् जा छः ही है, ऐसी प्रतीत हो जाय | तो चिद्रुप को और जड़ की श्रनन्यता से जीव के 
उपयोग होने की तरह जड़ क्रोधमय होने की भी प्राप्ति हुई । ऐसा होने पर जो जीव है, वही श्रजीब है, 
इस प्रकार भिन्‍न द्रव्य का लोप हो गया । इसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्मों की भी जीव के साथ 
एकत्व की प्रतीति में यही दोष आता है । इस दोष के भय से ऐसा मानों कि उपयोग स्वरूप जीव तो 
झन्य है भ्रोर जड़ स्वरूप क्रोध प्नन्‍्य है । जैसे उपयोग स्वरूप जीव से जड़े स्वभाव क्रोध ग्रन्य है, उसी 
प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं, क्योंकि जैसा जड़ स्वभाव क्रोध है, उपी प्रकार प्रत्यय 
नोकमे, कर्म ये भी जड़ हैं, इसमे विशेषता नहीं है। इस प्रकार जीव और प्रत्यय मे एकत्र नहीं है । 

भावाथ--मिथ्यात्वादि आ्राख्वव तो जड़ स्वभाव हैं और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और 
वेतन एक हो जाय॑ तो बड़ा भारी दोष आवे, भिन्न द्रव्य का ही लोप हो जाय । इसलिये झाखव और 
प्रात्मा में एकल्व नहीं है, यह निशचयनय का सिद्धान्त है ॥॥ ११३। ११४ । ११५॥ 





कत्त क्मौधिकार रैञ४ 

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्व्रमावत्व॑ साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति;--- 

जीब्रे ण्‌ सय॑ बढ़ ण्‌ सय॑ं परिणमदि कम्मभावेण । 

जह पुरगलदव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि॥ ११६॥ 

कम्महयबग्गणासु य अ्रपरिणमंतीसु कम्मभावेण । 

संसारस्स अ्रभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥ ११७॥ 

जीवो परिणामयदे पुग्गलद॒व्वाणि कम्मभावेण । 

ते सयमपरिणमंते कहं गु परिणामयदि चेदा' ॥ ११८॥ 

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेश पुणालं दव्वं । 

जीवो परिणामयदे कम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा॥ ११६ ॥ 


णियमा कम्मपरिणद कम्म॑ नि य होदि पुर्गलं दव्व॑ । 
तह त॑ णाणावरणाइपरिण॒द मुणुसु तच्चेव ॥ १२० ॥ (पंचकम) 
जीवे न स्त्रयं बद्धं न स्त्रयं परिणमते कममावेन । 


यदि पृद्गलद्र॒व्यमिदमपरिणामि तदा भषति ॥ ११६ ॥ 

कार्म णवर्गणासु;चापरिणममाणासु कर्ममावेन । 

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयों बा।। ११७ ॥ 

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्ममावेन । 

वानि स्यमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८॥ 


शिष्यसंदोधनाथ जीवपुद्गलयोरेकांतेतापरिणामित्व॑ निषेधमन्‌ सन्‌ क्थंचित्‌ परिणामित्व॑ स्थापयति। तत्र गाथाष्टक 
मध्ये पुदूगलपरिशामित्वव्याश्यानमुश्यत्वेत गायात्रयं। तदनंतरं जीबपरिणामित्वमुक्यत्वेव गायापं बकमिति पंचमस्थले 
समुदायपातनिका ।। ११३।११४।११५ || भ्रय सांख्यमतानुयायिद्धिष्यं प्रति पुद्गलस्य कथंचित्परिशामस्वभावत्व साध- 
यति;--जीवे श सथ॑ बद्ध जीदे भ्रधिकरणमूते स्वयं स्वभावेत पुद्गलद्रब्यकर्मबद्धं नास्ति | कस्मात्‌, सबंदा जीवस्य 


शुदत्वात। शु॒सय॑ परिणमदि कम्ममावेश चर स्वयं स्वयमेव कर्मेंम/वेस द्रव्यकर्पर्यायेण! परिणमति। 


धागे सांख्यमत को मानने वाले शिष्य के प्रति पुदुगल द्रव्य में परिणाम स्वभाव होना सिद्ध करते 

हैं भ्र्थाव्‌ सांख्यमती प्रकृति पुरुष को भ्रपरिणामी मानता उसे समभाते हैं;--[प्रुदृगल्द्वव्य॑] 
पुदुगल द्रव्य [जीवे] जीव में [स्त्रय] भ्राप [न बड़] नतो बंधा है [न फरमं मावेन] प्रौर न 
कर्म भाव से [स्वयं] स्वयं [परिणमते] परिणमन करता है [यदि दंह तदा] जो 
_. (. णाणी इ्पि पढठ। 














१७६ समयसार 


अथ स्वयमेव हि परिशमते कर्मभावेन पुदुगलद्रव्यं । 

जीबः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११६ ॥ 

नियमा त्कर्मपरिणत कर्म चेव भव्ति पुदुगलद्गव्यं । 

तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणत जानीत तच्चेव | १२० ॥ 

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमबद्धमत्कमंभावेन स्तयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव 

स्पात्‌ । तथा सति संसाराभावः | अथ जीवः पुठ्ठलद्रव्यं कमभावेन परिणामयति ततो न संसारा- 
भावः इति तर्क: ? कि स्ववमपरिशममान परिशममानं वा जीवः प्रुदूगलद्र॒व्यं कर्मभावेन 
“ हसमत, स्व कतार । जदि फुगलदस्वमिर्ण एनफिल पूल एद्ालहन्य यदि बेड्बरत सल्यमतानुसारिणं 
अप्परिणामी तदा दहोदि ततः कारणात्तत्पुदूगलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति कि दूपरां 
भवत्ति । भ्रथ---कामं णवर्गं णा भिरपरिरामं ती भि-कम भावेन द्रव्यकर्ंपर्यायेण तदा ससारस्याभाव: प्रसजति प्राप्नोति है 
छिष्य, सांस्यसमयव दिति । भ्रय मतं । ज्ञीवों परिशामयदे पुरगलद॒व्वारि। कम्मभावेण जीवः कर्त्ता कर्मवर्गणा- 
योग्यपुद्गलद्वब्याशि। शानावरणादिकर्मभावेण द्रव्यकमंपर्यायेण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसाराभावदूषणं न 
भवतीति चेत्‌ ते सयमपरिणमंत॑ कह तु परिणामयदि णारणी शानी जीवः स्ववमपरिणममान: सन्‌ तत्पुद्गलद्नव्यं 


[कार्मणवर्गणासु] कर्माणवर्गणा श्राप [कमभावेन] कमंभाव से [अपरिणशममानासु] नहीं परिणम्ती 
ऐसा मानिये तो [संसारस्य] संसार का [अभाव:] भ्रमाव [प्रसजति] ठहरेगा [वा] प्रथवा [सांख्यसमय:] 
सांख्य मत का प्रसंग आयेगा । [जीवः] जीव ही [पृदंगलद्रव्याणि] पुद्गल द्रव्यों को [कर्मभावेन ] 
कमंभावों से (पिरिणयामयति]) परिणमन कराता है ऐसा माना जाय तो [वानि] वे पुदुगलद्गव्य [स्वयं 
अपरिणममानानि] भाप ही परिशमन न करते उनको [ितयिता] यह चेतन जीव (कि नु] कंसे 
(पिरिणमयति] परिणमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है [अथ] ग्रथवा [पुदगलद्रच्यं] पुद्गलद्रव्य 
[ियमेत्र हि] आप हो [कर्मभावेन] कर्म भाव से [परिशमते] परिणमता है, ऐसा माना जाय तो 
[जीवः] जीव [कर्मत्व॑] कर्म भाव से [कर्म] कमेरूप पुदुगल को [परिणमयति] परिरमाता है [इति] 
ऐसा कहना [मिथ्या] भूठ हो जाय । इसलिये यह सिद्ध हुमा कि [पुव॒गलं द्रव्यं] पुदुगल द्रव्य [कर्म- 
हक ले परिशत हुआ [नियमात्‌ चेव] नियम से हो [कर्म] कमंरूप [भ्रति] होता है [तथा] 
|| पर [तच्य॑व। वह पुदुगल द्रव्य तत्‌ ] 
बजा शी " पुद ही [शानावरणादि परिणत॑] शञानावरणादिरूप परिणत | 
। हल यदि 3 जीव में प्राप नहीं बंधा हुआ स्वयमेव कर्मभाव से नहीं परिणमन 
करता पुद्गलद्वब्य भ्रपरिणामी ही सिद्ध हो जायगा 
क्योंकि कर्महप हुए बिना जीव कमर गे हो. झंदार क ओरल ता लक कर 


कत्त कर्माधिकार १७७ 


परिणामयेत्‌ ! न तावत्तत्स्वयमपरिणशममान परेश परिणामयितुं पायेंत | न हि स्वतो5सती शक्तिः 
कर्तृमन्येन पार्यते। स्वयं परिणममानं तु न पर॑ परिणमयितारमपेक्षेतर । न हि वस्तुशक्तयः 
परमपेछ॑ते । ततः पुद्गलद्॒त्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु। तथा सति कलशपरिणता मत्तिका 
स्वयं कलश इव जडस्व॒भावंज्ञानावरणादिकमंपरिणत तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्थात्‌ । इति 
सिद्ध पुद्गलद्रब्यस्य परिणामस्वभावत्वं ॥११६॥११७॥११८॥११६॥१२०॥ 


स्थितेत्यविध्ना खलु पुदूगलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः | 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव यमात्मनस्तस्य स एवं कर्ता ॥ ६४ ॥ 





कि स्वयमपरिणममान परिणममानं वा परिणामयेत्‌ ? न तावदपरिणममानं परिणामयति न व स्वतोध्सती शक्ति: 
कर्तुमन्येन पार्यते । यथा जपापुष्पादिक कत्‌ स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठेस्तंमादौ कि न जनयतीति | भ्रथकातिन 
परिणभमानं परिशणामयति । तदपि न घटते। न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षते तहि जीवो निमित्तकर्तारमंतरेशापि स्वयमेव 
कर्म रूपेणा परिणमतु । तथा च्‌ सति कि दूषणं ? धटपटस्तंभादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकमंपरिणति: स्यात्‌। 
स॒च॒ प्रत्यक्षविरोध:। ततः स्थिता पुदूगलाना स्वभावभूता कथ्थ॑ंचित्परिणामित्वदवितः तसयां परिणामशकक्‍तौ स्थितायां 
स॒पुदंगलः कर्ता | य॑ स्वस्थ संबंधिनं ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मंपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं कलशस्य 
मृत्पिडमिव । न चजीव.,, स तु निमित्तकारणमेव हेयतत्वमिद । तस्मात्पुद्गलादयतिरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिण- 
ताधमेद रलत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यश्चिदानंदैकस्वभावों निजशुद्धास्मैव शुद्धनिर्चयेनोपादेयं भेदरत्लत्रयस्वरूपं तु उपादेव 
मर्मदरत्तत्रयसाधकत्वाद यवहा रेणोपादेयमिति । एवं गाथात्रयशब्दाय्थंव्याश्यानेन शब्दार्थों शातब्य: | व्यवहारनिश्चयरूपेण 
नयार्थों ज्ञातव्य: | सांख्य॑ प्रति मतार्थों ज्ञातव्य:। आगमार्थस्तु प्रसिद्ध: । हेयोपादानव्याद्यानरूपेण भावार्थोषि शातव्यः । 


जीव पुदुगल द्रव्य को करमंभाव परिणमाता है, इसलिये संसार का भ्रभाव नहीं हो सकता, उसका 
समाधान यह्‌ हैँ कि पहले दो पक्ष लेकर पूछते हैं--यदि जीव पुदूगल को परिणमन कराता है वह स्वयं - 
प्रपरिशमित को परिणमित कराता है या स्वग्रं परिणमित को परिणमित कराता है ? यदि इनमें से पहला 
पक्ष लिया जाय तो स्वयं अ्रपरिणमित को नहीं परिणमा सकता क्योंकि स्वयं श्रपरिणमित में परके 
परिरमाने की सामथ्य नहीं होती । स्वत्त: शक्ति जिसमें नहीं होती, वह परके हारा भी नहीं भ्रा सकती। 
यदि स्वयं परिणमित पुदुगलद्बब्य को जीव कमंभाव से परिणमाता है, ऐसा दूसरा पक्ष लिया जाय तो यह 
भी ठीक नहीं क्‍योंकि श्रपने आप परिणमित हुए को भ्रन्य परिणमाने वाले की श्रावश्यकता ही नहीं, 
क्योंकि वस्तु की शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती । इसलिये पुदुगल द्रव्य परिणाम स्वभाव स्वयमेव 
होवे । ऐसा होने पर जैसे कलश रूप परिणत हुई मट्टी अपने प्राप कलश ही है, उसी भांति जड स्वभाव 
शानावरण प्रादि कर्मरूप परिणत हुआ पुदुगल द्रव्य ही भ्राप ज्ञानावरण भादि कर्म ही है। इस प्रकार 
पुदुगल द्रव्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध हुआ ॥११६।११७।११८।११९।१२०॥ 


भ्रब इस प्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं । स्थिते इत्यादि । भ्र्थ--..इस प्रकार उक्त प्रकार 
से पुदूगल द्रव्य की परिणमन दाक्ति स्वभावश्ृत निविध्न सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होने पर पुदुगल द्रव्य 
जिस भाव को अपने करता है, उसका वह पुदुगल व्रग्य ही कर्ता है । 


श्ज्द समयसार 
जीवस्य परिणामित्व॑ साधयति--- 


ए सय॑ वड़ो कम्मे श्र सय॑ परिणमदि कोहमादीहिं । 
जह एस तुज्म जीवों अपरिणामी तदा होदी ॥ १२१ ॥ 
अपरिशमंतम्हि सय॑ जीवे कोहादिएहिं भावेहि । 
संसारस्स अ्रभावों पसज्जदे संखसमओों वां ॥ १२२॥ 
पुरगलकम्म॑ कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्त । 
त॑ सयमपरिणमंतं कहं गु परिणामयदि कोहो ॥ १२३ ॥ 
आह सयमप्या परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुतजुत्तो य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोहुबजुत्तो हवदि लोहों ॥ १२५ ॥ (पंचकम) 
न स्वयं बद्ध: कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभि! । 
यधेषः तथ जीबी 5परिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥ 
झपरिणममाने स्वयं जीदे क्रोधादिभिः भाव । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसममयो वा ॥ १२२॥ 
पुद्लकम क्रोधो जीव॑ परिणामयति क्रोधत्व॑ | 
त॑ स्वथमपरिणममान कथ॑ लु परिणामयति क्रोध: || १२३॥ 
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इति हव्दनयमतागमभावार्था: ब्याश्यानकाले यथासं भर्ज सर्वत्र ज्ञातव्या:। एवं पुदूगलपरिणामस्थापनाध॑ मुख्यत्वेव गाधात्रयं 
गत ॥ ११६।११७।११५८।११६।१२० ॥ सांद्यमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य 'कथ्थ चित्परिणामस्वभावत्व॑ साधयति;--- 
णु॒सयं बद्गो क्म्मे स्वयं स्वभावेन कमंण्यधिकरणमूले एकांतेन बढ़ों तास्ति सदा मुक्तत्वात्‌ । शु सय॑ परि- 
शाभदि फोहमादी हि ने शव स्वयं स्वयमेद द्रब्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति। कस्मारेकांतेनापरि- 


णामित्यात्‌। जदि एस तुज्क जीबो भप्परिणामी ता होदि यदि बेदेष जोब: प्रत्यक्षीमूतः तब मताभि- 


भावार्थ--सब द्रव्यों का परिणाम स्वभावत: सिद्ध है, इसलिये श्रपने भाव का श्राप ही कर्ता, 
है। प्रत: पुदूगल भी जिस भाव को भ्रपने में करता है, उसका वही कर्ता है ।। ६४ ।॥। 
प्रथ जीव द्रव्य की परिणामस्वभावता सिद्ध करते हैं:---सांख्य मतवाले शिष्य से प्राचार्य कहते 


हैं कि है भाई [तथ] तेरी बुद्धि में [यदि] यदि [एवं जीब:] मह जीव [कर्मणि] कर्मों में एल] 








कर कर्माधिफार १७६ 


अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एणा ते बुद्धि! । 
क्रोध: परिणामयति जीव॑ क्रोधत्वमिति मिथ्वा ॥ १२४॥ 
क्रोधोपयक्तः क्रोधो मानोपयक्तश्व मान एवात्मा | 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः॥ १२५॥ 
यदि कर्मणि स्वयमबद्ध! सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेत न परिणमेत तदा स किला- 


प्रायेणेत्ंभूत: स्पात्तत: कारणादपरिणाम्पेव भवति । भ्रपरिणामित्वे सति कि दूधण ? धथ--पभ्रपरिराममाने सति 
तस्मिन्‌ जीवे स्वयं स्वयमेत भावक्रोधादिपरिणाम: तदा संसारस्थाभाव: प्राप्तोति । 6 विष्य साल्यममयवत्‌। प्रथ मत 
पुरगलकम्मं कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्ं १दृंगलकमंरूऐे द्रव्यक्रोध उदयागत: कर्ता जीव॑ कमंतापनन्‍्न 
हठात्परिणामबति मावक्रोषल्वेनेति चेत्‌ तं सयमपरिखणमंत् कह परिणामएदि कोह्स भय कि स्वयमपरिणम- 
मान परिणममानं वा परिणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयमतरिणममान परिणामयेत्‌ । कस्मात्‌ । न हि स्वतो5सती शक्ति: कर्तु- 
मस्येन पार्यते । न हि जपापुष्पादय कर्तारों यथा स्फटिकादिषु जनयत्यूपाधि तथा काष्ठस्तंमादिष्वपि । भ्रथकांतेत परिणममान 
वा तहिं उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरेणापि भावक्रोधादिभि: परिणमंतु । कस्मादिति चेत्‌। न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । 
तथा च सति मुक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादि कमंदियनिमित्ताभावेषि भावक्रोधादय: प्राप्नुवंति । न च तदिष्टमागमविरोधात्‌ । 


ग्राप तो [बद्धः न] बंधा नही है और _क्ोधादिभिः] क्रोघादि भावों से [स्वयं] भाप [परिणमति 
न परिणामन नहीं करता है [तदा] तो [अपरिणामी] भ्रपरिणामी [भ्रवति] वह प्रपरिणामी होगा 
ऐसा होने पर [क्रोधादिभिः भावे:] क्रोधादि भावों से [जीवे] जीव को [स्वयं अपरिणममाने] 
आप नही परिणत होने पर [संसारस्य अभावषः] संसार का अ्रभाव [प्रसजति] हो जायगा [वा] 
और [सांख्पसमयः ] साख्यमत का प्रसंग भ्रावेगा । यदि कहेगा कि [पुद्दलकर्म] पुद्गलकर्म _क्रोधः] 
क्रोध है वह [जीबं] जीव को (क्रीधल्व] क्रोध भावरूप [परिणमयति] १रिणमाता है तो [स्वयं 
अपरिशममानं ] श्राप स्वयं न परिणत हुए [तं] जीव को [क्रोध;] क्रोध [कर्य लु] कंसे 
परिणामयति] परिणमा सकता है, ऐसा प्रश्न है। [अथ] अथवा [ ते एपा बुद्धिः ] तेरी 
ऐसी समझ है कि [ आत्मा ] भ्रात्मा [ स्वयं ]) भपने आप [ क्रोधभावेन ] क्रोध भाव से 
[परिणमते] परिणमन करता है तो (क्रोधः] क्रोध [जीव] जीव को (्रोधत्व] कोधभावरूप 
[परिणमयति] परिणमाता है [इति मिथ्या] ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है। इसलिये यह सिद्धांत है 
कि [आत्मा] भात्मा [क्रोधोषयुक्तः] क्रोध से उपयोग सहित होता है भर्थात्‌ उपयोग क्रोधाकाररूप 
परेणमता है तब तो [क्रोधः] कोध ही है [मानोपयुक्तः] मान से उपयुक्त होता है तब [मान एव] 
मान ही है [मायोपयुक्त;] माया से उपयुक्त होता है तब [माया] माया ही है [ब] श्र [लोगोप- 
युक्तः] लोभ से उपयुक्त होता तब है [लोभः] लोभ ही [मिबति] है । 

टीका---जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा हुआ क्रोधादि भाव से भाप नहीं परिशामता तो वह जीन 





१८० समयसार 


परिशणाम्येव स्थात्‌ । तथा सति संसारामावः। अथ पुद्ठलकमक्रोधादि जीव॑ क्रोधादिभावेन परिण- 
मयति ततो न संसाराभात्र इति तकः | ऊिं स्वथमपरिणममान परिणममान वा पूटलकर्म क्रोधादि 
जीच॑ क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ १ न तावस्स्थयमपरिणममानः परेश परिणामयितु पार्येत, न हि 
स्वतो ५सती शक्ति; कतु मन्येन पाते । स्वय॑ परिणममानस्तु न पर परिणमयितारमपेक्ेत । न हि 


रा नि न न न निपटने नसन टन न मम सर एन 
प्रथ मत। अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दें बुद्धी प्र पृवंदूषणभयात्म्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदय- 
निरपेक्षो भावक्रोधरूपेरा परिरामत्येषा तब बुद्धि' हे शिष्य, कोहों परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि मिच्छा 
तहि द्रब्यक्रोध: कर्ता जीवस्थ भावक्रोधत्व॑ परिणामयति करोति यदुक्‍तं पूबंगाथाया तदचन मिथ्या प्राप्पोति । ततः 
ल्थित - घटाका रपरिरणता मुत्पिडपुद्ूगला: घट हव प्रस्तिपरिणतो5्य पिडोडग्निवत्‌ तथात्मावि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो 
भवति मानोपयोगपरिणतों मानो भवति मायोपयोगपरिणतो माया भवति लोभोपयोगपरिणतों लोभो भवतीति स्थिता 
सिद्धा जीवस्थ स्वभावभूता परिणामशक्षित:। तस्या परिणामशवतो स्थिताया स जीव' कर्ता य परिणाममात्मन: करोति 
तस्प स एवोपादानकर्ता द्रथ्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथेव च स एवं जीवों निविकारचिच्चमत्कारशद्धभावेन 
परिणत: सन्‌ सिद्धात्मापि भवति । कि च विशेषः--“जाव ण वेदि विसेसंतरं” इत्याद्यजानिज्ञानिजीवयो. संक्षेपव्या- 
झ्यानरूपेरा गायावट्क यदुकत॑ पूर्व पुण्यपापादिसप्तपदार्थजीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवुत्तास्ते च जीवपुदूगलयों कथचित्प- 
रिणामित्वे सति घटंते । तस्यैव कथंचित्य रिणा मित्वस्य विशज्येषव्याख्यानमिदं । अथवा 'सामणणपच्चया खलु अउरो” 
इत्यादि गाथासप्तके यदुकत पूर्व सामान्यप्रत्यया एवं शुद्धनिश्चयेन क्षर्म कुर्बतीति न जीव इति जैनमत । एकालेनाकत्‌ त्वे 
सति सांखुयातां संसाराभावदूषणं तस्यव संसाराभावदूषणरय विशेषदृषणमिदं | कथमिति चेत्‌ । तत्रकतिन कतु त्वाभावे 
सति मंसाराभावदूषणं प्त्न पुनरेकांतेन १रिणामित्वाभावे सति संसाराभावदूषणं । यत कोरणाउ्रावकर्मपरिणा।मित्वमेव 
कत्‌ त्वं भोकलृत्व थे भण्यते ॥ १२१११२२।१२३।१२४।१२५॥ इति जीवप रिणामित्वे व्याख्यानमख्यत्वेन गाथापंचकं गत॑ । 
एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकाछपे महाधिकारे जीवपुद्गलप रिणा मित्वव्याख्यान मुख्यस्वेना ष्टगाथा भि पंचमातराधि- 
कार: समाप्त। झथ--जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोणहंपि | अण्णाणी तावदु छत्मादि 
ग्रायाह ये तायदशानी जीवस्व॒रूप॑ पूर्व भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा विसियकसायुवगाढ इत्याद्यगुभोपयोगेन परिणमति 
रब रब जाग हे कर्ता भवति । का कर इक मदोदयें सति भोगाक़ाक्षारूगनिद,नबधादि- 
परिणमति तदा पुण्यपदार्थस्यापि कत | सक्ष हि 
प्‌ ण् पु प्रि कर्ता भवतीतति पूर्व सक्षेपेण सूचित जह्या इमेण जीवेश आदा 


सवाण दोण्हंपि। णादं होदि विसेसंतर तु इत्यादिगायाचतुप्टयेनज्ञानी जीवस्वरूप च सक्षेपेण सूचितं । स च 


धड्सद््ााा॑ााप््तत पाप :फसससससससफजफजज क फ अ्धक्‍रइ_-ल्‍इस्‍न्‍<२<२कसक्‍लससअन््त्स-्_-_नततत........8.80.ह.ह॥#॥ह॥ह॥तहतहहतत 


प्रपरिणामी ही होता है। ऐसा होनेपर संसार का प्रभाव श्राता है । ग्रधवा कोई ऐसा कहे कि पुद्गल कर्म 
क्रोधादिक ही जीव को क्रोधादिक भाव से परिणामाते हैं इसलिये संसारका ग्रभाव ः नहीं हो सकता । ऐसा 
कहने में दो पक्ष होते हैं कि पुदूगलकर्म क्रोधादिक जीव को अपने ग्राप अ्रपरिणमते को परिणमाते हैं या परि- 
णमतेको परिरमाते हैं ? प्रथम तो जो झ्राप नही परिणमता हो, उसमें परको परिणामन कराने की श्रसम- 
थंताहै क्योंकि भाप में शक्ति नही, तो परमें भी नही की जासकती । तथा जो स्वयं परिणमता हो, वह श्रन्य 
परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं करता क्योकि वस्तु की शक्ति परकी पश्रवेक्षा नही करती । अत्य में ग्र 

कोई नवीन शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीव स्वयमेव परिणमन के 
स्वभाव है। ऐसा होने पर जैसे कोई मंत्रसाधक गरुड का ध्यान करता हुआ उस गरड भावरुप 


कत्त कर्माघिकार १८१ 


वस्तु शक्तयः परमपेच॑ते | ततो जीवः परिशामस्वभावः स्वयमेबास्तु तथा सति गरुटध्यानपरिशतः 
साधकः स्वयं गरुढड इवाज्ञानस्यभाषक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एवं स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्ध 
जीवस्प परिणामस्वभावत्व ॥१२१॥१२२॥१२३॥१२४॥१२५॥ 

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूतापरिणामशक्तिः । 

तस्यां स्थितायां स करोति भाव॑ य॑ स्वस्थ तस्थेव भवेत्स कर्ता ॥६५॥ 





ज्ञानी जीव: शुद्धोपपोगभावपरिणतो भेद रत्नत्रयलक्षणो ना मे दश्ानेन यदा परिणमति तदा निरचयचारित्राविनाभाविवीतरा- 
गसम्यर्दृष्टिभूृत्वा संवरनिजंरामोक्षपदार्थातां त्र॒याणां कर्ता भवतीत्यपि संक्षेपेण निरूपितं पूर्व । निश्जयसम्यक्त्वस्थाभावे 
यदा तु सरागसम्यक्त्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपादेय कृट्वा परंपरया निर्वाणकारणत्म तीथंकरप्रकृत्यादिपुण्यपदार्थ- 
स्थापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्व, निरूपितं तत्सव॑ जीवपुद्गलयो: कथ चित्परिणामित्वे सति भवती ति तत्कथंचित्परिणामित्थमपि 
पुण्यपापादिसप्तपदार्थाना संक्षेपसूचनाथथ पूर्वमेव सक्षेपेण निरूपितं । पुनरथ जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यातकाले विदेषेरश 
कथित | तत्रेवं कथंचित्परिण्मामित्वे सिद्धे सति पभ्ज्ञानिज्ञानिजीवयो: गुरिनो: पुण्यपापादिसप्तपदार्थातां संक्षेपेशसूचनार्थ 
संक्षेपव्यास्यानं कृतं । हृदानीं पुलरज्ञानमयगुणजशानमयगुरयो: मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते ।न च जीवाजीवगु- 
रिमुख्यत्वेनेति । किमर्थमिति चेतू ? तेषामेव पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षेपसूचनाथंमिति । तत्र जो संग तु मुध्त्ता 
इत्यादिगाथामादि क्ृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकपर्य॑त॑ व्याख्यानं करोति। तत्रादौ गायात्रयं ज्ञानभावमुल्यत्वेन तदनंतरं 
गाथाषट्क ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमयों भावों भवत्यशञानिजीवस्याज्ञानमयों भावों भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यत इति षष्ठांतराधि- 
कारे समुदायपातनिका । तथ्थथा--कर्थ॑चित्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवों ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीत्यभिप्रायं 
मनसि संप्रधायेंदं सत्रश्नयं प्रतिपादयति;--- 


जो संगं तु मुइत्ता जाणदि उवथोगमणपं सुद्ध । 
त॑ शिस्मंगं साहू परमद्ववियाणया विति॥ 
यः संग तु मुक्‍त्या जानाति उपयोगमयक शुद्ध । त॑ निस्संगं साथुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥ जो संग तु 
पुश्ता जाणदि उबओग मध्पगं सुद्धं 7 परमसाधुर्बाह्मभ्यंतरपरिग्रह॑ मुक्‍्त्वा वीतरागचा रित्राविनाभूतभेदज्ञानेन 


जानात्यनु भवति । क॑ कर्मतापन्‍्न प्रात्मानं । कथंमूतं । विशुद्धशानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादुपयोगस्तमुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोग« 
लक्षणं । पुनरपि क्ंभूत । शुद्ध भावकमंद्रव्यकर्मनोकर्म रहित । त॑ शिस्संगं साहुं परमड्वियाणया बिंति त॑ साधुं 





परिणत हुझा गरुड ही है; उसी भांति यह जीवात्मा श्ज्ञान स्वभाव क्रोधादिर्पपरिणत उपयोग रूप 
हुआ स्वयमेव क्रोधादिक ही होता है। इस प्रकार जीवका परिणमन स्वभाव होना सिद्ध हुआ । 
भावार्थ---जीव परिणाम स्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब भाप 
क्रोधादि रूप ही होता है ॥१२१।१२२।१२३।१२४।१२५॥ 
अरब इस भ्र्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं स्थितेति-- इत्यादि । अर्थ---जीव के भपने स्वभाव 
से ही हुई परिणमन शक्ति पूर्वकधित रीति से निविध्न सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होने से यह जीव जिस 
भाव को भ्रपने करता है उसीका वह कर्ता होता है ॥६५॥ 





श्छरे संमयसांर 


तथाहि-- 
ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता मो होदि तस्म कम्मस्स । 


णाएिस्स स णाणमओ अगणाणमथ्रों शरणाणिस्स ॥१२६॥ 
य॑ं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कमंणः | 
ज्ञानिनः स ज्ञानमयो5ज्ञानमयो5ज्ञानिनः ॥१२६॥ 
एवमयमास्मा स्वथमेव परिणामस्व॒भावोषि यमेत्र भावमात्मनः करोति तस्थेव कर्मता- 
मापथमानस्य कद त्वमाप्ेत । स तु. ज्ञानिनः सम्यकस्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्या- 
तित्वातव॒ ज्ञानमय एवं स्थात्‌ । अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेका भावेना त्यं तप्रत्यस्तमितविविक्ता त्म 
ज्यातित्वादशानमय एवं स्थात्‌ ॥ १२६ ॥ 
निस्संग सगरहितं विदति जानृति दरुवंति कथयति वा । के ते, परमार्थ विज्ञायका गणघरदेवादय इति । 
| जो मोहं तु मुइत्ता शाणमसहावाधियं मुणदि आद । 
त॑ जिदमोहं साहुं परमद्ववियाणया विंति ॥ 


यः मोहं तु मुकत्वा ज्ञानस्वभावाधिक मनुते झात्मानं |त जितमोहं साधुं परमाथं विज्ञायका विदति॥ 
जो मोह तु मुइ्ता णाणसहावाधियं घुणदि आदं यः परमसाधु कर्ता समस्तचेतनाचेतनशुभाशुभपरद्रव्येषु मोह 
मुक्त्वात्मशुभाशुभमनो वचनका यव्यापार रूपयोग त्रयपरिहा रपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणंन. भेदज्ञानेन मनुते जानाति। क॑ 
कर्मतापस्तं, प्रास्मानं । कि विद्विष्ट ? निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिक परिणत परिपूर्ण | हे जिदमोहं साहुं परम - 
वियाणया विति 7 साधु कर्मतापन्नं जितमोह निर्मोह विदति जानति | के ते ? परमार्थ विज्ञायकस्तीथेंक रपरमदेवादय 
इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकममनोवचनकायबुद्धयुदयशुभाशुभपरिणामश्रोत्रचक्षु म्नणि- 


जिल्नास्प्नसंज्ञानि विशतिसूत्राणि व्यास्येयानि । तेनैव प्रकारेश निर्मलपरमचिज्ज्योति.परिणतेविलक्षणा प्रसख्येयलो- 
कमान्रविभावप रिणामा ज्ञातव्या. । भ्रथ-- 


! जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उदश्योगमणगग सुद् । 
ते धम्मसंगमुक्क॑परमट्टवियाणया विति॥ 

यः भर्म तु मुक्‍्वा जाताति उपयोगमयक शुद्ध । त धर्मेसगमुक्त परमार्थविज्ञायका विदति ॥ जो धम्मं तु 
पुरता जाण॒दि उपशोगमप्पगं सुद्धं पः परमयोगींद्र: स्वसवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभोपयोगपरिणामरूप धर्म पष्यसंग्‌ 

झागे इसी भ्र्थ को लेकर भावों का विशेषकर कर्ता कहते हैं; -[भआात्मा] जो प्रात्मा [ये भाव॑] 
जिस भाव को [करोति] करता है [सः] वह [तस्थ कर्म णः] उस भावरूप कर्म का [कर्ता] कर्ता 
भिबति] होता है। उस जगह [झ्लानिनः] ज्ञानी के तो [स॒ः] वह भाव [ज्ञानमय:] ज्ञानमय है प्ौर 
[अक्ञानिनः] प्ज्ञानी के [झन्ननमयः] प्रज्ञानमय है । 

टीका--झस प्रकार पूर्वोक्तरीति से यह प्रात्मा स्वयमेव परिशमन स्वभाव है, तो भी 


कत्तृ कर्मांधिकार (घर 
कि ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह-- 
अगणाणमओ भावों थणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि । 


णाणमश्रो णाशिस्स दु ण॒ कुणदि तहा दु कम्माणि ॥ १२७॥ 
अज्ञानमयों भावो5ज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि | 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात कर्माणि ॥ १२७ ॥ 
अज्ञानिनो हि सम्यक्स्व॒परविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादरमाद- 
ज्ञानमय एवं मावः स्यात्‌ तर्स्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्सस्मात्मभ्रष्टः पराभ्यां 
रागद्वेषाम्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलेपोहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति च 


त्यकत्वा निजशुद्धात्मपरिणतामभेदरत्नत्रयलक्षरोनाभेदन्ञानेन जानात्यनुभवति । क कम तापन्‍्न । झात्मानं । कथंभूतं, विशुद्ध- 
ज्ञानदर्शनोपयोगप रिणत । पुनरपि कथभूत॑ । शुद्ध शुभाशुभसकल्पविकल्परहितं । त॑ धम्मसंगशुक्क॑ परमइवियाणया 
बिति | त परमतपोधन निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलंभरूपनिश्चयधर्म विलक्षणभोगाकांक्षास्वरूपनिदानबंधादिपुण्यपरि ग्रह- 
रूपव्यवह्ा रधर्मरहित विदति जानति । के ते ? परमार्थ विज्ञायका: प्रत्यक्षज्षानिन इति । कि च, कथंचित्परिणामित्वे सति 
जीव: शद्धोपपोगन परिणमति पश्चान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे बद्धो बद्ध एव शुद्धोपपोगरूप परिणामांतरस्वरूपं न 
घटते ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्राय' । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयप रिणामगुराव्याख्यानमुख्यत्वेत गाथात्रयं गतं ॥ तदनंतरं 








जिस भाव को अ्रपने करता है, वही भाव कर्म को प्राप्त होता है वह उसके आप कतृ त्व होता है। वह 
भाव ज्ञानी का ज्ञानमय ही है क्योकि उसको ग्रच्छी प्रकार से स्वपर का भेद-ज्ञान हो गया है, उससे 
ब्रत्यंत उदय को प्राप्त हुई सब पर-द्रव्य भावों से भिन्‍न आत्मा की ख्याति हो गई है। तथा वह भाव 
ग्रज्ञानी के अज्ञानमय ही है, क्योकि उसके भली भांति स्वपर के भेद ज्ञान का अभाव होने से भिन्‍न 
आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है । 
भावाथ--ज्ञानी के तो अ्रपता पर का भेदज्ञान हो गया है इसलिये श्रपने ज्ञानमय भाव का ही 
कठू त्व है और श्रज्ञानी के अपना परका भेदज्ञान नही है इस कारण शअज्ञानमय भाव का ही कत्तुत्व है। 
॥ १२६ ॥। 
झ्रागे कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्‍या होता है और प्रज्ञानमय भाव से क्‍या होता है; -- 
[अज्ञानिन:] अज्ञानी का [अज्ञानमयः] अज्ञानमय [भावः] भाव है [तेन] इस कारण [कर्माणि] 
श्रज्ञानी कर्मों को [करोति] करता है [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [धानमयः] शानमय 
भाव होता है [तस्मात्त] इसलिये वह ज्ञानी [कर्माशि] कर्मों को [न] नहीं [करोति] करता। 
टीका---.अज्ञानी के निश्चय से भ्रच्छी प्रकार स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इससे जिसके भिन्‍न 
ग्रात्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है उसके कारण ग्ज्ञानमय ही भाव होता है । उस श्रज्ञानमय भाव 
के होने पर आत्मा के और परके एकत्व का भ्रध्यास होने से ज्ञानमात्र अपने श्रात्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ 





१८७ समंयसीर 


तस्मादक्ञानमयभावादल्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं इुबेन्‌ करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्व- 
परविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाधस्माद्‌ ज्ञानमय एवं भाषः स्यात्‌ तस्सिस्तु सति स्वपर- 
योर्नानास्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागडेपाभ्यां पथस्भूततया स्वरसत एवं 
निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवल. जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति तस्माद्‌ ज्ञानमयभावाद्‌ बानी 
परौ रागदेषावात्मानमकुर्बन्‍्न करोति कर्माणि ॥ १२७ ॥ 


यथा ज्ञानमयाधज्ञानमयभावद्यस्थ कर्ता भवति तथा कथयति-जं कुणदि भावमादा कत्ता सो दोदि तस्स 


भावस्स मं भाव परिणाम करोत्यात्मा स तस्वैब भावस्थेव कर्ता भवति शाणिस्सस शाशमओ प् प 
भाबो5नंतशानादिवतुष्ट्यलक्षणकार्यसम यसा रस्योत्पादकत्वेत.._ निविकल्पसमाधिपरिणामप रिणतका रणसमयसारलक्षशन 
भेदशासेन सर्वारंभपरिणतत्वाज्ञानिनों जीवस्य शुद्धात्मस्यातिप्रतीतिसंवित्त्युवलब्ध्यनुभूतिर्पेण शानमय एवं भवति 
शण्णाणशमओ अशाशिस्स भज्ञातितस्तु पृ्वेक्तिमेदशानाभावात्‌ शुद्धात्मानु मूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एवं 


भवतीत्यर्थ: ॥ १२६ ॥ प्रथ कि ज्ञानमयभावात्फलं भवति किमज्ञानमयाद्धवतीति प्रश्ने प्रत्युत्ततमाह;--अणशणाण- 


मओ भावों अणाणिणों कुणदि तेण कृम्माशि स्वोपलब्धिभावनाविलक्षरात्वेनाज्ञानमयमावों अष्यते । 
कंस्मात्‌। यस्मात्तेत भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीव: | णाणमओो णाणिस्स दुण कुण॒दि 
तक्षा दु कम्माशिं शानिनस्तु निविकारचिच्चमस्कारभावनावशोन' ज्ञानमयों भवति तस्माद्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानी जीवः 


कर्मारित न करोतीलि । कि थे, यथा स्तोकोप्यम्ति: तृणकाष्ठराशि महांतमपि क्षणमात्रेण दहति तथा त्रिश्रुप्तिसमाधि- 
लक्षणों भेदजानाग्निरंतमुंह॒र्तेनापि बहुभवसंचितं कपेराशि दहतीति ज्ञात्वा सबवंतात्पर्येश तत्रेव परमसमाधौं भावना 
कर्तंब्येति भावार्थ: ॥ १२७ ॥ प्रथ ज्ञानमय एवं मावों मवति ज्ञानिनों जीवस्य न पुतरज्ञानमयस्तथेवाशानमय एव 





पर द्वव्य स्वरूप राग-द्वेष के साथ एक होकर भ्रहुंकार में प्रवृत्त हुआ भज्ञानी ऐसे मानता है कि 'मैं रागी 
है, देधी हैं' इस प्रकार रागी द्वेषी होता है। उस रागादि स्वरूप अज्ञानमय भाव से भ्जज्ञानी हुआ पर 
द्रव्य स्वरूप जो राग-द्ेष उन रूप अपने को करता हुआ कर्मों को करता है। और ज्ञानी के भ्रच्छी तरह 
झपना पर का भेद ज्ञान हो गया है इसलिये जिसके भिन्‍न आत्मा की प्रकृटता--'ख्याति' अत्यंत उदय हो 
गई है, उस भाव के कारण ज्ञानमय ही भाव होता है। उस भाव के होने से अ्रपना-परका भेदज्ञान होने 
पर ज्ञानमात्र अपने भ्रात्मस्वरूप में ठहरा हुआ वह ज्ञानी पर द्रव्य स्वरूप राग-द्वेष की पृथकृता जिसके 
अ्रपने रस से ही पर में भ्रहंकार निबृत्त हो गया है, ऐसा हुआ निश्चय से केवल जानता ही है, राग-द्वेष 
रूप नहीं होता । इसलिये ज्ञानमय भाव से ज्ञानी हुभा पर द्रव्य स्वरूप जो राग-ठेष उन रूप झ्रात्मा को 
नहीं करता, कर्मों को नहीं करता है । 

भावार्थ---इस प्रात्मा के जो क्रोधादिक मोह की प्रकृति का उदय भ्राता है, उसका अभ्रपने उपयोग में 
रागद्वेष रूप मलिन स्वाद ग्ाता है, उसके भेदज्ञान के विना ग्रज्ञानी हुआ ऐसा मानता है कि यह राग-देष- 
मय मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही में है, ऐसे श्रज्ञानरूप प्रहंकार से हुआ वह कर्मों को बांधता 
है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंध होता है। और जब ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध 


कस कर्माधिकार १्प 


झानमय एवं भावः कुतो भवेद्‌ ल्लानिनो ने पुनरन्यः । 
अज्लानमयः सर्व: कुतोयमन्नानिनों नान्‍्यः ॥ ६६ ॥ 
णाणमया भावाओो णाणमओ चेव जायदे भावों । 
जम्हा तम्हा णाशिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥ १२८ ॥ 
अराणाणमया भावा अणणाणो चेव जायए भावो । 
जम्हा तम्हा भावा अगणाणमया अशाशिस्स ॥१२१॥ (युग्मम) 
ज्ञानमयाद्भावाद ज्ञानमयश्चेव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माज्लञानिनः सर्वे भावा: खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥ 
अज्ञानमयाह्ावादज्ञानश्चव जायते भावः | 
यस्मात्तस्माह्ावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥ १२६ ॥ 
यतो झज्ञानमयाह्रावाद्यः कश्चनापि भावों भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानों5- 
भवत्यशानिजीवस्य न पुनर्शानमय: । किमर्थमिति चेत-शाणमया भावाओों णाणमओो चेव जायदे भावों 
जद्या शानमयाद्‌ भावाद निएचय रत्नत्रयात्मकजीवपदार्थाद ज्ञानमय एवं जायते भाव: स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणों मोक्ष- 
उपयोग तो मेरा स्वरूप है, “वह में हैं' ऐसा, तथा रागद्वेष हैं वे कर्म के रस हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं। ऐसा 
भेद ज्ञान होवे, तभी ज्ञानी होता है, तब अपने को रामद्वेष भावरूप नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता 
है, तब कर्म को नहीं करता ॥१२७॥ 
आगे भ्रगली गाथा के भ्र्थ की सूचना का काव्य कहते हैं--ज्ञानमय इत्यादि । अर्थ--यहां 
प्रशन रूप वचन है कि ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव होते हैं श्रन्य नहीं होता यह क्‍यों ? और अज्ञानी 
के प्रश्नाममय ही सब भाव होते हैं श्रन्य नहीं यह कैसे ? ॥। ६६ ॥ 
इसी प्रइन की उत्तररूप गाथा कहते हैं:--[यस्मात्‌] जिस कारण ल्ञानमयात्‌ भावात च] 
ज्ञानमयय भाव से [झ्ानमय एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है। विस्मात्‌] 
इस कारण [श्ञानिनः] ज्ञानी के [ख़लु | निश्चय से [सर्वे भावाः] सब भाव [ज्ञानमयाः] शानमय हैं । 
भोर [यस्मात्‌] जिस कारण [अज्ञानमयात्‌ मावात्‌ च] भशानमय भाव से [अ्रश्नान एवं] भज्ञानमय ही 
[मावः] भाव [जायते] होता है [तस्मात्‌] इस कारण [अज्ञानिनः] भन्ञानी के [अश्लानमयाः] 
प्रज्ञानमय ही [भावाः] भाव उत्पन्न होते हैं । 
टीका---जिस कारण निश्चय से अशानमय भाव से जो कुछ भाव होता है, वह सभी भअनज्ञान 
रूप को उल्लंघन नहीं करता भ्रज्ञानमय ही होता है; इसलिए श्रज्ञानी के सभी भाव भ्रज्ञानमय हैं । भौर 


१८६ समयसार 


ज्ञानमय एवं स्पात्‌ ततः सर्व एवाज्ञानमया अन्नानिनों भावाः | यतश्च ज्ञानमयाद्भावाधः कश्वनापि 
भात्रो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानों ज्ञानमय एवं स्यात्‌ ततः सर्वे एवं ज्ञानमया 
ज्ञानिनो भावा। ॥१२८॥१२६॥ 

ज्ञानिनो ज्ञाननिग त्ताः सर्वे भावा भवंति हि । 

सर्वेप्यज्ञाननिवृ ता भव॑त्यज्ञानिनस्तु ते || ६७ ॥ 


अथतर्देव दृष्टांतेन समर्थयते-- 
कणयमया भावादो जाय॑ते कुंडलादयो भावा । 
अयमयया भावादो जह जाय॑ते तु कडयादी ॥ १३० ॥ 


अगणाएमया भावा अशाशिणो वहुबिहा वि जायंते । 
णाए्िस्म दु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३१॥(युग्मम) 
कनकमयाक्लावाज्जायंते कुंडलादयो मावा: । 
अयोमयकाक्भाबाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥ १३० ॥ 
अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जाय॑ते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तथा भवंति ॥ १३१ ॥ 


पफा्ज:खउत_ __77___--- न 
पर्यायों यन्मात्कारगात्‌ लह्या णाशिस्म सच्दे भावा दु णाणमया तस्मातकारणात्स्वसवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो 
जीवस्य सर्वे भावा, परिग्पामा जानमया ज्ञानेन निवु"त्ता भवति। तदवि कस्मातू, उपादानकारणसदूशं कार्य भवतीति 


ाजणशणय::/9”:ःय, न" चनचज-_+-+न्‍तन्‍नतन्‍हन्‍ह॥0हलुु ||“ 
जिस कारण ज्ञानमयभाव से जो कुछ भाव होता है, वह सभी ज्ञानमय रूप को नही उल्लघन करता 
हुआ ज्ञानमय ही होता है इसलिये ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय है || १२५ ॥ १२६॥ 


अरब इसी भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते है--ज्ञानिनों इत्यादि । अर्थ--ज्ञानी के सभी भाव 
ज्ञान से उत्पन्न होते हैं भर ग्रज्ञानी के सभी भाव भ्ज्ञान से उत्पन्न हीते है ॥| ६७ ॥ 


इस अर्थ को हृप्टांत से हृढ़ करते हैं:-[यथा] जैसे (कनकमयात्‌ भावात्‌] सुबर्णमय भाव से 
[कंडलादयः भावाः] सुवर्णंमय कुंडलादिक भाव जियंते] होते हैं [तु] और [अयोगयात्‌ भावात्‌] 
लोहमय भाव से [कटकादय:] लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते है [वथा] उसी प्रकार [अनज्वानिनः] 
श्र ।, ह [अज्ञानमयात्‌ भावात्‌] अ्ज्ञानमय भाव से [बहुविधा आ |प्नेक तरह के अज्ञानमय भाव 
जायंते] होते हैं [तु] भ्रौर [झानिनः] शावी के [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव होने से 
ज्ञानमयभाव [भव॑ंति] होते हैं । 


कत्त कर्माधिकार १८७ 


यथा खलु पृद्वलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां 
जांबूनदमयाद्धावाज्जांबूनदजातिमनतिवतमानाज्जांबूनदकुंडलादय॒ एवं भावा भवेयु्न पुनः 
कालायसवलयादयः | कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवरतंमानाः कालायसबलयादय 
एव भवेयुर्न पुनजबूनदकु डलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणालु- 
विधायित्वादेव कार्याणां अनल्लानिनः स्वयमज्ञानमयाद्धावादज्ञानजातिमनतिवतमाना विविधा 
अप्यश्ञानमया एवं भावा भवेशन पुनर्शानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्ज्ञानजातिमन- 
तिबर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एवं भावा भवेयुर्न पुनरज्ञानमयाः ॥ १३० | १३१ ॥ 


वचनातृ । न हि यवनालबीजे वपिते राजान्नशालिफलं भवतीति। तथव च--अण्णाणशमया भावा अणणाणो 
येव जायए भावों मशातमयाद्धभावाज्जीवपदार्थात्‌ प्रश्ञानमय एवं जायते भाव: पर्यायों यस्मात्कारणात्‌ तझा सब्वे 
भावा अएणाणमया अ्रणा शिस्स यतः एवं तस्मात्कारणात्सवें भावा: परिणामा प्रशानमया मिथ्यात्वरागादिरूपा 


भवंति । कस्य, श्रज्ञानिनः छुद्धात्मोपलब्धिरहितस्थ मिथ्यादुष्टरेजीवस्पेति ॥ १२८ ॥ १२६ ॥ पग्रथ तदेव व्याख्यान 
दुष्टातदाष्टाताभ्या समर्थथति.--कनकमय। झ्ावात्पदार्थात्‌ू उपादानकारणसदूृशं कार्य भवतीति कइृत्वा कुंडलादयो 


टीका---जैसे निश्चय से पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी जैसा कारण हो, 
उस स्वरूप काये होता है । भ्रत: सुवर्शमय भाव के कारण सुवर्ण जाति का उल्लंघन न करने वाले 
सुवर्रामय ही कुडल झ्रादिक भाव होते हैं, सुबर्ण से लोहमयी कड़ाश्रादिक भाव नहीं होते । श्र लोह- 
मय भाव से लोह की जाति को उल्लंघन न करने वाले लोहमय कड़े ग्रादिक भाव होते हैं, लोह से सुबर्णा 
मय कूडल आ्रादिक भाव नहीं होते, उसी प्रकार जीव के स्वयं परिणामभाव रूप होने पर भी “जैसा 
कारण होता है बेसा ही कार्य होता है' इस न्याय से भ्रज्ञानी के स्वयमेव भ्रज्ञानमय भाव से भ्रज्ञान की 
जाति को नहीं उल्लंघन करने बाले भ्रनेक प्रकार के अज्ञानमय ही भाव होते हैं, ज्ञानमय भाव नही होते, 
और ज्ञानी के ज्ञान की जाति को नहीं उललघन करने वाले सब ज्ञानमय ही भाव होते हैं, भ्ज्ञानमय 
नहीं होते । 

भावाथे---जैता कारण हो, वैसा ही कार्य होता है, इस न्याय से जैसे सुबरणं से सुबर्शमय 
प्राभूषण होते हैं, लोह से लोहमय होते हैं, उसी प्रकार भ्रज्ञानी के श्रज्ञान से श्रश्ञानमय भाव होते हैं 
झ्रौर ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानमय ही भाव होते हैं । यहां पर ऐसा ग्राशय समभना कि श्रज्ञान भाव तो 
क्रोधादिक हैं और शान भाव क्षमा भ्रादिक हैं। यद्यपि प्रविरत सम्यस्दृष्टि के चारित्र मोह के उदय से 
क्रोधादिक भी प्रवर्तते हैं तो भी उनमें श्रात्म बुद्धि नहीं है, वह इन्हें परके निमित्त से हुई उपाधि मानता 
है, वह उदय देकर खिर जाते हैं, श्रागामी ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार का भ्रमण बढ़े । 
झौर प्राप उद्यमी हो के उन रूप परिणमन भी नहीं करता है; उदय की जबरदस्ती से परिणमता है इस- 
लिए वहां भी ज्ञान में ही प्रपना स्वामित्व मानने से उन ऋोधादिभावों का भी भ्रन्य शेय के समान ज्ञाता 
ही है, कर्ता नहीं है। इस प्रकार वहां भी जञानमय भाव से ज्ञान भाव ही हुआ जानना ॥१३०१३१॥ 


श्च्प समयसार 


अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां। 
द्रव्यकर्मनिमितानां भावानामेति हेतुतां ॥ ६८ ॥ 


अगणाशस्स स उदओने ज॑ जीवाणं अतन्वअलडी । 

मिच्छत्तस्स दु उदय्यो जीवस्स असदृहाणत्तं ॥ १३२॥ 

उदथो असंजमस्स दु ज॑ जीवाएं हवेह अविरमण । 

जो दु कलुसोवश्ोगो जीवाणां सो कसाउदथो ॥ १३३ ॥ 

त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिह्उच्छाहो । 

सोहणमसोहण वा कायव्वो विरदिभावों वा॥ १३४॥ 

एदेसु हेदुभूदेसु कम्महयवग्गणागय ज॑ तु । 

परिणमदे अद्टविहं णाणावरणादिभावेहिं॥ १३५॥ 

त॑ खलु जीवणिबड़ं कम्मश्यवग्गणागयं जह्या । 

तहया दु होदि हेद्‌ जीवों परिणामभावाणां ॥ १३६ ॥ (पंचकम) 


भावाः पर्याया. कनकसया एवं भवंति । अभ्रयोगबाल्लोहमया ड्धावात्पदार्थाद श्रयोमया एवं भाषा: पर्याय: 
कटकादयों भवं॑ति यथा येन प्रकारणेति दृष्टातगाया गता। श्रय दार्ष्टतमाह अशणाशेति तथा पूर्वोक्तलोहदृष्ठातेना- 


जशञानमयाद्भरावाज्जीवपदाथदिशानिनो भावा: पर्याया बहुविधा मिध्यात्वरागादिरूपा अज्ञानमया जायते। तथैँव चर पूर्ववित- 
जांबूनददुष्टांतेन शानितों जीवस्य शञानमया: सर्वे भावा: पर्याया भवंति । कि च विस्तर: | वीतरागस्वसंवेदन भेदशानी जीब: 
पशुद्धात्ममावन।रूप परिणाम करोति स परिणाम: सर्वोपि ज्ञानमयों भवति | ततदच पेन ज्ञानमयपरिणामेन संसारास्थिति 
हित्वा देवेंद्रलीकांतिकादिमहद्धिकदेवो मूत्वा घटिकाहयेन मतिश्रुतावधिरूपं ज्ञानमयभावं पर्याय लभते । ततश्च विमानपरि- 
वारादिविभूति जीणेतृणमिव गणयन्पंचमहाविदेहे गत्वा पद्यति । कि पश्यतीति चेत्‌, तदिदं समवसररं त एते बीत रागसर्व॑ - 
जशञास्त एते भेदामेदरत्लत्रयाराधनापरिणता गणधघरदेवादयो ये पूर्व श्रूयते परमागमे ते दृष्टा: प्रत्यक्षेणोति मत्वा, विशेषेण दृढ- 
धर्ममतिर्भूत्वा तु चतुर्षगुणशस्थानयोग्यां शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्निरंतरं धर्मध्यानेन देवलोके काल॑ गमयित्वा, पश्चान्मनुष्य- 
भवे राजाधिराजमहाराजाद्धमंडलीकमहामंडलीकबलदेवकामदेवचक्र्वात्ततीर्थंकरप रमदेवाधिदेवपदे लब्धेषि पूर्व भववासना- 
वासितशुद्वात्मकूप मेदभावनाबलेन मोह न गच्छति रामपाडवादिवत्‌ | ततदच जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्तद्धिचत ज्ञानमयभाव॑ 
पर्याय लभते । तदनंतरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणतामभेदरत्लत्रणलक्षरोन द्वितीयशक्लध्यानरूपेण बिशिष्टेद- 
भसावनाबलेन स्वात्मभावनोत्यसुखामृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूणंलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचित्यविभूति विशेष 
पक नली मर लक असम 5 सम पक मम 








झागे अगली गाथा की सूचना के भ्रथे इलोक कहते हैं--अज्लान इत्यादि । श्रज्ञानी अज्ञानमय 


अ्रपने भावों की भूमिका की व्याप्त कर आगामी द्रव्य कर्म के कारण अज्ञानादिक 
नादिक भाव की 
प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥ 5 


कस कर्माधिकार श्प६ 


अज्ञानस्थ स उदयो या जीवानामतत्वोपलब्धिः । 
मिथ्यात्स्प तूदयो जीवस्याश्रदधानत्वं ॥ १३२ ॥ 
उदयोडसंयमस्प तु यज्जीवानां भवेदबिरमर्। 
यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः १३३ ॥ 
त॑ जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेशेत्साहः । 
शोमनो 5शोभनो वा क॒तंव्यो विरतिभावों वा ॥१३४॥ 
एतेषु हेतुभूतेषु कार्मशवर्गणागत यत्तु । 
परिणशमते5ष्टविध॑ ज्ञानावरणादिभावे: ॥१३५॥ 
तत्खलु जीवनिबद्ध कार्मशवर्गणागतं यदा । 
तदा त भवति द्वेतु्जीवः परिणामभावानां ॥१३६॥ 
अतस्वोपलब्धिरुपेण ज्ञान स्वदमानों अज्ञानोदयः। भिथ्यात्वासंयमकपषाययोगोदया: 


केवलज्ञानरूपं भाव॑ पर्यायं लभत इत्यभिप्रायः | अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरागादिमयमश्नानभावं कृत्वा नरनारकादिरूप॑ 
भाव॑ पर्याय लभत इति भावार्थ: ॥ १३० । १३१॥ एवं ज्ञानमयाज्ञानमयभावकथनमुख्यत्वेत गाथाषट्क॑ गतं । इति 


यही भ्रर्थ पांच गाथाओं द्वारा केहते हैं; --[या] जो [जीवानां] जो जीवों के [अतक्तोपलब्धिः] 
ग्रन्यथा स्वरूप का जानना है [सः] वह [अज्ञानरय] श्रज्ञान का [उदयः] उदय है [तु] भ्रौर जो 
[जीवस्य] जीव के [अश्रद्धानत्व॑] भ्रतत्त्वका श्रद्धान है वह [मिथ्यात्वस्य] मिथ्यात्वत का [उदयः] 
उदय है [यत्त] भ्रौर जो [जीवानां] जीवों के [अधिरमणं] भ्रत्याग भाव [भवेत्‌] है. [असंयमस्य] 
वह असंयम का [उदयः] उदय है [तु] भौर [यः] जो [जीवानां] जीवों के [कलुषोपयोगः] 
मलिन (जानपने की स्वच्छता से रहित) उपयोग है [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है 
[तु यः] ग्रोर जो [जीवानां] जीवों के [शोभनः] शुभरूप [वा] प्रथवा [अशोभनः] अशुभ रूप 
[चेष्टोत्साहः] मनवचन काय की चेष्टा के उत्साह का [कर्तव्य] करने योग्य [वा] प्रथवा [बिरतिभावः] 
न करने योग्य व्यापार है [तं] उसे [योगोदयं]योग का उदय [जानीदहि] जानो। [एतेषु] 
इनको [हेतुभूतेषु] हेतृभ्नत होनेपर [यत्त] जो किमवर्गणागत॑] कामंणावर्गणा रूप श्राकर प्राप्त हुआ 
(ज्ञानावरणादिभावः अष्टविधं] शञानावरण शआ्रादि भावों से भ्राठ प्रकार [परिणमते] परिणमन करता है 
[तत्‌ खलु] वह निश्चय से [यदा] जब [कार्मणवर्गशा गत॑] कार्मणवर्गएारूप श्राया हुआ [जीवनिबद्ध॑ 
जीव में बंधता है [वदा तु] उस समय [परिणामभावानां] उन भ्रज्ञानादिक परिणाम भावों का हितुः] 
कारण [जीवः] जीव [भवत्ति] होता है । 

थीका--प्रयथार्थ वस्तुस्वरूप की उपलब्धि से ज्ञान में जो स्वादरूप हो वह ग्रज्ञान का उदय है । 


१६० सम्रयसार 


कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारों भावा;। तत्वाभ्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानों मिथ्यात्वोदयः अविरमण 
रूपेण जाने सदमानो5संयमोदयः कलुपोपयोगरूपेण ब्लाने स्वदमानः कपषायोदय: शुभाशुभ 
प्रवृत्तिनिद्नतिष्यापाररूपेण श्ञाने स्वदमानो योगोदयः | अधेतेषु पौदगलिकेषु मिथ्यात्वादुदयेषु हेतु- 


पूर्वोक्तप्रकारेण पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपेणा महाधिकारे कर्थचित्परिणा मित्वे सति ज्ञानिजीबों ज्ञानमय- 
भावस्य कर्ता तथेव चाज्ञानिजीवोइज्ञानमयस्य भावस्थ कर्ता भवतीति, व्याल्यानमुख्यतया गायानवकेन पष्ठोन्तरा- 
घिकार: समाप्त: । प्रथ पूर्वोक्त एवाशानमयभावों द्रव्यमावगतपंचप्रत्ययरूपेण पंचविधों भवति स चाज्ञानिजीवस्थ शुद्धा 
त्मैवोपादेय. इत्यरोंचमानस्य तसेत्र शुद्धात्मानं स्वमंवेदनज्ञानेनाजानतस्तमेव परमसमाधिरूपेशाभावपतरच बंधकारणरां 


भवती ति सप्तमांतराधिकारे समुदायपातनिका ;--मिच्छत्तरस दु उदय जं जीवा् अतच्चसहहरां मिथ्यात्वस्यो- 
दयो भवति जीवानामनंतज्ञानाविचतुष्टयरूप शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यन्न यच्छुद्धातं रुचिरुपादेयबुद्धिः असंजमस्स 
दु उदओ जं॑ जीवाश झविरद्स॑ भसंयमस्प च स उदयो भवति जीवानामात्मसुखसंवित्त्यमावे सति विषयकषायेश्यो 
यदनिवत्तंनमिति । भ्रथ--अणणाणस्स दु उदझशो ज॑ जीवाणं अतच्चउवलद्धी ्रशानस्योदयों भवति यरत्कि 
भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परद्रव्यैकत्वेनोपलब्धि: प्रतीति: जो ढ़ कसाउवओगो सो जीवाण कसा- 
उदओो स जीवानां कषायोदयों भवति यः झ्वांतात्मोपलब्धिलक्षणं शुद्धोपयोगं विहाय क्रोधादिकधायरूप उपयोग' परिशाम 
इति । प्रघ-त॑ जाण जोगउदय॑ ज॑ं जीवाणं त चिदृउच्छाहो त॑ योगोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य जीवानां मनोब- 
बघनतकायवर्गशाधारेशण वीर्यातरायक्षयोपशमजनित: कर्मादानहेतुरत्मप्रदेशप रिस्प दलक्षणाः प्रथत्नरूपे ण॒यस्तु चेष्टोत्साहो 
व्यापारोत्साह: सोहणमसोहरण वा कायव्वो विरदिभाबो वा सच शुभाशुभरूपेण द्विधा भवति। तत्र ब्रतादि- 
कर्तव्यरूप: शोभन: पदचाददलादिरूपो बजंनीयः स चाशोभन: इति। भ्रथ--ऐटेसु हेदुभूदेसु कम्मश्यवग्गणागये ज॑ त 
एतेषु पूर्वोक्तेषु उदयागतेषु हेतुभूतेषु यत्‌ मिथ्यास्वादिपंचप्रत्ययेषु कार्मणवर्गणागतं परिणतं यदर्भिनवं नवतरं पुद्गलद्नब्य 
परिणमरदे शादुविहं णाणावरणादिभावेहिं जीवस्पप्तम्यग्दपनज्ञानचारित्रेकपरिशतिरूपपरमसामयिकाभावे सति 
कानावर्णा7एदिदवयकर्म रूपे शाष्टविधं परिशमतीसि ॥ भ्रय-तं खलु जीवशिबरद्धं कम्मइ्यवग्गणागय जश्या 
हत्पूवक्तिसूत्रोदितं कर्म बर्गणायोग्यम भितव॑ पुदुगलद्वठ्यं जीवनिबद्ध जीवसंबद्ध योगवर्शेनागत॑ यदा भवति खल रफट॑ 
तहया दु होदि हेदु जीवों परिणामभावाशुं तदा काले पूर्वोक्तेषृदयागतेषु द्रपप्रत्ययेषु निमित्तभूतेष सत्सु स्वकीय- 


गुरास्थानानुसारेण जीवो हेतु: कारण भवति केषां परिशामरूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति । किच, उदयागतट्रव्यप्रत्यय- 
निमिलतेन मिथ्यात्वरागादि भावप्रत्ययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरकमंबंधस्य कारण भवतीति ताएपय॑ | अ्रयमत्र भावार्थ: : 
कस» 9 








उसके मिथ्यात्व, भ्रसंयम, कपषाय, योगादिक श्रज्ञानमय चार भाव हैं। जो कि जञानावरणादि कर्म के 
कारण हैं। उनमें से जो तत्त्व के श्रश्नद्धान रूप से ज्ञान में श्रास्वाद का झरना वह तो मिथ्यात्व का उदय 
है; जो भ्रत्याग भाव से ज्ञान में प्रास्वाद रूप प्राये वह प्रसंयमका उदय है, जो मलिन उपयोग से ज्ञान में 
प्रास्वाद रूप प्राये, वह कषाय का उदय है, भ्रौर जो शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिकप व्यापार से ज्ञान में 
स्वाद रूप होता है, यह योगका उदय है। ये मिथ्यात्वादि के उदय स्वरूप चारों भाव पुद्गल के हैं 
वे भ्रागामी कर्मबंध के कारण होते हैं। उनके कारण रूप होनेपर पुदगलब्रब्य कमंबगंगारूप आया 


कत्त कर्माघिकार १६१ 


भूतेषु यत्युदृगलद्॒व्यं कमंबर्गणागत श्वानावरशादिभावेरष्टथा स्वयमेष परिणमते तत्खलु कर्म- 
वर्गणागत जीवनिबद्ध॑ यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाइानमयानां 
तत्वाश्रद्ानादीनां स्वस्प परिशामभावानां हेठुभवति ॥ १३२।१३३।१३४।१३५।१३६॥ 


पुद्ठलद्रव्यात्पृथरभूत एब जीवस्य परिणाम।;--- 
जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा होंति रागादी । 
एवं जीवो कम्म॑ च दोवि रागादिमावगुणा ॥ १३७ ॥ 
एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहि । 
ता कम्मोदयहेदहि विणा जीवस्स परिणामों ॥ १३८ ॥ (युग्मम) 


जीवस्प तु कमंशा भ्र सह परिणामाः खलु भवंति रागादयः । 
एवं जीबः कर्म च द्े अपि रागादित्वमापनने ॥ १३७॥ 
एकस्प तु परिणामों जायते जीवस्य रागादिभिः। 
तत्कमंदियहेतुभिर्षिंना जीवस्प परिणामः ॥ १३८ || 


उदयागतेषु द्वव्यप्रत्ययेष यदि जीव: स्वस्वभावं मुक्त्वा रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा बंधों भवतीति 
नैवोदयमात्रेणा घोरोपसर्गेपि पांडवादिवत्‌, यदि पुनरुदयमात्रेश बंधो भवति तदा सवंदेव संसारएव । कस्मादिति चेतु, 
संतारिणां सर्ज॑दव कर्मोंदयस्य विद्यमानत्वात्‌ | इति पृण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारेउशानिमाठ: पंच- 
प्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्व रूपच्युतानां जीवाना बंधकारण भवतीति व्यास्यानमुश्यत्वेत पंचगाथामि: सप्समोन्तराधिकार: 
समाप्त: ।। १३२।१३३।१३४।१३५।१३६ ।॥ श्रतः परं जीवपुद्गलयो: परस्परोपादानकारणनिषेधम्‌ल्यत्वेन गाथात्रय- 
मित्यष्टमांत राधिकारे समुदायपातनिका । भ्रथ निरचयेन कर्मपुद्गलात्पुथम्भूवत एवं जीवस्म परिणाम इति प्रतिपादयति; --- 


हुआ ज्ञानावरण आदि भावों से अ्ष्टप्रकार स्वयमेव परिणमता है। यह ज्ञानावरणादिक रूप कर्मवर्गरा 
रूप प्राप्त हुआ जब जीव में निबद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से पर भर आत्मा के 
एकत्व का निइचय कर अश्रज्ञानमय अतत्व श्रद्धानादिक अपने परिणामस्वरूप भावों का कारण 
होता है । 

भावार्थ--पज्ञानभाव के भेदरूप जो मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, ग्रोग रूप परिणाम हैं, वे 
पुदूगल के परिणाम हैं । वे ज्ञानावरणादि आगामी कमंबंध के कारण हैं । झ्ौर जीव उन मिथ्यात्वादि- 
भावों के उदय होने से अपने अज्ञानभाव से प्रतत्वश्रद्धानादि भावों के रूप में परिणमन करता है, और 
उन अपने अज्ञान रूप भावों का कारण होता है ॥ १३२॥१३३॥।१३४।१३५॥ १३६ ॥ 


इसी प्रकार जीव का परिराम भी पुद्गल द्रव्य से पृथक्‌ ही है--यदि ऐसा माना जाय कि 
[जीवस्य] जीव के [परिणामाः] परिणाम [रागादयः] रागादिक हैं ये [ख़लु] निषचय से 


श्ध्र समयसार 


यदि जीवस्प तन्निमित्तभूतविपच्यमानपूद्टलकमंणा सहैव रागाबज्ञानपरिणामों भवतीति 
बितर्क: तदा जीवपुद्डलकर्मणों: सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव इयोरपि रागाथज्ञानपरिणामापतिः | अथ 
चैकस्पेव जीवस्य भत्॒ति रागायज्ञानपरिणामः ततः पूद्ुलकरमविपाकादं तो! प्थस्भूतों जीवस्य 
परिणाम: ॥ १३७१ १८ ॥ 


जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा दु होंति रागादी यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदियेनोपा- 
दानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवंति। एवं जीवों कृम्म॑ च दोषि रागादिमावणणा एवं दयोर्जीवपुद्गलयो: 
रागादिपरिण।माना|मुयादानका रणत्वे सत्ति सुधाहरिद्रयोरिव द्योरागित्वं प्राप्पोति। तथा सति पुदुगलस्य चेतनत्वं 
प्राप्नोति स न प्रत्यक्षविरोध इति। श्रथ-एकस्स दु प्रिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं भ्रषाभि- 
प्रायो भवतां पूर्वदूषणमयादेकस्य जीवस्थैकातेनोपादानका रणास्थ रागादिपरिणामों जायते ता कम्मोदयहेदूहिं 
विणा जीवस्स परिणामों तस्मादिद दृषण कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्थ रागादिपरिणामों जायते स च॑ 


प्रत्यक्षविरोध आगमविरोधश्च । प्रथवा द्वितीयव्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकारणाभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिविना 
रागादिपरिशामों यदि भवति तदा सम्मतमेव । कि च द्रव्यकमंणशामनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण कर्ता जीव: रागादिभाव- 
कर्मशामशुद्धनिश्वयेन । स॒ चाशुद्धनिश्चय' यद्यपि द्रव्यकमंकतृ त्वविषयमृतस्यानुपच रितासदुभूतव्यवहारस्थापेक्षया निश्चय- 
संज्ञा लभते, तथापि शुद्धात्मद्रब्यविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुव॒त्या व्यवहार एवेति भावाथें: ॥ १३७।१३८ ॥ 
भ्रथ निरचयेत जीवात्पूथर्श्त एवं पुदूगलक्म ण, परिणाम इति निरूपयति ,--एकस्स परिश मो पुग्गुलदव्वस्स 
[कर्मणा च सह] कर्म के साथ होते हैं [एवं तु] इस प्रकार तो [जीव;/च कर्म] जीव और कम 
[है अपि] ये दोनों ही [रागादित्वं आपन्ने] रागादि परिणाम को प्राप्त हो जांय । श्रत: यह सिद्ध 
हुआ कि [रागादिभिः] इन रागादिकों से [एकस्य जीवस्य तु] एक जीव का ही [परिणामः] 

परिणाम [जायते] उत्पन्त होता है [तत्‌] वह [कर्मोदय हेतविना] कर्म के उदय रूप निमित्त 

कारण से पृथक [जीवस्प परिणामः] एक जीव का ही परिगाम है । 

टीका--7दि जीव का रागादि अज्ञान परिगाम अपने निमित्तभूत उदय में आये पुदूगल कर्म 

के साथ ही होता है, यह तक किया जाय तो जीव और पुद्गल कर्म दोनो के ही हल्दी और फिटकिरी 

को भांति (जैसे रत में हल्दी और फिटकिरी साथ डालने से उन दोनों का एक रंग स्वरूप परिणाम 

होता है बसे) रागादि भ्रजान परिणाम का प्रसंग आ जायगा (किन्‍्तु ऐसा इष्ट नहीं है) । यदि यही माना 

जाय कि रागादि अज्ञान परिग्गाम की प्राप्ति एक जीव के ही होती है तो इस हेतु से ऐसा आया कि 

पुदूगल कर्म का उदय जीव के रागादि अज्ञान परिग्गामों का कारण है, श्रतः उससे पृथम्भ्ूत ही जीव 

का परिग्णाम है । 

भावाथ---प्रदृगलकर्म के उदय के साथ हो जीव का परिणाम माना जाय तो जीव और कर्म 

इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति श्रा जाय । किन्तु ऐसा नहीं है। इसलिये पुदूगलकर्म का उदय 

हा के अंजान रूप रागादि परिणामों को तिमित्त है। उस निमित्त से भिन्‍त ही जीव का परिणाम 

॥ १३७॥१३८ ॥ 


१६३ 





एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावगणा ॥१३१॥ 
एकस्स दु परिणामो पुर्गलदव्वस्स कम्मभावेण ॥ 


ता जीवभावहेद्हि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१४०॥ युस्मम्‌ 
यदि जीवेन सह चेब प्ुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः 
एवं पृदूगलजीबो खलु द्वावषि कर्मत्वमापननो ॥१३६॥ 
एकस्य तु परिणामः पृद्गलद्गव्यस्य कर्म भावेन । 
तज्जीवभावदेतुभिविना कर्मंण! परिणामः ॥१४०॥ 
यदि पृदुगलद्गव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यश्नानपरिणामपरिणतजीवेन सदैव कर्मपरिणामो 
भवतीति वितर्कः तदा पुद्गलद्र॒व्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्योरपि कर्मपरिणामापत्तिः । 


। कम्मभावेण एकस्योपादानभूतस्य करमंवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यक्मं रूपेणाः परिणाम: यत एवं ता जीवमावदेदूईिं 
विणा कम्मस्स परिणामों 7स्मात्कारणाण्जीवगतमिथ्यात्वरागादिपरिणामोपादानहेतुभिविनापि द्रव्यकर्मण: परिणाम 


आगे कहते हैं कि पुद्गलद्रव्य का परिणाम जीव से प्रृथक्‌ ही है:--[यदि] यदि [जीवेन सह 
चेब] जीव के साथ ही [पुद्गलद्गव्यस्य] पुदुगलद्॒व्य का [कर्मंपरिणासः] कमंरूप परिणाम होता है 
ऐसा माना जाय तो [एवं] इस प्रकार [प्रदूगलजीबी द्वी अपि] पुदुगल भौर जीव दोनों [खलु] ही 
[कर्मत्व॑ भापन्नौ] कर्मत्व को प्राप्त हो जायें [तु] तथा [एकस्य] एक [पुद्गलद्रब्यस्थ] परदुगलद्ब्य 
का [कर्मभावेन] कर्मरूप से [परिणामः] परिणाम होता है [तत्‌] इस लिये [ जीवभावहेतुभि 
बिना] जीवभाव निमित्तकारण से पृथक्‌ [करमंणः] कर्म का [परिणाम ] परिणाम है। 

टीका--पुदुगलद्ब्य का कर्मपरिणाम उसके निमित्तभ्त रागादि भ्रज्ञान परिणाम रूप 
परिणत जीव के साथ ही होता है, यदि यह तक किया जाय तो जैसे हल्दी श्लौर फिटकरी दोनों का 
साथ ही रंग का परिणाम होता है, उसी प्रकार पुद्गलद्रव्य और जीव दोनों के ही कर्म परिरणाम की 
प्राप्ति का प्रसंग भ्रा जाय । किन्तु यह बात नहीं है। भ्रत: यह सिद्ध होता है कि कर्म परिणाम पुदुगलद्व्य 
का ही है। इस कारण जीव के रागादि स्वरूप भ्रज्ञान परिणाम कम के निमित्त कारण हैं। उनसे पृथक्‌ 
ही परुद्गल कम का परिणाम है। 

भावार्थ--यदि पुदुगलद्रब्य का कर्म परिणाम होना जीव के साथ ही माना जाय तो दोनों के 
ही कमंपरिणाम का प्रसंग भ्रा जाय | श्रतः जीव का भ्रजश्ञान रूप रागादि प्रिणाम कर्म का निमित्त है। 
इस कारण पुदुगलकर्म परिणाम जीव से प्ृथक्‌ ही है ॥१३६॥१४०॥ 


१६४ समयसार 


झथ चेकस्पेंद पुद्गलद्रब्यस्थ भवति कमत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामा द्वेतो! 


पृथरभूत एबं पुदूगलकर्मणः परिणामः ॥१३६॥१४०॥ 
ततःकिमात्मनि बढ़्स्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह-- 


जीवे कम्म॑ बढ़े ((ट) चेदि ववहारणयभणिद । 
सुद्ृणयस्स दु अबड्पुट्ट हव३ कर्म्म ॥१४१॥ 
जीव कम वद्ध' स्पृष्टं चेति व्यवद्दरनयभरणित। 
शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्ट भव॒ति कर्म ॥१४१॥ 
जीव्पृद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदाल्वेव्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्प्ृष्टं कर्मेति व्यव- 
हारनयपक्नः ) जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यस्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेड्बद्धसपृष्ट कर्मेति निश्चय- 
नयपक्ष: ॥१४१॥ 


स्थात्‌ ॥१३६।१४०॥ दि पृष्यपापादिमप्तपदार्थाना पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकमपुद्ग लपरस्परोपादानका रण तिषेधमु- 
स्यतया गाधात्रग्रेगाप्टमोतराथिकार, समाप्त:। अ्रथानंतरं व्यवहारेण बद्धों निश्चय्ेनाबद्धों जीव इत्यादिविकल्परूपेण 
नयपक्षपातेन स्वीकारेग रहिते शुद्धप।रिगामिकपरमभावग्राहकैन शद्धद्रव्याथिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेश्यों भिन्‍न॑ शुद्धसम- 
यमार गायाचतुष्टयेन कथयतीति नवमेंतराधिकारे समुदायपात॒निका । तद्यथा | अ्रथ किमात्मनि वद्धस्पृष्ट किमबद्धस्पृष्टं 

ब्फ तन + ःि ५ ञ ७ ० ही के | 

करमेंति प्रशने सति नयविभागेन परिहासमाह;--जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठ) चेदि ववहारणय भणिदं जीवे:पघिक रण मूते 
बद्धमंश्लेपरूपेण क्षीरनी रवत्सबद्धं स्पृष्टं योगमात्रेण लग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षों व्यवहारनयाभिप्रायः । सुद्गणयस्स 
द जीवे अबरद्भपुट्द! हवह कर्म शुद्धनयस्थाभिप्रायेरा पुनर्नविधिकरण भूते प्रवद्वं स्पृष्ट कम इति निश्चयव्यवहा रनयद्रय- 
विकल्परूप॑ शुद्धात्मस्वरूप॑ ने भवतीति भावार्थ: ॥१४१॥ झथ यस्मादबद्धावद्धांदिविकल्परूप नतयस्वरूपमत्रतं तस्माच्छद्धपारि 
गामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धदब्याथिकनयेन बद्धावद्धादिनयविकत्परूपो जीवों न भवतीति प्रतिपादयति ; कम्मं बद- 
मबद्ध' जीवे एवं तु आाण शुयपक्खं जीवेधिकरगभूते कमं वद्धमवद्ध चेति योइ्सों विकल्प: स उभयोपि नय- 


श्रागे पूछते है कि झात्मा मे कर्म बद्धस्पृष्ट है कि अवद्धरपृपष्ट ? उसका उत्तर नयविभाग से 

कहते है;--[जीवे] जीव मे [क्रम] कर्म [बद्ध'] बद्ध है अर्थात्‌ जीव के प्रदेशों से बंधा हुआ है [च] 
तथा [स्पृष्ट:] स्पकषंता है [शति] ऐसा [व्यवहारनयभणित] व्यवहारतय का वचन है [तु ] भोर ह 
[जीवे] जीव में [कम] कर्म [अबड्ूस्पृष्टं] अवद्धस्पृप्ट [सवति] है अर्थात्‌ न वंधता है न स्पश्षेता है ऐसा 
शिद्धनयस्थ] छुद्धनयका वचन है । 

टीका---जीव झौर पुद्गल कर्म के एक वध पर्यायरूप से देखा जाय तो उस समय भिन्‍नता का 
ग्रभाव है, वहां जीव में कर्म वंधते भी है, स्पणते भी है ऐमा कहना तो व्यवह्ा रनय का पक्ष है और 
जीव तथा पुदूगल कर्म के भनेक द्रव्यत्वरूप से देखा जाय तो प्रत्यंत भिन्‍नता है ' अयलिये जीव में कर्म 
बद्धस्पृष्ट नहीं है ऐसा कहना निश्चयनय का पक्ष है ॥१४१॥ 


कत्त कर्माधिफार १६२ 
वतः कि--- 
कम्म॑ बड़मबद्ध॑ जीवे एवं तु जाण ण॒यपक्खं । 
पक्खातिक्कृतो पुण भगणदि जो सो समयसारों ॥ १४२ ॥ 
कर्म बद्मबद्ध' जीवे एवं तु जानीदि नयपत्त । 
पक्षातिक्रांतः पुनर्मण्यते यःस सम्यपारः॥ १४२ ॥। 
यः किल जीवे बड़ कमेंति यश्र जीवे5बद्धं कर्मेंति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपत्तः । 
य एबेनमतिक्रामति स एवं सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्थभावों भ्ृत्वा 
साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवे5बद्धं कर्मेति एक 
पक्षमतिक्रामन्‍नपि न विकल्पमतिक्रामति | यस्तु जीवे5बद्धं कमेंति विकल्पयति सोपि जीबे बहू 
फर्मेत्येक॑ पत्तमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति | यः पुनर्जविे बद्धमबद्धं च क्रमेंति विकल्पयति 


पक्षपात: स्वीकार हत्यथं: पक्खातिक्वंतो पुण भएणदि जो सो समयसारो नयपक्षाततिक्रांतो भण्यते यःख 
समयसारः शुद्धात्मा । तश्था--व्यवहारेणश बद़ों जीव इति नयविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न मवति निए्चयेनाबद्ों जीव 


भागे कहते हैं कि ये दोनों तयपक्ष हैं उनसे क्या होता है ?-- [जीवे] जीव में [कर्म] कर्म 
[बद्ध] बंधे हुए हैं भ्रथवा [अबद्ध”] नहीं बंधे हुए हैं [एवं तु] इस प्रकार तो [नयपज्ष] नयपक्ष 
जानीदि] जानो [पुनः यः] भ्रोर जो [पक्षातिक्रांतः] पक्ष से दुखवर्ती [सण्यते] कहा जाता है [सः 
समयसारः] यह समयसार है, निविकल्प शुद्ध प्रात्मतत्त्व है । 


टीका---जो निश्चयकर जीव में कर्म बंधे हुए हैं ऐसा कहना तथा जीव में कर्म नहीं बंधे हुए 
हैं ऐसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक्ष हैं) जो इस नयपक्ष के विकल्प को लांघ कर वबर्लता है प्र्थात्‌ 
छोड़ता है, वही समस्त विकल्पों से दूर रहता है। वही झ्ाप निविकल्प एक विज्ञानधनस्वभावरूप 
होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है। प्रथम तो जो जीव में कम बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह 
'जीव में कर्म नहीं बंधा है' ऐसा एक पक्षकों छोड़ता हुआ भी विकल्प को नहीं छोड़ता । भौर जो जीव 
में कर्म नहीं बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह 'जीव में कर्म बंधा है' ऐसे विकल्प रूप एक पक्ष को 
छोड़ता हुआ भी विकल्प को नहीं छोड़ता, भौर जो जीव में कर्म बंधा भी है तथा नहीं भी बंधा है ऐसा 
विकल्प करता है वह उन दोनों ही नमपक्षों को नहीं छोड़ता हुआ विकल्प को नहीं छोड़ता । इसलिये जो 


सभी नयपक्षों को छोड़ता है, वही समस्त विकल्पों को छोड़ता है तथा वही समयसार का भनुभव 


करता है| 
भावार्थ--जीव कर्मों से बंधा हुआ भी है तथा नहीं बंघा भी है, ये दोनों नयपक्ष हैं। उनमें 
' से किसी ते तो बंध पक्ष को पकड़ा, उसने भी विकल्प ही ग्रहरा किया; किसी ने प्रबंधपक्ष स्वीकार किया, 


१६६ खमयसार 


स॒ तु त॑ द्विययमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति | ततो य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति 
स एवं समस्त विकल्पमतिक्रामति | य एत्र समस्त विकल्पमतिक्रामति स एवं समयसार विंदति । 
यद्येव॑ तहिं को हि नाम नयपक्ठसंन्यासभावनां न नाटयति ॥ १४२॥ 

य एवं म॒ुक्‍त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवंति नित्य । 

विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एवं साज्षादमृतं पिबंति॥ ६६ ॥ 

एकस्य बद्धों न तथा परस्प चितिद्ययोद्वाविति पक्तपातों। 

यस्तस्ववेदी च्युतपत्तपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव || ७० ॥ 





इति व नयविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निश्चयव्यवहाराभ्या बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न 
भवति | कस्मादिति चेत्‌ ? श्रुतविकल्पा नया इति वचनात्‌। श्रुत्तज्ञानं च॒ क्षायोपशमिक क्षायोपशमस्तु ज्ञानावर- 
णीयक्षयोपशमजनितत्थात्‌ । यद्यपि व्यवहारतयेन छलद्मस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्ञानापेक्षयाशु द्धजीव- 


उले मे छल ह छत जेर किता हे को पल किए उसने नी पत्र का ही बिक पद किया। 
परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़ जो किसी भी पक्ष को नहीं पकड़ता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जान, 
उस रूप समयसार छाद्ध भ्रात्मा को पाता है। नयों का पक्ष पकड़ना राग है, सो सब नय पक्षों को छोड़ 
बीतराग समयसार हो जाता है ॥| १४२ ॥ 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो नयपक्ष के त्याग की भावना को कौन नृत्य कराता है? उप्तका उत्तर रूप 
काव्य कहते हैं--य एवं इत्यादि । अ्थ--जो पुरुष नय के पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त 
>अ स्थिर होते हैं, वे ही पुरुष विकल्प के जाल से रहित शांतचित्त हुए साक्षात्‌ श्रमृत को 
। 
भावार्थ---जब तक कुछ पक्षपात रहता है, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब सब 
नयों का पक्षपात मिट जाय, तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निविकल्प होती है प्रौर 
र स्वरूप 
में प्रवृत्ति होती है ।। ६६ ॥ ज 
श्रव नयपक्ष को प्रकट कर कहते हैं कि जो उसको छोड़ता है, वह तत्वज्ञानी होकर स्वरूप को 
4 पाता है, ऐसे भ्रथ॑ के कलशरूप बीस काव्य कहते हैं--एकस्प इत्यादि । अर्थ---एक नय का तो ऐसा 
* पक्ष है कि यह चिन्मात्र जीव कर्म से बंधा हुआ है भौर दूसरे नयका पक्ष ऐसा है कि कर्म से नहीं बंधा । 
हर घर हक ५ के दो पक्ष हैं। इस तरह दोनों नयों का जिसके पक्षपात है, वह तत्त्ववेदी नहीं है भौर 
तत्त्ववेदी है, वह पक्षपात से रहित है, उस पुरुष का चिस्मात्र श्रात्मा चिर समें 
के बहा पर का त्मा चिन्मात्र ही है, उसमें पक्षपात 
भावार्थ---यहां शुद्धनय को प्रधान कर कथन है । वहां जीवनाम पदार्थ को शुद्ध, नित्य पअ्भेद, 
डे 26 जल कर कहते हैं कि जो इस शुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा, वह भी उस स्वरूप के 
| हीं पापेया । अथशुद्ध पक्ष की तो क्‍या बात है, शुद्ध नयका भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का 


कक्तकर्माधिकार १६७ 


एकस्य मूढो न तथा परस्प चितिद्योद्वाविति पत्षपातौ। 

यस्तखबेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्रिदेव ॥ ७१ ॥ 

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिद्योर्द्धविति पक्तपातौ। 

यस्तखवेदी च्युतपत्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७२॥ 

एकस्य दुष्टो (द्विष्टो) न तथा परस्य चितिद्ययोद्विति पक्षपाती । 

यस्तक्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति न्त्यिं खलु चिच्चिदेव | ७३ ॥ 

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिइंयोर्द्वविति पक्षपातौ। 

यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७४ ॥ 

एकस्यथ भोक्‍ता न तथा परस्य चितिद्ययोद्धविति पक्षपातो। 

यरतच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चित्िदेष ॥७५॥ 

एकस्य जोबो न तथा परस्य चितिद्ययोद्वाविति पक्षपातो। 

यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव ॥७६॥ 
स्वरूप न भवति । तहिं कथंभूत्ं जीवस्वरूपमिति चेत्‌ ? योसौ नयपक्षपातरहितस्वसवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद़ाबद्ध 
मूठामूढादिनयविकल्परहितं चिदान दे कस्वभावं जीवस्वरूपं भवतीति। तथा चोबतं--- 

य एवमुक्‍्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपशुप्ता निवसंति नित्यं । विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एवं साक्षादमृतं पिबंति ॥!६९।॥। 
राग नहीं मिटेगा, तब वीतरागता नहीं होगी । इसलिये पक्षपात को छोड़ चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने 
पर ही समयसार को पा सकता है। चंतन्य के परिणाम परनिमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको गौण 
कर कहा गया है। इसलिये सब पक्षको छोड़ शुद्धस्वरूप का श्रद्धान कर स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र 
होने से वीतराग दशा करनी योग्य है ॥७०॥ 

जैसे बद्ध श्रबद्ध पक्ष छुड़ाई थी उसी तरह श्रन्य पक्ष को प्रकट कहकर छुड़ाते हैं| एकस्य इत्यादि 
अथ---. एक नयका यह पक्ष है कि जीव मोही है श्रौर दूसरी नयका यह पक्ष है कि मोही नहीं है । इस 
तरह ये दोनों ही चैतन्य में पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपात रहित है, उसके चित्‌ बित्‌ ही है, 
मोही श्रमोही नहीं है ॥॥७१॥ 
एकस्य--इत्यादि । अर्थ---एक नयका तो ऐसा पक्ष है कि यह जीव रागी है भ्रौर दूसरे नयका 
ऐसा पक्षपात है कि रागी नहीं है । ये दोनों ही चैतन्य में नय के पक्षपात हैं। जो तस्ववेदी है, बह 
पक्षपातरहित है, जो चित्‌ है, वह चित्‌ ही है ॥७२॥ 
एकस्य दुष्टो इत्यादि १७ काव्यों का अर्थ---एक नय के तो द्वेषी है ऐसा पक्ष है और दूसरे 
नय के द्वेषी नहीं है। ऐसे ये चैतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं । एक नयके कर्ता है, दूसरे नय के 
कर्ता नहीं है, ऐसे ये चेतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नय के भोक्ता 
नहीं है। ये चेतन्य में दो नयों के दो पक्षपात हैं। एक नय के जीव है, दूसरे नय के जीव नहीं है । 


श्ध्ष समयलार 


एकस्प पत्मो न तथा परस्प चितिद्रयोद्विति पत्तपातो । 
यस्तश्ववेदी च्यृतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिझ्रिदेव ॥७७॥ 
एकस्य हेतुन तथा परस्प चितिद्यो््धविति पक्तपातो । 
यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७८॥ 
एफस्प काय न तथा परस्य चितिद्योद्वाविति पक्षपातो । 
यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्िदेव ॥७६॥ 
एकस्य भावों न तथा परस्य चितिद्योद्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पारित नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८०॥ 
एकस्य चेको न तथा परस्य चितिद्रयोर्द्बिति पत्तपातौ। 
यरतच्थबेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८१॥ 
एकस्य 'सांतो न तथा परस्य चितिद्योद्वाविति पक्षपाती । 
यस्तवच्चबेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८२॥ 
एकस्प नित्यो न तथा परस्प चितिद्योद्टाविति पक्षपातो। 
यस्तसवेदी च्यृतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८३॥ 
एकस्य वाच्यों न तथा परस्य चितिद्योहाविति पक्षपाती । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्रिदेव ॥८४॥ 
एकस्प नाना न तथा परस्प चितिद्योद्टाविति पक्तपातौ। 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चिथ्रिदेव ॥८५॥ 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चितिद्ययोर्दाविति पक्षपातौ। 
यस्तस्ववेदी च्युतप्तपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिब्रिदेव ||८६॥ 


एकस्य बढ़ो ते तथा परस्य चितिद्वयोदबिति पक्षपातौ । यस्तर्ववेदी ध्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चि७ब्चिदेव !।७०॥॥ 


ये चेतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं। एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं है, ऐसे ये चैतन्य 
में दोनों नयों के दो पक्षपात हैं। एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है, ये चैतन्य में० । एक नयके 
कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं है ये चैतन्य में» । एक नयके भावरूप है दूसरे नयके प्रभाव रूप है ये 
चैतन्य में० ।। एक तयके एक है, दूसरे नयके पभ्रनेक है ये चैतन्य में० ।। एक नयके सांत है, दूसरे नयके 
प्रंत सहित नहीं है ये चैतन्य में० ॥ एक नयके नित्य है दूसरे नयके भ्रनित्य है ये चैतन्य में० ॥। एक सयके 
वाध्य है, दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है ये बेतन्य में० ! एक नयके नाना रूप है, दूसरे नयके नाना रूप 
नहीं है ये चेतस्य में० ॥। एक नयकेचेत्य प्र्यात्‌ जानने योग्य है, दूसरे नयके चेतने योग्य नहीं है ये चेतन्यमें० ।। 
१. “शांतो” इत्पपि पाठः । 


कत्त कर्माघिकार १६६ 


एकस्य दृश्यों न तथा परस्य चितिद्योर्दाविति पत्तपातौ । 

यस्तखवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव | ८७ ॥ 
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चितिद्रयोद्वाविति पक्षपातो। 

यस्तसवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चिच्चिदेव || ८८ ॥ 
एकस्य भातो न तथा परस्य चितिद्योर्दराबिति पक्षपातों । 

यस्तक्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य खलु चिश्रिदेव ॥ ८६ ॥ 
स्वेच्डासपुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महर्ती नयपक्षकक्षां | 
अंत हिः समरसेकरसस्वभाव॑ स्व॑ भावमेकह पया त्यनुभूतिमात्र ॥ ६० ॥ 
इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलो्वलविकल्पवीचिभिः | 

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः | ६१ ॥ 


समयारुपानकाले या बुद्धिर्न यद्वयात्मिका । वर्तंते बुद्धतर्वस्य सा स्वस्थस्यनिवतंते । हेयोपादेयतरवे तु विनिश्चित्य 
नयद्वयात्‌ । त्यक्त्वा हेयमुपादेयेडवस्थानं साधुसम्मतं ॥ १४२॥ भ्रथ नयपक्षातिक्रांतस्यथ शुद्धजीवस्य किस्वरूपमित्ति पृष्टे 


एक नयके हृश्य है दूसरे के देखने में नहीं भ्राता ये चैतन्य में० ॥ एक नयके वेद्य (बेदने योग्य) है दूसरे 
के बेदने में नहीं श्राता, ये चेतन्य में० ।। एक नयके वतंमान प्रत्यक्ष है, दूसरे के नहीं, ये दोनों नयो के 
चेतन्य में दो पक्षपात हैं। इस प्रकार चैतन्य सामान्य में ये सब पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेदी है, वह स्वरूप 
को यथार्थ ग्रनुभव करने वाला है, उसका चिम्मात्र भाव है, वह चिन्मात्र ही है, पक्षपात से रहित है । 
भावार्थ---जीव के परनिमित्त से भ्रनेक परिणाम होते हैं भ्रौर इसमें साधारण प्रतेक धर्म हैं 

तो भी अभ्रसाधारण धर्म चित्स्वभाव है। वही सामान्य भाव से शुद्धनय का विषय है, उसी को प्रधान कर 
कथन है । सो इसके साक्षात्‌ भ्रनुभव के लिये ऐसा कहा है कि इसमें नयों के भ्रतेक पक्षपात उत्पन्न होते 
हैं। बद-अ्बद्ध, मृढ़-प्श्रृढ़, रागी-विरागी, द्वेषी-अ्रद्वेषी, कर्ता-प्रकर्ता, भोक्ता-श्रभोक्‍ता, जीव-अ्रजीव, 
सूक्ष्म-स्थूल, का रण-प्रका रण, कार्य-अकार्य, भाव-अभाव, एक-प्रनेक, शांत-प्रशांत, नित्य-श्रनित्य, वाच्य- 
ग्रवाच्य, नाना-अनाना, चेत्य-प्रचेत्य, हृश्य-प्रहश्य, वेद्य-प्रवेदय, भात-प्रभात इत्यादि नयों के पक्षपात हैं । 
सो तत्त्व का भ्रनुभव करने वाला पक्षपात नहीं करता, नयों को यथायोग्य विवक्षा से साधता है श्लौर 
चैतन्य को चेतनमात्र ही प्रनुभव करता है ॥ ७३ से ८६ ॥। 

इसी भ्रर्थ को संक्षेप कर काव्य कहते हैं--रदेच्छा इत्यादि । अर्थ---जो तत्व का जानते वाला 
पुरुष है, वह पूर्व कही हुई रीति से जिसमें बहुत विकल्पों के जाल भ्रपने आप उठते हैं ऐसा जो बड़ा नय- 
पक्षरूप वन, उसको लांघ कर जिसमें बीतरागभाव ही एक रस है, ऐसे स्वभाव वाले श्रनुभृतिमात्र श्रात्मा 
के भावरूप भ्रपने स्वरूप को प्राप्त होता है ।। ६० ॥ 

फिर कहते हैं--हंद्रजाल इत्यादि । भ्र्थ--तत्त्ववेदी ऐसा भ्रनुभव करता है कि मैं चिन्मात्र 
महातेज का पुंज हूं, जिसका स्फूरायमान होना ही, बहुत बड़ी पृष्ट उठती चंचल;चिकल्परूप जो लहरें उनसे 


२०० समयसार 


पक्षातिक्रांतस्थ किस्तररूपमिति चेत्‌-- गाव 
दोगहबि णयाण भणियं जाण३ णवरिं तु समृयपडिबद्धो 
ण॒ दु एयपक्खं गिरहदि किंचिवि एयपक्खपरिहीणों ॥ १४३ ॥ 
इयोरपि नययोर्भरित जानाति केवल तु समयप्रतिबद्धः | 
न तु नयपत्त गृह्मति किंचिदषि नयपक्षपरिहीनः ॥ १४३ ॥ 
यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवरभूतयोव्य॑वद्यारनिश्वयनयपक्षयों: विश्वसाक्षितया 
केवल स्वरूपमेष जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्य स्वयमेव 
विज्ञानघनभूतस्वाच्छ_तज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षें 
परिशह्वाति। तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवरभूतयोव्य॑वह्गरनिश्वयनयपक्षयो: क्षयोपशमबिजुम्भित- 
श्रुतज्ञानात्मकबिकन्पप्रत्युद्मनेपि 'परपरिग्रहप्रतिनिशतौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवल जानाति न तु 
चिदानंदैकस्वभाव | दोणहवि शुयाण भणियं जाशुइ यथा भगवान्‌ केवली निदययव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां भणितमर्थ 
द्रब्पपर्यायरूपं जानाति | श॒ब्रं तु समयपरिध्द्धों वधापि नवरि केवल सहजप रमानंदेकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध 





उछलता हुआ इन नयों के प्रवर्तनरूप इन्द्रजाल, उस सब को तत्काल ही दूर करता है । 
भावार्थ--चैतन्य का प्रनुभव ऐसा है कि इसके होने से समस्त नयों का विकल्परूप इन्द्रजाल 
उसी समय बिलय हो जाता है ॥ €१॥ 
श्रागे पूछते हैं कि जो पक्ष से दूरवर्तों है उसका क्‍या स्वरूप है ? उसका उत्तर रूप गाथा कहते 
हैं--जो पुरुष [समयप्रतिबद्ध! | अपने शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध है श्रात्मा को जानता है वह [इयोरपि| 
दोनों ही [नययो:] नयों के [भणितं] कथन को [केवलं] केवल [जानाति त॒] जानता ही है [तु] 
परंतु [नयपक्ष॑] नयपक्ष को [किंचिदपि ] $छ भी [न ग्रह्नति] तहीं गहरा करता क्योंकि वह 
नियपक्षपरिहीन:] नयके पक्ष से रहित है । 
टीका--जैसे केवली भगवान सर्वेज्ञ वीतराग समस्त वस्तुओों के साक्षीभ्ूत है, ज्ञाता द्रष्टा हैं । 
सो श्रुतज्ञान के अ्वयवभूत जो व्यवहार निइचय नयके पक्षरूप दो नय उनके केवल स्वरूप को जानते ही 
हैं परंतु किसी भी नयके पक्ष को नहीं प्रहएा करते । क्योंकि केवली भगवान निरंतर उदय रूप स्वाभा- 
बिक निर्मल केवल ज्ञान स्वभाव है इसलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञान घन स्वरूप हैं। इसीलिये श्रुतज्ञान 
की भूमिका से श्रतिक्रांत होने के कारण समस्त नयपक्षों के परिग्रह से दूरवर्ती हैँ । उसी प्रकार जो मति 
श्रुतज्ञानी है, वह भी श्रुतज्ञान के अ्वयवशूत व्यवहार निरचय रूप दोनों नयों के पक्ष के स्वरूप को 
_कंवल जानता है क्योंकि इसके क्षायोपश्मिक ज्ञान है, उससे उत्पन्न श्रुतज्ञान स्वरूप विकल्पों की पुनः 


१. पर परिभ्रहूं प्रति, पर परिषद परि, श्त्यपि पाठौ। 


कत्त कर्माधिकार २०६ 


खरतरदष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानधनभूतत्वात्‌ 
अुतज्ञानात्मकसमस्तांतबंदिजल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रांतया समस्तनयपक्षपरिग्रहद्रीभूतत्वात्क॑च- 
नापि नयपक्ष॑ परिग्रृद्धाति स खलु निखिलविकल्पेम्यः परतरः परमात्मा ब्ानात्मा प्रत्यग्ज्योति- 
रात्मख्यातिरूपोनुभूतिमात्र: समयसारः ॥ १४३ ॥ 

चित्स्वभावभर ' भावितभावा 5 भावभावपरमार्थत ये क | 

बंधपद्धतिमपास्थ समस्‍्तां चेतये समयसारमपारं ॥&२॥ 


श्राधीन: सन्‌ शुयपक्खपरिहीणों सततसमूल्लसन्‌ केवलज्ञानरूपतया श्रुताशानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजाल- 


रूपान्नयद्वयपक्षपाताद्दूरीभूतत्वात्‌ ज्ञा दु णयपक्ख॑ गिण्हदि किंसिधि न ठु नयपक्ष विकल्प किमप्या- 
त्मरूपतथा गृह्लनाति तथाप गणबरदेवादिछद्मस्थजनोपि नयद्वयोक्‍त वस्तुस्वरूप जानाति तथापि नवरि केवल चिदानंदेक- 


उत्पत्ति होने पर भी ज्ञेयों के ग्रहण करने में उत्सुकता की निवृत्ति है। इस कारण नयों के स्वरूप का 
ज्ञाता ही है, वह किसी भी नय पक्ष को नहीं ग्रहण करता क्‍योंकि तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किया 
जिसका निर्मल नित्य उदय ऐसा चैतन्य स्वरूप अपना छुद्धात्मा उससे इसके प्रतिबद्धता है, उससे उस 
- स्वरूप का अनुभव करने के समय स्वयमेव केवली की तरह विज्ञानघन रूप हुझ्ला है। इसी से श्रुतशञान 
स्वरूप जो समस्त शंतरंग श्रौर बाह्य भ्रक्षर स्वरूप विकल्प, उसकी भूमिका से अतिक्रांत होने से केवली 
को तरह समस्त नय पक्ष के ग्रहण से दूरीभ्रृत है। ऐसा मतिश्रुतज्ञानी भी निश्चय से समस्त विकल्पों से 
दूरवर्ती परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, श्रात्मस्यातिरूप श्रनुभूति मात्र समयसार है । 

भावाथ---जैसे केवली भगवान्‌ सदा नय पक्षों के ज्ञाता भौर द्रष्टा हैं, वैसे श्रुतज्ञानी भी जिस _ 
समय समस्त नय पक्षों से रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्र भाव का अनुभव करता है, तब नय पक्ष का 
ज्ञाता ही है। एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व से मिला हुआ पक्ष का राग हो । तथा 
प्रयोजन के वश से एक नय को प्रधान कर ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के विना चारित्र मोह के पक्ष से राग 
रहे और जब नय पक्ष को छोड़ वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही हो, तब उस काल श्रृतज्ञानी श्री केवली 
की तरह वीतराग के समान ही होता है ॥ १४३ ॥। 

इस श्रर्थ को मन में धारण कर तत्त्व वेदी ऐसा अनुभव करता है, ऐसे अर्थ रूप कहते हैं--- 

चित्स्वभाव इत्यादि । अर्थ---मैं तत्व का जानने वाला परमात्मा का अनुभव करता हूं । जो समयसार- 
रूप परमात्मा, चेतन्य स्वभाव के पुंज से भावित भाव अभावस्वरूप एक भाव रूप परमार्थ रूप से एक 
है, परमार्थ से विधि प्रतिषेध का विकल्प जिसमें नहीं है । पहले क्या करके अनुभव करता हूं ? समस्त 
बंध की परिपाटी को दूर करके । 

भावार्थ---परद्वव्य के कर्ताकर्मभाव से बंध की परिपाटी चल रही थी, उसको पहले दूरकर समय- 
सार का भ्रनुभव करता हूं, जो कि श्रपार है भर्थात्‌ जिसके केवल ज्ञाबादि ग्रुण का पार नहीं है ॥६२॥। 


१. “भर” स्थाने “पर” शत्यपि पाठः । 


श्ण्र्‌ समयसार 
पश्चातिक्रांत एवं समयसार हत्यवतिष्ठते;--- 
सम्मदंसणणाणं एदं लहदित्ति णवरि व॒वदंस । 
सब्वणयपक्खरहिदो भणिदों जो सों संमयसारों ॥ १०७४ ॥ . 
सम्पग्दर्शनन्नानमेतन्लमत इति केवल व्यपदेशं | 
सर्वेनयपक्षरहितों भणितों यः स समयसारः ॥ १४४ ॥ 
अयमेक एवं केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेश॑ किल लभते' | यः खल्वखिलनयपक्षाछु- 
एणतया पिभ्रांतसमस्तविकल्पव्यापार: स समयसारः | यतः प्रथमतः श्रतज्ञानावष्टंसेन शानस्वभाव- 
मात्मार्न निश्चित्य ततः खल्वात्मख्यातये प्रख्यातिदेतृनखिला एवेंद्रियानिन्द्रियबुद्धीरबधीयय 
आत्मामिशुखीकृतमतिज्ञानतस्वघ, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पेराइुलयंतीः भ्रुतज्ञान- 


'इ्बभावस्‍्य समयस्‍्य प्रतिबद्ध प्राधीनः सन्‌ श्रुतशञानवरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजाल रूपान्तयद्यपक्षपातात्‌ शुद्धनिश्वयेत 
दूरीभूतत्वान्नवपक्षपात॒रूपं स्वीकारं विकल्पं निविकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्लाति॥ १४३॥ भ्रय शुद्ध 
पारिणामिकपरमभावश्राहफेण शुद्धदरव्याथिकनयेन तयविकल्पस्थरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रात एवं समयसार इत्येब तिष्ठति 
सब्बवशयपक्खरहिदों भशिदों जो सो समयसारो इच्छियानिद्रियजनितबहिविषयसमस्तमतिज्ञानविकल्परहित: सव्‌ 
बढ़ाबद्धादिविकल्प रूपनयपक्षपातरहित:* समयसारमनुभवन्नेव निविकल्पसमाधिस्थे: पुरुषैद्‌ श्यते ज्ञायते च यत प्रात्मा 
ततः कारणात्‌ सम्महंसणणारं एदं लह्दृदिति णवरि ववदेसं तवरि केवल सकलविमलकेवलदर्णनजञानरूपब्य- 
पदेहं संज्ां लभते । न च बद्धाबद्धादिव्यपदेशाविति । एवं निएचयव्यवहारनयद्वयपक्षपातरहितशुद्धसमयसा रव्याण्यानमुस्यतया 
गाथाचतुष्टयेन सवमोंतराधिकारः समाप्त:। इत्यनेन प्रकारेण ज्ञाब णशु वेदि विसेसं इत्यादिगायामादि छृत्बा 

यहां भ्रब ऐसा नियम से सिद्ध करते हैं कि पक्ष से दूरवर्ती ही समयसार है,--[यः] जो 
[सर्बनयप्षरहितः] सब नय पक्षों से रहित है [स॒/] वहीं [समयसार:) समयसार ऐसा [भणितः] 
कहा है। [एपः] यह समयसार ही [केवल] केवल [सम्पन्द्शनज्ञानं] सम्यग्दर्शन ज्ञान [इति] ऐसे 
[व्पपदेशं] नाम को [लभते] पाता है। (उसी के नाम हैं, वस्तु दो नहीं हैं) । 
टीका---जो निश्चय से समस्त नय पक्ष से मेदरूप न किया जाय, ऐसे चिन्मात्र भाव से जिसमें 
समस्त विकल्पों के व्यापार बिलय हो गए हैं ऐसा समयसार शुद्ध स्वरूप है सो यही एक केवल सम्यर्दशेन, 
सम्यशशञान ऐसे नाम को पाता है। ये परमार्थ से एक ही हैँ, क्योंकि श्रात्मा, प्रथम तो श्रुतज्ञान के प्रध- 
लम्बन से ज्ञान स्वभाव प्रात्मा का निश्चय कर, पीछे निश्चय से आत्मा की प्रकट प्रसिद्ध होने के लिए 
प्रात्मा से पर पदार्थ के प्रकट होने का कारण जो इन्द्रिय और भन के द्वारा प्रवृत्ति रूप बुद्धि उसको 
गौण कर जिसने मतिशन का स्वरूप भ्रात्मा के सन्‍्मुख किया है ऐसा होता है। ग्रौर उसी प्रकार नाना 
प्रकार के नयों के पक्षों को भ्रवलम्बन कर प्रनेक विकल्पों से भाकुलता उत्पन्न कराने वाली श्रुतज्ञान की 
बुद्धि को भी गोरा कर तथा श्रुतज्ञान को भी प्रात्म तत्व के स्वरूप में सन्‍्मुख करता हुआ प्रत्यन्त 
१. शमेत--हत्यपि पाठः । २. रहितं--हात्यपि पाठः । 


कत्त कर्माघिकार २० 


बुद्धीरप्यवधीय भ्रुतज्ञानतस्मप्यात्मामिश्ुखीइर्ष न्नत्यंतमविकल्पो भूत्वा ऋगित्येव स्व॒रसत एवं 
व्यक्तीमपंतमादिमध्यांतविश्ुक्तमनाकुलमेक॑ केवलमखिलस्यापि विश्वस्थोपरि तर तमिवा[खंडप्रतिभास- 
मयमनंत विज्ञानघनं परमात्मानं समयसार॑ विंदन्नेवात्मा सम्यग्दश्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दशेन 
जानं॑ च समयसार एवं ॥ १४४ ॥ 


आक्रामन्नविकल्पमावमचलं पद्चेनंयानां बिना, 

सारो यः समयस्य भाति निमभृतेरास्वाद्यमानः स्वयं । 
विज्ञानेकरसः स एवं मगवान्पुण्यः पुराण: पुमान्‌, 

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किचनैकोप्ययं ॥ &३ ॥ 
दूर॑ भूरिविकल्पजालगहने अ्राम्यन्निजौधाच्च्युतो, 
द्रादेव विवेकनिम्नगमनाननीतो निजौघ॑ बलात । 


पाठकरमेणाज्ञानिसज्ञानिजीवयों सक्षेपसूचनतार्थ गराथाषटूक । तदनतरमज्ञानिसज्ञानिजीवयोविशेषश्याख्यानरूपेणकादश 
गाथा । ततदचेतनाचेतनकार्य॑ योरेकोपादानकतृ्‌ त्वलक्षण द्विक्रियावा दिनिराक रणमुख्यत्वेत गाथापच्रविशति । तदनतर 


निविकल्परूप होकर तत्काल अपने निज रस से ही प्रकट हुआ आश्रादि, मध्य भ्रौर अ्रन्त के भेद से रहित 
ग्रनाकुल एक (केवल) समस्त पदार्थ समूहरूप लोक के ऊपर तेरता जैसा हो, उस तरह प्रखड प्रतिभास- 
मय, अविनाशी, भ्रनतविज्ञान घनस्वरूप, परमात्मारूप समयसार का ही अनुभव करता सम्यक्‌ प्रकार 
देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक्‌ प्रकार जाना जाता है । इसलिये यही सम्यग्दशन है, यही 
सम्यग्जान है, ऐसा यही समयसार है । 


भावार्थ--आ्रात्मा को पहले श्रागम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय कर पीछे इन्द्रियवुद्धिूप 
मतिज्ञान को भी ज्ञानमात्र मे ही मिलाके श्रुतज्ञान रूप नयो के विकल्प मेट श्रुत ज्ञान को भी निविकल्प 
कर एक ज्ञानमात्र अ्रसड प्रतिभास का अनुभव करना यही सम्यग्दशन, सम्यग्जान नाम पाता है, कुछ 
पृथक्‌ नही है ॥ १४४ ॥। 
प्रब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--आक्रामन्‌ हृत्यादि। अथ---जो नयो के पक्ष बिता 
निविकल्प भाव को प्राप्त हुआ निरचय जैसा हो उस प्रकार समय (झ्रागम, झात्मा) का सार सुशोभित 
होता है, जो निश्चित पुरुषो द्वारा स्वय आ्रस्वाद्यमान है प्रर्थात्‌ उन्होने श्रनुमव से जान लिया है वही यह 
भगवान्‌, जिसका विज्ञान ही एक रस है ऐसा पवित्र पुराण पुरुष है। इसको ज्ञान कहो शभ्रथवा दर्शन 
कहो ग्रथवा कुछ भनन्‍्य नाम से कहो, जो कुछ है सो यह एक ही है, भ्रनेक नामो से कहा जाता है ॥६३॥ 
अब कहते हैं कि यह झार्मा ज्ञान से अ्युत हुआ था सो ज्ञान से ही झ्रा मिलता है--दूरं इत्यादि। 
अथ--यह झात्मा अपने विज्ञानघन स्वभाव से च्युत हुआ बहुत विकल्पों के जाल के गहन बन में प्रत्यत 


२०४ समयसार 


विज्ञानेकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन, 

आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌॥ ६४ ॥ 

विकल्पकः पर कर्ता विकल्पः कमे केबलं। 

न जातु कत कमत्व॑ सबिकल्पस्थ नश्यति ॥ ६४ ॥ 

यः करोति स करोति केवल यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं | 

यः करोति न दि वेत्ति स कचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स कचित्‌ ॥ ६६॥ 
ज्ञप्तिः करोती न हि भासते5न्तः ज्ञप्तौ करोतिश्व न भासतें5तः | 
ज््तिः करोतिश्च ततो विभिन्‍ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थित॑ च ॥६७॥ 


प्रत्यया एवं कर्म कुब्नतीति समर्थनद्वारेण सूत्रसप्कक । ततश्च जीवपुद्गलकथंचित्परिणामित्वस्थापनमुख्यत्वेन सूत्राष्ट्क । 
तत' पर ज्ञानमयाज्ञानमग्रपरिणामकथनमुख्यतया गाथानव्त। तदनंतरमज्ञानमयभावस्यथ मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययभेद- 





अमगा करता था, उस भ्रमते हुए को विवेकरूप नीचे मार्ग में गमनकर जल की भांति अपने आप अपने 
विज्ञानघन स्वभात्र में दूर से था मिला । कैसा है वह ? जो विज्ञान के रस के ही रसीले है उनको एक 
विज्ञान रप स्वरूप ही है । ऐसा आत्मा अपने आात्मस्वभाव को अपने में ही समेटता जैसे बाह्य गया था 
उसी तरह अपने स्वभाव में आकर प्राप्त होता है। 
भावार्थ--जैसे जल, जल के निवास में से किसी मार्ग से बाहर निकले तो वह वन में अनेक 

जगह भ्रमता है, फिर कोई नीचे मार्ग से जेसा का तैसा अपने जल के निवास में ग्रा मिलता है। उसी 
प्रकार आत्मा भी झनेक विकल्पों के मार्ग द्वारा स्वभाव से च्युत हुआ भ्रमणा करता कोई भेद ज्ञान 
रूप (विवेक) नीचे मांगे से अपने श्राप अपने को खीचता हुआ अपने स्वभाव रूप विज्ञानघन में आरा 
मिलता है || ६८ ॥ 

प्रव कर्ता कर्म भ्रधिकार को पूर्ण करते हैं सो कर्ता कर्म के संक्षेप श्र्थ के कलश रूप इलोक कहते 
है--विकल्पकः इत्यादि | अथ---विकत्प करने वाला ही केवल कर्ता है और विकल्प केवल कर्म है, 
अन्य कुछ कर्ता कर्म नहीं है। इस कारणा जो विकल्प सहित है, उसका कर्ता कर्मत्व कभी नष्ट नही 
होता । 

भावाय--जहां तक विकल्प भाव है, वहां तक कर्ता कर्ममाव है। जिस समय विकल्प का 

अभाव होता है उस समय कर्ता कर्मभाव का भी अभाव हो जाता है ॥ ६५॥ 

अब कहते हैं कि जो करता है वह करता ही है, जो जानता है वह जानता ही है--य। करोति- 
इत्यादि । अर्थ---जो करता है वह केवल करता हो है और जो जानता है वह केवल जानता ही है। जो 
करता है, वह कुछ जानता ही नहीं है और जो जानता है, वह कुछ भी नहीं करता है ॥ ६६ ॥ 

इसी प्रकार करने रूप क्रिया श्रोर जानने रूप क्रिया ये दोनों भिन्न हैं--ज्ञप्तिः इत्यादि | झर्थ--- 
जानने रूप क्रिया करने रूप क्रिया के अन्दर नही प्रतिभासित होती और करने रूप क्रिया जानने रूप 


कत्त फर्माधिकार २०५ 


कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियत कर्मापि तत्कतीरि, 
इंढ्ं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कत कमस्थितिः । 
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मशि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति, 
नेंपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष कि |[६८॥ 





प्रतिपादनरूपेणा गाथापंचक। ततश्च जीवपुद्गलयो. परस्परोपादानकतृ त्वनिषेधमुल्यत्वेन गाथात्रयं । तत पर॑ नयपक्ष- 
पातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेण गाथाचतुष्टयं चेति समुदायेनाष्टाधिकसप्ततिगाथाभिनंबभिरंतराधिकारै, ॥ १४४ ॥ 





क्रिया के अंतरंग में नहीं प्रतिभासित होती इसलिये ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्‍न हैं। इस 
कारण यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है, वह कर्ता नहीं है । 


भावार्थ--जिस समय ऐसा परिणमन करता है कि में परद्रव्य को करता हूं, उस समय तो उस 
परिणमन क्रिया का कर्ता ही है तथा जिस समय ऐसा परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं 
उस समय उप्त जानने क्रिया रूप ज्ञाता ही है। यहां कोई पूछे कि अविरत सम्यम्हप्टि भ्रादि के जब 
तक चारित्र मोह का उदय है तब तक कपायरूप परिणमन होता है, वहां कर्ता कहें या नही ? उसका 
समाधान---जो श्रविरतसम्यस्द ष्टि ग्रादि के श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्य के स्वामित्वरूप कतृ त्वका अभिष्राय 
नहीं है परंतु उदय की जबरदस्ती से कषाय रूप परिणमन है, उसका यह ज्ञाता है इमलिये अज्ञान 
सम्बन्धी कर्द त्व इसके नहीं है परन्तु निमित्त की जबरदस्ती के परिणमन का फल कुछ होता है वह 
संसार का कारण नही है। जैसे वृक्ष जड़ कटने के बाद किचित्‌ु समय तक रहता है या नही भी रहता 
उसी प्रकार यहां भी जानना । 

श्रब इसी को पुष्ट करते हैं--क॒र्ता इत्यादि | अर्थ--कर्ता तो कर्म में निश्चय से नहीं है और 

कर्म भी कर्ता में निश्चय से नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही परस्पर विशेष से निषेध किया जाय तब 
कर्ता कम की क्‍या स्थिति हो सकती है ? नहीं हो सकती । तब वस्तु की मर्यादा व्यक्त रूप यह सिद्ध 
हुई कि ज्ञाता तो सदा ज्ञान में ही है और कर्म है वह सदा कर्म में ही है। तो भी यह मोह (भ्ज्ञान) 
नेपथ्य में क्‍यों नाचता है ? यह बड़ा खेद है! नेपथ्य ग्रर्थात्‌ शांत ललित उदात्त धीर इन चार आचररों 
सहित जो यह तत्वों का नृत्य उंसमें यह मोह कंसे नाचता है ? कर्ता कर्म भाव तो नेपथ्यरबरूप नृत्य 
का आभूषण नहीं है इस प्रकार खेदसहित वचन आचार्य ने कहा है। 

भावार्थ--- कर्म तो पुदुगल है, उसका कर्ता जीव को कहा जाय तो उन दोनों में तो बडा भेद 
है, जीव तो पुदुगल में नहीं है और पुद्गल जीव में नहीं है, तब इन दोनों के कर्ता-कर्म भाव कंसे बन 
सकता है ? इससे जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, पुद्गल का कर्ता नहीं है। भौर पुदुगलकर्म है, वह 
कर्म ही है। वहां आचाये ने खेद के साथ कहा है कि ऐसे प्रकट भिन्‍न द्रव्य हैं तो भी अ्ज्ञानी का यह 
मोह कैसे नाचता है ? कि 'में तो कर्ता हूं श्रोर यह पुद्गल मेरा कम है' यह बड़ा भ्रज्ञान है ॥६८।॥। 


२०६ समयसार 


अथवा नानटयतां तथापि । 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नेव ज्ञान ज्ञानं मवति च यथा पुदगलः पृद्गलोपि । 
ज्ञानज्योति्ज्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चेश्चिच्छक्तीनां निकरभरतो त्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥६&६॥ 
इति जीवाजीबी कह कर्मवेषविम्ुक्ती निष्क्रांती ॥ 


इति श्रीमदसृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्यातो 
कद कर्मप्ररूपको द्वितीयों5कः ॥२॥ 


इति श्रीज्ञयसेनाचार्यकतायां समयसारव्यास्याया शुद्धात्मानुमूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्तौ 
पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां संबंधी पीठिकारूपस्तृतीयों महाधिकार: समाप्तः ॥२॥ 


फिर भी कहते हैं कि इस तरह मोह नाचे तो नाचो परंतु वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वसा ही 
रहता है--कर्ता कर्ता इत्यादि । अर्थ--यह ज्ञानज्योति अंतरंग में श्रतिशय से अपनी चैतन्यशक्ति के 
समूह के भार से भ्रत्यंत गंभीर, जिसका थाह नहीं, इस प्रकार नि३चल व्यक्तरूप (प्रकट) हुआ तब पहले 
जैसे भ्रज्ञान में आत्मा कर्ता था उस प्रकार श्रब कर्ता नहीं होता और इसके भ्ज्ञान से जो पुदुगल कर्मरूप 
होता था, वह भी श्रब कर्मरूप नहीं होता कितु ज्ञान तो ज्ञानरूप ही हुआ और पुदुगल पुदूगलरूप रहा, 
ऐसे प्रकट हुआ । 

भावाथ--जब प्रात्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमन करता है, पुद्गल कर्म 

का कर्ता नही बनता और पुदूगल पुदुगलरूप ही रहता है, कमरूप नहीं परिणमन करता । इस प्रकार 
श्रात्मा के यथार्थ ज्ञान होते से दोनों द्र॒व्यों के परिणामों में निमित्तनेमित्तक भाव नहीं होता, ऐसा 
सम्यभ्हीट के ज्ञान होता है ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार जीव और अजीव दोनों ने कर्ता कर्म के वेष मे एक होकर नृत्य के अखाड़े में प्रवेश 
किया था सो यथा देखने वाले सम्यग्दष्टि के ज्ञान ने दोनों पृथक पृथक्‌ लक्षण से दो जांन लिये तब वे 
वेश दूरकर रग भूमि से बाहर निकल गये । क्योंकि बहुरूपिया के वेशकी यही प्रवृत्ति है कि देखने वाला 
जब तक नही पहचानता तब तक चेष्टा करता रहता है और जब यथार्थ पहचान ले तब वह निजरूप प्रगट 
कर चेष्टा नहीं करता, वेसा हो रहता है उसी भांति यहां भी जानना । 

सवेय[---जीव अनादि ग्रज्ञान वबसाय विकार उपाय वर करता सो, ताकरि बंधन आन तरू 

फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न बने तब बंधन होय खुले पर पासो, झ्रातममांहि 
सदा सुबिलास करे सिंव पाय रहे निति थासो ॥१॥” इस अधिकार की ७६ गाथा और कलसा ५५४ तथा 
पहले शभ्रधिकार की गाथा ६८ और कलसा ८५ सब मिलकर गाथा १४४ श्रौर कलसा ६६ हुए ॥ 

इस प्रकार प॑० जयचंद्रजीकृत इस समयसार ग्रंथ की भ्रात्मख्याति नामा टीका की भाषा टीका 


में कर्ता कर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥२॥ 


पुण्यपापाधिकार २०७ 


अथ पुरायपापाधिकारः ॥ 8 ॥ 
अथेफमेव कर्म द्वियात्रीभूय पुएयपापरूपेण प्रविशति-- 
तदथ कम शुभाशुभभेदतो, द्वितयतां गतमेक्यप्लुपानयन्‌ | 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अय॑, स्वथमुदेत्यवबो धसुधाप्लबः || १०० ॥ 
एको दूराक्त्जति मदिरां ब्राक्षणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वथमहमिति स्नाति नित्यं तयेव । 
__ दावप्येतो युगपदुदरान्निर्गती शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादथ' च चरतो जातिभेद्अमेण | १०१॥ 


तत्रेवं सति जीवाजीवाधिका ररंगभूमी नृत्यानंतरं शड्भारपात्रयो: परस्परपृथग्भाववत्‌ शुद्धनिश्चयेन जीवाजीवौ 


-ी 
कि 





दोहा[---पुए्यपाप दोऊ करम, बंधरूप दुर मानि । 
शुद्ध आत्मा जिन लक्यो, नमूं चरन हित जानि ॥ 

अरब टीकाकार के बचत कहते हैं--कर्म एक प्रकार ही है वह पुएय पाप दो रूपों से प्रवेश करता 
है । जैसे दृत्य के अखाड़े में एक ही पुरुष भ्रपने दो रूप दिखला कर नाच करे, उसको यथार्थज्ञानी पहचाने 
तब एक ही जानता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का ज्ञान यथार्थ है। यद्यपि कर्म एक ही है वही पुरयपाप 
भेद से दो भेदरूप नाचता है, उतको ज्ञान एक रूप पहचान लेता है उसी ज्ञान की महिमा रूप इस 
श्रधिकार के आदि में काव्य कहते हैं--तद्थ इत्यादि । अर्थ---कर्ता कर्म अधिकार के बाद यह प्रत्यक्ष 
अनुभव गोचर सम्यग्ज्ञान रूप चन्द्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। वह ज्ञान, थुभ श्रशुभ के भेद से 

हिरूपता को प्राप्त हुए कर्म के एकत्व को प्राप्त करता हुआ उदय होता है । 
भावार्थ--अज्ञान से कर्म एक भी दो प्रकार से दीखता था, उसे ज्ञान ने एक प्रकार दिखला 
दिया । जिस ज्ञान ने ग्रतिशय मोहमयी रज दूर कर दी है श्रर्थात्‌ ज्ञान में मोहरूप्री रज लगी हुई थी, बह 
दूर कर दी तब यथार्थ ज्ञान हुआ । जैसे चन्द्रमा के सामने बादल श्रथवा पाले का समूह भ्रा जाय तब 
यथार्थ प्रकाश नही होता, आवरण दूर होनेपर यथार्थ प्रकाश होता है, उसी भांति यहां भी जानना॥।१००॥ 
आगे पुरयपाप के स्वरूप का हृष्टांत रूप काव्य कहते हैं--एको द्रात्‌ इत्यादि । प्ं्थं---किसी 
छुद्री स्त्री के उदर से एक ही समय दो पुत्र पंदा हुए। उनमें से एक तो ब्राह्मण के घर पला, उसके 
ब्राह्मणत्व का अ्भिमान हुआ कि में बाह्यणा हूं, उस अभिमान से मद्य को दूर से ही छोड़ देता है, छूता 
भी नहीं है । तथा दूसरा पुत्र उस शूद्र के घर ही रहा इसलिये 'मे शूद्र हूं ऐसा मान कर उस मदिरा से 
नित्य स्तान करता है, उसे शुद्ध मानता है। जब इसका परमार्थ विचारा जाय तब दोनों ही शुद्री के पुत्र 
हैं क्योंकि दोनों ही शूद्री के उदर से जन्मे हैं, इस कारण साक्षात्‌ शूद्र हैं। वे जातिभेद के श्रम से 
ग्राचरण करते हैं । इसी प्रकार पुएय पाप कर्म जानना । विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों 

ही बंधरूप हैं, प्रवृत्ति के भेद से दो दीखते हैं परमार्थ दृष्टि कर्म को एक" ही जानती है ॥ १०१ |॥ 


१. 'साक्षादपि! हत्मपि प्राठः । 


२०८ समयसार 


कम्ममसुहं कुसील॑ सुहकम्मं चावि जाणह सुसील॑ । 
कह त॑ होदि सुसीलं ज॑ संसार पवेसेदि ॥ १४५ ॥ 
कर्माशुभ॑ कुशील शुभकर्म चापि जानीत सुशौलं। 
कथ॑ तदू मवति सुशील यत्संसार प्रवेशयति ॥ १४५ ॥ 
शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणमेदात शुभाशुभपुष्टलपरिणाममयत्वरे सति 
स्वमावभेदात्‌ शुभाशभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌ शुभाशुभमोक्षबंधमार्गाश्रितल्वे सत्याश्रयभेदात्‌ 
चैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्ष), स तु सम्रतिपक्ष: । तथाहि- 


5 2 न कप पल नस 
कतु'कमंवेषविमुक्ती निष्क्रान्ताविति । श्रयानंतरं निश्चयेनेकमपि पुद्गलकर्म व्यवहारेण ्िपदीभूतपुण्यपापरूपेरण 
प्रविशति । कृम्ममसुहं कुसीलं इत्यादि गाथा्मादि इृत्वा क्रमेमकोर्नावशतिसूत्रपर्यत पुष्यपापव्याख्यान करोति । तत्र 
यद्यपि पुण्यपापयोग्यवहारेण मेदो:स्ति तथापि निश्चयेन नास्ति इति व्याख्यानम्ख्यत्वेन सूत्रपटक॑ तदनतरमध्यात्मभाषया 
शुद्धात्ममावनां बिना झ्रागमभाषया तू वीतरागसम्यक्त्वं बिना ब्रतदानादिक पुण्यबधकारणमेव न च मुक्तिकारणं। 
सम्पषत्वसहितं पुनः परंपरया मुक्तिकारणं च भवति इति मुख्यतया परमट्टो खलु, इत्यादिसूत्रचतुप्टयं । ततः पर 
निष्चयव्यवहा रमोक्षमाग्ग मुख्यत्वेत जीवादीसदृहणं, दृत्यादिगाथानवम कथयतीति प्ण्यपापपदार्थाधिकारसमुदाय- 
पातनिका । तद्यथा-ब्राह्मण्या: पुत्रद्ययं जात॑ तत्रेक उपनयनवज्ञोद्व्राह्मणों जात: द्वितीय. पुनरुपनयनाभावाच्छूद्र इति। 
तथैकमपि निःचयनयेत पुदूगलकर्म शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तेन व्यवहारेश ट्विया भवतीति कथयति:--क्रम्ममसुहं 
कुसील सुहकम्मं चावि जाशह सुसीलं कर्माशुमं कुत्सितं कुशल हेयमिति । शुभकर्म सुशीलं शोभनमुपादेयमिति 


केषांचिद्‌ व्यवहारिणा पक्ष, सन्‌ निशचयरूपेण पक्षांतरेणा बाध्यते । किह त॑ होदि सुसीलं ज॑ संसार पवेसेदि 
निदचयवादी बूते कर्थ॑ तत्पुण्यकर्म सुशीलं शोभनं भव॒ति ? यज्जीवं संसारे प्रवेशयति | हेतुस्व॒भावानुभवबंधरूपाश्रयाणां 
निएचयेनाभेद त्‌ कम भेदो नास्तीति | तथाहि हेतुस्तावत्कथ्यत्ते, शुभाशुभपरिणामों हेतु.। स च शुद्धनिश्चयेनाशुभत्व॑ प्रति 


सिवा 





आगे घुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन करते हैं:--[अशुभं कर्म ] भ्रशुभ कम तो [कुशीलं] 

पाप स्वभाव है [अपि च] श्रौर [शुभकर्म] शुभकर्म [सुशीलं] पुरण स्वभाव है ऐसा जगत्‌ जानाति] 

जानता है। परन्तु परमार्थदृष्टि से कहते हैं कि [यत्‌] जो [संसार] प्राणी को संसार में ही [प्रवेशयति] 
प्रवेश कराता है [तत्‌] वह कर्म [सुशील] शुभ अच्छा [कर्थ] कंसे [सवति] हो सकता है ? 

टीका--कितने एक लोकों का ऐसा पक्ष है कि कर्म एक तो है परंतु शुभ-अशुभ के भेद से दो 

भेद रूप है क्योंकि शुभ श्रौर अशुभ जो जीव के परिणाम है, वे उसको निमित्त है, उस रूप से कारण के 

भेद से भेद है, शुभ भ्रौर श्रशुभ पुद्गल परिणाममय होने से स्वभाव के भेद से भेद है, श्रथवा कर्म का 

जो शुभ-अ्रशुभ फल, उसके रसास्वाद के भेद से भेद है, तथा शुभ-प्रशुभ मोक्ष तथा बंध के मार्ग 

को आश्चितता होने पर आ्राश्रय के भेद से भेद है । इस प्रकार इन चारों हेतुओं से कोई कर्म शभ है, कोई 

कर्म अशुभ है, ऐसा किसी का पक्ष है। उसका निषेध करनेवाला दूसरा पक्ष है। यही कहते हैं--जो 


पुण्यपापाधिकार २०६ 


शुभो5शुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकरतदेकत्वे सति कारणाभेदात्‌ एक कर्म । 
शुभोषशुभो वा पृद्डलपरिणामः केवलप्रृद्ठलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वमावाभेदादेक॑कम | 
शुभोषशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेक कर्म | शुभाशुभौ 
मोक्षत्रंधमागों तु प्रत्येक॑ केबलजीवपुद्गलमयत्वादनेको तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंध- 
मार्गाभ्रितस्वेना श्रयामेदादेक॑ कम ॥ १४५ ॥ 


एक एव द्रथ्यं पुण्यपापरूप॑ पुदुगलद्रव्यस्वभाव:। सो$पि निशचयेन पुद्गलद्वेब्यं भ्रति, एक एवं तत्फलं सुखदुःखरूपं स 
फलरूपानुभव: । सोप्यात्मोत्यनिविकारसुखानंदापेक्षया दुःखरूपेणेक एवं श्राक्यस्तु शुभाशुभबंधरूप: | सो5पिबंध॑ प्रत्येक 
एवं इति हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदात्‌ । यद्यपि व्यवहारेण भेदो5स्ति तथापि निश्चयेन शुभाशुभकमं भेदो 
शुभ श्रथवा भ्रशुभ जीवका परिणाम है, वह केवल अज्ञान से एक ही है, उसके एक होने पर कारण का 
प्रभेद है इसलिये कर्म एक ही है। तथा थुभ श्रथवा अश्युभ पुदुगल का परिणाम केवल पुदुगलमय है, 
इसलिये एक ही है । उसके एक होनेपर स्वभाव के अभेद से भी कर्म एक ही है । थुभ अथवा श्रशुभ कर्म 
के फल का रस केवल पुद्ंगलमय ही है, उसके एक होने पर आस्वाद के अमेद से भी कर्म एक ही है। 
शुभ अथवा अशुभ मोक्ष का और बंध का मार्ग ये दोनों पथक्‌ हैं, केवल जीवमय तो मोक्ष का मागं है 
और केवल पुदूगलमय बंधका मार्ग है । वे श्रनेक हैं, एक नहीं हैं, उनके एक न होने पर भी केवल पुदगल 
मय बंधमार्ग की झ्राश्चितता के कारण श्राश्रय के श्रभेद से कर्म एक ही है । " 
भावा्थ--कम्म में शुभ-अश्युभ के भेद का पक्ष चार हेतुओ्रों से कहा है, उसमें घुभका हेतु तो 
जीव का शुभ परिणाम है, वह भ्ररहंतादि में भक्ति का श्रनुराग, जीवों में अनुकंपा परिणाम, भ्ौर 
मंदकषाय से चित्त की उज्जवलता इत्यादि हैं। तथा अशुभ का हेतु जीव के अश्युभ परिणाम; तीज 
क्रोधादिक, अश्युभ लेश्या, निर्देयता, विषयासक्तता, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों में अ्रविनय रूप प्रवृत्ति 
इत्यादिक है । इसलिये इन हेतुझ्रों के भेद से कर्म शुभाशुभ रूप दो प्रकार के हैं | श्लौर शुभ प्रशुभ पुद्गल 
के परिणाम के भेद से स्वभाव का भेद है, शुभ द्रव्य कर्म तो सातावेदनीय, शुभ झायु, शुभ नाम, शुभ 
गोत्र हैं तथा भ्रशुभ चार घातियाकर्म, अ्रसातावेदनीय, भ्रशुभ श्रायु, भ्रशुभ नाम, अशुभ गोत्र ये हैं। इनके 
उदय से प्राणी को शृष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलती है, ये पुद्गल के स्वभाव हैं। इनके भेद से कम में स्वभाव 
का भेद है। शुभ प्रशुभ अनुभव के मेद से भेद है--शुभ का अनुभव तो सुखरूप स्वाद है भर अशुभ का 
दुःखरूप स्वाद है। शुभाशुभ भ्राश्नय के भेद से भेद है--शुभ का तो भ्राश्रय मोक्षमार्ग है श्लोर प्रशुभ का 
प्राश्रय बंधमागं है। ऐसा तो भेद पक्ष है। अब इस भेद का निषेधपक्ष कहते हैं--शुभ झौर भ्रशुभ दोनों 
जीव के परिणाम भ्ज्ञानमय हैं इसलिये दोनों का एक अज्ञान ही कारण है इसलिये हेतु के मेद से कर्म 
में भेद नहीं है। शुभ-प्शुभ ये दोनों पुदुगल के परिणाम हैं इसलिये पुद्गंल परिणामरूप स्वभाव भी 
दोनों का एक ही है, इस कारण स्वभाव के भ्रभेद से भी कर्म एक ही है । शुभाशुभ फल सुखदुःस्वरूप 
स्वाद भी पुदुलमय ही है इसलिये स्वाद के अमेद से भी कर्म एक ही है। शुम-भ्रशुभ मोक्ष-बंधमार्ग कहे 
हैं वहां भी मोक्ष-मार्ग तो केवल जीव का ही परिणाम है और बंधमार्ग केबल एक पुदूगल का ही परि- 


हेतुसमावालुभवाश्रपायां सदाप्पभेदान्न हि कर्ममेदः । 
तद्बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्त खलु बंधहेतुः ॥१०२॥ 
अथोभयं कर्माविशेषेण बंधदेतु' साधयति-- े 
सोवरणिणयं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कद कम्म ॥१४६॥ 
सौवर्शिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपरि च यथा पुरुष । 
बचध्नात्पेव॑ जीव॑ शुभमशुभं वा ऋूत॑ कर्म ॥१४६॥ 
शुभमशुभ च कर्माविशेषेणव पुरुष बध्नाति बंधत्वाविशेषात्‌ कांचनकालायसनिगलवत्‌ 
॥ १४६ ॥ 


नास्ति इति व्यवहारवादिना पक्षों बाध्यत एवं ॥१४५॥ प्रयोभय कम, श्रविशेषेण बंधकारण साधयति ,--यथा 
सुबर्ग निगल लोहनिगलं चर अविशेषेण पुरुष बध्नाति तया शुभमशुभं वा कृत॑ कर्म अविशेषेग जीव॑ बध्नातीति । किच । 
भोगाकांक्षानिदान रूपेण रूपलावण्यसोभाग्यकामदेवेन्द्राहमिद्रस्यातिपुजालाभादिनिमित यो ब्रततपश्चरगादानपूजादिक 
करोति, स पुएषः तक्रनिमित्त रत्नविक्रयवत्‌, भस्मनिमित्त रत्नराशिदहनवत्‌, सूत्र निमित्त हारचूर्गव्त, कोद्रवश्नेत्रव त्ति- 
निमित्तमगुरुवनच्छेदनवत्‌ । वुर्थव ब्रतादिकं नाशयति । यस्तु शुद्धात्ममावनासाधनार्थ बहिरंगब्रततपश्चरणदानपूजादिकं 
करोति स पर्परया मोक्ष लभते इति भावाथ: ॥ १४६ ॥ अथोभयकर्माविशेषेण मोक्षमार्गविपयें निपेषयति; “तम्हादु 


कुसीलेहि य राय मा काहि मा व्‌ संसरगं तस्मात्‌ कारणात्‌ कुशीले: कृत्सिते शुभाशुभकर्मभि: सह चित्त- 


णाम है, प्राथय भिन्न भिन्‍न हैं इसलिये बंधमार्ग के आश्रय से भी कर्म एक ही है। इस प्रकार यहां कम 
के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौणाकर निषेध किया क्योंकि यहां अभेद पक्ष प्रधान हैं, श्रतः अ्मेद पक्ष से 
देखा जाय तो कर्म एक ही है, दो नहीं है ।।१४५॥ अरब इसी अर्थ को लेकर कलशरूप काव्य कहते है-- 
हेतु इत्यादि । अथं--हेतु, स्वभाव, अनुभव और ग्राश्रय इन चारों के सदा काल ही अभेद से कम में 
भेद नहीं है, इसलिये बंध के मार्ग को झ्राश्रयकर कर्म एक ही माना है क्योकि शुभ रूप तथा ग्रशुभरूप 
दोनों ही स्वयं निश्चय से बंध के ही कारण है ॥१०२॥ 
श्रागे शुभश्रशुभ दोनों कर्मों को ही भ्रमेद द्वारा बंध के कारण साधते है--[यथा] जैसे 
[कालायसं निगलं] लोहे को बेडी [पुरुष बध्नाति] पुरुष को बांधती है [अपि] श्रोर [सौवर्णिक] 
सुबर्ण की [अपि] भी बांधती हैं [एवं] इसी प्रकार [शुभं वा अशुभ ] शुभ तथा ग्रशुभ [कृत 
कर्म] किया हुआ कर्म [जीव] जीव को ष्नाति] बांधता ही है । 
टीका--शुभ और अशुभ कर्म अ्रभेद रूप से आत्मा को बांधते ही है क्योंकि दोनों ही बंधरूप 


से विशेष रहित हैं। जैसे सुवरणो की बेड़ी भौर लोहे की बेडी में बंध की भश्रपेक्षा भेद नहीं है, उसी प्रकार 
कर्म में भी बंध भ्रपेक्षा मेंद नही है ॥। १४६ ॥ 
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अधोभयं कर्म प्रतिषेधयति--- 
तह्या दु कुसीलेहिय रायं मा कुणह मा व संसग्गं । 
साधीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥ १४७ ॥ 
तस्मात्त कुशीलाभ्यां राग मा छुरुत मा वा संस्ग | 
स्वाधीनो हि. विनाश! कुशीलसंसर्गरागेण ॥ १४७ ॥ 
कुशीलशुभाशुभकम भ्यां सद्द रागसंस्गों प्रतिषिद्दों बंधदेतुत्वात कुशीलमनोरमामनोरम- 
करेशुकुट्टिनीरा गसंसगंवत्‌ | १४७ ॥ 
अथोभयं कर्म प्रतिषेष्यं स्वयं रष्टांतेन समर्थयते-- 
जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेश समय संसग्गं रायकरणं च' ॥ १४८॥। 
एमेव कम्मपयडी सीलसहाव॑ व कुच्छिदं णाउं । 
वज्ज॑ति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरया ॥ १४६ ॥ (युर्मम) 
यथा नाम को5पि पुरुषः कुत्सितशीलं जन॑ विज्ञाय | 
वर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकरणं च॥ १४८॥ 
एवमेव कमंग्रकरुतिशीलस्वभावं॑ च इत्तित ज्ञात्वा | 
वर्जय॑ति परिदरंति च तत्संसर्ग स्वभावरता:॥ १४६ ॥ 
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ग्ग्रायेश 5णशीलसंसर्ग रागाभ्यां स्वाधीनों नियमेन विनाश: निरविकल्पसमाधिविधातरूप: स्वार्थ॑श्रंशों हि सुफुट 


भवति भथवा स्वाधीनस्यात्मसुखस्थ. विनाश इति ॥ १४७ ॥ प्रधोभयकर्म प्रति निषेध स्वयमेष श्रीकुल्दकु- 
स्वाचार्यदेवा दृष्टांतदाष्टाताभ्यां समर्थ यंति;---यथा नाम स्फुटमहो वा कष्चित्पुरुष: झुत्सितशील जत॑ जात्या 


बज्जेदि तेश समय॑ संसंग्गं रायकरणं उे॑ तेतसमक सह बहि रंगबचनकायगर्त संसर्ग मनोगत॑ रागं तू 
बर्जयतीति दृष्टांत:। एमेब कम्मपयडी सीलसहावं हि. कुच्छिद॑ गादू एवमेव पता 
प्रागे शुभ प्रशुभ दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं;--[(विस्मात्‌] इसलिये [कुशीलाम्यां] 
उन दोनों कुशीलों से [राग] प्रीति [मा छुरुत] मत करो [वा] भणवा [संस च] संबंध 
भी [मा] मत करो [हि] क्योंकि [इशीलसंसर्गरागेण] हुशील के संसर्ग से भौर राग से 
[स्वाधीनो विनाशः] भ्रपती स्वाधीतता का विनाश होता है। 
१, वा! इत्यपि पाठः । 


श्श्र्‌ समयसार 


यथा खलु कुशलः कशथ्रिद्नहस्ती स्रस्प बंधाय उपसप्पन्ती चढुलसुर्खी मनोरमामम- 
नोरमां वा करेणुकुट्टिनीं तस्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसगों प्रतिषेषयति । तथा 
किलात्माइरागो ज्ञानी स्वस्थ बंधाय उपसरपप्पती मनोरमाममनोरमां वा सर्वाम्पि कर्मप्रद्ृ्ति 
तस्व॒तः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गों प्रतिषेधयति ॥ १४८ | १४६ ॥ 





स्यायेन कमंणः प्रकृतिशील स्वभाव कुत्सितं हेय ज्ञात्वा ब्रज्जंति परिहरंति य त॑ संसग्ग सहावरदा 
इह जगति बर्जयन्ति तस्संसग बचनकायाभ्या परिहरन्ति मतसा रागं च _तस्य कमरा: । के ते ? समस्तद्रव्यभावगतपुण्य- 
पापपरिणामपरिहारपरिणताभे दरत्तत्रयलक्षरनिविकल्पसमा धिस्वभावरता, साधव इति दाष्टात:॥ १४८ | १४६ ॥ 
प्रयोभयं कर्म शुद्धनिश्चयेत केवल बंधहेतु: न केवल बंधहेतु प्रतिपेध्य॑ चागमेन साधयति; न्रचो बंधदि कम्म॑ 


मंचदि जीवो विरागसंपएणों यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्त: सन्‌ कर्मारि बध्नाति । मुच्यते जीव: कमेजनितभावेब विराग- 


टीका--कुशील जो शुभ-अ्शुभ कर्म उनके साथ राग और संगति दोनों का निषेध किया है, 
क्योंकि ये दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। ज॑से कुशील जो मन को रमाने वाली ग्रथवा नहीं रमाने 
वाली हथिनीरूप कुट्टनी के साथ राग श्रौर संगति करने वाले हाथी की स्वाधीनता का विनाश हो जाता 
है ॥ १४७ ॥। 
भागे दोनों कर्मों के निषेध को श्राप दृष्टात से हृढ़ करते हैं,-- [यथा नाम] जैसे [क्रोषि] 
कोई [पुरुपः] पुरुष [छत्सितशीलं] निदितस्वभाव वाले [जन] किसी पुरुष को [विज्ञाय] जात 
कर [तेन समकं] उसके साथ [संसग] संगति [च रागकरणं] भौर राग करना (विजयति] 
छोड़ देता है [एब्रमेय च) इसी तरह ज्ञानी जीव _किमंप्रकृतिशीलखभाव॑] कर्म प्रकृतियों के शील 
स्वभाव को [क्रित्वतं ज्ञात्वा] निन्दनीय जातकर [वर्जय॑ति] उससे राग छोड़ देते हैं [बच] प्रौर [तत्संसर्ग] 
उसकी संगति भी [परिहरं ति] छोड देते है पश्चात्‌ [स्वभावरता:] अपने स्वभाव मे लीन हो जाते हैं । 
टीका---जैसे कोई चतुर वन का हाथी अपने बंधन के लिये समीप आने वाली, चंचल मुख 
को लीला रूप करती मन को रमाने वाली, सुदर श्रथवा प्रसुदर हथिनी रूपी कुट्टिनी को बुरी समझ 
उसके साथ राग तथा संसर्ग दोनों ही नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी राग रहित ज्ञानी हुआ श्रपने 
बंध के कारण समीप उदय श्रातीं शुभरूय प्रयवा अशुभरूप सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थ से बुरी 
जानकर उनके साथ राग श्रौर संसर्ग नही करता । 
भावार्थ--जैसे हाथी के पकड़ने को कोई हथिनी दिखलावे, तब हाथी कामांध हुआ उससे 
राग तथा # कर गड्ढे में पड़ पराधीन होकर दुख भोगता हैं, किन्तु (चतुर) हाथी उससे राग, 
ससर्भ नहीं करता, उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों को अच्छी समझ अज्ञानो जन उनसे राग तथा संसर्ग 


करता है, तब बंध में पड़ संसार के दुःख भोगता है और ज्ञानी तो उनसे संसग्गं तथा राग कभी नहीं 
करता ॥ १४८ ॥ १४६ | 
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अथोभयं कर्मबंधदेत॑ प्रतिषेष्यं चागमेन साधयति-- 
रत्तो बंधदि कम्म॑ मुंचदि जीवों विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तहा कम्मेसु मा रज्ज ॥ १५४० ॥ 


रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवों विरागसम्प्राप्तः । 
एप जिनोपदेश:ः तस्मात्‌ कर्मसु मा रज्यस्व ॥ १५० ॥ 
यः खलु रक्तोड्वश्यमेव कर्म बध्नीयात्‌ विरक्त एवं मुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तताच्छुभमशुभम्ुभयंकर्मा विशेषेषबंधद्देतूं साधयति तदुभयमप्ति कर्म प्रतिषेध- 
यति च ॥१५० || 
कर्म सर्वमपि सबंबिदों यदृबंधसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ | 
तेन सबमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव बिद्ठितं शिवहेतुः ॥ १०३ ॥ 
निषिद्धे स्बस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कर्मणि किल, प्रशृत्त नेष्कम्ये न खलु घुनयः संत्यशरणाः 
तदा ज्ञाने ज्ञान प्रतिचरितमेषां हि शरणं, स्वयं विन्दन्त्येते परमममतं तत्र निरता। ॥१०४॥ 
सम्पन्तः एसो जिणोवदेसो तक्षा कम्मेसु मा रज्ज़ एप प्रत्यक्षीभूतो जितोपदेश: कर्ता, कि करोति ? उभयं कर्म 
बंधहेतुं न केवल बंधहेतुं प्रतिषष्यं हेयं च कथयति तस्मात्कारणात्‌ शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन स्वकीयशुद्धात्ममाव- 
नोत्पन्तनिविका रसुखामृत रसस्वादेन तृप्तो भूत्वा शुभाशुभकर्म रि[ मा रज्यस्व रागं मा कुविति | एवं यधथप्यनू पत्र रिता« 
भ्रागे शुभ तथा श्रशुभ दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं भौर निषेध करने योग्य हैं यह बात प्रागमः 
से साधते हैं;--[रक्तः] रागी [जीवः] जीव तो [कर्म] कर्मों को [बध्नाति] बांधता है [विरागसंप्राप्तः] 
तथा बैराग्य को प्राप्त हुआ जीव [पमुच्यते] कर्म से छूट जाता है [एपः] यह [जिनोपदेशः] जिन 
भगवान का उपदेश है विस्मात्‌] इस कारण भो भव्य जीवो तुम, [कर्मसु] कर्मों में [मा रज्यस्व] 
प्रीति मत करो, रागी मत होग्ो । 
टीका--जो रागी है, वह अ्रवद्य कर्मों को बांधता ही है श्रौर जो विरक्त है, वही कर्मों से 
छूटता है, ऐसा यह झ्रागम का वचन है | वह सामान्यतः राग के निमित्त से कर्म छुभ भ्रशुभ ये दोनों हैं 
उनको प्रविशेष कर बंध का कारण साधा है इसलिए उन दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं ।।१५०॥ 
इसी श्र्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--कर्म इत्यादि | अर्थ---सर्वश्ञ देव सभी धुभ तथा 
पग्रशुभ कर्मों को सामान्य से बंध का कारण कहते हैं इसीलिए सभी कर्मों का निषेध किया है । मोक्ष का 
कारण एक ज्ञान ही कहा है ॥॥ १०३ ॥ 
श्रब कहते हैं कि सभी कर्म का निषेध किया है तो मुनि किसके आ्राश्नय मुनि पद पाल सकेंगे ? उसके 
निर्वाह का काव्य कहते हैं--निषिद्धे इत्यादि | अर्थ--शुभ तथा अध्युभ प्राचरण रूप सभी कर्म का 
निषेध करते हुए, कर्म रहित निवृत्ति अवस्था में प्रवुत्ति करते हुए म्रुनि भ्रशरण नहीं हैं। यहां पर यह 


२१४ समयसार 
अथ ज्ञान मोक्षहेतें साधयति-- 


परमट्टो खल समझो सुद्दो जो केबली मुणी णाणी। 
तह्षि छिंदा सहावे मुणिणों पावंति णिव्वाणंं ॥ १५१ ॥ 
परमार्थ: खलु समयः शुद्धों यः केवली पुनिर्श्ानी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्त्रभावे मुनयः प्राप्लुबंति निर्वाएं ॥ १४१ ॥ 
ज्ञानं हि मोक्षहेतुर, ज्ञानस्य' शुभाशुभकर्मणोरबंधदेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । 
तत॒ सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिज्जातिमात्र:' परमार्थ आत्मेति यावत्‌, स तु युगपदेकी- 
भावषप्रदृतश्ञानगमनसयतया”' समय; | सकलनयपक्षासंकीरणेकज्ञानतया शुद्ध) | केवलचिन्मात्र- 
सद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापयोभेदोउस्ति भ्रशुद्धनिदचयेन पुनस्तद्द्वयजनितेंद्रियमुखदुःखयोभेंदो5स्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन 
नास्ति इति व्यास्यानमुख्यत्वेन गाथाषट्क॑ गत | १५० ॥। भ्रथ विशुद्धज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारणं कथयति;-- 
परमड्टो खलु समझो उत्कृष्टाथ: परमार्थ: स कः ? परमात्मा श्रथवा धर्मार्थक्राममोक्षलक्षणोषु परमार्थेष्‌ परम उत्कृष्ट 


मोक्षलक्षणोर्थ: परमार्थ: सोईपि स एबं। प्रथवा मतिश्रुतावधिमन:पर्ययक्रेवलशञानमेदरहितत्वेन निश्चयेनैक: परमार्थ: 
सो5पि परमात्मैव खलु स्फुर्ट समझ संम्यगयति गच्छति शुद्ध॒णपर्यायान्‌ परिणमतीति समय: । प्रथवा सम्यगयः 
ली ६ ज+_न्‍त्_.-_......... 7/7*“+“+“+ “5, 


शंका करना ठीक नहीं कि वे मुनि पद किसके भ्राश्नय पालेंगे । निवृत्ति श्रवस्था होनेपर इन मुनियों के ज्ञान 
में ज्ञान को ही आ्राचरण करना शरण है। वे मुनि उस ज्ञान में लीन हुए परम श्रमृत को भोगते हैं । 

भावाथं---सब कर्म का त्याग होने से ज्ञान का बड़ा शरण है, उस ज्ञान में लीन होने से सब 
झ्राकुलताओ्रों से रहित परमानन्द का भोगना होता है। इसका स्वाद ज्ञानी ही जानता है, अज्ञानी कषायी 
जीव कर्म को ही सर्वेस्व जान उसमे लीन होता है, वह ज्ञानानन्द का स्वाद नहीं जानता ॥ १५० ॥ 

भ्रागे ज्ञान को मोक्ष का कारण सिद्ध करते हैं; -“+खिलु] निश्चय से [परमार्थ: समयः ] 
परमार्थ रूप जीव नाम पदार्थ का स्वरूप यह है कि [यः] जो [शुद्वः] शुद्ध है किवली] केवली है 
[पनिः] झनि है [झानी] ज्ञानी है ये जिसके नाम हैं [तस्मिन्‌ स्व॒भावे] उस स्वभाव में [स्थिताः] 
स्थित [प्ुनयः] झनि [निर्वाणं] मोक्ष को [प्राप्नुबंति] प्राप्त होते हैं। 

टीका--शान ही मोक्ष का कारण है क्‍योंकि भ्रज्ञान शुभ ग्रशुभ कर्म रूप है, वह बंध का 
कारण है प्रत: उसकी मोक्ष की हेतुता प्रसिद्ध है। मोक्ष की हेतुता ज्ञान से ही बनती है, यह ज्ञान ही 
परमार्थ है, भ्रात्मा है, क्योंकि समस्त कर्मों को प्रादि लेकर भ्रन्य पदार्थों से भिन्न जात्यंतर चिज्जाति मात्र 
है वही परमार्थस्वरूप श्रात्मा है, जड़जाति से भिन्‍न है इसी को समय कहते हैं। समय छाब्द का भ्र्थ 
पहले भी कह चुके हैं-सम्‌ ऐसा तो उपसर्ग है। उसका भ्रर्थ एक काल एक रूप प्रवर्तन है तथा भ्रय ऐसे 
हाब्द का भ्रथ ज्ञात भी है, भ्रौर गमन भी । दोनों क्रिया रूप एक काल से प्रबृत हों उसको समय कहते न ३ न ता कप एक काल से पहते हों उसको समय कहते है 


है “अनज्यानस्थ शुभाशुभ कर्मयो बंधदेतुल्ने पति --श्यपि प्राद:। २. चिज््योतिरमा श्र! श्ति पाठो+पि । ३. झनमयतया स्लष गे रे 
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| बस्तुतया केवली । मननमात्रभावमात्रतया घुनिः। स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्थ ज्ञानस्य भाव 
| मात्रतया स्वभावः स्वृतश्चितो भवनमात्रतया सक्वावों वेति शब्दभेदेडपि न च वस्तुमेदः ॥१५१॥ 
अथ ज्लान॑ विधापयति--- 
परमद्म्हि दु अठिदो जो कुणदि तब॑ व्द व धारेई । 
त॑ सब्बं वालतवं वालवदं विति सब्वगहू ॥१५४२॥ 
परमा्थं त्वस्थितः यः करोति तपो व्तं च धारयति । 
तत्सव बालतपो वालब्रतं वदन्ति सर्वेाज्ञाः ॥१४२॥ 
ज्ञानमेव मोक्तस्य कारण विहित॑ परमाथंभूतज्ञानशल्यस्पाज्ञानइतयोत्र ततपःकर्मणोः 
बंधहेतुल्वाद्वालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्थेव मोक्षहेतुत्तात्‌ ॥१५२॥ 


संशयादिरहितो बोधों ज्ञानं यस्य भवति स समय: । प्थवा समित्येकत्वेन परमसमरसी भावेत स्वकीयक्षुद्धस्वरूपे भयन 
गममे परिणमन समय: सो४पि स एवं शुद्धों रागादिभावकर्म रहितो यः सो5पि स एवं क्रेबली प7रद्रव्यरहितत्वेनासहाय: 


ऐसा प्रवर्तन जीव नाम पदार्थ का है, वही भ्रात्मा है, उसी का शुद्ध ऐसा नाम है क्योंकि समस्त धर्म 
तथा धर्मी के ग्रहण करने वाले नयों के पक्षों से न मिलने वाला पृथक्‌ ही ज्ञानत्व रूप प्रसाधारण धर्म 
है, वह भ्रन्य धर्मों से भिन्न प्रकाश रूप है, वह प्नन्‍्य से नहीं मिलता । उस एक को ही शुद्ध कहते हैं, 
इसी को केवली कहते हैं क्योंकि एक चेतन्यमात्र वस्तुत्व इसके है; केवल शब्दका प्र एक है। इसी को 
मुनि कहते हैं क्योंकि मननमात्र प्रर्थात्‌ ज्ञानमात्र भावरूप यह है , उस रूप से मुनि भी यही है और 
स्वयमेव ज्ञानी है ही, पभ्रत: इसको ज्ञानी भी कहते हैं। भ्पने शानस्वरूप के सत्तारूप प्रवतंत के कारण 
स्वभाव भी इसको कहते हैं तथा अश्रपनी चेतना का सत्ता रूप होने से सद्भाव ऐसा भी नाम है। 
ऐसे शब्दों के भेद से नामभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है । 

भावाथ---मोक्ष का उपादान काररा भ्रात्मा ही है सो श्रात्मा का परमार्थ से ज्ञान स्वभाव है । 
ज्ञान है वह श्रात्मा ही है, आत्मा है वह ज्ञान ही है, इसलिये ज्ञानकों ही मोक्ष का कारण कहना 
युक्त है ॥। १५१॥ 

जो यह मानता हैं कि बाह्य तपदरचरणादि करना ही ज्ञान है, उसको शान की विधि बतलाते हैं;--- 

[यश] जो [परमार्थे तु] शानस्वरूप पात्मा में तो [अस्थितः] स्थिर नहीं है [तप: करोति] किन्तु _तप 
करता है [च] तथा [त्ं घारयति] क्रतों को धारण करता है [तत्सब] उस सब तप ब्रत को 
[सर्वज्ञा:] सर्वज्ञ देव (पिलतपः] प्रशान तप [बालब्रत॑] भज्ञान व्रत [विंदंति] कहते हैं । 

टीका--मोक्ष का कारण ज्ञान ही है यह विधि है क्योंकि परमार्थ भ्रृत ज्ञान से धन्य भ्रशान 
से किये तप और ब्रत रूप कर्म ये दोनों बंध के कारण हैं। इसलिये बरल तप, बालब्रंत ऐसा ताम कहकर 
सर्वक्देव ते इसका प्रतिषेध किया है। इस कारण पूर्वकथित शान ही मोक्ष का कारण है ॥१५२॥ 


२१६ समंयसांर 
अथ ज्ञानान्ाने मोक्षबंधहेत्‌ नियमयति--- 


वदशियमाणि धरंता सीलाणि तहा तव॑ च कुब्ब॑ंता । 
परमट्ठ' वाहिरा जे शिव्वाएं ते ण॒ विदंति ॥१५३॥ 
व्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुंबेतः | 
परमार्थबाह्या ये निर्वाणं तेन विंदंति॥ १५४३ ॥ 
ज्ञानमेव मोददेतुस्तदभावे स्रयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तत्र तनियमशीलतपः प्भ्ृति- 
शुभकमंसद्भावेडपि मोक्षाभावात्‌। अनज्ञानमेव बंधहेतु, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ब्ञानिनां 
बद्ित्र तनियमशीलतपः प्रभतिशभकर्मासद्भावेडपि मोक्षसद्भावात्‌ ॥ १४३ ॥ 


केवली सोःपि स एवं प्रुणी मुनिः स एवं शाणी विशुद्धशानमस्थास्तीति ज्ञानी सो5पि प्रत्यक्षज्ञानी सोईपि परमात्मैव । 
तक्षि द्विदा सहावे मुशिणों पावंति णिव्वाणं | तस्मिन्‌ परमात्मस्वभावे स्थिता वीतरागस्वसंवेदनशानरता 
मुनयस्तपोधना निर्वाणं प्राप्नुबंति लमत इत्यथं: ॥१५१॥ ग्रथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वसंवेदनज्ञानरहितानां ब्रततपश्चर- 
शादिक पुण्यबंधकाररमेवेति प्रतिपादयति,--परमद्ठम्मि य॒ अठिदों जो कुणदि तब॑ वदं च धारयदि 
तस्मिन्तेव पूर्वेसृत्रोक्तप रमार्थलक्षण. परमात्मस्वरूपे श्रस्थितों रहितो यस्तपश्चरणं करोति ब्रतादिक च भारयति 
त॑ं सब्बं बालतवं वालबदं विंति सब्वक्ष --तत्सवं वालतपश्चरणं वालब्रतं बुवंति कथयंति । के ते ? स्वज्ञा:। 





प्रब ज्ञान तो नियम से मोक्ष का हेतु है भौर भ्रज्ञान बंध का हेतु है, ऐसा कहते हैं:--[ये] जो 
कोई [व्रतनियमान्‌] करत श्रौर नियमों को [धारयंतः] धारण करते हैं [तथा] उसी प्रकार [शीलानि 
थे तपः कुबंतः] शील श्रोर तप को करते हैं परन्तु [परमार्थवाह्या;] परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप भ्रात्मा से 
बाह्य हैं प्र्थात्‌ उसके स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान जिनके नहीं है [ते] वे [निर्वाणं] मोक्ष को [न] नहीं 
[विंदंति] पाते । 


टीका---शान ही मोक्ष का हेतु है क्योंकि ज्ञान का ग्रभाव होने से स्वयं ग्रज्ञानरूप हुए भज्ञानियों 

के प्रंतरंग में व्रत, नियम, शील, तपोरूप शुभकर्म का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव हैं। भ्रशान 

ही बंध का हेतु है। भ्रज्ञान का भ्रभाव होने पर स्वयं ज्ञानरूप हुए ज्ञानियों के बाह्य ब्रत, नियम, शील, 

तप प्रादि छुम कर्म का असडझ्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है । 

भावार्थ---ज्ञान होने पर ज्ञानी के ब्रत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्य में न होने पर भी 

मोक्ष होता है। यहां ऐसा जानना कि ब्रत आदि की प्रवृत्ति शुभ कम है। उस प्रवृत्ति का अभाव और 

, निवृत्ति प्रवस्था होने पर भी ब्रत, नियम, शील, तप स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति का भ्रभाव है तो भी मोक्ष होता 
है यह नियम है ॥ १५३ ॥। 

१. ताशयंबती “ तु ख तेण ते होंति भण्णाणी' श्यपि पाठ:।.... 
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यदेतद्‌ ज्ञानात्मा धुवमचलमाभाति भवन, 
शिवस्पायं हेतु: स्वयमापि यतस्तच्छिव हृति । 
अतो न्यद्ंघस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्‌, 
ततो ज्ञानात्मत्व॑ भवनमनुभूतिदिं बिद्ितं | १०४ ॥ 
अथ पुनरापि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति--- 
परमहबाहिरा जे ते भ्ररणाणेण पुरणमिच्छंति । 
५ छक # 
संसारगमणहेद्‌ वि मोकखहेएं अजाणंता ॥ १५४ ॥ 
परमार्थवाध्या ये ते अन्नानेन पृण्यमिच्छंति । 
संसारगमनहेतुं भपि मोद्दद्देतुमजानंतः ॥ १५४ ॥ 
कस्मात्‌ ? इति चेत, पुण्यपापोदयजनिलसमस्तें द्रियसुखदु:खाधिकारपरिहारपरिणताभेदरत्नजयलक्षणोेन विशिष्टप्लेदज्ञानेन 
रहितत्वात्‌ इति ॥१५२॥ प्रथ स्वसंबेदनशानं तथैवाज्ञानं बेति यथाक्रमेरा मोक्षबंधहेतु दशयति;--बदशियमाणि 
धरंता सीलाणि तहा तबंच कुब्बंता त्रिग्रप्तसमाधिलक्षणाद्धेदशानादू बाह्या ये ते ब्रतनियमान्‌ धारयंतः, शीलानि 
तपइचरण च कुर्बाणा प्रपि सोक्ष न लर्भते। कस्मादिति चेत्‌, परमइवाहिरा जेण तेण ते होंति अण्णाणी 
येन कारणोन पूर्वोक्‍्तभेदज्ञानाभावात्‌ परमार्थबाह्यास्तेव कारणेन ते भव॑त्यज्ञानिन:। प्रज्ञानिनां तु कथं मोक्ष: ? ये तु 
परमसमाधिलक्षणमभेदज्ञानसहितास्ते तु ब्रतनियमानधारयन्तोषपि छीलानि तपश्चरणं बाह्मद्रव्यरूपमकुर्वाणा भ्रपि मोक्ष 
लमगंते । तदपि कस्मात्‌, येन कारणुन पूर्वोक्तभेदशानसद्भावात्‌ परमाथदिबाह्यास्तेन कारणेन से ख शञानिनो भवंति। 
ज्ञानिनां तु मोक्षो भवत्येबेति । किच विस्तर:। ब्रतनियमशीलबहिरंगतपश्चरणादिक विनापि यदि मोक्षों भवति हृति 
तहि संकल्पविकल्परहितानां विषयव्यापारेषपि पाप॑ नास्ति, तपश्चरशामावेशपि मोक्षो भवतीति सांख्यशवमतानुसारिणों 
बदन्तीति तेषामेव मतं सिद्धमिति। नेवं, तिविकल्पत्रिगुप्तिसमाधिलक्षणमेदज्ञानसहितानां मोक्षो भवतीति विशेषेण 
बहुधा भरितं तिष्ठति । एवंमतभेदशानकाले धुभरूपा ये मनोवबनकायब्यापारा: परंपरया मुक्तिकारणमभूतास्तेईपि न 
संति । ये पुनरशुभविषयकषायव्यापाररूपास्ते विदयेषेण न संति । न हि चित्तस्थे रागमावे विनष्टे सति बहिरंगविषयब्या- 
पारो दृश्मते । तंदुलस्याभ्यंतरे तुषे गते सति बहिरंगतुष इव । तदपि कस्मात्‌ ? इसि चेत्‌ निविकल्पसमाधिलक्षणभेद- 
शानविषयकषायबथ्यापास्योदयो: परस्परं विरुद्धत्वात्‌ शीतोष्णुवदिति ॥ १५३ ॥ भ्रय वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्मभावनां 
इसी श्रर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--यदेत इत्यादि । अर्थ---जो यह ज्ञान स्वरूप प्रात्मा 
श्रुव है सो जब निएचल श्रपने ज्ञान स्वरूप हुआ शोभायमान होता है, तब ही यह मोक्ष का कारण है 
क्योंकि आप स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है और इसके सिवाय जो श्रन्य है वह बंध का कारण है क्योंकि श्राप 
स्वयमेत बंधस्वरूप है। इनलिये ज्ञान स्वरूप अपना होना ही अनुभूति है इस प्रकार निश्चय से बंधमोक्ष 


के हेतु का विधान किया है ॥॥ १०५ ॥। 
यदि झागे फिर भी कोई पुरायकर्म का पक्षपात करे तो उसके समभाने के लिए गाथा कहते हैं:--- 


[ये] जो जीव पिरमार्थवाह्या] परमार्थ से बाह्म हैं परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आ्रात्मा का भ्रनुभव नहीं करते 
[वि] वे जीव [अज्ञानेन] भशान से [पुण्य॑] पुएय [इचछंति] चाहते हैं वह पुरय [संसारगमनददेतुं अषि] 


श्श्८ समयसार 


इृह खलु केचिन्निखिलकमंपत्तत्यसंभावितात्मलाभं मोक्षममिलपंतो5पि तद्धेतुभूत॑ सम्य- 
हि 4 न्‍्म्ज ५. &्‌ 4 
ग्दशनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थ भूतज्ञानमवन सात्रमकाग्रयलज्षण समयसारभूते सामायिक॑ प्रतिन्ना- 
०» (मय. प 6 मार 
यापि दुरंतकमचक्रोचरणक्लीवतया परमाथभूतज्ञानानुभवनमात्रसामायिकमात्मस्वभावमलभ- 
४ (ः 
पाना: प्रतिनिवृत्तस्यूलतमसंब्लेशपरिणामकर्मतया प्रवत्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्माणः कर्मा- 
नुभवगुरुलाघबग्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टवेतसः स्थूललक्ष्यतया सकल॑ कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्वयमन्नाना- 
दशुभकर्म केवल बंधहेतुमध्यास्थ च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मबंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहे- 
तुमभ्युपगच्छति ॥ १४४ ॥ 
विहाय तेन पुण्पमेवेकातेन मुक्तिकारणं ये बदंति तेषा प्रतिबोधनाथ्थ पुनरपि दृषणं ददाति--इह हि केचन सकलकमंक्ष- 
यमोक्षमिच्छंतोईपि निजपरमात्मभावनापरिणतामेदरत्नत्रयलक्षणं परमसामायिक पूर्व दीक्षाकाले प्रतिज्ञायापि चिदानंदे- 
कस्वभावश द्वात्मसम्यक्‌श्रद्धान परिज्ञानानु ष्ठा नसा मर्थ्य भावा त्यू वोक्तं परमसामायिकमलभमाना: परमार्ंबाह्या: संत: संसार- 
गमनहेतुत्वेतन बंधका रएमप्यज्ञानभावेन कृत्वा पुण्यमिच्छंति । कि कुवंत: ? प्रभेदरत्नत्रयात्मक मोक्षकारणमजानंतः । भ्रथवा 
द्वितीयव्यास्यानं, बंधहेतुमपि पुण्य मोक्षहेतुमिच्छंति | कि कुव॑न्त: ? पूर्वोक्तमभेदरत्नश्रयात्मक परमसामायिकंमोक्षकारए- 
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संसार के गमन का कारण है तो भी वे जीव [मोध्द्देतु'] मोक्ष का कारण ज्ञानस्वरूप प्रात्मा को 
(भज्ञानंतः] नहीं जानते । पुएय को ही मोक्ष का कारण मानते हैं । 

टीका--इस लोक में निश्चय से कई एक जीव ऐसे हैं जो समस्त कर्म के पक्ष का नाश कर 
जिसमें निज स्वरूप का लाभ उत्पल्न हुआ है ऐसे मोक्ष को चाहते हें तो भी उस मोक्ष के कारणभूत 
सम्यग्दजशञन, ज्ञान श्रौर चारित्र स्वभाव परमार्थभृत ज्ञान के होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत 
सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म के समूह के पार होने की असामर्थ्य से परमार्थभरूत 
ज्ञान के होने मात्र जो सामायिक चारित्र स्वरूप ग्रात्मा का स्वभाव उसको न पाते हुए भ्रतिशय स्थूल 
संब्लेश परिणाम स्वरूप कर्म से तो निवृत्त हुए हैं और अतिशय मोटे विशुद्ध परिणामरूष कर्म के द्वारा 
प्रवृत्ति करते हैं, वे कर्म के ग्रनुभव की गुरुता और लघुता की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त वाले हुए 
स्थूल लक्ष्यतारूप स्थूल भ्रनुभव गोचर संक्लेशरूप कर्मकांड को तो छोड़ते हैं परंतु समस्त कर्मकांड को 
मूल से नहीं उखाड़ते । वे स्वयं भ्रपने अज्ञान से केवल प्रशुभ कर्म को बंध का काररा मान ब्रत, नियम, 
शील, तप भ्रादिक शुभकमं बंध के कारण को बंध का कारण नहीं जानते, उसको मोक्ष का कारण 
मानते हैं प्रंगीकार करते हैं। 

भावार्थ--कितने ही जीव भ्रति संक्लेशपरिणामरूप कर्म को तो बंध का कारण जानकर छोड़ 
देते हैं भ्ौर प्रतिविशुद्धता परिणाम रूप कर्म सहित बतंते हैं। वे कर्म की प्रत्यल्पता को ही बंध-मोक्ष 
का कारण जानते हैं तथा सकल कर्मों से रहित श्रपने स्वरूप को मोक्ष का कारण नहीं जानते । वे 
पजुभ कर्म को छोड़ श्रत, नियम, शीलतपरूप शुभकर्म को ही मोक्ष का कारण मान प्रंगीकार करते हैं । 
वे ब्त झ्रादि को पालते हुए भी भ्रज्ञानी ही हैं, भौर परमार्थ को नहीं जानते ॥ १५४ ॥ 


६. दानभवन माभतेया” एस्पपि पाठ! । 





समयैसार २१६ 
अथ परमार्यमोप्षहेतुं तेषां दर्शशाति-- 
जीवादीसदहणं सम्मत्तं तेसिमथिगमो णाएं । 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ।। १५५ ॥ 


जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञान । 
रागांदिपरिहरणं चरण एव तु मोक्षपथः ॥ १५५॥ 
मोक्षहेतुः किल सम्यव्दर्शनज्ञानचारित्राणि। तत्न सुम्यग्दर्शशं त जीवादिश्रद्धानसभा- 
बेन ज्ञानस्य भवन । जीवादिल्लानस्वभावेन श्लानस्य भवन ज्ञानं। रागादिपरिहदरणस्व॒भावेन ज्ञानस्य 
भवन चारित्र। तदेवं सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । ततो ज्लानमेव 
परमार्थमोक्षहेतु: ॥ १५४५ ॥ 
_ भजानंत: संत इति । कि च निविकल्पसभाधिकाले ब्रताब्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावों नास्ति। श्रथवा निष्चयत्रतं तदेवेत्यभि- 
प्रायः । इति बीत रागसम्पकक्‍्त्वरूपां शुद्धात्मोप[देयभावना बिना ब्रततपश्चरणादिक पुण्यकारएमेव भवति तद्भावनासहितं 
पुनबं हिरंगसाघकत्वेन परम्परया मुक्तिकारणं चेति व्याल्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्ट्य गतं ॥ १५४-॥ एवं गाथादशकेन 


पुण्याधिकार: समाप्त: । प्रथ सविकल्पत्वात्पराथतत्वाच्च निशचयेन पापव्याख्यानमुख्यत्वेन, भ्रथवा निष्चयव्यवहार- 
मोक्षमां मुख्यत्वेन जीवादीसदृहरणु॒ मित्यादिसूत्रद्वयं । तदनंतरं मोक्षहेतुमूतो योइसो सम्यक्त्वादिजीवग्रुणस्तत्परच्छादन- 


मुख्यत्वेत बत्थस्स सेदमावो इत्यादि गा५धात्रयं । ततः परं पाप॑ पुण्य च बंधकारणमेवेतिमुख्यतया सो सन्वणाण 
इत्यादि सूत्रमेकं । ततइ्च मोक्षहेतुभूतो योसौं जीवो गरुणी तत्प्च्छादनमुख्यतया सम्प्तत्त इत्यादि गायात्रयमिति समु- 
दायेन सूत्रतवकपर्यत॑ तृतीयस्थले व्यास्यानं करोति । तद्था । श्रथ तेषामज्ञानिनां निश्चयमोक्षहेतुं दर्शयति;--जीवा- 


यहा ऐसे जीवों को परमार्थ स्वरूप मोक्ष का कारण दिखलाते हैं;--[जीवादिल्नद्धान॑]जीवादिक 

पदार्थों का श्रद्धान तो [सम्यक्त्वं] सम्यक्त्व है और विषां अधिमगः] उन जीवादि पदार्थों का 
[अधिगमः] अधिगम वह ज्ञान] ज्ञान है तथा [रागादिपरिहरणं] रागादिक का त्याग [चरणं] 
वह चारित्र है [एप तु] यही [मोक्षपथः] मोक्ष का मार्ग है। 

टीका---मोक्ष के कारण निश्चय से सम्यरदश्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। जीवादिपदार्थों के 
यथार्थ श्रद्धान स्वभाव से ज्ञान का परिणमन तो सम्यग्दर्शन है; जीवादिपदार्थों के ज्ञानस्वभाव से ज्ञान 
का होता सम्यग्ज्ञान है; तथा रागादि के त्याग स्वभाव से ज्ञान का होना सम्यक्‌ चारित्र है। इस कारण 
ज्ञान ही परमार्थ रूप से मोक्ष का कारण है। 

भावार्थ--आत्मा का अ्रसाधारण स्वरूप शान ही है और इस प्रकरण में शान का ही प्रधानत: 
व्याख्यान है। इसलिये सम्यग्दशंन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों ज्ञान के ही परिणमन हैं । इस भांति कह 
कर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान भ्रभेदविवक्षा से श्राल्मा ही है। ऐसा कहने में कुछ विरोध 
नहीं है।। १५५॥। 


२२० सम्रयंसार 
अथ परमार्थमोश्हेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिषेघयति > 
मोत्तण णिच्छयटर्ट विदुसा पवयट॑ति । 
परमद््मस्सिदाण दु जदीण कम्मम्खश्रो विहिओ्रो ॥ १४६ ॥ 


मुकक्‍्त्वा निश्चयार्थ व्यवहारेण विद्वांसः प्रवरतते । 
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कमक्षयो विहितः ॥ १४६ ॥ 


यः खलु परमार्थमोक्षद्देतारतिरिक्तो व्रततपश््रभुतिशभकर्मोत्मा केषांचिन्मोक्ठदेतुः स 
स्वो$पि प्रतिषिद्वस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ _तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्पाभवनात्‌ | परमार्थमोक्ष- 
देतोरेष कद्रव्यस्थभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्यप भवनात्‌ ॥ १५६ ॥ 


दीसदहर्ण सम्मत्त जीवादिनवपदार्थाना विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन श्रद्धानं सम्यदर्शनं तेसिमधिगमों णाश॑ं 
तेषामेव संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेनाधिगमो निश्चय: परिज्ञानं सम्पस्तानं रागादीपारिहरणं चरण तेषामेव 
संबधित्वेन रागादिपरिहारणचारित्रं एसो दु मोक्खपहो इत्येव व्यवहारमोक्षमार्ग:। श्रथवा तेषामेव भूतार्थेनाधि- 


गतानां पदार्थानां शुद्धात्मम: सकाझ्षात्‌ भिन्‍नत्वेन सम्यगवलोकनं निश्चयसम्यक्त्वं। तेषामेव सम्यक्‌परिच्छित्तिरूपेण 
शुद्धात्मनो भिन्‍लत्वेन निशवय. सम्यग्शानं । तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्‍नत्वेन निश्चय कृत्वा रागादिविकल्परहितत्वेन स्वशुद्धा- 


श्रागे परमार्थरूप मोक्ष के कारण से भिन्‍न कमे का निषेध करते हें; --][विद्वांसः] पंडित जन 
[निश्रयाथ] निशचयनय के विषय को [मुक्त्वा] छोड़ व्यिवदह्ारेण ] व्यवहार से [्रवर्तते] 
प्रवृति करते हैं. [तु] परंतु [परमार्थ] परमार्थश्रृत-प्रात्मस्वरूप के [आश्रितानां] प्राश्रित [यतीनां] 
यतीदवरों के ही [कमेज्ञयः] कम का नाश [विह्वितः] कहा गया है। व्यवहार में प्रवृत्ति करने वाले 
का कर्मक्षय नहीं होता । 


टीका--कितनों ही ने तो ऐसा मोक्ष का कारण माना है कि परमार्थ भूत मोक्ष के कारण से 
रहित झौर ब्रत तप भ्रादिक शुभ कर्म स्वरूप से ही मोक्ष है। ऐसा मोक्ष का हेतु मानना सभी निषेध 
किया गया है क्योंकि ऐसा मोक्ष का कारण भ्रन्य द्रव्य स्वभाव है। उस स्वभाव से ज्ञान का परिणमन 
नहीं होता । ज्ञान का परिणमन परमार्थ से शुभ अशुभ रूप नहीं है ग्रतः परमा्थ भूत मोक्ष का कारण 
ही एक द्रव्य स्वभाव है; उस स्वभाव से ही ज्ञान का परिणमन का होता है। 


भावार्थ--मोक्ष भ्रात्मा के होता है, उसका कारण भी झात्मा का स्वभाव ही होना चाहिए । 
जो प्न्य द्रव्य का स्वभाव हो, तो उस से झात्मा के मोक्ष कँसे हो ? यह निश्चय नय का मत है । इसलिए 


शुभ कर्म पुदुगल द्रव्य का स्वभाव है वह प्रात्मा के मोक्ष का कारण नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव 
है, वही आत्मा के परमार्थ भ्रृत मोक्ष का कारण है ॥ १५६ ॥ 


पुण्यपापाधिकार २२१ 


वृत्त झ्ञानस्वभावेन ज्ञानसर्य मबवनं सदा | 

एकद्रव्यस्वभावलान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ॥ १०६॥ 

वृत्त कमस्वभावेन ज्ञानस्य भवन नहि। 

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोच्चहेतुन॑ कर्म तत्‌ ॥ १०७॥ 

मोचहेतुतिरोधानादूबंधत्वात्सयमेव च। 

मोधहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ १०८ ॥ 
अझथ कर्मणो मोक्षदेतुतिरोधानकरणं साधयति-- 


वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छरणणं तह सम्मत्तं खु णायव्वं | १४७ ॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो। 
अगणाणमलोच्छरएं तह णाणं होदि णायव्वं ॥ १५८॥ 


त्मन्यवस्थानं निश्चयचारित्रमिति निदचयमोक्षमार्ग: ॥ १५५॥ झ्रथ निश्चयमोक्षमार्गहितो: शुद्धात्मस्वरूपाद यदस्यच्छ: 
भाशुभमनोवचनकायब्यापाररूप कर्म तन्मोक्षमार्गो न भवति इति प्रतिपादयति;-मोत्तण णिच्छयड्र' बबहारे 
निश्चयार्थ मुक्‍त्वा व्यवहारविषये शा विदुसा पवड ति विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवर्तते । कस्मात्‌ ? परमइ्मा पिदाण 
दु जदीण कम्मक्खओ होदि सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रेकाश्रयपरिणतिलक्षणं निजशुद्धात्ममावनारूपं परमार्थमाश्रितानां 


तु यतीना करमंक्षयों भवतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्षमार्गकथनरूपेण गाथाद्वय॑ गतं ॥। १५६ ॥। प्रथमोक्षहेतुभूतानां 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्राणांजीवगुरा ना वस्त्रस्य मलेनेव मिथ्यात्वादिकर्म णा प्रतिपक्षभूतेन प्रच्छादन दर्शयति वस्त्रस्य श्वेतभावों 
यथा नव्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना सम्बन्धस्तेनाव्छनन:। तथेव मिथ्यात्वमलेनाच्छत्नों मोक्षहेतुभूतो 


अ्रब इसी भ्र्थ के कलश रूप दो इलोक कहते हेँ--ब्ृच॑ इत्यादि । अ्र्थ--ज्ञान स्वभाव से बर्तना 
ही ज्ञान का होना है और वही मोक्ष का काररा है क्‍योंकि ज्ञान ही एक आ्रात्मद्रव्यस्वभाव है। श्र 
कर्म स्वभाव से बतेना ज्ञान का होना नहीं है, वह (कर्म का बतेना) मोक्ष का कारण नहीं है क्योंकि 
कर्म भ्रन्य द्रव्य स्वभाव है । 

भावार्थ--मोक्ष प्रात्मा के होता है इसलिए आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष का कारण हो सकता 

है श्रौर क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, श्रत: वही मोक्ष का कारण है । तथा कर्म भ्रन्य (पुदूगल) 
द्रव्य का स्वभाव है इसलिए वह आत्मा के मोक्ष का कारण नहीं होता, यह निश्चय है ॥१०६।१०७॥। 

भ्रागे भ्गले कथन का सूचक श्लोक कहते हैं--मोह्षहेतु इत्यादि--कर्म मोक्ष का काररा नहीं है; 
स्वयं बंध स्वरूप है; तथा मोक्ष के कारणों का श्राच्छादक है, श्रतः इन तीन हेतुओं से कम का निषेध 
किया गया है। १०८ || 


शश५२ समयसार 


वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासंत्तो । 
कसायमलोच्छयणं तह चारित्तं पि णादव्वं ॥ १५६ ॥ (त्रिकलम) 


वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
मिथ्यालमलावच्छन्न॑ तथा सम्यक्त्व॑ं खलु ज्ञातव्यं ॥ १५७ ॥ 
वस्त्रस्य श्वेतभाबों यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवंति ज्ञातव्य ॥ १५८ ॥ 
पस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः | 
कपषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यं ॥ १५६ ॥ 
ज्ञानस्य सम्यकत्यं मोधहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यालनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नस्वात्‌ 
तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्मभाव भूतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्प ज्ञान मोक्षहेतुः 





जीवस्य सम्पक्स्वगुणों नश्यतीति ज्ञातव्यं । वस्त्रस्य रवेतभावो यथा नह्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना 
संबंधस्तेनच्छन्‍न: । तथेवाज्ञानमलेनोच्छन्नो मोक्षहेतुभृतो जीवस्प शानगुणो नश्यतीति ज्ञातब्यं । वस्त्रस्य श्वेतभावों यथा 
नप्यति मलविमेलता, मलस्य विश्वेषेण मेलना संबंधस्तेत उछन्तः । तथा कषायकमंमलेनोच्छन्नो मोक्षहेतुभ्तो जीसस्य 
चारित्रगुणों नश्यतीति झ्ञातम्यं । इति मोक्षहेतुभूतानां सम्यकत्वादिग्ुुणाना मिथ्यात्वाज्ञानकषायप्रतिपक्षै: प्रच्छादनकथन- 
रूपेणा गायात्रयं गत॑ ॥१५७।१५५८।१५६॥ भ्रथ कर्म स्वयमेव बंधरूपं कथ मोक्षकारण भवतीति कथयति;--- 








कम, मोक्ष के कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आच्छादक हैं यह बताते हैं;--[यथा] 
जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्र की [श्वेतभावः] सफेदी [मलमेलनासक्तः] मल के मिलने से लिप्त हुई [नश्यति] 
नष्ट हो जाती है [तथा] उसी भांति [मिथ्यात्वमलावच्छन्नं ] मिथ्यात्वमल से व्याप्त हुआ [सम्यक्त्व॑] 
आत्मा का सम्यक्त्वगुण [खलु] निश्चय से ज्ञितव्यं] भ्राचछादित हो रहा है ऐसा जानना चाहिए । 
[यथा] जैसे [वस्त्रस्य श्वेतभावः] वस्त्र की सफ़ेदी [मलमेलनासक्त:] मल के मेल से लिप्त हुई 
निश्यति] नष्ट हो जाती है [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानमलावच्छन्नं] भ्रशानमल से व्याप्त हुप्रा ज्ञान] 
प्रात्मा का ज्ञान भाव [ज्ञातव्यं भवति] भ्राच्छादित होता है ऐसा जानता चाहिये । तथा [यथा] जैसे 
[वस्त्रस्थ श्वेतभावः] कपड़े की सफेदी [मलमेलनासक्त:] मल के मिलने से व्याप्त हुई निश्यति] 
नष्ट हो जातो है [तथा] उसी तरह [कषायमलावच्छन्नं ] कषायमल से व्याप्त हुआ [चारिश्रं अपि] 
प्रात्मा का चारित्र भाव भी [ज्वातव्यं] श्राच्छादित हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । 


टीका--ज्ञान का सम्यक्त्व मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। यह सम्यक्त्व परभाव स्वरूप 
मिथ्यात्व कर्म मैल से व्याप्त होने से झआच्छादित हो जाता है । जैसे परभावश्नत मैल (रंग) सहित होने पर 
सफद वस्त्र का स्वभावश्ृत्त सफेद स्वभाव आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का ज्ञान मोक्ष का 
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स्व॒भावः, परमावेनाज्ञाननाम्ना कममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नर्वेतवस्त् 
स्वमावभूतरवेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य चारित्रं मोच्तद्ेतुः स्वभावः, परभावेन कपायनाम्ना कर्ममलेना 
बच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नर्वेतवस्त्रस्थभावभूतरवेतस्वभाववत्‌ | अतो मोछ्हेतुति 
रोधानकरणात्‌ कम प्रतिसिद्धं ॥१५७।१५८।॥१५६॥ 
अथ कर्मणः स्वयं बंधत्व॑ं साधयति-- 
सो सवणाणदरिसी कम्मरएण णियेणवच्छणणों । 
संसारसमावरणो ण॒ विजाणदि सब्बदों सब्ब॑ ॥१६०॥ 
स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः । 
संसारसमापन्नो न विजानाति स्वतः सर्व ॥१६०॥ 
यतः स्रयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्त- 


सो सब्बणाणदरिसी कम्मरयेण णियेण उच्छएशो---स शुद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूर्णेज्ञानदर्शनस्व 


भावो5पि निजकर्म रजसोच्छन्नो कंपित.सन्‌ । संसारसमावण्णो णवरि जाणदि सब्वदो सब्यं | संसारसमापन्‍्न:, 
संसारे पतित: सन्‌ नैव जानाति सर्व वस्तु, सबंतः सर्वप्रकारेण । ततो ज्ञायते कर्म कतृ” जीवस्य स्वयमेव बंधरूपं कथ 
मोक्षकारणं भवतीति । एवं पापवत्पुण्यं बंधकारणमेवेति कथनरूपेण गाथा गता ॥१६०।॥ अ्रथ पूर्व मोक्षहेतुभताना 








कारणा रूप स्वभाव है। वह परभाव रूप शज्ञाननामक कर्म रूपी मल से व्याप्त होने से श्राच्छादित किया 
जाता है। जैसे परभावरूप मेल (रंग) से व्याप्त हुआ इवेत वस्त्र का स्वभावश्वूत सफेदपन आाच्छादित 
होता है । ज्ञान का चरित्र भी मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। वह परभाव स्वरूप कपायनाम कर्मरूपी 
मैल से व्याप्त होने से श्राच्छादित किया जाता है। जैसे परभाव स्वरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुआ सफेद 
कपड़े का स्वभावभृत सफेदपन आच्छादित किया जाता है। इसलिये मोक्ष के कारण जो सम्यग्दर्शन 
ज्ञान और चारित्र हैं, उनका आच्छादन करने से कर्म का निषेध किया गया है | 

भावाथं---सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान के परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक 
(रोकने वाले) मिथ्यात्व अज्ञान कपायरूपी कम हैं । ये कर्म उस मोक्ष के कारण भावों को आच्छादित 
करते हैं इसलिये कर्म का निषेध है ॥१५७।१५८।१५६।॥ 

झ्रब कर्म स्वयमेव बंध हैं, यह सिद्ध करते हैं;--[सः] वह ग्रात्मा स्वभाव से [सर्वज्ञानदर्शी] 
सबका जानने वाला और देखने वाला है तो भो [निजेनकर्मरजसा] अपने कर्मरूपी रज से [अवच्छन्नः ] 
प्राच्छादित हुआ [संसारसमापन्नः] संसार को प्राप्त होता हुआ [सर्बतः] सब प्रकार से [सब] सब 
वस्तु को [न विजानाति] नहीं जानता । 

टीका--जिस कारण थह ज्ञान रूप आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप होने से सब पदार्थों को सामान्य 
विशेषता से जानने के स्वभाव वाला है, तो भी शभ्रनादि काल से अपने पुरुषार्थ से किये हुए अपराध से 
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मानकर्म मलावच्छन्नलादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्या त्मानमविजानदज्ञानभावेनेवेदमेवमव्तिष्टते । 
दतो नियतं स्वयमेव करमेंद बंध! | अतः स्वयं बंधत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ॥१६०॥ 
झथ कर्मणो मोदहेतुतिरोधायिभावत्व॑ दर्शवति-- 

फल्ते/. सम्मत्तपड़िणिवद्ध मिच्छत्त जिणवरेहि परिकहिय॑ । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिध्ित्ति णायववों ॥ १६१ ॥ 
णाएस्स पडिणिबद्धं अगणाणं जिशवरेहि परिकहियं । 
तस्मोदयेण जीवो अगणाणी होदि णायलरो ॥ १६२ ॥ 
चारित्तपडिणिबद्धें केसाय॑ जिएवरेहि परिकहिय॑ । 
तस्सोदयेण जीवो अ्रचरित्तो होदि णायत्वो ॥१६३॥ (त्रिकलम) 


सम्यक्लप्रतिनिबद्ध मिथ्यात्व॑ जिनवरे! परिकथितं | 
तस्योदयेन जीवोमिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्य;॥ १६१ ॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरे: परिकथितं । 
तस्पोदयेन जीबो5ज्ञानी भवति ज्ञातव्यः॥ १६२ ॥ 
चारित्रप्रतिनिबद्धः कपायो जिनवरे! परिकथितः | 
तस्योदयेन जीवो5चारित्रो भवति ज्ञातव्य; ॥ १६३ ॥ 
सम्यक्त्वा दिजीवगुणानां मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छादनं भवतीति कथित इदानी तद्गुणाधा रभूतो गुणी जीवो मिथ्यात्वादि- 
कमेणा प्रच्छाद्यते इति प्रकटीकरोति;--सम्यबत्वप्रतिनिबद्ध प्रतिकूलं मिथ्यात्व भवतीति जिनवरे: परिकथितं तस्योदयेन 
प्रवतमान कर्मरूप मल से श्राच्छादित (व्याप्त-मलिन) है। उस मलिन भाव से बंधावस्था में सब प्रकार 
के सब ज्ञेयाकार रूप अ्रपने स्वरूप को नहीं जानता है और अज्ञान भाव से ही यह श्राप स्थित है। इस 
कारण यह निश्चय हुश्ा कि कर्म श्राप हो बंधस्वरूप है। इसीलिये आप बंध रूप होने से कर्म का 
प्रतिषिध किया गया है । 
भावाधथे---यहां ज्ञान शब्द से भात्मा का ही ग्रहण किया गया है। सो यह ज्ञान स्वभाव से तो 
सवको देखने भ्ौर जानने वाला है परंतु प्रनादि से आप अपराधी है, इसलिये बांधे हुए कर्मों से प्राच्छा- 
दित है । भरत: अपने सपूर्णा रूप को नही जानता हुआ, अज्ञानरूप हुआ आप स्थित है, उसके कर्म भपने 
श्राप ही बधते है। कर्मों को आप लेकर नही बाधता, आप तो अपने अज्ञानभावरूप परिणमन करता 
है । तब कर्म स्वयमेव बंध रूप हो जाते हैं इसीलिए कमंका प्रतिषेध है ॥१६०॥ 
आगे कर्म मोक्ष के कारण सम्यन्दर्शन ज्ञानचारित्र के श्राच्छादक हैं, यह दिखलाते हैं-- 
[सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं] सम्यक्त्व का रोकने वाला [सिथ्यात्व॑] मिथ्यात्वकर्म है ऐसा [जिनवर:] जिन- 
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सम्पक्त्वस्य मोदद्वेतोः स्वभावस्थ प्रतिबंध किल मिथ्यात्वं, तत्त स्वयं कमेंब तदुदया- 
देव झानस्प मिथ्यादृष्टित्व | ज्ञानस्य मोचहेतो: स्वभावस्य प्रतित्रंधक॑ किलाज्ञानं, तत स्वयं 
कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं | चारित्रस्थ मोत्तहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधक:' किल कपायः, 
स॒तु स्वयं कमेंव तदुदयादेव ज्ञानस्थाचारित्रत्वं। अतः स्वयं मोक्षह्ेतुतिरोधायिभावत्वातकर्म 
प्रतिषिद्धं ॥१६१।१६२।१६ ३॥ 


जीवो मिथ्यादुष्टिभंवतीति ज्ञातव्य: । ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं प्रतिकूलमज्ञानं भवतीति जिनवरै: परिकर्थितं तस्योदयेन जीव- 
इचाज्ञानी भवतीति ज्ञातव्य: । चारित्रस्य प्रतिनिबद्ध: प्रतिकूल: क्रोधादिकषायो भवतीति जिनवर॑: परिकथितः तस्योदयेन 
जीवो5चरित्रो भवतीति ज्ञातव्य: । एवं मोक्षहेतुभूती योइसौ जीवो ग्रुणी तत्यच्छादनकथनमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । इति 
सम्यक्त्वादिजीवगुणा मुक्तिकारणं तदुगुणपरिणतों जीवों वा मुक्तिकारणं भवति तस्माच्छुद्जीवाड्धिन्न शुभाशुभ- 
मनोवचनकायब्यापाररूपं, तद्व्यापारेशोपारजितं वा शुभाशुभकर्म मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हेये त्याज्यमिति 


वरदेव ने [परिकथितं] कहा है [तस्पोदयेन] उस मिथ्यात्व के उदय से [जीवः] यह जीव [मिथ्याद््टिः] 
मिथ्याहृष्टि हो जाता है [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं] ज्ञान का रोकने 
वाला [अज्ञान] भ्रज्ञान है ऐसा [जिनवरे: परिकथितं] जिनवर ने कहा है [तस्योदयेन] उसके उदय से 
[जीव] यह जीव [अज्ञानी] भ्ज्ञानी [सवति] होता है [ज्ञातव्य;] ऐसा जानना चाहिए। [चारित्र- 
प्रतिनिषद्धः] चारित्र का प्रतिबंधक [कषायः] कषाय है ऐसा [जिनवर:] जिनेन्द्रदेव ने [परिकथितः] 
कहा है [तस्थ उदयेन] उसके उदय से [जीवः] यह जीव [अचारित्र:] भचारित्री [भवति] हो जाता है 
ज्ञितव्यः] ऐसा जानना चाहिये । 

टीका--सम्यक्त्वमोक्ष का कारण है। उसके स्वभाव का रोकनेवाला मिथ्यात्व है, वह स्वयं 
कर्म ही है, उसके उदय से ही ज्ञान को मिथ्याहृष्टित्व है; ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव 
का रोकने वाला प्रकट भ्ज्ञान है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदय से ज्ञान को श्रज्ञान है; श्ौर चारित्र 
मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव का प्रतिबन्धक प्रकट कषाय है, वह स्वयं कर्म ही है, उसके उदय 
से ही ज्ञान के अचारिश्य हैं । क्‍योंकि कर्म के, स्वयमेव मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का 
तिरोधायित्व है, इसी कारण कर्म का प्रतिषेध किया गया है । 





भावार्थ--ज्ञान के मोक्ष का कारण रूप स्वभाव सम्यर्दशन ज्ञान चारित्र हैं। इन तीनों के 
प्रतिपक्षी कर्म मिथ्यात्व, श्रज्ञान और कषाय ये तीन हैं इसलिये उन तीनों को प्रकट नहीं होने देते । इस 
कारण कर्म में मोक्ष के कारणों का तिरोधायीभाव है इसीलिये कम का प्रतिषेध है । ग्रशुभ कर्म से मोक्ष 
की हेतुता तो क्या है, बाधकता ही प्रसिद्ध है, परन्तु शुभकर्म भी बंधरूप ही है। इस कारण यह भी 
कर्म सामान्य में प्रतिषेघ रूप ही जानना ॥ १६१।१६२।१६३ ।। 
१. अतिनिबंधक! श्त्यपि पाठः । 
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संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कमेंव मोज्ञार्थिना, 

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पृण्यस्य पापस्य वा | 
सम्पक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोत्षस्प हेतुर्भव- 
न्नेष्कम्यप्रतिबद्धमुद्धतरस ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १०६ ॥ 
यावत्पाकमपेति कर्मविरतिर्ञानस्य सम्यड_न सा, 
क्मज्ञानसमुच्चयो5पि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः | 
किंलत्रापि समुन्लसत्यवशतों यत्कर्म बंधाय तं- 

मोत्षाय स्थितमेकमेव परम॑ ज्ञानं विमुक्त॑ स्वतः॥ ११० ॥ 


व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथानवक गत ॥१६१।१६२।१६३॥। द्वितीय पातनिकाभिप्रायेण पापाधिकारव्याख्यानमुख्यत्वेन गतं । 
प्रत्राह शिष्प। जीवादीसदृहरण|मित्यादि व्यवहाररत्लत्रयव्याख्यानं कृत तिष्ठति कथ्थ पापाधिकार इति | तंत्र परि- 


आगे इझी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--सं॑न्यस्त इत्यादि । अर्थ---मोक्ष के चाहने 
वालों को यह समस्त कम ही त्यागने योग्य हे । इस तरह इस समस्त ही कर्म को छोड़ने से पुण्य पाप की 
तो क्‍या बाल है, कर्म सामान्य मे दोनों ही भरा जाते हैं । इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग होने पर ज्ञान 
सम्यक्त्व ग्रादिक अपने स्वभाव रूप होने से मोक्ष का कारण हुआ कमंरहित भ्रवस्था से जिसका रस 
प्रतिबद्ध (उद्धत) है ऐसा अपने ग्राप दौड़ आता है । 


मावाथं--कर्म को दूर करके ज्ञान, अपने श्राप अपने मोक्ष के कारण स्वभावरूप हुआ प्रगट 
होता है, फिर उसे कौन रोक सकता है ? कोई नहीं ॥|१०९॥ 


यहां श्राशंका उत्पन्त होती है कि भ्रविरत सम्यम्हष्टि आ्रादि के जब तक कर्म का डदय रहता है, 

तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कंसे हो सकता है तथा कर्म और ज्ञान दोनों साथ किस तरह रहते हैं ? 

उसके समाधान का काव्य कहते हैं--यावत्‌ इत्यादि । अ्रथ---जब तक कर्म का उदय है और ज्ञान की 

सम्यक्‌ कर्म विरति नही है, तब तक कम भ्रौर ज्ञान दोनों का समुच्चय (एकत्रोकरण) भी कहा गया है 

तब तक इसमें कुछ हानि भी नही । यहां पर यह विशेषता है कि इस आरात्मा में कर्म के उदय की जब- 

दंस्ती से झ्रात्मा के वश के विना कर्म उदय होता है बह तो बंध के ही लिये है भर मोक्ष के लिये तो एक 

परम ज्ञान ही है। वह ज्ञान, कर्म से श्राप ही रहित है, कम के करने में अ्रपने स्वामित्वरूप कद त्व का 
भाव नहीं है। 

भावार्थ--जबतक कर्म का उदय है, तब तक कर्म तो अपना कार्य करता ही है भौर बहीं पर 

जान है, वह भी अपना कार्य करता है। एक ही प्रात्मा में ज्ञान और कर्म दोनों के इकट्ठे रहने में भी 


विरोध नहीं श्राता । जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यस्श्ान का परस्पर विरोध है, उस प्रकार कर्मसामान्य के 
भौर ज्ञान के विरोध नहीं है ॥। ११० ॥ 
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मग्ना: कर्मनयावलम्बनपरा ज्वानं न जानंति ये, 
मगना ज्ञाननयेषिशो 5पि-यदतिस्वच्छ॑ंदमंदोचमाः । 
विश्वस्योपरि ते तरंति सतत झ्लानं मबंतः स्वयं, 
ये छुवति न कर्म जातु न वर्श यांति प्रमादस्य च ॥ १११॥ 
मेदोन्मादअमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं, 
मूलोन्मूलं सकलमपि पत्कर्म कृत्वा बलेन | 
हार:--यथ्पि व्यवहारमोक्षमार्गों निष्चयरत्नत्रय स्योपादेयभूतस्य का रणभूतत्वादुपादेय: परंपरया जीवस्य पविश्रताकारण- 


त्वात्‌ पवित्रस्तथापि बहिंद्रेव्यालंबनत्वेन पराधीनत्वात्पतति नव्यतीत्येक॑ कारएणं । निविकल्पसमाधिरतानां व्यवहारविकल्पा- 
लंबनेन स्वरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं कारणं । इति निश्चयनयापेक्षया पापं। प्रथवा सम्यक्त्वादिविपक्षभूताना मिथ्यात्वा- 


आ्रागे कर्म श्रौर ज्ञान का नयविभाग दिखलाते हैं--मग्ना। इत्यादि । अर्थ---जो कोई कर्म तय 
के प्रवलम्बन में तत्पर हैं, उसके पक्षपाती हैं, वे भी डूब जाते हैं। जो ज्ञान को तो जानते नहीं श्रौर 
ज्ञाननय के पक्षपाती हैं वे भी डूबते हे । जो क्रियाकांड को छोड़ स्वच्छन्द हो प्रमादी हुए स्वरूप में मन्द 
उद्यमी हैं, वे भी डूबते हैं । किन्तु जो आप निरन्तर ज्ञानरूप हुए कर्म को तो करते नहीं तथा प्रमाद के 
वश भी नहीं होते रवरूप में उत्साहवान हैं, वे सब लोक के ऊपर तैरते हैं । 

भावार्थ--यहां सर्वथा एकान्‍्त प्रभिप्राय का निषेध किया गया है क्‍योंकि स्वथा एकान्त का 

प्रभिप्राय होना ही मिथ्याहृष्टि है। जो परमार्थभूत शञानस्वरूप श्रात्मा को तो जानता नहीं है भौर व्यवहार 
दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्ररूप क्रियाकांड के झ्लाडम्बर को ही मोक्ष का कारण जान उसमें ही तत्पर रहता 
है, उसी का पक्षपात करता है, यह करमनय है। इसके पक्षपाती, श्ञान को तो जानते नहीं हैं भ्रौर इस कर्म- 
नय में ही खेदखिन्न हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं। श्रौर जो. परमार्थभूत श्रात्मस्वरूप को यथार्थ तो 
जानते नहीं हैं तथा मिथ्यादृष्टि सबंधा एकांतियों के उपदेश से श्रथवा स्वयमेव कुछ पंतरंग में ज्ञान का 
स्वरूप मिथ्या कल्पना करके उसमें पक्षपात करते हैं श्रौर व्यवहारदर्शन, ज्ञान श्र चारित्र के क्रियाकांड 
को निरर्थक जान छोड़ देते हैं, शाननय के पक्षपाती भी हैं वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं, क्योंकि बाह्य- 
क्रियाकांड को छोड़ स्वेच्छाचारी रहते हैं, स्थरूप में मंद उद्यमी रहते हैं। इसलिये जो पक्षपात का अभि- 
प्राय छोड़ निरंतर शानरूप हुए कर्मकांड को छोड़ते हैं श्रौर निरंतर ज्ञानस्वरूप में 'जबतक न थंभा जाय 
तबतक' भ्रशुभकर्म को छोड़ स्वरूप के साधनरूप शुभ कर्मंकांड में प्रवतेते हैँ, वे कर्म का लाश कर संसार 
से निवृत्त होते हैं, वे ही सब लोकों के ऊपर रहते हैं ॥॥१११॥ 

भागे इस पृष्यपापाधिकार को सम्पूर्ण कर ज्ञान की महिमा बताते हैं--भ्ेदोन्माद इत्यादि । 
झर्थ---शानज्योति भ्रतिशय से उदय को प्राप्त हुई सब जगह फैलती है। उस ज्योति ने लीलामात्र में 


उधड़ी भ्रपनी परमकला केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा भ्रारम्भ की है। यहां ऐसा श्रभिप्राय समकना कि जब 
तक सम्यम्हष्टि छप्मस्थ है, तब तक तो वह अपनी ज्ञाम परमकला-केवल ज्ञान के साथ शुद्धनय के बल से 
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हेलोन्मीलत्परमकलया साध॑मारन्धकेलि, 
झानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजम्भे भरेण ॥ ११२॥ 
इति पुणयपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम्‌ | 
इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरिचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 


पुणयपापप्ररूपकः तृतीयोंउकः ॥३॥ 


दीनां व्याख्यान कृतिमिति वा पापाधिकार: । तत्रैवं सति व्यवहारनमेन पुण्यपापरूपेरा द्विमेदमपि कर्म निरचयेन श्यद्भार- 
रहितपात्रवत्पु दूगल रूपेरी की भूय निष्क्रातं । 
इति श्रीजयसेनाचार्यकरतायां समयसारव्यास्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑बूत्ती 


स्थलत्नयसमुदायेन कोनविशतिगायाभिश्चतुर्थ: पुष्यपापाधिका र: समाप्त: ॥३॥ 


परोक्ष क्रीड़ा करता है और जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब साक्षात्‌ क्रीड़ा करता है; उस ज्योति 
ने भ्रज्ञानरूपी भ्रन्धकार को दूर कर दिया है, ऐसी ज्ञानज्योति पूर्वोक्त शुभग्रशुभरूप समस्त कर्मों को 
प्रपनी शक्ति से मूल से उखाड़ करके प्रकट हुई है। उस कर्म ने मोह पी लिया है इसीलिये भ्रम के रस के 
भार से शुभ भश्रशुभ के भेद रूप उन्माद को उत्पन्त करता है। 
भावायै--ज्ञानज्योति, अपने प्रतिबंधक कर्म को,जों कि भेद रूप होकर नृत्य करता था, ज्ञान 
को भुला देता था उस कर्म को अपनी शक्ति से नष्द करके आप अपने सम्पूर्ण रूप सहित प्रकाशरूप 
हुई। यहा पभिप्राय ऐसा जानना कि कर्म सामान्य रूप से एक ही है तो भी शुभ-अशुभ दो भेदरूप 
स्वाग बनाकर रंगभ्ृमि में उसने प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थ एक जान लिया तब कर्म रंग- 
भूमि से निकल गया । उप्तके बाद ज्ञान अपनी शक्ति से यथार्थ प्रकाशरूप हुआ । इस प्रकार कर्म नृत्य के 
अखाड़े में पुण्यपपाप रूप कर दो नृत्यकारिणी बनकर नाचता था, उसे ज्ञान ने यथार्थ जान लिया कि कर्म 
एक ही हैं, तब एकरूप होकर निकल गया ॥११२॥ 
सवेया--ग्राश्रयका रगरूप सवादसु भेद विचारि गिने दोउ न्‍्यारे, 
पुण्यरु पाप शुभागुभभावनि बधभये सुखदु.ख करारे। 
ज्ञान भये दोऊ एक लखे बुध आश्रय आदि समान विचारे, 
बध के कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे ॥१॥ 


इति श्री पं०जयचंद्रजी कृत इस समयसार ग्रथ की श्रात्मख्याति नाम टीका की भाषा-वच निका 
में तीसरा पुणयपाप्‌ नामक अधिकार पूर्ण हुआ ।॥।३॥ 
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अथ आसवाधिकारः: ॥ 9॥ 


७---०>«०-«-ननननीी नमन (अ>>«न्‍+ननन-फन+नननन-न मनन 
“कम 


अथप्रविशत्याखवः | 
अथ महामदनिभरमंथरं समररंगपरागतमास॑ । 
अयम्रुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ ११३॥ 


अथ प्रविशत्याखव! | मंत्र सम्यग्भेदमावनापरिणत. कारणसमयसाररूप: संवरो नास्ति तन्नाखवो 


भवतीति संवरविषक्षद्वा रेश सप्तदशगाथापयंतमास्रवव्याख्यानं करोति। तत्र प्रथमतस्तावत्‌, घीतरागसम्यग्दुष्टेजीविस्य 
रागद्वेषमोहरूपा प्राख॒वा न संतीति संक्षेपेण संवरव्याख्यानरूपेण मिच्छुस अविरमशां” शयादि गायात्रयं। तदलनंतरं 


रागद्वेषमोहास्रवाणां पुनरपि विशेषविवरणमुख्यत्वेन भावों रागादिजुदो' इत्यादि स्वतंत्रगाघात्रयं | तत्त. परं केवल- 


ज्ञाना दिव्यवितरूपकायं स मयसा रका रणभूतनिश्चय रत्नत्रयपरिणतस्य संज्ञानिजीवस्य रागादिभावप्रत्ययनिषेधमुष्यत्वेन 
चउविह इत्यादि गायात्रयं। प्रत:परं तस्वेव ज्ञानिनों जीवस्य मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययास्तित्वेषषि बीतशगचारित्रभावना- 


बलेन रागादिभावत्रत्ययनिषेधमुख्यतया संब्चे पृच्वणिबद्धा इत्यादि सूत्रचतुष्टयं। तदनंतरं नवतरद्रष्यकर्मास्वस्थो- 


दयागतद्रव्यप्रत्यया: कारणं भवंति, तेषा च्‌ द्रव्यप्रत्ययानां जीवगतरागादिभावप्रत्यया: कारणमिति कारराष्याख्यानमुख्यत्वेन 
रागो दोसो इत्यादि सूत्रचतुष्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्तदशगाथाभिः पंचस्थले: प्रालवाधिकारसमुदायपातनिका । 


प्रथ द्रव्यभावाल्वस्वरूपं कथयति ,-मिच्छत्त अविरमणं कसायजोगा य सण्णसणणा दु सप्णसप्णा इत्यत्र प्राकृत- 





अब ग्रास्व का अधिकार है । 
दोहा--द्रव्याखवर्तें भिन्‍न हल, भावास्नव करि नास । 
भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनहि सुख श्रास ।! 
अब यहां प्राश्नव प्रवेश करता है। जैसा नृत्य के अखाड़े में नाचने वाला स्वांग कर प्रवेश करता 
है, उसी प्रकार यहां भ्रास्नव का स्वांग है। वहां इस स्वांग को यथार्थ जानने वाला जो सम्यग्ज्ञान है, 
उसकी महिमारूप मंगल करते हैं--अथ इत्यादि । अर्थ---श्रथ' शब्द मंगल तथा प्रारंभवाची है सो यहां 
से भ्रागे कहते हें--जो किसी से नहीं जीता जा सके ऐसा यह श्रनुभव गोचर धनुषधारी ज्ञानरूपी सुभट 
झ्राख़ब को जीतता है। यह ज्ञानरूप सुभट अमर्याद है इसकी थाह क्षदमस्थ (भ्रल्पज्ञानी) नहीं पा सकता 
झौर महान उदय वाला है। तथा आख्रव महान्‌ मद से उन्मत्त है तथा संग्राम की भ्रूमि में भ्रा गया है । 
भावार्थ---यहां नृत्य के अखाड़े में ग्राख्नव ने प्रवेश किया है। नृत्य में श्रनेक रसों का वर्णन 
होता है इसलिये रसवत्‌ प्र॒लंकार से शांत रस में वीररस की प्रघधानता से वर्णन किया है कि ज्ञान रूप 
धनुषधारी प्राखव को जीतता है। वह प्रालव सब जगत को जीत मदोन्‍्मत्त हुश्ला संग्राम की रंगश्ूमि में 
आकर खड़ा हो गया, तब इससे भी बलवान सुभट ज्ञान उसी समय उस आख्रव को जीत लेता है भ्र्थात्‌ 
अन्तर्मुह्त में कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर देता है। ऐसी ज्ञान की सामथ्यं है ॥११३॥ 


११७५ समग्रसात्‌ 
तत्रास्रव्वरूपमभिदरधाति--- 
मिच्छत्त अविरमणं कसायजोगा य सराणसराणा दु । 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणराणपरिणामा (8 । १६४ ॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति। 
तेसिपि होदि जीवों य रागदोसादिभावकरों ॥१६५ ॥ (युगलम) 


मिथ्यात्वमविरमरणण कपाययोगौ च॒ संज्ञासंज्ञास्तु | 

बहुविधभेदा जीवे तस्पेवानन्यपरिणामाः ॥ १६४ ॥ 

ज्ञानावरणाधस्य ते तु कर्मणः कारणं भवंति। 

तेषामपि भवति जीवः च रागठ्पादिभावकरः ॥ १६४ ॥ 
रागठेषभोहा आखबाः इद हि जोबे स्वपरिणामनिमित्ता,, अजडत्वे सति चिदाभासाः, 
चेतना:। प्रथवा संज्ञा, प्राह्ररभयमैथुनपरिग्रहरूपा:,प्रसं ज्ञा. ईषत्संज्ञा..इहलोकाकांक्षाप रलोकाकांक्षाकुधर्माकांक्षारूपा स्तिसर: । 
कप भृता,, एते बहुविहभेदा जीवे | उत्तरप्रत्ययमेदेन बहुधा विविधा:, बव ? जीबे, भ्रधिकरणभूते । पुनरपि कथ भूता: । 
तस्सेव अशएणपरिणामा भतस्पपरिणामा:, भ्रभिग्तपरिणामा: तस्वैव जीवस्याशुद्धनिश्चयनयेनेति । णाणावरणा- 
दीयस्स ते दु फम्मस्स कारणां होंति ते चर पृर्बोक्तद्रष्पप्रत्यया: उदयागता: संत' निश्चयचारिक्राविताभूतवीत राग- 
सम्पत्तवाभावे सति शुद्धाह्मस्वरूपच्युतानां जीवार्ता ज्ञातावरणादष्टविधस्य द्ब्यकर्मालवस्य कारणभूता भवंति । 
तेसिंपि होदि जीबो रागदोसादिमावकरो तेषा व दब्यप्रत्ययाना जीव: कारण भवति | कप भूत: ? रागद्वेषादिभावकर 
रागद्वेधादिभावपरिशतः । प्रयमत्र भावाथे:--द्रव्यप्रत्ययोदये सतति शुद्धात्मस्वरूप भावनां त्यक्त्वा यदा रागादिभावेन प रिण- 





धागे झ्लाखव का स्वरूप कहते हैं;--[मिथ्यात्तव॑ अधिरमरणं] मिथ्यात्व श्रविरति [कपाययोगौ 

च] भौर कपाय योग [संज्ञासंज्ञाः तु] ये चार प्राखव के भेद चेतना के और जड़-पुदूगल के विकार ऐसे 
: दो दो भेद भिन्‍न भिन्‍न हैं। उनमें से जो चेतन के विकार हैं बे [जीबे] जीव में [बहुविधभेदा:] बहुत 
भेद लिये हुए हैं वे [तस्येब अनन्यपरिशामा:] उस जीब के ही प्रभेदरूप परिणाम हैं श्रौर जो मिथ्यात्व 
श्रादि पुदुगल के बिकार हैं [ते तु] वे तो ज्ञानावरणादस्य] ज्ञानावरण श्रादि [ करमंणः] कर्मों के 
बंधने के [कारण] कारण [भर्ंति] हैं [बच] और [तेषामपि] उन मिश्यात्व श्रादि भावों को भी 
[रागद्रेषादिभावकरः] रागद्वेष श्रादि भावों का करने वाला [जीवः] जीव [मिवति] कारण होता है। 
टीका---स जीव में रागद्वेष मोह ही झ्ाखरव हैं । उनको अपना परिणाम निमित्त है इसीलिये 


वे जड़ भी नहीं हैं। ऐसा होने पर बे चिदाभास हैं, जिनमें चैतन्य का भ्राभास है; क्योंकि मिथ्यात्व, 


प्रविरति, कषाय और योग पुद्गल के परिणाम हैं, वे शानावरण आदि पुदुगलों के आ्राने के निमित्त हैं 
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मिथ्यात्वानिरतिकपाययोगाः पुदूगलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मासबशनिमिश्वत्वात्किला- 
खवाः | तेषां तु तदाखवशनिमित्तस्वनिमित्तम अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागडेषमोहाः। तत 
आखबणनिमित्तत्वनिमिचत्वाद्रागढ्पमोहा णवास्रवा), ते चाज्नानिन एवं भवंतीति अर्थादेवापधते 
॥१६४॥१६५॥ 

अथ ज्लानिनस्वदभाव॑ दर्शयति-- 


एत्यि दु आसवबंधो सम्मादिष्विस्स आसवशणिरोहो । 
संते पुन्वणिबढ्ें जाणदि सो ते अबंधंतो ॥१६६॥ 


नास्ति त्वाखबबंधः सम्यग्दष्टराखनिरोधः । 
संति पूवनिबद्धानि जानाति स तान्यप्रध्नन ॥१६६॥ 


मति तदा बंधों भवति नैबोदयमात्रेण । यदि उदयमात्रेणा बंधों भवति ? तदा सर्वदा संसार एवं। कस्मातु ? इति चेत्‌ संसा- 
रिणां सवंदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तहि कर्मोदयों बंधकारणं न भवति, ? इति चेतृ तन्‍न निविकल्पसमाधिश्रष्टासां 
मोहसहितकर्मोदयों व्यवहारेशा निमित्त भवति) निश्चयेत पुनः भ्रशुद्धोपादानकारणं स्वकीयरागाद्यजश्ञानमाव एवं 
भवति ॥१६४।१६५॥| श्रथ वीतरागस्वसंवेदनजानिनों जीवस्थ रागद्रेषमीहरूपभावास्रवाणामभाव॑ दर्शयत्ति;:--शुत्थि 





उस रूप से वे प्रकट झ्रास्रव हैं । तथा उन मिथ्यात्वादिकों को ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रागमन की' निमि- 
त्तता होने के कारण प्रात्मा के अ्ज्ञानमय राग, द्वेष, मोह परिणाम हैं इसलिये मिथ्यात्व भ्रादि के कर्म के 
आरास्रव की निमित्तता की हेतुता से राग द्वेष मोह ही भाखव हैं वे श्रज्ञानी के ही होते हैं ऐसा तात्पयं 
से श्रथ निकलता है । 
भावार्थ--ज्ञानावरणादि कर्मों के श्राने का कारण तो मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुदुगल के 

परिणाम हैं श्रौर उन कर्मों के श्राने का निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम हैं, उनको चिद्विकार 
भी कहते हैं, वे जीव के श्रज्ञान प्रवस्था में होते हैं। सम्यर्हृष्टि के प्रश्ञान अ्रवस्था होती नहीं क्योंकि 
मिथ्यात्व सहित ज्ञान को झज्ञान कहते हैं । सम्य्हृष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये वे ज्ञान अ्रवस्था में नहीं 
हैं। तथा भ्रविरत सम्यर्दृष्टि श्रादि के चारित्रमोह के उदय से जो रागा दिक होते हैं, उनका यह स्वामी 
नहीं है, उदयकी जबरदस्ती है, उनको वह रोग के समान समभ मेटना चाहता है। इस भ्रपेक्षा से इन से 
राग नहीं है । इसलिये मिथ्यात्वसहित जो रागादिक होते हैं, वे ही प्रशानमय राग द्वेष मोह हैं, वे सम्य- 
रहष्टि के नहीं हैं ॥१६४०।१६५॥। 

आगे ज्ञानी के उन झाखत्रवों का प्रभाव दिखलाते हैं;।--[सम्परदष्टे;] सम्यस्टृष्टि के [भासवबंधः] 
प्रास्रव बंध [नास्ति] नहीं है [तु] किंतु [आख्बनिरोधः] भश्राख्रव का निरोध है [पूर्वनिबद्धानि] 
प्रौर जो पहले के बांधे हुए [संति] सत्ता में मौजूद हैं [तानि] उनको [अबध्नन्‌] भागामी नहीं बांघता 
हुआ [सः] वह [जानाति] जानता ही है 


44 समयसार 


यतो हि ब्लवानिनोज्ञानमयमाविरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनो अवश्यमेव निरुध्यंते । 
ततो 5ज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आखबभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो भवत्येव आख़ब 
निरोधः | अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुह्लकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकत त्वाचानिनवानि 
न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूथबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेब जानाति ॥ १६६ ॥ 


इत्यादि पदखंडनारूपेण व्यास्यानं क्रियते | शात्थि दु आसवबंधों सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो न भवतः, न 
विद्येते । को ? तो भ्राख़वबंधी । गायायां पुनः: समाहारद्वन्द्समासापेक्षया द्विवचनमप्येकवचन छूत॑ । कस्यास्रवबंधो न 
स्‍्त: ? सम्यर्दृष्टेजीवस्य । तहिं किमस्ति ? श्राख्वनिरोधलक्षणसंवरोषस्ति सो स सम्यरदृष्टि: सृंते संति विद्यमानानि 
ते तानि पृथ्वणिबद्ध पूर्व निबद्धानि ज्ञानावरणादि कर्माणि | पश्रथवा प्रत्ययापेक्षया पूथवेनिबद्धान्‌ मिथ्यात्वादिप्रत्ययान्‌ 
जञाणदि जाताति वस्तुस्वरूपेण जानाति। कि कुर्वन्‌ सन्‌ ? अबंधंतो विशिष्टमेदज्ञानवलान्नवत राष्यमिनवान्यबध्ननू-- 
प्रतुपार्जयन्‌ इति । प्रयमत्र भावाथे: । सरागवीतरागभेदेन द्विधा सम्यग्दृष्टिभंवति । तत्र योह्सो सरागसम्यग्दृष्टि:, 
सोलसपशवीसरणभ दसचउछक्केक्क बंधवोछिष्णा। 
दुगतीसचदुरपुब्बे पशसो लसजोगिणो इक्को ॥ गो० कर्म ० ६४ ।॥। 
इत्यादि बंधत्रिमंगकथितबंघविच्छेदक्रमेणश मिथ्यादुष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनामबधकः। सप्ताधिक- 
सप्ततिप्रकृतीनामस्पस्थित्यनुभागरूपाणां बधको5पि सन्‌ संसारस्थितिच्छेदको भवति । तेन काररोनाबंधक इति | तथैवा- 


टीका--जिस कारण निदरचय से ज्ञानी के अज्ञानमय भाव हैं वे अवश्य निरोध रूप (ग्रभाव 
रूप) होते है, शानमय भावों से भ्ज्ञानमय भाव रुक जाते है और जिस कारण वे परस्पर विरोधी हैं, विरोधियों 
का एक जगह रहना होता नही है, इस काररा राग द्वेष मोह भाव हैं वे ग्रज्ञानमय हैं, श्राखव स्वरूप हैं, 
उनके निरोध से ज्ञानी के आखत्रव का निरोघ होता ही है। इसलिये ज्ञानी, आस्रव निमित्तवाले ज्ञानाबवरण 
आदि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता । जिस काररा सदा उन कर्मों का अकर्ता है, इस कारण कर्मों को 
नवीन नहीं बांधता जो पहले बंधे हुए थे वे सत्तारूप अवस्थित है, उनको केवल जानता हो है क्‍योंकि 
ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है कर्ता स्वभाव नहीं है, कर्ता होवे तो बांधे । 

भावार्थ--ज्ञानी हुए वाद अज्ञान रूप राग-द्वेष मोह भावों का निरोध है, राग-हेष मोह का 
निरोध होने पर मिथ्यात्व आदि श्रास्रव भावों का निरोध होता है और आख्रव के निरोध से नवीन बंध 
का निरोध होता है । तथा जो पूर्व बंधे हुए सत्ता मे स्थित है, उनका ज्ञाता ही रहता है कर्ता नहीं होता 
श्रौर जब कर्ता नही हुम्मा तब ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है। यद्यपि श्रविरत सम्यर्दष्टि आदि के चारिजत्र- 
मोह का उदय है, उसको ऐसा जानना कि यह उदय की बलवत्ता है, वह भ्रपनी शक्ति के अनुसार 
उन को रोग रूप जानकर काटता ही है इसलिये हुए भी प्रनहुए सरीखे कहे जाते हैं, वे प्रागामी सामा- 
न्यसंसार के बंधरूप नही है । जो गअल्पस्थिति भ्रनुभागरूप बंध करते हैं, वे श्रज्ञान के पक्ष में नहीं मिने । 


ग्रज्ञान के पक्ष में तो मिथ्यात्व श्रन॑तानुबंधी के निमित्त से बंधता है, वह गिना जाता है इस प्रकार ज्ञानी 
के आसत्रव का बंध नहीं गिना ॥ १६६ ॥ 


आखस्रवाधिफार २३३ 
अथ रागदेपषमोहानामास्रवत्व॑ नियमयति-- 


भावों रागादिजुदो जीवेश कदो दु बंधगो भणिदो । 
रायादिविषमुक्की अबंधगो जाणगो खवारिं ॥ १६७॥ 


भावों रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधकों भणितः । 
रागादिविप्रमुक्तो5बंधको. ज्ञायकोी नवरि ॥ १६७ ॥ 
रह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजो ज्ञानमय एवं भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायस- 
स्ची कर्म कतु मात्मानं चोदयति ! तद्विवेकजस्त ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इब कालायस- 
सचीमकर्मफरणौत्सुकमात्मानं स्वभावेनेव स्थापयति । ततो रागादिसंकीणोंउज्ञानमय एव 
कत्‌ त्वे चोदकल्वाद्बंधकः | तदसंकीरंस्तु स्वभावोद्धासकल्वात्केवलं ज्ञायक एवं, न मनागपि 
बंधक! ॥ १६७॥ 


विरतिसम्पग्दुष्टेगुणस्थानादुपरि यथासंभव॑ सरागसम्पक्त्वपर्य॑तं, प्रधस्तनग्रुणस्थानापेक्षया तारतम्येनाबधक, । उपरिम- 
गुणस्थानापेक्षया पुनर्वधक: । ततश्च वीतराग्रसम्यक्त्वे जाते साक्षादबंधकों भवति, इति मत्वा व सम्यग्दुष्टय: सवा 
बंधो नास्तीति न वक्‍तव्यं । इति प्ासखरवविपक्षद्वारेण संवरस्य संक्षेपसूचनव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गत ॥ १६६ ॥ 
प्रथ रागद्रेषमोहरूपभावानामाखवत्वं निश्चिनोति;:--भावों रागादिजुदों जीवेण कदो दु बंधगो होदि यथा 
प्रयस्कांतोपलसंपर्कजो भाव: परिणतिविशेष:, कालायससूर्चि प्रेरयति तथा जीवेन कृतो रागाद्यज्ञानजो भाव: परिणतिविशेष 








झ्रागे राग द्ेष मोह इनके ही आ्रास्रवत्व का नियम करते हैं;--[रागादियुक्तो भावः] जो 
रागादि से युक्त भाव [जीवेन क्ृतः] जीव के द्वारा किया गया हो [तु] वही [बंधकों भणितः] 
नवीन कर्म का बंध करने वाला कहा गया है और जो (िगादिविप्रमक्तः] रागादिक भावों से रहित 
है वह [अवबंधकः ] बंध करने वाला नहीं है [कैवलं] केवल [ज्ञायकः] जानने वाला ही है। 
टीका---इस आत्मा में निश्चय से जो राग द्वेष मोह के मिलाप से उत्पन्न हुआ भाव है वह 
अ्ज्ञानमय ही है। जैसे चुंबक पत्थर के संबंध से उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को चलाता है, उसी 
प्रकार वह अज्ञान भाव आत्मा को कर्म करने के लिये प्रेरणा करता है तथा उन रागादिकों के भेद ज्ञान 
से उत्पन्त हुआ जो भाव है, वह ज्ञानमय है। जैसे चुंबक पाषाण के संसर्ग बिना सुई का स्वभाव चलने 
रूप नहीं है उसी प्रकार आत्मा को कम करने में अनुत्साह रूप स्वभाव से स्थापित करता है। इसलिये 
रागादिकों से मिला हुआ प्रज्ञाममय भाव ही कर्म के कढ्‌ त्व में प्रेरक है इस कारण नवीन बंध का करने 
वाला है तथा रागादिक से न मिला हुझ्ना भाव ही प्रपने स्वभाव का प्रगट करने वाला है । वह केवल 
जानने वाला ही है, वह नवीन कम का किचिन्मात्र भी बंध करने वाला नहीं है । 
भावार्थ--रागादिक के मिलाप से हुआ भ्रज्ञानमय भाव ही बंध करने वाला है और रागादिक 
से नहीं मिला ज्ञानमय भाव बंध का करने वाला नहीं है, यह नियम है ॥१६७॥ 


ग्द४- ससयसार 
अथ रागादसंकीणभावसंभव॑ दर्शयति-- के 
पक्के फलह्चि पडिए जह ण्‌ फल बज्कए पुणों विटे । 
जीवस्स कम्ममावे पडिए ण॒ पुणोदयमुवेई ॥ १६८ ॥ 
पकवे फले पतिते यथा न फल बध्यते पुनइ ते । 
जीवस्य कर्ममावे पतिते न पुनरुदयमुपेति | १६८ ॥ 
यथा खलु पक्व फल बृ'तात्सकृद्विश्लिष्टं सन्‍न पुन तसंबंधपुपेति तथा कर्मोदय जो भावों 


जीवभावात्सकृद्विश्लिप्ट:ः सन्‌, न प्ुनर्जावभावसुपेति । एवं ज्ञानमयों रागाधसंकीण्ों भाषः 
संभवति ॥ १६८ ॥ 





कर्ता, शुद्धस्वभावेन सानंदमव्ययमतादिमनंतशक्तिमुद्योतिनं निरुपलेपगुणमपि जीव 250 क्ृत्वा कर्मेबंर्भ 
कतु” प्रेरयति। रागादिविष्पप्ुक्को अबंधगो जाणगो शवरि यथा चायस्कांतोपलसंपर्करहितो भाव; 
परिशतिविशेष” कालायससूर्चि न प्रेरयति तया रागाचन्ञानविप्रमुक्तो भावस्त्ववंधक. सन्‌ नवरि कितु जीव कर्मबंधं कतु” 
न प्रेरयति । तहि कि करोति ? पूर्वोक्तशुद्धस्वभावेनेव स्थापयति। ततो ज्ञायते निरुपरागर्चतन्यचिच्चमत्कारमात्रपर- ' 
मात्मपदार्षाद्धिन्ना रागद्वेपमोहा एवं बंधकारणमिति॥ १६७ ।॥ प्रथ रागादिरहितशुद्धभावस्य संभव दर्शयति;--- 





भ्रागे रागादिक से न मिले ज्ञानमय भाव की संभावना दिखलाते हैं;--[यथा] जैसे [फले] वृक्ष 
तथा वेलि का फल [पक्वे पतिते] पककर गिर जाय वह [पुनः] फिर [ते] गुच्छे में [न बध्यते] 
नहीं बंधता, उसी तरह [जीवस्य] जीव में [कर्म भावे] पुदुगल कर्मभाव रूप [पतिते] पक कर भड़ 
जाय प्र्थात्‌ निजंरा हो गई हो बह कर्म [पुनः] फिर [उदय] उदय [न उपति] नहीं होता । 


टीका---जैसे यह प्रकट है कि पका हुआ फल गुच्छे से एक बार गिर जाय तो वह फल फिर 
गुच्छे से सम्बन्धित नहीं होता, उसी प्रकार कम के उदय से उत्पन्न हुआ जीव का भाव एक बार भी 


जीव से पृथक्‌ हो जाय तो फिर जीव भाव को प्राप्त नही होता । इस प्रकार रागादिक से मिला हुआा 
ही ज्ञानभाव संभव है । 


भावा्थ--कर्म की निजंरा होने के बाद वह कर्म फिर उदय में नहीं पश्राता, तब ज्ञानमय ही 
भाव रह जाता है। इस प्रकार जब जीव का मिथ्यात्व कर्म प्नंतानुबंधी सहित सत्ता में से क्षय हो जाता 
है तब फिर उदय में नहीं प्राता, तब ज्ञानी हुआ वह फिर कम का कर्ता नहीं होता । मिथ्यात्व के साथ 
रहने वाली प्रकृतियां तो बंधतीं नहीं भौर भ्रन्य प्रकृति सामान्य संसार का कारण नहीं हैं। मूल से कटे 
हुए वृक्ष के हरे पत्ते के समान हैं, वे शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। इस प्रकार ज्ञानी का रागादिक से न मिला 


हुभा ज्ञानमय भाव संभव होता है, चारित्र मोह के उदय का राग प्रशानमय नहीं गिना जाता क्योंकि 
सम्यश्हृष्टि के उसका स्वामित्व नहीं है।॥।१६८॥ 
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भावो' रागद्वेषमोदैर्विना यो जीवस्य स्यादू ज्ञाननित्र त एवं | 


रु धन्‌ सर्वान्‌ 'द्रव्यकर्मालबोधान एपो5भावः सवेभावाखवाणां ॥ ११४ ॥ 
अथ श्वानिनो द्रव्यासवाभाव॑ दर्शयति;-- 


पुटवीपिड्समाणा पुन्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरीरेण दु ते बढ़ा सब्बेषि णाणिस्स॥ १६१ ॥ 
एथ्वीपिंडसमानाः पूर्बनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । 
कर्मशरीरेश तु ते बद्धा: सर्वेषपि ब्लानिनः॥ १६६ ॥ 
ये खलु पूर्वमज्ञानेनेव बद्धा मिथ्यात्वाषिरतिकषाययोगा द्रव्यास्रवभूताः प्रत्ययाः, 
ते ज्वानिनो द्रव्यांतभूता अचेतनपृद्ठलपरिणामत्वात्‌ प्रथ्वीपिंडसमानाः। ते तु सर्बेडपि 
पक्के फलम्मिपडिदे जह ण॑ फल॑ वज्कदे पुणो बिंटे गया पक्वे फले पतिते सति पुनरपि तदेव फलं वृते न 
बध्यते । जीवस्स कम्मभावे पडिदे ण पुणोदयसुवेहि तथा तत्त्वज्ञानिनो जीवस्थ सातासातोदयजनितसुखदूं:- 
खरूपकर्मभावे कर्मपर्याये पतिते गलिते निर्जीण सति रागद्वेषमोहाभावात्‌ पुनरपि तत्कमं बंध नायाति, नेबोदयं च्‌ । ततो 
प्रब इस भ्र्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--भावों इत्यादि । झर्थ--जो जीव का रागद्वेष 
मोह के बिना भाव होता है, वह भाव ज्ञान के द्वारा ही रचा हुआ है, यह भाव सब ब्रव्यासत्रवों को 
रोकने वाला है इसलिए सभी भावाख्रवों का भ्रभाव कहना चाहिए। 
भावार्थ---यहां सब भावास्रवों का अभाव कहा है। वह इस कारण कि संसार का कारण 


मिथ्यात्व ही है उस सम्बन्धी रागादिक का अभाव हुआ तो सभी भावासत्रवों का श्रभाव हो गया 
समभना ॥ ११४ ॥। 


श्रागे ज्ञानी के द्रव्यात्नव का अ्रभाव दिखलाते हैं;--[तस्य न्ञानिनः] उस पूर्वोक्ति ज्ञानी के 
[पूर्व निबद्धा:] पहले भज्ञान भ्रवस्था में बंधे हुए [सर्वेषि] सभी [प्रत्यया:] कर्म [प्रथिबीपिंडसमानाः] 
जीव के रागादि भावों के हुए बिना पृथ्वी के पिंड समान हैं जैसे मिट्टी श्रादि भ्रन्य पुदूगलस्कंध हैं उसी तरह्‌ 
वे भी हैं [6] और वे [कर्मशरीरेण बद्धा:] कामंएा शरीर के साथ बंधे हुए हैं। 
टीका---जो पहले श्रज्ञान से बांधे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग रूप द्रव्यात्रवभूत प्रत्यय 
हैं वे ज्ञानी के भ्रन्य द्रव्य रूप भ्रचेतन पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से पृथिवी के पिड समान हैं। वे सभी 
अपने पुदुगल स्वभाव से कार्मण शरीर से ही एक होकर बंधे हैं परन्तु जीव से नहीं बंधे हैं । इस कारण 
ज्ञानी के द्रव्याख़व का अभ्रभाव स्वभाव से ही सिद्ध है । 
भावार्थ--जब से प्रात्मा ज्ञानी हुआ, तब से ज्ञानी के भावाल्नव का तो भ्रभाव हुआ ही और 
द्रव्याखव हैं वह मिथ्यात्वादि पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं वे कार्मण शरीर से स्वयमेव बंध रहे हैं, जैसे 
' का पयोजा शुदर्बरूपानुभवः परिणाम: । २. द्रव्य कमेणां बानावरणादीनामासूबः प्रतिसमय घाराप्रवाइरूपतया आत्मप्रदेरों: सहान्योन्या- 


२शे६ समयसार 


स्व॒रभावत एवं कार्मशशरीरेशेव संबद्धा न तु जीवेन, अ्रतः स्वभावसिद्ध एवं द्रव्यास्रवाभावो- 
ज्ञिनिनः ॥१६६॥ 
भावाख्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्यः खत एवं मिन्‍नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयेकर्मावों निराखवो ज्ञायक एक एवं ॥११४॥ 
कथ॑ ज्ञानी निरास्र॒वः ? इति चेतू-- हि 
चहुविह अगेयमेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहि । 
समये समये जह्या तेण अबंधोत्ति णाणी दु ॥१७०॥ 
चतुर्विधा अनेकमेद बध्नंति ज्ञानदर्शनगुणाम्यां । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७०॥ 
ज्ञानी हि तावदाखभावभावनाभिप्रायाभावान्निराखव एवं । यत्तु' तस्यापि द्रव्यग्रत्ययाः 
प्रतिसमयमनेकप्रकारं॑ पुद्टलकर्म प्रतिबध्नंति तत्र ज्ञानमुणपरिणाम एवं देतुः ॥१७०॥ 
रागाद्यरभावात्‌ शुद्धभाव: समवति । तत एवं च सम्यग्दुष्टेजजीवस्यथ निविकारस्वसंवित्तिबलेन संबरपूर्विका निजंरा भवती- 
त्यथें: ॥ १६८ ॥ प्रथ ज्ञानिनो नवत रद्रव्यास्रवाभाव॑ दरहंयति; “पुढवीपिंडसमाणा पुव्वशिबद्धा दु पच्चया तस्स 
अन्य मृत्तिका के पिड हैं, वेसे वे मी है। भावास्रव के बिना वे आगामी करमंबंध के कारण नही हैं भर 
पुदूगलमय हैं इस कारण भमूर्तीक चेतन्यस्वरूप जीव से स्वयमेव ही भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है ।१६६। 
प्रब इस श्र्थ का कलशरूप काव्य कहते है--भावा इत्यादि । अर्थ---यह ज्ञानी भावास्रव के 
प्रभाव को प्राप्त हुआ है इसलिये द्रव्या्रव से तो स्वयमेव ही भिन्‍न है, क्‍योंकि ज्ञानी तो सदा ज्ञानमय 
ही (एक) भाववाला है, इस कारण निराख्रव ही है, एक ज्ञायक ही है । 
भावा्थ---भावासत्रव जो राग ढ्वेंष मोह उनका तो ज्ञानी के अभाव ही गया है और द्रव्याख॒व 
हैं वे पुदुगल परिणाम हैं, उनसे सदा ही स्वयमेव भिन्‍न है, इसलिये ज्ञानी निराखव ही है ॥११५॥ 
श्रागे पूछते हैं कि ज्ञानी निराख्नव किस तरह है ? उसके उत्तर की गाथा कहते हैं:--[यस्माद] 
जिस कारण [चतुर्विधा:] चार प्रकार के जो पूर्व कहे गये मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग प्रास्रव 
हैं वे [श्ानदर्शनगुणाभ्यां] दर्शन ज्ञान गरणों दरा [समये समये] समय समय [अनेकमेदं] भ्रनेक भेद 
लिये [बध्न॑ंति] कर्मों को बांधते हैं [तेन] इस कारण [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [अबंध इति] भबंध- 
रूप ही है। 
टीका--प्रथम ही ज्ञानी तो आल्वभाव की भावना के श्रमिप्राय के भ्रभाव से निरास्रव ही है 
प्रौर उस ज्ञानी के द्रव्याखव भी प्रति समय श्रनेक प्रकार के पुदूगल कर्मों को बांधता है, उसमें ज्ञानगुर 
का परिणमन कारण है ॥१७०॥। 
(६. लेक हलपि पाढट।.. 
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कथ॑ बानशुशपरिशणामो बंधहेतुरिति चेत-- 
जह्मा दु जहराणादो णाणगुणादों पुणोवि परिणमदि । 
अरण॒ त्त णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदों ॥१७१॥ 
यस्मात्तु जधन्यात्‌ ब्ञानंगुणात्‌ पुनरापि परिणमते । 
अन्यत्वं झ्ानगुणः तेन तु स बंधकों भमणितः ॥१७१॥ 
ज्ञानगुणस्य हि. यावज्जघन्यों भावः, तावत्‌ तस्पांतर्मृहतविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनरनन्‍्य- 
तयास्ति परिशामः । स तु यथाख्यातचा रित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभाविरागसद्भावात्‌ बंधहदेतुरेब 
स्थात्‌ ॥१७१॥ 


पृथ्वीपिड्समाना: भ्रकिचित्करा भवंति । के ते ? पूर्व निबद्धा: मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्यया:। कस्य ? तस्य बीत रागसम्यरदृष्टे- 
जीवस्प । यतो रागाद्यजनकत्वादकि चित्करास्तत: कारणात्‌, नवतरद्रव्यकमंबंधो न भवति । तहिं पृथ्वीपिड्समाना: संतः 
केन रूपेण तिष्ठंति ? क्म्मसरीरेश दर ते बद्धा सन्बेषि शाणिस्स कार्मणशरीररूपेणव ते सर्वे बद्धास्तिष्ठंति, न 
च्‌ रागादिभावपरिणतजीवरूपेण । कस्प ? निमंलात्मातुभूतिलक्षणभेदविज्ञानिनो जीवस्येति। किच यद्यपि द्रब्यप्रत्यया: 
काम एाशरी रख्पेरणा मुष्टिबद्धविषवत्तिष्ठति तथापि उदयामावे सुखदुःखबिकृतिरूपा बाधा न कुबति | तेन कारणेन 
ज्ञानिनों जीवस्य, नवतरकर्मात्वाभाव इति भावार्थ:। एवं रागद्वेषमोहरुपासख्वाणां विशेषविवरणारूपेश स्वतंत्र 
गायात्रयं गत ॥१६६॥ भ्रथ कर्थ ज्ञानी निराज़्वः ? इति पृच्छतिः--चहुविह अशेयमेयं बंधंते शाणदंसणगुर्णेहिं 
चहुविह इति बहुबचने प्राकृतलक्षणबलेन हुस्वत्व । चतुविधा मूलप्रत्यया: कर्तार: ज्ञानावरणादिभेद्िन्तमनेकविध कर्म 
कुर्व॑ति | काभ्या कृत्वा ? ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां दर्शनज्ञानग्ुणो कथ्थ बंधकारणंभूतो भवत: ? इति चेत्‌--अ्रयमत्र भाव:, 
द्रव्यप्रत्यया उदयमागता: सत्र: जीवस्य ज्ञानदशनगुराद्वय॑ राग्राद्यगानभावेन परिणमयंति, तदा रागाथज्ञानभावपरिणतं 


श्रागे फिर पूछते हैं कि ज्ञानगुण का परिणाम बंध का कारण कैसे है, उसके उत्तर की गाथा 
कहते हैं:--[यस्मात्‌ तु] जिस कारण [ज्ञानगुणः ] ज्ञानगुण [पुनरापि] फिर भी [जपधन्यात्‌ ज्ञानगुगाव] 
जघन्य ज्ञानगुरा से [अन्यत्व॑] अन्य रूपसे [परणमते] परिणमन करता है [तेन तु] इसी कारण [सः] 
वह ज्ञानगुण [बंधको भशितः] कर्म का बंध करने वाला कहा गया है । 
टीका---जब तक ज्ञानगुण का जघन्य भाव है--क्षयोपशमरूप भाव है, तब तक अंतमुहू्त 
विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप भन्तमुह्॒ते ही रहता है, उसके बाद ग्रन्य प्रकार परिणमन करता 
है । बह यथाख्यात चारित्र प्रवस्था के नीचे प्रवश्यंभावी राग परिणाम का सद्भाव होने से बंध का 
कारण ही है । 
भावार्थ--क्षयोपशमज्ञान का एक ज्ञेयके ऊपर ठहरना अरंतमु हते ही होता है, पीछे श्रवश्य 
अन्य शेयको भ्रवलंबन करता है । इस कारण स्वरूप में भी अंतमुह त॑ ही ठहरना हो सकता है । इसलिये 
ऐसा भ्रनुमान है कि यथाख्यात चारित्र भ्रवस्था के नीचे भव्य राग परिणाम का सद्भाव है, उस राग के 
सद्भाव से बंध भी होता है। इसका रण ज्ञान ग्रुणका जघन्य भाव बंधका कारण कहा गया है ॥१७ १॥ 


श्श्े८ समयसार 
एवं सति कर्थ ल्लानी निरास्रवः इति चेत्‌ू-- 
दंसशणाणचरित्तं ज॑ परिणमदे जहराणभावेण । 
णाणी तेण दु बज्कदि पुर्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ 


(े 


दर्शनज्ञानचा रित्रं यत्परिणमते जघन्यमावेन । 
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुदूगलकर्मणा विविधेन ॥१७२॥ 


यो हि ज्ञानी स 'बुद्धिपूपकरागद्रेषमोहरूपास्तरभावाभावात्‌ निराखबव एवं, किंतु सो5पि 
यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्ठु' ज्ञातुमनचरितु' वाउशक्तः सन्‌ जघन्यभावेनेव ज्ञानं पश्यति जाना- 


ज्ञानदर्शनगुराद्रय बंधकारणं भवति । वस्तुतस्तु रागाद्यज्ञानभावेपरिणत ज्ञानदेशनगुणद्वयं भ्रज्ञाममेव भष्यते । ततएव 
“अ्रणाणदंसणगुणेहि! इति पाठन्तरं केचन पठंति | समए समए जक्षा तेण अबंधुत्ति णाणी दु समये समये 
यस्मात्‌ प्रत्यया: कर्तार । ज्ञानदशंनगुगं रागाद्यज्ञानमावपरिणतं कृत्वा नवतरं कर्म कुर्बति। तेन कारणेन भेदज्ञानी 
बंधको न भवति । कि तु ज्ञानदरंतरजकत्वेन प्रत्यया एवं बंधका', इति ज्ञानिनो निरासख्रवत्वं सिद्ध ॥१७०॥ श्रथ क्थ॑ 
ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति पुनरपि पृच्छति:--जक्मा दु जदण्णा दो णाशगुणादो पुणोवि परिशमदि 
अगणत्त णाणगुणो यस्मात्‌ यथाखूयातचा रित्रात्यूर्व जधन्यों 'हीन. सकषायों ज्ञानगुणों भवति । तस्मात्‌ू--जघन्यत्वादेव 
जशानगुणात्‌ सकाशात्‌, भ्रतमुहूर्तानंतरं निविकल्पसमाधौ स्थातु न शकक्‍नोति जीव:। ततः कारणात्‌ श्रन्यत्वं सविकल्पक- 
पर्यायांतरं परिणमति । स क. ? कर्ता | शञानगुण.। तेश दु सो बंधगो भणिदो तेन सविकल्पेन कषायभावेन स 
ज्ञानवुणो बंधको भणित' | अथवा द्वितीयव्यारुपानं । जघन्यात्‌ को5थे, जघन्यात्‌ मिथ्यादुष्टिज्ञानगुणात्‌ । काललब्धि- 
बशेन सम्यक्त्व प्राप्ते सति ज्ञानगुरण: कर्ता मिथ्यापर्याय॑ त्यकत्वा भन्यत्व॑ सम्यग्जानित्व परिणमति । तेश दु सो बंधगों 


आगे फिर पूछते हैं कि यदि ज्ञान गुण का जघन्यभाव अन्यत्व रूप परिणाम बंध का*कारण है 
तो ज्ञानी निराख्व है, ऐसा किस तरह से कहा ? उसके उत्तर की गाथा कहते हैं;--[दशनज्ञानचारित्र] 
दर्शनज्ञानचारित्र यित्‌] जिस कारण [जघन्यभावेन] जघन्य भाव से [परिणमते] परिणमन करते हैं 
[तेन तु] इस कारण से [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] भ्रनेक प्रकार के [पुदूगलकर्मणा] पुदुगल कर्मों से 
विध्यते] बंधता है । 


टीका---निश्चय से जो ज्ञानी है वह बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोहरूप ग्राखरव भाव के श्रभाव से 


निरास्रव ही है। वहां यह विशेषता है कि वही ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने को, 
जानने को, ग्राचरण करने को असमर्थ है तथा जघन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, जानता है, 
गाचरण करता है तब तक उस ज्ञानी के भी ज्ञान के जघन्य भाव की श्रन्यथा भ्रप्राप्ति से ग्रनुमान रूप 


१. बुद्धिपूवंकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा वाह्मविषयानालंब्य प्रवर्तते, प्रवतेमानाश्च ख्ानुमवगम्याः अलुमानेन परस्यापि गम्या भवति। अजुद्धि- 
पूवेकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमंतरेण केबल मोहोदयनिमित्तास्ते तु स्वानुभवगोचरत्वादबुद्धिपृवंका इति विशेषः । 


अलेवाधिकार २४१६ 


त्यजचुचरति थे तावत्स्थापि जघन्यभावान्यथानुपपस्‍्या 5नुमीयमा नाषृद्धिपूवक  कलंकविपाकसद भा - 
बात्‌ पुदूगलकर्मबंधः स्यात्‌ । अतस्तावज्जान द्रष्टव्यं ज्ञातब्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान्‌ 
पूर्णो भावस्तावान्‌ दृष्टो ज्ञातो5नुचरितश्च सम्यस्भवति | ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभमतः सर्वथा निराखब 
एवं स्थात्‌ ॥१७२॥ 


भणिदो तेन कारणेन स ज्ञानगुणों ज्ञानगुणपरिणतजीवो वा प्रबंधकों भणित इत्यभिप्राय: ॥ १७१॥ प्रथ 

यथारूयातवा रित्राधरतादंतरमृहर्तान॑तर॑ निविकल्पसमाधौ स्थातु न शक्यत इति भरित पूर्व । एवं सति कथ ज्ञानी निराखव 
इति चेत्‌;--दंसशणाणचरित्तं ज॑ परिणमदे जहएणमभमावेश शानी तावदीहापूर्व रागादिविकल्पकरणाभावाल्ति- 
राखव एवं । कि तु सोधपि यावत्काल परमसमाधेरनुष्ठानाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्ठुं ज्ञातुमनुचरितुं वासमर्थ: ताव- 
त्काल॑ तस्यापि सबंधि यहदँन॑ ज्ञानं चारित्रं तज्जधन्यभावेन सकषायभावेन प्रनीहितवृत्या परिणमति । शाणी तेण हु 
बज्ज्ञदि पुर्गलकम्मेण विविदेश तेन कररोन स तु मेदशानी स्वकीयगुरास्थानानुसारेण परंपरया मुगितकारण।भूतेन 
तीथंकरनाभकर्म प्रकृत्य| दिपुदूग ल रूपेएा विविधपुण्यकमं णा बध्यते । इति ज्ञात्वा स्यातिपूजालाभभोगाकांक्षारूपनिदानबंधा- 
दिविभावपरिणामपरिहारेश निविकल्पसमाधो स्थित्वा तावत्पय॑त शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च। 
यावत्तस्थ शुद्धात्मस्वरूपस्य परिपूर्ण: केवलशानरूपो भावों दृष्टो ज्ञातोध्नुबरितवच भवतीति भावार्थ: । एवं ज्ञानिनो 
भावास्रवस्व रूपनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं ॥ १७२ ॥ भ्रथ द्रव्पप्रत्ययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरासख़व: ? इति 


किया गया अबुद्धिपूर्वक कर्ममलकलंक का सद्भाव है। इसलिये पुदुगल कर्म का बंध होता है इस कारण 
यह उपदेश है कि तभी तक ज्ञान को देखना, जानना श्रौर आचरण करना, जब तक ज्ञान का जितना 
पूर्ण भाव है उतना देखा, जाना, भश्राचरण करना भ्च्छी तरह न हो जाय । उसके वाद साक्षात्‌ ज्ञानी 
हुआ सर्वंथा निरास्रव ही होता है । 


भावाथे---.ज्ञानी को निराखव इस तरह कहा है कि जब तक इसके क्षयोशमज्ञान है, तब तक 
तो बुद्धि पूर्वक अ्रज्ञानमय राग द्वेष मोह का झ्रभाव है इसलिये निरास्रव है श्रोर जब तक क्षयोपशमज्ञान 
है, तब तक दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमते हैं, तब तक संपूर्ण ज्ञान का देखना, जानना, 
ग्राचरण होना नहीं होता । सो इस जघन्यभाव से ही ऐसा जानते हैं कि इसके भ्रबुद्धि पृवंक कम कलंक 
विद्यमान है, उसी से बंध भी होता है वह चारित्र मोह के उदय से है, अज्ञानमय भाव नहीं है। इसलिये 
ऐसा उपदेश है कि जब तक ज्ञान संपूर्ण न हो--केवल ज्ञान न प्रकट हो तब तक ज्ञान का ही ध्यान 
निरंतर करना, ज्ञान को ही देखना, ज्ञान को ही जानना, ज्ञान को ही आचरना । इसी मार्ग से ही 
चारित्र मोह का नाश होता है भौर केवल ज्ञान प्रकट होता है तब सब तरह से साक्षात्‌ निराख़व होता 
है। यह विवक्षा की विचित्रता है| बुद्धिपू्वंक रागादिक के भ्रभाव की अपेक्षा तो भ्रद्ुद्धिपू्वक रागादिक 
होने पर भी निराखव कहा है और प्रबुद्धिपूवक का भ्रभाव होने के बाद तो केवल ज्ञान ही उत्पन्न 
होगा, तब साक्षात्‌ निराखव होगा ही ॥१७२॥ 

१. कर्म कक हत्यथेः । 


२४७५ समयसार 


संन्यस्यन्निजबुद्धिपूवमनिश राग॑ समग्रं स्त्रयं, 
वारंबारमबृद्धिपूर्षमपि त॑ जेतु' स्वशक्ति स्पृशन्‌ । 

उच्छिंदन परिषृत्तिमेब' सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभवन्नू- 
नात्मानित्यनिरास्रत्रों भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ ११६॥ 
स्वेस्थामेत् जीवंत्यां द्र॒व्यप्रत्ययसंतती । 

कुतो निराखरो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ११७ ॥ 


मन्ते पृष्वणितद्धा दु पच्च॒या संति सम्मदिष्ठिस्स । 

उबश्लोगषाओथगं बंधंते. कम्मभावेश ॥ १७३ ॥ 

संति दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स । ८ 

बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह शरस्म॥ १७४ ॥ « 

होदण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा। 

मत्तद्विह्दा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥ १७५॥ 
_ बेत्‌;-सब्वे पुथ्वशिबद्धा दृ पच्चया संति सम्मदिद्विस्स पर्दे पूर्वनिबद्ा दब्यप्रत्ययाः सतति तावत्सम्यस्वष्टे:। 
उबश्ोगप्पाओर बंध॑ते कम्मभावेश यद्यपि विद्वते तथाप्यूपयोगेन प्रायोग्यं तत्कालोदयप्रायोग्यकमंतापस्त॑ कर्म 





प्रव इसी श्र्थ का कलश रूप काव्य कहते है,--संन्‍्य इत्यादि । अर्थ---यह पग्रात्मा जब ज्ञानी 
होता है तब अपने बुद्धि पूर्वक सभी राग को आप निरतर दूर करता है और भ्रडुद्धिपूर्वक राग को भी 
जीतने के लिये वारंवार श्रपनी ज्ञानानुभवन रूप शक्ति का स्पर्श करता हुझ्ना प्रवृत्त होता है तथा ज्ञान 
के समस्त पलटने को दूर करता हुभ्ना ज्ञान को स्वरूप में ठहराता पूर्ण हु्ना प्रवृत्त होता है। जब ऐसा 
ज्ञानी होता है तब शाइवत निराखत्रव होता है। 

भावांथ---जब सब राग को हेय जाना तब उसके मेटने के लिए उद्यमी होता है अत: सदा 

निराखव ही कहना चाहिए, क्‍योंकि इसके आाख्रव भावों की भावना के श्रभिप्राय का भ्रभाव है । यहां 
बुद्धिपूषंक भ्रौर अबुद्धिपूवक की दो सूचनाये हैं । एक तो वह कि आप तो करना नही चाहता किन्तु 
पर निमित्त से जबरदम्ती से हो, उसको झ्राप जानता है तो भी उसको बुद्धि पूवंक कहना चाहिए। और 
दूसरा वह कि अपने ज्ञान गोचर ही नही प्रत्यक्ष ज्ञानी जिसे जानते हैं तथा उसके अ्रविनाभावी चिन्ह 
के भ्रनुमान से उसे जानते हैं उसे प्रदुद्धि पृवक जानना ॥| १२६ ॥ 

भागे पूछते हैं कि सभी द्रव्याख्रव की संतति को जीवित रखने से ज्ञानो निराख़व किस प्रकार है? 
ऐसे प्रश्न का श्लोक कहते हैं--सबंस्या इत्यादि | झथ---ज्ञानी के सभी दरव्यास्रव की संतति के जोने 


१ - परिदत्ति--इत्यपि पाठः ॥ 


आख्रवाधिकार २४९ 


एदेण कारणेण दु सम्मादिय्ठी अबंधगो होदि (भणिदो) । 
आसवभावाभावे ण॒ पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १७६ ॥ (चत॒ष्क) 
सर्वे पू्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यन्दष्टेः । 
उपयोगप्रायोग्य॑ बच्नंति. कमंभावेन ॥ १७३ ॥ 
संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुपस्थ | . 
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥ १७४ ॥ 
भूल्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भव॑त्युपभोग्यानि । 
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभाव: ॥ १७४७॥ 
एतेन कारणेन तु सम्यग्दष्टिरबंधको भणखितः । 
आखवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिता: ॥ १७६॥ 





बध्नंति । केत कृत्वा ? भावेन रागादिपरिणामेन, नचात्तित्वमात्रेण बंधकारणं भवंतीति। संतावि णिर्वरभोज्जा 
बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स संत्यपि विद्यमानान्यपि कर्मारि क्वचित्प्राकते लिगव्यभिचारोषपि, इति वचनास्नपुंसक 
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से ज्ञानी नित्य ही निराख्व है ऐसा क्यो कहा ? ऐसी शिप्य की आशंका रूप बुद्धि है उसके उत्तर में 
गाथा कहते है,--[सम्यर्दष्टे:] सम्यग्हप्टि के [सर्वे] सभी [पूव्निबद्धाः तु] पूर्व श्रज्ञान अवस्था मे 
बांधे [प्रत्यया;] मिथ्यात्वादि आाख्रव [संति] सत्ता रूप मौजूद है वे [उपयोगप्रायोग्य॑ ] उपयोग के 
प्रयोग करने रूप जैसे हो वेसे [कम भावेन] उसके अनुसार कर्म भाव से [बध्नंति] श्रागामी बंध को 
प्राप्त होते हे [निरुपभोग्यानि] भौर जो पूर्व बंधे प्रत्यय उदय बिना आये भोगने के अयोग्य [भूत्वा] 
होकर स्थित है वे फिर विथा बध्नंति] आ्रागामी उस तरह बंधते हे [यथा] जेसे [ज्ञानावरणादि 
भाव] ज्ञानावरणादि भावों के द्वारा [सप्ताष्टविधानि] सात आठ प्रकार फिर [उपभोग्यानि] भोगने 
योग्य [भबंति] हो जाय॑ [तु] ओर [निरुपभोग्यानि संति] वे पूर्व बंधे प्रत्यय सत्ता में ऐसे है [यथा] 
जैसे [हह] इस लोक में [पुरुषस्य] पुरुष के [वालास्त्री] बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती [वानि] 
और वे ही [उपभोग्यानि] भोगने योग्य होते हैं तब [बध्नाति] पुरुष को बांधते है [यथा] जंसे 
[तरुणी स्त्री] वही बाला स्त्री जवान हो जाय तब [नरस्थ] पुरुष को बांध लेती है अर्थात्‌ पुरुष उसके 
प्राधीन हो जाता है यही बंधना है। [एतेन तु कारणेन] इसी कारण से [सम्यम्दृष्टि:] सम्यग्हप्टि 
[अबंधकः] भ्रबंधक [मखितः] कहा गया है क्योंकि [आख़बभावाभावे] श्राखवभाव जो राग-द्ेप-मोह 
उनका अभाव होने से [प्रत्ययाः] मिथ्यात्व झ्रादि प्रत्यय सत्ता में होने पर भी [बंधकाः] आगामी कम 
बंध के करने वाले [न] नहीं [भणिताः] कहे गये हैं । 


२४२ है समयसार 


यतः सदबवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत्‌ पूजमनुपभोग्यत्वे5 पि विपाकावस्थायां प्राप्त- 
यौवनपूर्वपरिशीतस्त्रीवत्‌ उपभोग्यत्वाद्‌ 'उपयोगप्रायोग्यं पृद्ठलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतो5पि कर्मोंदय- 
कार्यजीवभावसडद्भावादेव बध्नंति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्धाः संति | संतु, तथापि 
स तु निराखव एवं कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतु- 
त्वात्‌ ॥१७३।१७४।१७५।१७३॥ 
लिगे पुल्लिगनिर्देश: । पुल्लिगेईपि नपुसकलिगनिर्देश: । कारके कारकातरनिर्देशों भवति, इति। तानि कर्माणि उदयात्पूर्व 


निरुपभोग्यानि भवंति । केन, दृष्टांतेन ? बाला स्त्री यथा पुरुषस्थ। बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह शरस्स 
तानि कर्माएि उदयकाले उपभोग्यानि भत्रति । रागादिभावेन नवतरारि च्‌ बध्तंति । कथं ? यथा तरुणी स्त्री नरस्येति । 





टीका---जैसे तत्काल की विवाहित बाल स्त्री पहले बालक अवस्था मे पुरुष के भोगने योग्य 
नहो होती, फिर वही स्त्री जब तरुणी हो जाय, तब यौवन अवस्था मे भोगने योग्य होती है तव पुरुष 
भी उसके श्राधीन हो जाता है। उसी प्रकार पहले बांधे कम जब तक मत्ता अवस्था में है तब तक भोगने 
योग्य नही होते, फिर वे ही कर्म जब विपाक अवस्था को प्राप्त हो जाते है तब उस उदय अवस्था में 
भोगने योग्य हो जाते है तब जेसा आ्रात्मा का उपयोग बिकार सहित हो उसी योग्यता के श्रनुसार पुदूगल 
कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय सत्ता रूप होने पर भी कर्म के उदयानुसार जीव के भावों के सद्भाव से ही बंध को 
प्राप्त होते'हें । इस कारण ज्ञानी के द्रव्यकमंरूप प्रत्यय (ग्राश्नव) सत्ता में मौजूद हैं तो भी वह ज्ञानी 
तो निरासखत्रव ही है, क्‍योंकि कर्म के उदय का कार्य जो जीव का भाव राग हेष मोह रूप आ्राखवभाव 
उसके ग्रभाव होने पर द्रव्याखव बंध के कारण नही है। 


भावार्थ--सत्ता में मिथ्यात्वादि द्रब्यास्रव विद्यमान है तो भी वे आगामी कर्म बध के करने 
वाले नहीं हैं । क्योंकि बंध के करने वाले तो जीव के राग द्वेप मोह रूप भाव होते है भ्रत: मिथ्यात्वादि 
द्रव्याम्रव के उदय के और जीव के भावों के कार्य कारणा भाव निमित्त नेमित्तिक रूप है | जब मिथ्या- 
त्वादि का उदय श्राता है, तब जीव का राग द्वेष मोहरूप जेसा भाव हो, उस भाव के अनुसार आ्रागामी 
बंध होता है। और जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है , तब मिथ्यात्व सत्ता मे से नाग हो जाता है उस समय 
उसके साथ श्रनंतानुबंधी कषाय तथा उस सबधी भ्रविरति, योग भाव ये भी नष्ट हो जाते है तब उस 
संबंधी जीव के राग-द्वेष-मोह भाव भी नहीं होते और उस भिथ्यात्व श्रनतानुत्ंधी का बंध भी आगामी 
नहीं होता । तथा मिथ्यात्व का उपशम होता है, वह सत्ता में ही रहता है तब सत्ता का द्रव्य उदय के 
बिना बंध का कारण ही नहीं है । श्रौर जब॒तक ग्रविरत सम्यम्हृष्टि आदिक गुणस्थानों की परिपाटी में 
चारित्र मोह के उदय संबंधी बध कहा गया है, वह यहां संसार सामान्य की अपेक्षा तो बंध में गिना 
नहीं है क्‍योंकि ज्ञानी भ्रज्ञानी का भेद है। जब तक कर्म के उदय में कर्म का स्वामित्व रखकर परिणशामन 
करता है तब तक ही कर्म का कर्ता कहा गया है, जब पर के निमित्त से परिणमन करे तब उसका 

१. अपभोग शत्यपि पाठः । 
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विजहति नहि सच्तां प्रत्ययाः पूर्ववद्धा: समयमजुसरंतो यध्पि द्रब्यरूपाः । 
तदपि सकलरागद्नेषमोहव्युदासादबतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥११८॥ 
रागद्ेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः | तत एवं न बंधो5सय, ते हि बंधस्य कारणं॥११६॥ 


प्रथ _तमेवार्थ दृढयति । उदयात्यूव॑ निरुषभोग्यानि भूत्वा कर्मारिग स्वकीयस्वकीयग्रुणस्थानानुसारेरा, उदयकालं प्राप्य 
यथा यथा भोग्यानि भवंति, तथा तथा रागादिभावेन परिणामेन झायुष्कदंधकाले प्रप्टविधभूतानि शेषकाले सप्तविधानि ज्ञाना- 
वरणादिद्वव्यकम भावेन पर्यायेण नवतराशि बध्तंति, नचास्तित्वमात्रेरोति । रागादिभावाखवस्थाभावे द्रव्यप्रत्यया भ्रस्तित्व- 
मात्रेण बंधकारणं न भवंति | एतेन कारणेन सम्यरद्‌ व्टिरबंधको भरित इति । कि च विस्तर:, मिथ्यादुष्ट्यपेक्षया चतुर्थ £ण- 
स्थाने सरागसम्यर्दृष्टि,, त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनामबंधक:। सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुभागरूपाणां बंधको5पि 
संसारस्थितिच्छेद करोति। तथा चोवतं सिद्धांते “द्वादशांगावगमस्तत्तीक्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणाम: केवलिसमुद्धातरचेति 
संसारस्थितिघातकरणानि भवंति” तदथ्था, तत्र द्वादशांगश्रुतविषये भ्रवगमो ज्ञानं व्यवहारेणा बहिविषय: | निएचयेन तु 
वीतरागस्वसंवेदनलक्षणं चेति । भक्ति: पुन. सम्यक्त्व॑ भण्यते व्यवहारेशा सरागसम्यर्दृष्टीनांपचपरमेष्ठ्याराधनारूपा । 
निश्चयेन वीतरागसम्य्दृष्टीना शुद्धात्मतत्त्वभावनारूपा चेति। न निवृत्तिरनिदृत्ति: शुद्धात्मस्वरूपादचलन एकाग्रपरिण- 
तिरिति । तत्रव॑ सति द्वादशागावगमों निदचयव्यवहारज्ञानं जातं । भक्तिस्तु निशचयव्यवहा रसम्यक्त्यं जातं। प्ननिवृत्ति- 
परिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं बीतरागचारित्र जातमिति सम्यग्द्शनजशानचारित्राणि भेदाभेदरत्नत्रयरूपेणा संसारबि- 
च्छित्तिकारणानि भवंति । केषां ? छद्यस्थानामिति। केवलिनां तु भगवतां दंडकपाटप्रतरलोकपूरण रूप: केवलिसमुद्धातः 
संसारविच्छित्तिका रणमिति भावार्थ: । एवं द्रव्यप्रत्यया विद्यमाना प्रपि रागादिभावाखरवाभावे सति बंधकारणं 
न भवंतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गायाचतुष्टयं गत॑ ॥१७३।१७४।१७५।१७६॥ पश्रथ यतएवं क्मंबंधहेतुभूता रागद्ेषमोहा 


ज्ञाता द्रष्टा हो ज्ञानी ही है, कर्ता नहीं है। इस तरह श्रपेक्षा से सम्यग्दृष्टि हुए बाद चारित्रमोह का 
उदयरूप परिणाम होने पर भी ज्ञानी ही कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है, तब तक उस 
संबंधी राग ४ मोह भाव रूप परिणमन से अज्ञानी कहा जाता है। ऐसे ज्ञानी भ्रज्ञानी कहने का मेद 
जानना । इस प्रकार बंध भ्रबंध का विशेष है । श्र शुद्धस्वरूप में लीन रहने के श्रभ्यास से साक्षात्‌ संपूर्ण 
ज्ञानी केवल ज्ञान प्रकट होने से होता है तब सर्वथा निराखव हो जाता है ॥१७३।१७४।१७५।१७६॥।॥ 

प्रब इस प्रर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--बिजद्ृति इत्यादि । अर्थ--यद्यपि पहले प्रहन 
श्रवस्था में बंध रूप जो हुए थे वे द्रव्यरूप प्रत्यय (द्रव्यालब) सत्ता में विद्यमान हैं क्योंकि उनका उदय 
भ्रपनी स्थिति के भ्रनुसार है इसलिये जब तक उदय का समय नहीं भ्राता तब तक सत्ता में ही द्रव्याख़व 
रहते हैं वे श्रपनी सत्ता को नहीं छोड़ते तोभी ज्ञानी के समस्त रागढ्व ष मोह के प्रभाव से नवीन कर्म का 
बंध कभी श्रवतार नहीं रखता । 

भावार्थ--राग देष मोह भावों के विना सत्ता का द्रव्याखव बंध का कारण नहीं है। यहां 

सकल राग द्व ष मोह का ग्र॒भाव बुद्धिपू्तक जानना ॥११८॥ 

इसी भर्थ के हढ़ करने के लिए गाथा की उत्थानिका में इलोक कहते हैं; --राग इत्यादि ।अर्थ--- 
जब ज्ञानी के राग-द्वेष-मोह का होना भ्रसंभव है तब ज्ञानी के बंध नहीं है क्योंकि रागद्वेंषमोह ही बंध 
के कारण हैं ॥|११६॥ 


*श्षड समयसार 


टी 
रागो दोषो मोहो य|थासवा ण॒त्थि सम्मदिद्विस्स । 
तह आसवभावेण विणा हेदू ण पच्च॒या होंति ॥ १७७ ॥ 
हेद चद॒ुव्वियषों अट्॒वियष्पस्स कारणों भणिदं । 
तेसि पि य रागादी तेसिमभावे ण्‌ बज्कंति ॥ १७८ ॥ (युग्मम्‌) 
रागो द्ेषो मोहश्च आंखवा न संति सम्यस्दष्टेः | 
तस्मादास्रवभावेन बिना हेतवों न प्रत्यया भवंति ॥ १७७ ॥ 
हेतुश्चतुर्षिकल्प: अष्टविकल्पस्य कारण भणितं | 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यंते ॥ १७८ ॥ 
रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्वष्टे: सम्यग्दष्टिववान्यथानुपपत्ते: | तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः 
पुद्ठलकर्महेतुत्य॑ विश्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्वलकर्महेतुत्वस्थ रागादिहदेतुत्वात्‌। ततो 'हेतुहेल्वभावे 
हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बंध: ॥ १७७ || १७८॥ 
शानिनो न संति, ततएब तस्य कर्मबंधो नास्‍्तीति कथयति-रागों दोसो मोहो य आसवा शत्थि सम्मदिद्विस्स 
रागद्रेषमोहा: सम्यग्दृष्टेने भवति, सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेरिति हेतु: । तथाहि, पनतानुवंधिक्रोधमानमायालोभमिथ्या- 
त्वोदयजनिता रागद्वेषमोहा: सम्यग्दष्टेने सतीति पक्ष: । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, केवलज्ञानागनंतगुणसहितपरमात्मोप देयत्ते 


सति बीतरागसवबं ज्ञप्रणीतषट्द्व्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरचिरूपस्य मूढत्रयादिपंचविशतिदोष रहितस्य---“सवेश्रो 
शिब्वेशो शिदा गरहा य उबसमो भत्ती । वच्छल्लं भ्रणुकंपा गुणट्ठ सम्मत्तजुत्तस्स ।” इति गायाकथितलक्षशास्य 


भ्रागे इसी भ्रथं के समर्थन की गाथा कहते हैं:--[रागः] राग [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] 
भौर मोह [आख्न॒वाः] ये श्राल्रव सिम्यर्दष्टे;] सम्यस्दृष्टि के (न संति] नहीं है तिसस्‍्मात्‌] इसलिये 
भआाखवभापेन बिना] झआखबभाव के बिना [प्रत्यया:] द्र॒व्यप्रत्यय हितब:] करमंबंध का कारण नि 
भवंति] नहीं हैं [चितुर्विकल्प:] मिथ्यात्व श्रादि चार प्रकार का [हितुः] हेतु [अष्टविकल्पस्य] ग्राठ 
प्रकार के कर्म के बंधने का कारण भणितं] कारण कहा गया है [च] भौर (तिपामपि] उन चार 
प्रकार के हेतुओरों को भी _रागादयः] जीव के रागादिक भाव कारण है सो सम्यर्टृष्टि के तिषां अभावे] 
उन रागादिक भावों का अभाव होने से नि बध्यंते] करमंबंध नहीं है । 
टीका--सम्यरष्टि के राग द्वेप मोह नहीं है; क्‍योंकि राग द्वेष मोह के श्रभाव के बिना 
सम्यर्हष्टित्त नहीं बन सकता। रागद्वेषमोह के भ्रभाव से उस सम्यस्टृष्टि के द्रव्यात्रव पुदूगल कम के 
बंधने का कारण नहीं बनते । क्योंकि द्रव्यास्रव के पुदूगल कर्म बंधने का कारणपने का कारणपना 


रागादिक ही है इसलिये कारण के कारण का श्रभाव होने से कार्य का प्रभाव अ्रच्छी तरह प्रसिद्ध है। 
इस कारण ज्ञानी के बंध नही है। ' 


१. देतुद्ेतुत्वाभावे, श्त्यपि पाठ: । 








“--+--+--.....वु 


आस्तवाधिकार २४४ 


अध्यास्थ शुद्धनयम्ुद्धतवोधचिहरमेकाग्रयमेब कलयंति सदव ये ते । 
रागादिमुक्तमनसः सततं भवंतः पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सार ॥ १२० ॥ 


चतुर्थगुणस्थानवर्तिस रागसम्यक्त्वस्थान्यथानुपपत्तेरिति हेतु: । अथवा, अनतानुबंध्यप्रत्यास्यानावरखसंज्ञा: क्रोषमानमाया- 
लोभोदयजनिता रागद्वेपमोहा: सम्यर्दुष्टेन संतीति पक्ष: । कस्मात्‌ ? इति चेतु; निविकारपरमानंदैकसुखलक्षणपरमात्मो- 
पादेयत्वे सति षट्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्वनवपदार्थरुचिरूपस्थ मूदत्रयादिषचरविशतिदोषरहितस्य तदनुसारि---प्रशमसवे- 
गातुकस्पादेवधर्मादिविषयास्तिक्याशिव्यक्तिलक्षणस्थ पंचमगुणस्थानयोग्यदेशवारित्राविनाभाविसरागसम्यवत्वस्थान्यथानूप- 
पत्तेरिति हेतु'। श्रथवा प्रनतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानावरणक्रोधमानमायालोभोदयजनितरागद्देषमोहा: सम्यर्दृष्टेने 
संतीति पक्ष: । कस्मादिति चेतु, चिदानंदेकस्वमावणुद्धात्मोपादेयत्वे सति षदट्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरचिरूपस्थ- 
मूठत्रयादिपचविशतिदोषरहितस्थ तदनुसारिप्रशमसवेगानु क्पादेवधर्मादिविपयास्तिक्या भिव्यक्तिलक्षणस्य॒षष्ठगू शस्थान- 
रूपस रागचा रित्राविनाभाविसरागसम्यक्त्वस्थान्यथानुपपत्तेरिति हेतु:। श्रथवा भनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरण- 
संज्वलनक्रोधमानमायालोभतीब्रोदयजनिता: प्रमादोत्पादका: रागदेपमोहा: सम्यर्दुप्टेन सतीति पक्ष:। कस्मात ? 
इति चेत्‌ू--गुद्धबुद्धेसल्वभावप रमभात्मोपादेयत्वे सति तद्योग्यस्वकीयशुद्धात्मममावधिसंजातसहजानंदेकस्वलक्षणसुखानु भूति- 
माश्रस्व रूप5प्रमत्ता दिगुणस्थानवरतिवीतरागचा रित्रा विनाभूतवी त रागसम्यक्त्वस्थान्यथानू पपत्त रिति हेतु: । तथाचोक्तं---'भाद्या 





भावार्थ--सम्यरदृष्टि, रागढेषमोह के श्रभाव बिना नहीं होता--ऐसा श्रबिनाभाव नियम कहा 
है सो यहां मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिकों का भ्रभाव जानना उन्ही को रागादि माना गया है। सम्यम्दृष्टि 
होने के बाद कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी राग रहता है सो यहां पर नहीं गिना वह गौण है इसलिये उन 
भावाख्रवों के विना द्रव्यास्रव बंध के कारण नहीं है, कारण का कारण न हो तभी कार्य का भी श्रभाव 
हो जाता है यह प्रसिद्धि है। इसलिये सम्यम्दृष्टि ज्ञानी ही है इसके बध नही है । यहां सम्यश्टृष्टि को ज्ञानी 
कहने की अपेक्षा ऐसा जानना कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है सो सामान्य ज्ञान की 
अपेक्षा तो सभी जीव ज्ञानी है और सम्यग्ज्ञान मिथध्याज्ञान की श्रपेक्षा ली जाय तो सम्यश्टृष्टि के सम्यग्शान 
है उसकी भ्रपेक्षा ज्ञानी है तथा मिथ्यादृष्टि श्रज्ञानी है। यदि सम्पूर्ण ज्ञान की श्रपेक्षा ज्ञानी कहा जाय तो 
केवली भगवान्‌ ज्ञानी हैं क्योंकि जब तक सर्वज्ञ न हो तव तक पांच भावों के कथन में अ्ज्ञानभाव 
बारवें गुशस्थान तक सिद्धान्त में कहा है। इस तरह अनेकांत से विधिनिषेध सब श्रपेक्षा से निर्बाध सिद्ध 
होते हैं सबंथा एकांत से कुछ भी नहीं सघता। इस तरह ज्ञानी होके बंध नहीं करता ॥१७७॥|१७८॥। 
यह शुद्धनयका माहात्म्य है, इसलिये शुद्धनयकी महिमा कहते हैं--अध्यास्य इत्यादि । अथै-- 
जो पुरुष शुद्धनयकों भ्रंगीकार कर निरन्तर एकाग्रपने का अ्रभ्यास करते हैं वे पुरुष रागादिरहित चित्त 
वाले हुए बंध से रहित अपने शुद्ध श्रात्मस्वरूप को भवलोकन करते हैं। कंसा है शुद्धनय ? कि जिसका 
चिह्न उज्ज्वल ज्ञान है जो कि किसी का छिपाया नहीं छिपता । 


भावार्थ--यहां झुद्धनय से एकाग्र होना कहा है। सो साक्षात्‌ छुद्धनय का होना तो केवल ज्ञान 
होने पर होता है और शुद्धनय, श्रुतज्ञान का अंश है इसके द्वारा शुद्धस्वरूप का श्रद्धान करना तथा ध्यान 
कर एकाग्र होना है। सो यह परोक्ष प्रनुभव है। एक देश शुद्ध की श्रपेक्षा व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहते 
है ॥१२०॥ 


२४६ समयसार 


प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेब ये तु रागादियोगसुपयांति विमुक्तबोधाः । 
ते कर्मबंधमिद् बिश्रति पूर्बबद्द्रब्याख्रवः ऋृतविचित्रविकल्पजालं ॥ १२१॥ 


सम्यकत्वचा रित्रे द्वितीया ध्नन्त्यशत्रतं | तृतीया: संयम तुर्ग्या यथारुयात॑ क्रुधादय: ॥ इति गाथापूर्वाद्धे व्यास्यानं गत॑ । 
तक्षा आसवभावेण विणा हेदू ण॒ पच्चया होंति---.यस्माद्गाथाया: पूर्वर्धकथितक्रमेण रागद्वेषमोहा न संति 
तस्मात्कारणात्‌ रागादिरूपभावात्रवेण विना भ्रस्तित्वमातेरा, उदयमात्रेण वा द्रव्यप्रत्यया: सम्यभ्दृष्टेबंधहेतवो न भवंतीति । 
हेद चदुवियप्पो अदुवियप्पस्स कारण होदि भिष्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपचतुरविधो हेतु: ज्ञानावरणादि- 
रूपस्याष्टविधस्य नवतरद्रव्यकमंण. कारणं भवति | तेसि पि य रागादी तेषामपि भिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययानां उदया- 
गताना जीवगतरागादिभावप्रत्यया: कारण भवंति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तेसिमभाषे श्‌ बज्कंति तै्ो जीवगत शगादि- 
भावप्रत्ययानामभावे सति द्रव्यप्रत्ययेष्यदयागतेष्वपि वीतरागपरमसामायिकभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षण भेदज्ञानस्य 
संदभावे सति करमंणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति । ततः स्थितं नवतरद्रब्यकर्माखवस्थोदयागतद्रव्यप्रत्ययाः कारणां, 
तेषा च जीवगता रागादिभावप्रत्यया: कारणमिति कारशकारणव्याख्यानं ज्ञातव्यं॥ १७७। १७८ ॥ प्रथ यदुबत॑ पूर्व 
राग।दिविकल्पोपाधिरहित परमचंतन्यचमत्का रलक्षएनिजप रमात्मपदर्थ भावना रहिताना बहिर्मुखजीवाना पूर्वबद्धप्रत्यया: 


नवतरकरम बध्नंति तमेवार्थ दृष्टाताभ्यां दुढयति, -जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं 
यथा पुरुषेस गृहीताहार: स परिणमति श्रनेकविध बहुप्रकार। कि ? संसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो 
मांसवसारुधिरादोन्‌ पर्यायान्‌ कमंतापन्‍नान्‌ परिणमति । कथंभूत, सन्‌ ? उदराग्निसंयुक्त: इति दृष्टांतों गत:। तह 
णाणिस्स दु पृथ्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं बज्कंते कम्म॑ ते---तपव च पूर्वोक्तोदराग्निसयुवता- 
हारदृष्टांतेन प्रज्ञानिनश्चैतन्यलक्षराजीवस्य, न च विवेकिन: । पूर्व ये बद्धा,, मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्यया, जीवगतरागादि- 


भ्रब फिर कहते हैं कि जो इससे चिग जाते हैं वे कर्मों को बांधते है--प्रच्युत्य इत्यादि । 
अर्थ---जो पुरुष णुद्धनय से छूट फिर रागादिक के सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं वे ज्ञान को छोड़ कर्मबंध को 
धारण करते हैं, जिस कमंबंध ने पूर्व॑बंधे द्रव्याखवों से श्रनेक प्रकार विकलपो का जाल कर रक्‍्खा है । 


भावार्थ--फिर बुद्ध नय से चिग जाय तो रागादिक के सम्बन्ध से द्रव्यास्रव के ग्रनुसार भ्रनेक 
भेदों को लिए कर्मों को बांधता है। नय से चिगने पर जो फिर मिथ्यात्व का उदय ञ्रा जाय तब बंध 
होने लगता है क्योंकि यहां मिथ्यात्व संबंधी रागादिक से बंध होने की प्रधानता की है शौर उपयोग की 
श्रपेक्षा गोरा है। शुद्धोपयोग रूप रहने का काल थोड़ा है इसलिए उसके छूटने, की श्रपेक्षा यहां नहीं है । 
ज्ञान भ्रन्‍्य जैयो से उपयुक्त होवे तो भी मिथ्यात्व के विना राग का अंश है वह ज्ञानी के श्रभिष्राय पूर्वक 
नहीं है इसलिए अ्रल्पबंध संसार का कारण नहीं है । अथवा उपयोग की भ्रपेक्ष। ली जाय तो शद्ध स्वरूप 
से चिंगे भौर सम्यक्त्व से नहीं छूटे तब चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है वह श्रज्ञान के पक्ष में 
नहीं गिना परन्तु बंध तो अ्रवश्य है उसी के मेंटने को शुद्धनय से न छूटने का और शुद्धोपयोग में लीन | 
होने का सम्यस्दृष्टि ज्ञानी को उपदेश है ऐसे जानना ॥ १२१ ।! 
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जह पुरिसेणाहारों गहिश्रो परिणमह सो अणेयविहं । 
मंसवसारुहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥ १७१ ॥ 
तह णाएणिस्स दु पुत्व॑ जे बढ़ा पच्चया बहुवियपं । 
| बज्मंते कम्मं ते णुप्रागरिहीणा उ ते जीवा॥ १८० ॥ (युगलम) 
यथा पृरुषेणाहारों ग्रहीतः परिणमति सोडनेकविधं | 
मांसवसार॒ुधिरादीनू भावान्‌ उदराग्निसंयुक्तः ॥ १७६ ॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूष बद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्पं। 
बध्नंति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥ १८० ॥ 
यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणों भवति ज्ञानी तदा तस्प रागादिसद्भावात्‌ पूर्वबद्धाः 
द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्प 'हेतुत्वहेतुसद्भावे हें तुमद्भावस्या निवार्यत्वात ज्ञानावरणादिभावे प्रृद्वलकर्मबंध 
परिणामयंति । न चेतद्प्रसिद्धं पुरुषगृहदीताहारस्योद्राग्निना रसरुधिरमांसादिभाव: परिणामकर णस्य 
दर्शनात्‌ ॥ १७६।१८० ॥ 
अत्यया: कर्म बध्नंति ते जीवाः। कथ भूता. ? परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानरूपात्‌ शुद्धनयाद्‌ अष्टा: अ्युता:। प्रथवा 
श्रागे इसी अर्थ के समर्थन करने को दृष्टांत दिखलाते हैं;।--[यथा] जैसे [पुरुषेण] पुरुष के द्वारा 
[ग्रहीतः] ग्रहण किया गया [आहारः] शभ्राहार [स उदराग्निसंयुक्त:] वह॒उदराम्नि से युक्त हुश्ा 
[अनेकविधं] भ्रनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन] मांस वसा रुधिर आदि [भावान्‌] भावों रूप 
[परिणमति] परिणमता है तिथा तु ज्ञानिनः] उसी तरह ज्ञानी के (पूवे बद्घा;] पूर्व बंधे [ये] 
जो [प्रत्ययाः] द्रव्यालब [ते] वे [वहुविकल्पं] बहुत भेदों को लिये [क्रम] कर्मों को [बध्न॑ति] 
बांधते है। [ते] वे [जीबाः] जीव [तु नयपरिहीनाः] शुद्धनय से छूट गये हैं । 
टीका---जिस समय ज्ञानो शुद्धनय से छूट जाता है उस समय उसके रागादि भावों के सद्भाव 
से पूर्व बंधे हुए द्रव्याख्रव, वे भ्रपने हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने से कार्य भाव का होना श्रनिवाय है 
भ्र्थात्‌ भ्रवष्य होते हैं इस कारण ज्ञानावरणादि भावों से पुदूगलकर्म को बंध रूप परिरमाते हैं | यह 
हृष्टांत से प्रसिद्ध है। जैसे पुरुष से ग्रहरा किया गया भ्राह्दर उदराग्नि से रस, रुधिर, मांस श्रादि भावों 
से परिणाम करने का प्रत्यक्ष दर्शन है प्रर्थात्‌ देखने में श्राता है उस तरह हृष्टांत में भी जानना । 
भावाथ--ज्ञानी छुद्धनय से छूटे तब रागादिभावों का सख्भाव होता है तभी रागादिरूप 
हुआ कर्मों को बांधता है। क्‍योंकि रागादिभाव द्वव्याखव के निमित्त होते हैं तब वे झ्ाखव अ्रवश्य कर्म- 
बन्ध के कारण होते हैं । 
१. रागादिंसद्भावे । 











श्ष्ट८ समयसार 


इृदमेवात्र तात्पय हेयः शुद्धनयों नहि । 

नास्ति बंधस्तदत्यागात्‌ तत्त्यागादूबंध एवं हिं॥ १२२॥ 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्‌ धृति, 

त्याज्य; 'शुद्धनयों न जातु कृतिभिः सर्वकृषः कर्मणां । 

तत्रस्था:. 'स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहत्य *निर्यद्बहिः, 

पूर्ण ज्ञानपनौधमेकमचलं पश्यंति शांत महः ॥ १२३ ॥ 
रागादीनां भगिति विगमात्‌ सर्वतोप्यास्रवाणां, 

नित्योद्योत किमपि परम वस्तु संपश्यतोंडतः । 





द्वितीयव्याख्यान॑, ते प्रत्यया श्रशुद्धनयेन जीवात्‌ सकाशात्‌ परिहीणा भिन्ना न च भवंति । इृदमत्र तात्पय॑, निजशुद्धात्मध्ये- 


यहां इसी अ्र्थ का तात्पर्य रूप इलोक कहते हैं--हृद इत्यादि | अ्थ---यहां पहले कथन का यह 
तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नही है क्‍योंकि उस शुद्धनय के ग्रहण से तो कर्म का बंध नहीं होता 
प्रौर उसके त्याग से कर्म का बंध होता ही है ॥। १२२ ॥ फिर उस शुद्धनय के ही ग्रहण को हढ़ करते हुए 
काव्य कहते हैं--धीरो इत्यादि । अर्थ---पुरयवान्‌ महान पुरुषों को शुद्धनय कभी छोड़ने योग्य नहीं 
है। वह ज्ञान में स्थिरता को भ्रतिशय से बांधता है। वह ज्ञान चलाचलपने से रहित और सर्व पदार्थों 
में विस्तार युक्त महिमा वाला है, श्रनादि निधन है भ्र्थात्‌ जिसका आदि-प्रंत नहीं है। वह घुद्धनय कर्मों 
को मूल से नाश करने वाला है। ऐसा शुद्धतय में जो स्थित हैं वे पुरुष अपने ज्ञान की व्यक्ति विशेष _ 
को तत्काल समेंट कर कर्म के पटल से बाह्य निकलता तथा संपूर्ण ज्ञानधन का समूह स्वरूप निश्चल जो 
शांत रूप ज्ञानमय प्रताप का पुंज उसे अवलोकन करते (देखते) हैं । 


भावाथे--शुद्धनय, एक ज्ञानमय तेज (प्रताप) के पुज व एक चैतन्य मात्र श्रात्मा को समस्त 
ज्ञान के विशेषों को गौराकर तथा समस्त परनिमित्त से हुए भावों को गौणकर शुद्ध नित्य अभेद (एक) 
रूप ग्रहण करता है। सो ऐसे शुद्ध के विपयस्वरूप अपने श्रात्मा को जो श्रनुभव कर एकाग्र हो स्थित 
हैं वे ही समरत कर्मों के समृह से भिन्‍न केवल ज्ञानस्वरूप श्रमूर्तीक पुरुषाकार बीतराग ज्ञानमूर्ति स्वरूप 
अपने भ्रात्मा को देखते हैं। इस शुद्धनय में अंतमु हु्त ठहरने से शुक्लध्यान की प्रवृत्ति होकर केवल ज्ञान 
उत्पन्त होता है ऐसा इसका माहात्म्य है। सो इसको श्रवलंबन कर जब तक केवल ज्ञान न उत्पन्न हो 
तब तक फिर इससे छूटना नहीं ऐसा श्रीग्रुरुभों का उपदेश है ।। इस तरह अआ्राख़व का अ्रधिकार पूर्ण 
किया ॥ १२३॥ प्र रंगभूमि में ग्रास्रव का स्वांग प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने यथार्थ जान स्वांग 
दूर कराया और आप प्रगट हुआ इस तरह ज्ञान की महिमा के भ्र्थरूप काव्य कहते हैं--रागादीनां 
इत्यादि | अर्थ---रागादिक आाखवों के तत्काल (क्षणमात्र में) सब तरह दूर होने से नित्य उद्योत रूप 


१. भात्मशुदवानुभवः । २. बानविरेषव्यक्तिसमूह: । ३. बहिरनात्मपदाथें निकद आम्यत्‌ | 
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'स्फारस्फारे: 'स्वरसविसरे: प्लावयत्सवंभावा* 
नालोकांतादचलमतुलं ज्ञानम्रुन्मग्नमेतत्‌ ॥ १२४ ॥ 
हति आखवो निष्क्रांतः । 


इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारथ्याख्यायामात्मख्यातौ 


आख्रवप्ररूमकः चतुर्थोउकः ॥ ४ ॥ 
यरूपसबंकमंनिर्मंलनसमर्थशुद्धनयो विवेकिभिन॑ त्याज्य इति । एवं कार्यकारराव्यास्यानमुस्यत्वेन गाथाचतुष्टयं 
गत | १७६।१८० ॥। 
इति श्रीजयसेनाचार्यशेतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयब्रत्ती सप्तदश- 
गायामि: पंचस्थले: संवरविपक्षद्वारेश पंचम:भाखवाधिकार: समाप्त: ॥ ४ ॥ 


कुछ परम वस्तु को अंतरंग में अवलोकन करने वाले पुरुष का यह ज्ञान, भ्रति विस्तार रूप फैलता हुआ 
अपने निज रस के प्रवाह से सब लोक पर्यत श्रन्य भावों को प्रंतमंग्न करता हुआ उदय रूप प्रगट हुआ । 
कंसा है ज्ञान ? श्रचल है श्रर्थात्‌ ज्यों का त्यों सब पदार्थ जिसमें सदा प्रतिभासित हैं, चले नहीं । फिर 
कंसा है ? जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है । 
भावार्थ--शुद्धनय को अ्वलंबन कर जो पुरुष प्ंगरंग में चेतन्यमात्र परवस्तु को एकाग्र भनु- 
भव करते हैं उनके सब रागादिक आख्रव भाव दूर हो के सब पदार्थों को जानने वाला निश्चय श्रतुल्य 
केवल ज्ञान प्रगट होता हैं। ऐसा यह ज्ञान सब से महान्‌ है। इस प्रकार आस्त्रव का स्वांग रंगभूमि में 
प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने यथार्थ स्वरूप जान लिया तब वह निकल गया ॥ १२४ ॥ 
सबेया तेईेसा---योग कषाय मिथ्यात्व अ्रसंयम, आखव द्रव्यत आ्रागम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव, श्रज्ञानमयी यह भावित जाये। 
जे मुनिराज करे इनि पाल, सुरिद्धि समाज लये सिव थाये, 
काय नवाय नमू चितलाय, कहें जय पाय लहूं मन भागे ॥ 
यहां तक १८० गाथा और १२४ कलझा हुए ॥। 


इस प्रकार पंडित जयचंद्रजी कत समयसार ग्रंथ की प्रात्मख्याति नाप्न टीका की 
भाषावचनिका में झआख्रव नाम चौथा भ्रधिकार पूर्ण हुआ || ४ ॥ 


् 


___ अन॑तानंत:। २. स्वरसस्य चिद्र पतायाः बिसरैः प्रसरेः । ३. सर्बमाबानतीतानागतवतमानान्‌ पदाथोन्‌ प्लाक्यन्मात्मनि प्रतिबिंबितान्‌ कुरवेब्‌ 
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॥ अ्रथ संवराधिकारः ॥ ५ ॥ 


5 ' ६ ..........>+>अनन-+-«+-नन->म+++, 
सिने» ७>33--++नम० मन 


अथ ग्रविशति संवरः । 
आसंसारबिरोधिसंवरजयेकांतावलिप्ताखव- 
न्यकारास्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संबर । 
व्यापृ्त पररूपतो नियमित सम्यक स्वरूपे स्फर- 
ज्ज्योतिश्चिन्मयम्रुज्ज्बलं निजरसप्राग्भारज्जुम्भते ॥१२४॥ 





अथ प्रविशति संबर! | संवराधिकारेईपि यत्र मिथ्यात्वरागादिपरिशातबहिरात्मभावनारूप ग्रास्रवो नास्ति 


तन्न संवरो भषतीत्याखवरविपक्षद्वारेणश, चतुर्दशगाथापर्यत्रं बीतरागसम्पकत्वरूपसंवरव्याख्यानं करोति । तत्नादौ भेदज्ञानात्‌ 
शुद्धात्मोपलाभो भवति इति संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेनउदश्लोगे--.. इत्यादि गायात्रयं । तदनंतरं भेदज्ञानात्कथं शुद्धात्मोप- 


लम्भो भवतीति प्रदने परिहाररू्पेण ज़ह कृणुयमण्गि इत्यादि गाथाद्रयं | तत: परं शुद्धभावनया पुनः शुद्धो भवतीति 
मुस्यत्वेन शुद्ध तु वियाणंतों धत्पादि गायेकं। ततः परं केन प्रकारेण संवरो भवतीति पूर्वपक्षे कृते सति परिहारमु- 
रुपतया भ्प्पाणशमप्पशा इत्यादि गायात्रयं | भ्रथात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कं क्रियेतेति पृष्टे सति देवता रूपदृष्टातेन 
परोक्षेषपि शायत इति परिहाररूपेण उबदेसेश इत्यादि गायाद्रयं। तदनंतर॑ प्रथोदयत्राप्तप्रत्ययागतानां रागाश्ध्यव- 





प्रथ संवराधिकार । 
दोहा--- मोह राग रुष दूरिकरि, समिति गुप्ति ब्रत पारि। 
संवरमय आातम कियो, नमूं ताहि मत धारि ॥ 
भ्रब रंग भूमि में संवर प्रवेश करता है। प्रथम ही टीकाकार मगल के लिये सब स्वांगों को 
जानने वाले सम्यग्शान की ज्योति का मंगल करते हैं--आसंसार इत्यादि। अथ--चैतन्यस्वरूपमय 
स्फुरायमान प्रकाश रूप ज्योति उदयरूप होकर फैलती है। वह ज्योति भ्रनादि संसार से लेकर श्रपने 
विरोधी संबर को जीत कर एकांतपने से मद को प्राप्त हुए आस्रव के तिरस्कार से जिसने नित्य ही जीत 
पाई है ऐसे संवर को उत्पन्न कराती है । तथा परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से हुए भावों से भिन्न है । 
वह ज्योति अपने यथार्थ स्वरूप में निश्चित है, उज्ज्वल है निर्बाध, निर्मल, देदीप्यमान प्रकाश रूप है भौर 
उसमें ज्ञान प्रवाह रूपी रस का प्राग्भार है प्र्थात्‌ श्रपने रस के बोके को लिये हुए है भ्रन्‍्य बोका उतारके 
रख दिया है । 
भावार्थ--भतादि काल से संवर पश्राख्ब का विरोधी है उसको भ्राखव ने जीत लिया था 
इसलिये मदसे गवित हुआ उसका फिर तिरस्कार कर जय को प्राप्त हुए संवर को प्राप्त करता हुआ 


झौर सब पररूपों से भिन्‍त होके प्रपने स्वरूप में निएचल हुआ जो यह चंतन्य प्रकाश है वह भपने शान 
रस रूप भार को लिये हुए निर्मेल उदयरूप होता हैं ॥१२५॥ 


संवराधिकार २५१ 
तत्रादावेब सकलकर्मसंवरणरुय परमोपाय॑ भेदविज्ञानमभिनंदति-- 
उबथोए उवश्लोगो कोहादिसु शत्यि कोवि उबश्नोगो । 
कीहे कोहो चेव हि उवश्नोगे णत्यथि खलु कोहो ४१८१॥ 
अद्ववियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि श॒त्यि उवथ्ोगो । 
उवश्योगह्मि य करम्मं णोकम्मं चावि णो थत्यि ॥१८२॥ 
एयं तु अविपरीदं णाणंं जहया उ होदि जीवस्स । 
तहया ण्‌ किचि कुब्वदि भावं उवश्नोगसुद्धपा ॥१८३॥ (त्रिकलम) 
उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः | 
क्रोधे क्रोधश्चेव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोध! ॥१८१॥ 
अष्टविकल्पे कर्मणि नोकमेशि चापि नास्त्युपयोगः | 
उपयोगे च कम नोकम चापि नो अ्रस्ति ॥१८२॥ 
एतच्चवविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्यथ । 
तदा न किंचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥१८३॥ 


सानानामभावे सति जीवगतानां रागादिभावाखवाणामभावों भवतीत्यादि संवरक्रमाख्यानमुख्यत्वेन तेसि ह्ेदू इत्यादि 


गायात्रयं॑ । एवं प्राख्रवविपक्षद्वारेश संवरव्याख्यानें समुदायपातनिका। तथ्यथा-प्रथमतस्तावच्छुभाशुभकरम सं वरस्य 
परमोपायभूतं निविकारस्वमंवेदनज्ञानलक्षणं भेदज्ञातं निरूपयति;--उबऔोगे उवओगो शानवर्शनोपयोगलक्षणत्वाद- 


भेदनयेनात्मैवोषयोगस्तस्मिन्नुपयोगाभिधाने शुद्धात्मन्युपयोग श्रात्मा तिष्ठति कोहादिसु शत्थि कोबि उबथोगो 


आगे संवर के प्रवेश की झ्रादि में हो सब कर्मों के संवर होने के उत्कृष्ट उपाय भेदविज्ञान की प्रशंसा 

करते हैं;--[उपयोगे] उपयोग में [उपयोग;] उपयोग है [क्रोधादिषु] क्रोध प्रादिकों में [को5पि 

उपयोग] कोई उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] भौर [द्वि] निश्चय कर [क्रोघे एव] क्रोध में ही [क्रोध] 

क्रोध है [उपयोगे] उपयोग में [खलु] निश्चय कर [क्रोधः नास्ति] क्रोध नहीं है, [अष्टविकल्पे कर्मशि] 

भ्राठ प्रकार के ज्ञानावरण श्रादि कर्मों में [च] तथा [नोकमंणि अपि] शरीर भ्रादि नोकमों में भी 

[उपयोगः नासस्‍्ति] उपयोग नहीं है [च] भौर [उपयोगे] उपयोग में [कर्म अपि च नोकर्म] कर्म भौर 

४ शोकर्म भी [नो अस्ति] नहीं है [यदा तु] जिस काल में [एतत्त] ऐप [अधिपरीत] सत्यार्थ [जन] 

शान [जीवस्थ] जीव के [मबति] हो जाता है [वदा] उस काल में (उपयोगशुद्धात्मा] केवल उपयोग 
स्वरूप घुद्धात्मा [किंचित्‌ भाव॑] उपयोग के बिना प्रन्य कुछ भी भाव [न करोति] तहीं करता । 


२२ समयसार 


न खल्वेकस्य द्वितीयमरित दयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनेकसत्तानुपपतेस्तदसच्वे च तेन सद्दाधारा- 
घेयसंबंधोडपि नास्त्येय, ततः स्तरूपप्रतिष्टललक्षण एवाधाराभेयसंबंधो5वतिष्ठते । तेन ज्ञान॑ 
जानतायां स्वरुपे प्रतिष्ठितं। जानताया ज्ञानादश्थग्भूतस्वात्‌ ज्ञाने एव स्थात्‌। क्रोधादीनि 
क्रष्यतादी स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रध्यत्तादेः क्रोधादिभ्यो5पथग्भूतत्वात्क्ोधा दिष्वेष स्युः, 
न पुनः क्रोधादिषु कर्मरि नोकर्मश वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकम 
वा संति परस्परमत्यंतं स्वरूपवैपरीत्येन परमाथोधाराधेयसंबंधशुन्यस्वात्‌ । न च यथा ज्ञानस्य 
जानत्तास्ररूपं तथा क्रध्यचादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रध्यचादिस्वरूप॑ तथा जानत्तापि 
कथंचनापि व्यवस्थापयितं शक्येत, जानत्तायाः क्रध्यत्तादेश्वस्वभावभेदेनोद्भासमानत्वात्‌ स्वभाव- 


शुद्धनिश्ययेन ऋ्रोधादिपरिशामेषु नास्ति कोप्यूपयोग प्रात्मा कोहे कोहो चेवर हि. रोधे क्रोषइचेव हि स्फुर्ट तिष्ठति 


उबझोगे शत्थि खलु कोद्दो उपयोगे शुद्धात्मनि नास्ति खलू स्फुट कोष' ॥ अद्ुवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि 
श॒त्थि उवश्लोगो तपेव चाष्टविधज्ञानावरणादिद्वव्यकमंरि, प्रौदारिकशरी रादिनोकमं रि चेव नास्त्युपयोग: उपयोग- 


शब्दवाच्यः शुदधबुडधकस्बभावः परमात्मा उबझोगक्षि य कम्म णशोकम्मे चांवि णो अत्थि उपयोगे शुद्धात्मनि 
शुद्धतिश्चयेन कर्म नोकमं चेव नास्ति इति । एदं तु अविवरीदं खाणं जहया दु होदि जीवस्स ई३ ३ चिदानदेक- 
स्वभावशुद्धात्मसंवित्तिर्प॑ विपरीताभिनिवेशरहित भेदज्ञान यदा भवति जीवस्य तइया शु किंचि कुव्चदि भाव 
उबझोगसुद्धप्पा तस्माद्भेंदविज्ञानात्स्वात्मोपलं भो भवति शुद्धात्मोपलभे जाते सति किमपि सिथ्यात्वराग।दिभाव न करोति 


टीका---निशचय से एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ भी सम्बन्धी नहीं है क्योंकि द्रव्य भिन्‍न 
भिन्न प्रदेश रूप है इसलिए एक सत्ता की भ्रप्राप्ति है प्रत्येक द्रव्य की सत्ता भिन्‍त भिन्‍न है और सत्ता के 
एक न होने से अन्य द्रव्य का पअ्रन्य द्रव्य के साथ आधाराधेय सम्बन्ध भी नहीं है। इस कारणा द्रव्य का 
अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठा रूप श्राधाराधेय सम्बन्ध स्थित है इसलिए ज्ञान आधेय जानपने श्रपने स्वरूप 
आधार में प्रतिष्ठित है क्योकि जानपना ज्ञान से अ्रभिन्‍न स्वरूप है अर्थात्‌ भिन्‍न प्रदेशरूप नहीं है इस 
का रणा जानने क्रिया स्वरूप ज्ञान है वह ज्ञान में हो है, और क्रोधादिक हैं वे क्रोधरूप क्रिया जो क्रोधपना 
अपना स्वरूप उसी मे प्रतिष्ठित हैं | क्योंकि क्रोध रूप क्रिया क्राधादिक से अभिन्‍न अदेश है इसलिए क्रोध 
रूप क्रिया क्रोधादि में ही होती है। तथा क्रोधादिक में भ्रथवा कर्म नोकमं में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में 
क्रोधादिक अथवा कर्म नोकम नहो हैं क्योंकि ज्ञान का तथा क्रोधादिक और कर्म नोकर्म का आश्रापस में 
स्वरूप का श्रत्यन्त विपरीतपना है उनका स्वरूप एक नहीं है। इसलिए परमार्थे रूप झ्राधा राधेय सम्बन्ध 
का शून्यपना है। जैसे ज्ञान का जानन क्रिया रूप जानपना स्वरूप है उस तरह क्रोध रूप क्रियापना 
स्वरूप नहीं है, तथा जैसे क्रोघादिक का क्रोधपना झ्रादिक क्रियापना स्वरूप है उस तरह जानन क्रिया 
स्वरूप नहीं है। किसी तरह से ज्ञान को क्रोधादि क्रियारूप परिणामस्वरूप स्थापन नहीं किया जाता 
क्योंकि जानन क्रिया के और क्रोघरूप क्रिया के स्वभाव को भेद कर प्रकट प्रतिभासमान हैं, स्वभाव के 


संवराधिकार श्श्रे 


मेदाच्च वस्तुमेद एवेति नास्ति शानाइनयोराधाराधेयत्वं | किंच यदा किलेकमेवाकाशं स्वबुद्धि- 
मधिरोप्याधाराधेयभावों विभाव्यते तदा शेषद्र॒व्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्‍नाधिकरणापेक्षा 
प्रभवति । तदप्रभवे चेकमाकाशमेवेकस्मिन्नाकाश एब प्रतिष्ठित विभावयतों न पराधाराघेयर्त्व 
प्रतिभाति | एवं यदेकमेब ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयमावों विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधि- 
रोप निरोधादेव बुद्धेन मिन्‍नाधिकरणापेक्षा प्रभवति | तदप्रभवे चेक॑ ज्ञानमेमेंकस्मिन्‌ ज्ञान एव 
प्रतिष्ितं विभावयतो नापराधाराधेयत्व॑ प्रतिभाति | ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एवं। क्रोधादय एवं 
क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्ध भेदविज्ञानं || १८१ । १८२ | १८३ ॥ 


न परिणमति। कथ॑भूतः सन्‌ ? निविकारजिदानदेकलक्षरशुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा शुद्धस्वभाव: सन्तिति । यत्रेवंभूतो संवरो 
नास्ति तत्राख्रवों भवत्यस्मिन्नधिकारे सर्वत्र ज्ञातव्यमिति तात्पय । एवं पूर्॑प्रकारेश भेदविज्ञानात्‌ शुद्धास्मोपलंभो भवति । 
शुद्धात्मोपलंभे सति मिथ्यात्वरागादिभाव॑ न करोति ततो नवतरकर्मसंवरों भवतीति संक्षेपव्यास्यानमुण्यत्वेन गाथात्रयं 
गतं ॥१८१॥१८२॥ १८३॥ प्रथ कथ॑ भेदज्ञानादेव शुद्धात्मोप लंभो भवतीति पुनरपि पृचछति:--जह कणुयमग्गितवियं 


भेद से ही वस्तु का भेद है यह नियम है। इसलिये ज्ञान का और अज्ञानस्वरूप क्रोधादिक का आधारा- 
घेय भाव नही है । यहां हण्टांत से विशेष कहते हैं । जंसे श्राकाश द्रव्य एक ही है उसको श्रपनी बुद्धि मे 
स्थापित करके आधाराधेयभाव कल्पित कीजिए तब आकाश के सिवाय अन्य द्रव्यों का तो श्रधिकरण 
रूप आरोप का निरोध हुआ इसीसे बुद्धि को भिन्‍न आधार की शपेक्षा नहीं रही । और जब भिन्‍त 
प्राधार की अपेक्षा न रही तब बुद्धि मे यही ठहरा कि श्राकाश एक ही है वह एक आकाश में ही प्रति- 
ष्ठित है आकाश का आधार भ्रन्य द्रव्य नहीं है श्राप अपने ही आधार है। ऐसी भावना करने वाले के 
अन्य का अन्य में श्राधाराधेय भाव नहीं प्रतिभासित होता । इसी तरह जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि 
में स्थापित कर झ्राधाराधेय भाव कल्पना करें तब अवशेष श्रन्य द्र॒व्यों का अधिरोप करने का निरोध 
हुआ क्योंकि बुद्धि को भिन्‍न झ्राधार की अपेक्षा नहीं रहती । जब भिन्‍न आधार की भ्रपेक्षा ही बुद्धि में न 
रही तब एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित सिद्ध हुआ । ऐसी भावना करने वाले को श्रन्य का अन्य में 
प्राधाराधेय भाव प्रतिभासित नहीं होता । इसलिए ज्ञान तो ज्ञान में ही है और क्रोधादिक क्रोधादिक में 
है। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक का तथा कर्म नोकर्म के भेद का ज्ञान अच्छी तरह सिद्ध हुआ । 


भावाथ---उपयोग तो चेतन्य का परिशमन है वह ज्ञान स्वरूप है श्रौर क्रोधादिक भावकमं, 
शानाव रणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्म ये सब पुदुगलद्रव्य के ही परिणाम हैं वे जड़ हैं. इनका और 
ज्ञान का प्रदेश भेद है, इसलिए श्रत्यन्त मेद है। उपयोग में तो क्रोधादिक, कर्म, नोकर्म नहीं है भ्ौर 
क्रोधादिक, कर्म, नोकर्म में उपयोग नहीं है। इस तरह इनमें परमार्थस्वरूप ग्राधाराधेय भाव नहीं है 
अपना झपना आधाराधेय भाव प्रपने अपने में है । इस प्रकार इनमें परस्पर परमार्थ से अत्यन्त भेद 
है । इस मेद को जानना ही मेदविज्ञान है यह श्रच्छी तरह सिद्ध होता है ॥ १८१। १८२॥ १५३ ॥। 
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चेद्॒प्यं जडरूपतां च दधतो: कृत्वा विभाग इयो- 
रंतर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्थ च। 
भेदज्लानपम्ुदेति निर्मेलमिद मोदध्वमध्यासिताः 
शुद्रज्ञानघनो धमेकमधुना संतो द्वितीयच्युता। ॥१२६॥ 
एचमिदं भ्ेदविज्ञान यदा ज्ञानस्य वेपरीत्पफशिकामप्यनासादयद्विचलितमबतिष्ठते तदा 
शुद्रोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं॑ सन्‍न किचनापि रागद्वेषमोहरूप॑ भावमारचयति | 


ततो भेदविज्ञानाच्छुद्वात्मोपलंभः प्रभवति | शुद्धात्मोपलंभात्‌ रागद षमोद्दाभावलक्षणः संबरः 
प्रभवति । 


कशणयसहाव णु त॑ परिच्चयद््‌---.यथा कतक॑ सुबर्णामग्नितप्तमपि त॑ कनकस्वभाव॑ न परित्यजति। तह कम्मोद- 
यतविदों ण्‌ चयदि णशाणी दु णाणित्तं तेन श्रकारेण तीब्रपरीषहोपसर्गेए कर्मोदयेन संतप्तो5पि रागद्वेषमोह- 


अब इसी भ्र्थ का कलश कहते हैं--चेद्ग प्यं इत्यादि । श्रर्थ---यह निर्मल भेदज्ञान उदय को 
प्राप्त होता है इसका निश्चय करने वाले सत्पुरुषों को सम्बोधन कर कहते हैं कि हे सत्पुरुषो ! 
तुम इस भेदज्ञान को प्राप्त करके दूसरे रागादिभावों से रहित हुए एक शुद्ध ज्ञानघन के समूह की प्राश्रय 
कर उसमें लीन होकर बहुत आ्रानद मानो । यह ज्ञान कँसे उदय होता है ? चेंतन्यरूप को धारण 
करता ज्ञान और जड़ रूप को घारण करता हुआ राग इन दोनों का जो अज्ञानदशा में एकत्व दीखता था 
उप्तको अन्तरंग में अनुभव के अभ्यास रूप बल से अच्छी तरह विदारणकर (सब प्रकार विभाग कर) 
उदय होता है । 
भावार्थ---ज्ञान तो चेतनास्वरूप है श्रोर रागादि पुदूगल के विकार होने से जड़ हैं सो दोनों 
भ्ज्ञान से एक जड़रूप भासते है। सो जब भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तब ज्ञान का और रागादिक 
का भिन्‍नत्व भ्रन्तरग अनुभव के अभ्यास से प्रकट होता है तब ऐसा जानता है कि, ज्ञान का स्वभाव तो 
जाननेमात्र ही है भ्रौर ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता (मलिनता) झाकुलतारूप संकल्प विकल्प 
प्रतिभासित होते हैं ये सब्र पुदूगल के विकार हैं जड़ हैं। ऐसे ज्ञान श्रौर रागादिक के भेद का आास्वाद 
आ्राता है। यह मेद-विज्ञान सब विभाव भावों के मेंटने का कारण होता है भ्रौर आ्रात्मा में परमसंवरभाव 
को प्राप्त करता है। इसलिये सत्पुरुषों से कहते हैं कि इसको पाकर रागादिकों से रहित होकर शुद्ध 
जझानघन प्ात्मा का झाश्नय लेकर आनंद को प्राप्त होश्नो ॥ १२६॥। 
प्रव कहते हैं कि ऐसे यह भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञान में रागादिविका ररूप विपरीतपने की करिका 
को नहीं प्राप्त करता अविचलित होता है, उस समय वह ज्ञान शुद्धोपयोग स्वरूपपने कर ज्ञान रूप ही 
केवल हुआ किचिन्मात्र भी राग द्वेष मोह भाव को प्राप्त नहीं होता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेद- 


विज्ञान से छुद्धात्मा की प्राप्ति होती है और छुद्धात्मा की प्राप्ति से राग-देष-मोहस्वरूप झआख्रवभावों का 
अभावस्वरूप संवर होता है । 
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कर्थ भेदविज्ञानादेबव शुद्धात्मोपलंभ १ इति चेत-- झ्र 
जह कणयमग्गितवियं पि कणयहावं ण॒ तं परिच्चयह । 
तह कम्मोदयतविदों ण॒ जहदि णाणी उ णाणित्त ॥ १८४ ॥ 
एवं जाणह णाणी अरणणाणी मुणदि रायमेवाद॑ । 
अराणाएतमन्ड गणो आदसहावं अयाणंतो ॥ १८५ ॥ (युस्मं) 
यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकमा्वं न त॑ परित्यजति | 
तथा कर्मोदयतप्तो न जद्दाति ब्वानी तु ज्ञानित्व ॥ १८४ ॥ 
एवं जानाति ज्ञानी अनज्ञानी जानाति रागमेवात्मानं । 
अज्ञानतमो5वच्छननः आत्मस्वभावमजानन्‌ ॥ १८५॥ 
यतो यस्येव यथोदितं भेदविज्ञानमरित स एवं तत्सद्भावाज्‌ ज्ञानी सन्‍्नेव॑ जानाति। 
यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुबर्णश न सुबर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकमंत्रिपाकोपष्टव्यमपि ज्ञान न 


परिणामपरिहारपरिणतो भेदरलत्रयलक्षणमेदज्ञानी न त्यजति | कि ततु ?--शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं ज्ञानित्वं पांडवादि 
वदिति। एवं जाणदि णाणी एवमुकतप्रकारेण शुद्धात्मानं जानाति। कोधसों ? वीतरागस्वसंवेदनलक्षण- 


भेदज्ञानी अण्णाणी मुणदि रागमेवादं भज्ञानी पुनः पूर्वोक्तभेदजशानाभावात्‌ मिथ्यात्वरागादिख्पमेवात्मानं मनुते 
जानाति । कथंभूत: सन्‌ ? अण्णाणतमोच्छएणो भ्रज्ञानतमसोच्छन्न: प्रच्छादितो रंपितः । पुनरपि कथंभूत: सन्‌ । 
आदसहाव॑ अयाणुंतो नि्विकारपरमर्चतन्यचमत्का रस्वभावं छुद्धात्मातं निविकल्पसमाधेरभावादजानन्‌ प्रननुभवन्‌ इति । 





झागे पूछते हैं कि भेदविज्ञान से ही छुद्धात्मा की प्राप्ति कंसे होती है ? इसका उत्तर गाथा में 
कहते हैं:--[यथा] जेसे [कनक॑] सुवर्ण [अग्नितप्तं अपि] अ्रग्नि से तप्त हुआ भी [तं] अपने 
[किनकभार्व॑] सुवरंपने को [न परित्यजति] नहीं छोड़ता [तथा] उसी तरह [श्ञानी] ज्ञानी [कर्मो- 
दयतप्तस्तु] कर्मों के उदय से तप्तायमान हुआ भी [शानित्वं] ज्ञानीपने के स्वभावकों [न जहाति] 
नहीं छोड़ता [एवं] इस तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति] जानता है । भ्रौर [अज्लानी] भज्ञानी [रागमेब] 
राग को ही [आत्मान॑] श्रात्मा जानता है क्योंकि वह अज्ञानी [भनज्ञानतमोषच्छन्नः] ग्रज्ञान्प अंध- 
कार से व्याप्त है इसलिये [आत्मस्वभाव॑] आश्रात्मा के स्वभाव को [अजानन्‌] नहीं जानता हुम्ना 
प्रवर्तता है । 
टीका---जिसके जैसा कहा गया है बेस। भेदविज्ञान है, वह उस भेदज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी 
हुआ ऐसा जानता है। जैसे प्रचंड प्रग्नि से तपाया हुआ भी सुबर्ण अपने सुवर्णापने स्वभाव को नहीं 
छोड़ता उसी तरह तीव्र कर्म के उदय सहित हुआ भी ज्ञानी अपने श्ञानपने को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो 
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झ्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रणापि स्व॒मावस्थापोहुमशक्यत्वात्‌। तदपोहेन तन्म्रात्रस्य बस्तुन 
एबोच्छेदात्‌ । नचास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंमवात्‌ । एवं जानंश्र कर्माक्रांतीडपि न रज्यते न 
हेष्टि न पुष्तति किन्तु शुद्धमात्मानमेबोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तदभावा- 
दक्षानी सन्‍्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन रागमेवात्मानं मन्‍्य- 
मानो रज्यते द्वष्टि मुक्ति च न जातु शुद्धमात्मानम्ुपलभते | ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोप- 
लग; ॥ १८४।१८४ ॥ 


एवं भेदज्ञातात्कथं शुद्धातमोपलंभों भवतीति पृष्टे प्रत्युत्ततकथनरूपेश गायाद्वय गतं ॥१८४१८५॥ प्रथ कर्ष शुद्धात्मोपलं- 
भात्संबर इति पुनरपि पृच्छति;--सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धमेवप्पयं लद्ददि जीवों भावकमंद्रव्यक्मनोकर्म- 
रहितमनंतजानादिगुणस्वरूपं शुद्धात्मानं निविका रसुखानु भूतिलक्षणेन भेदज्ञानेन विजानन्ननुभवन्‌ ज्ञानी जीव: । एवं गुण- 
विशिष्ट यादुहं शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति तादुशमेव लभते । कस्मात्‌ ? इति चेतू उपादानका रणसदुशं कार्य मितिहेतो: 
जाशुतो द्ु अपुडं असुद्धे मवष्पय॑ लुद्ददि भणुद्ध मिथ्यात्वादिपरिशतमात्मानं जाननन्‍ननुभवन्‌ सन्‌ झशुद्ध, नरनार- 
कादिरूपमेवात्मानं लभते | स क: ? भ्रज्ञानी जीव इति। एवं शुद्धात्मोपलंभादेव कर्थ संवरों भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरकथन- 
रूपेणा गाथा गता ॥ १८६॥ प्नथ केन प्रकारेण संवरो भवतीति पृष्टे पुनरपि विशेषेणोत्तरं ददाति;--अ्रप्पाणम- 
प्पणा रु भिदूण दो (सु) पुणणणपावजोगेद्तु प्रात्मानं कमंत्वापन्न श्रात्मता करणमूतेन ढ्यो: प्रष्यपापमोगयोरधि- 
कारभूतयोव॑तेमान॑ स्वसंवेदनशानबलेन शुभाशुभयोगाभ्यां सकाशादुन्ध्वा व्यावत्य | दंसणशाशणक्षि ठिदो दणनजाने 


श्थित: सन्‌ । इच्छाविरदों ये अणणक्षि भन्‍्यस्मिन्‌ देहरागादिपरद्रव्ये सर्वत्रेच्छारहितस्चेति प्रथमगाथा गता। 


जिसका स्वभाव है वह हजारों कारणा मिलने पर भी अपने स्वभाव के छोड़ने को असमर्थ है। यदि 
स्वभाव को छोड़ दे तो उसके छोड़ने से उस स्वभावमात्र वस्तु का ही अभाव हो जाय, ऐसा वस्तु का 
ग्रभाव नहीं होता है क्‍योंकि सत्ता का नाश होता असंभव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से व्याप्त 
हुमा भी रागरूप, हे षरूप और मोहरूप नहीं होता । वह तो एक शुद्ध श्रात्मा को ही पाता है। तथा 
जिसके जैसा कहा गया है वेसा विज्ञान नहीं है, वह उस मेदविज्ञान के अभाव से अज्ञानी हुआ अज्ञान रूप 
झंधकार से आच्छादित होने के कारण चेतन्यचमत्कारमात्र श्रात्मा के स्वभाव को नहीं जानता, रागस्वरूप 
ही भ्रात्मा को मानता हुआ्ना रागी होता है, 6 षी होता है, मोही होता है, परंतु छुद्ध श्रात्मा को कभी 
नहीं पाता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मेदविज्ञान से ही शुद्ध झ्रात्मा की प्राप्ति है। 


भावार्थ--मेद विज्ञान से झ्रात्मा जब ज्ञानी होता है तब कर्म के उदय से संतप्त हुआ भी 
अपने ज्ञानस्वभाव से नहीं छूटता। यदि स्वभाव से छूट जाय तो वस्तु का नाश हो जाय ऐसा न्याय 
है। इसलिये कर्म के उदय के समय ज्ञानी, रागी, ढ षी, मोही नहीं होता । भौर जिसके मेदविज्ञान नहीं 


है वह अ्ज्ञानी हुप्ला रागी, ढ थी, मोही होता है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि भेदविज्ञान से ही शुद्ध 
ग्रात्मा की प्राप्ति होती है ।। १८४।१८५॥। 


संबराधिकार १४७ 
कथ शुद्धात्मोपलंभादेव संवर १ इति चेत्‌-- 
सुद्धं त वियाणंतों सुद्धं चेवषयं लहदि जीवों । 
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेव्पयं लहह ॥ १८६॥ 
शुद्ध तु विजानन शुद्ध चेब्रात्मानं लभते जीव | 
जान॑सस्‍्लशुद्धमशुद्धमेवात्मान॑ लमते ॥ १८६ ॥ 
यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानम्ुपलभमानो5वरतिष्ठते तर ब्वान- 
मयाद्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एवं भावों मवतीति छृत्वा प्रत्यग्रकर्मालवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंता- 
नस्य निरोधाच्छुड्मेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवान्यानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानो5बवतिष्ठते 
सो5ज्ञानमयाद्भावादज्ानमय एवं भावों भवतीति रूत्वा प्रत्यग्रकर्माश्रवशनिमित्तस्थ रागद्रेषमोह- 
संतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मान॑ प्राप्नोति | अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संबरः ॥१८६॥ 
जो % के सब्वसंगयुक्को फायदि अप्याणमप्पणों अस्पा गाल, करत रुष्यृल। सब्ब्सगइस्को 
निस्संगात्मतत्त्वविसक्षणबाह्माभ्यन्तरसर्वेसंगमुक्त: सन्‌ । भझ्रायदि ध्यायति। कं, श्रप्पाणं निजशुद्धात्मानं । केन 
करणभूतेन | झष्पणो स्वशुद्धात्मता । शव कम्मं खोकृम्सं तेव कर्म नोकमं ध्यायति, श्रात्मानं स्यायन्‌। कि 
करोति । चेदा चिंतेदि एवं ग्र॒णविशिष्टइ्ेतयितात्मा चिंतयति |कि ? एयर्स “एकोहं निर्मम: छुद्धों ज्ञानी 


प्रश्न--शुद्ध भ्रात्मा की प्राप्ति से ही संवर कंसे होता है ? उत्तर--[ शुद्ध तु | शुद्ध भात्मा को 
[विजानन्‌] जानता हुप्ला [जीवः] जीव [शुद्ध चेव] शुद्ध ही [आत्मानं] भात्मा को [ लमते ] 
पाता है [तु] भौर [अशुद्ध भात्मानं] भथुद्ध श्रात्मा को [जानन्‌] जानता हुआ जीव [भशुद्धमेष ] 
प्रशुद्ध भ्रात्मा को हो [लमते] पाता है। 

टीका---जो पुरुष श्रविच्छेद रूप धारावाही ज्ञान से शुद्ध भ्रात्मा को पाता हुझ्ना स्थित है वह 
पुरुष “ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव होते हैं” ऐसे न्‍्यायकर प्रागामी कर्म के झासख्रव के निमित्त जो 
राग, द्वं ष, मोह उनकी संतान (परिपाटी) रूप उत्पत्ति के निरोध से शुद्ध झात्मा को ही पाता है। भौर जो 
जीव नित्य ही श्रज्ञानकर श्रशुद्ध भ्रात्मा को पाता हुआ स्थित है वह जीव “अ्रश्ञानमय भाव से भ्रज्ञानमय 
ही भाव होता है ऐसे न्‍्यायकर झागामी कर्म के भ्राख़बण के निमित्त जो राग-ह्ष मोह उनकी संतान 
रूप उत्पत्ति का निरोध न होने से झशुद्ध भ्रात्मा को ही पाता है। इसलिये शुद्ध भ्ात्मा की प्राप्ति से ही 
संवर होता है । 

मावार्थ---जो पुरुष शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह तो शुद्ध को ही पाता हैं उसके 
झ्राखव रुक कर संवर होता है भ्ौौर जो भशुद्ध भात्मा को भरतुभव करता है वह भशुद्ध को ही पाता है 
उसके आसखव नहीं रुकते भ्रर्थात्‌ संवर नहीं होता ॥१८६।॥ 





श्थ्८ समयसार 


यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन भ्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयग्ुदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुट्मेवाभ्युपति ॥ १२७ ॥ 
केन प्रकारेश संवरो भवतीति चेत्‌--- 
अप्पाणमप्णणा रु धिकण दो पुणणपावजोएसु । 
दंसणणाणक्षि ठिदो इच्छाविरश्ो य अगणक्षि ॥ १८७ ॥ 
जो सब्वसंगमुक्‍्की कायदि अप्पाणमपणों अप्पा । 
णवि कम्म॑ णोकम्म॑ चेदा चेयेह' एयत्त ॥ १८८॥ 
अप्पाणं कायंतो दंसशणाणमओ अणणणमशथो । 
लहह अविरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ॥ १८१ ॥(त्रिकलम) 
आत्मानमात्मना रून्ध्वा 8िपुएयपापयोगयोः । 
दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविर्तश्रान्यस्मिन | १८७ ॥ 
यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा | 
नांपि कर्म नोकम चेतयिता चेतयत्येकत्वं | १८८ ॥ 
आत्मानं ध्यायन्‌ दर्शनज्ञानमयो5नन्यमय: । 
लभते5विरेणात्माममेब स कमंग्रविध्नक्त ॥ १८६ ॥ 
योगीन्द्रगोचर । बाह्या: सयोगजा भावा मत्त सर्वडपि सर्वेधा ।” इत्याद्रेकत्व इति द्वितीयगाथा गता । सो इत्यादि । 


सो स पूव॑सूत्रद्योक्त' पुरुष. अप्पाणं कायंतो एवं पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं कमंतापन्न चितयन्‌ निरविकल्परूपेश 





अ्रव इस प्र्थ का कलगरूप काव्य कहते है--यदि इत्यादि । अथ---जो आत्मा किसी प्रकार 
(महान्‌ भाग्य से) धाराबाही ज्ञान से निए्चल श॒द्ध प्रात्मा को प्राप्त हुमा स्थित होता है वह झात्मा उदय 
होते हुए श्रात्मा रूप क्रीड़ावन वाले अ्रपने श्रात्मा को परपरिणति रूप राग, द्वे प, मोह के निरोध से शुद्ध 
को पाता है। इस तरह शुद्ध भ्रात्मा की प्राप्ति से सवर होता है । यहां पर जो धारावाही ज्ञान कहा 
गया है उसका भ्र्थ यह हैं कि जो एक प्रवाह रूप ज्ञान हो वह धारावाही है । सो इसकी दो रीतियां हैं- 
एक तो मिथ्याज्ञान बीच में न आये ऐसा सम्यग्जान वह घारावाही है और दूसरा उपयोग का ज्ञेय के 
साथ उपयुक्त होने की अपेक्षा है। सो जहाँ तक एक ज्ञेय से उपयोग उपयुक्त होता है वहां तक धाराबाही 
कहा जाता है। इसकी स्थिति अंतमु हत्त ही है, बाद में विच्छेद हो जाता है। सो जहां जैसी विवक्षा हो 

वहां वैसा जानना । श्रेणी चढ़े तब छुद्ध आत्मा से उपयुक्त हो धारावाही होता है ॥ १२७ ॥ 
झागे पूछते हैं कि वह संवर किस तरह से होता है ? उसका उत्तर कहते हैं [यः] जो [आत्मा] 

१. जितेदि शत्यपि पा5ः । 


संवराधिकार २४६ 


यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुमयोगे प्रवतमान॑, दृढतरमेदविज्ञानावष्टंभेन आत्मानं 
आत्मनंवात्यंत रुघ्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठित रृत्वां समस्तपरद्रव्येच्छा- 
परिदारेण समस्तसंगविम्नक्तो भूव्या नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्‌, मनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पर्शेन 
आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्त्रयं सहजचेतायित॒त्वादेकत्वमेव चेतयते; स खल्वेकल्वचेतने 
नात्यंतविविक्त॑' चेतन्‍्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धदर्शनज्नानमयमास्मद्रव्यमवाप्तः शुद्धात्मो- 
पलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्‌ अचिरेणेव सकलकर्मविम्नक्तमात्मानमवाप्नोति । 
एप संवरप्रकारः ॥ १८७।१८८।१८६ ॥ 


ध्यायन्‌ सन्‌ । दंसशणाणमश्झो दर्शनज्ञानमयोभूत्ता। अशुणणमणो भननन्‍यमनाश्व लहृदि लभते। कमेव 


अप्पाणमेव भात्मानमेव । कथंभूतं, क्म्मशिम्मुक्क भावकमंद्रव्यकमंब्रोकमंविमुक्तं। केन, अचिरेशु स्तोक- 
कालेन । एवं केन प्रकारेण संवरो भवति, इति प्रश्ने सति विशेषपरिहारव्याख्यानमुख्यस्वेन गाथात्रयं गत ॥१८७।१८८॥ 
१८६ ॥ ग्रथ-परोक्षस्यात्मन: कथ्थ ध्यानं भवतीति* प्रदने सत्युत्तरं ददाति;-- 


जीव [आत्मानं] अपने श्रात्मा को [आत्मना] अपने से [द्विपुण्यपापयोगयोः ] दो परुरुयपाप 
रूप शुभाशुभ योगों से [रुन्ध्वा] रोक के [दर्शनज्ञाने] दर्शन ज्ञान में [स्थितः] ठहरा हुआ [अन्य 
स्मिन्‌ इच्छाविरतः] अन्यवस्तु में इच्छा रहित [च] और [सर्वेसंगमुक्तः:] सब परिग्रह से रहित 
हुआ [आत्मना] भात्मा से ही [आत्मानं] आत्मा को [ध्यायति] ध्याता है तथा किम नोकर्म] 
कर्म नोकम को [न अपि] नहीं ध्याता श्रौर श्राप [चेतयिता] चेतना रूप होने से [एकत्वं] 
उस स्वरूप एकत्व को [बिंतयति] भ्नुभव करता है विचारता है [सः] वह जीव [दर्शनज्ञानमयः] 
दर्शनज्ञानमय हुआ [अनन्यमयः] अन्यमय नहीं हो के [आत्मानं ध्यायन्‌] झात्मा को ध्यान करता 
हुआ [अचिरेश] थोड़े समय में [एवं] ही [कर्मविप्रमुक्त] कर्मों से रहित [आत्मान॑] भ्रात्मा को 
लिमते] पाता है । 
टीका---निरचय से जो जीव राग हं ष मोहरूप मूल वाले ऐसे शुभाशुभ थोगों में प्रवतमान 

भपने आ्रात्मा को हृढ़तर भमेदविज्ञान के बल से श्राप से ही भ्रत्यंत रोक कर, शुद्धज्ञान दर्शनरू्प अपने 
प्रात्मद्रव्य में अ्रच्छी तरह ठहर। कर, समस्त परद्रब्यों की इच्छारूप परिग्रह से रहित होकर नित्य ही 
निश्चल हुआ किचिनूमात्र भो कर्म को नहीं स्पर्श करके भपने आत्मा को अपने से ही ध्यावता झाप 
(स्वयं) चेतने वाला है, अपने चेतना रूप ही एकत्व को अ्रनुभव करता है ज्ञान चेतनामय होता है, वह 
जीव निश्चय से एकत्व का अनुभव करने से परद्रव्य से अत्यंत भिन्‍न चेतन्य चमत्कारमात्र अपने आत्मा 
को ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शन शानमय आत्मद्रव्य को प्राप्त होने से समस्त पर द्रव्य से पृंथक होकर थोड़े 
समय में ही सब कर्मों से रहित आत्मा को पाता है। यह संबर का प्रकार है । 
7777 उ्मक्त इत्यपि पाठः। २. कियते इति पाठान्तर।....... 


२३६० खसम्यतार 
निजमहिमरतानां मेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां शुद्धतस्वोपलंभः | 
अचलितमखिलान्यद्रव्यद्रे स्थितानां भवति सति च्‌ तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्ष:॥१२८॥ 
केन क्रमेश संबरो मबतीति चेत्‌--- लक 
तेसिं हेड भणिदा कमबसाणाणि सब्वदरसीहिं । 
मिच्छत्तं भगणाएं ये जोगो य ॥१६०॥ 
हेउश्रभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१११॥ 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माएं पि जायह णिरोहो । 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होह ॥११२॥ (त्रिकलम) 
तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदशिमिः | 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१६०॥ 
हेत्वमावे नियमाज्जायते ह्ञानिनः आाखवनिरोध: | 
आस्वभावेन बिना जायते करमंशोडपि निरोधः ॥१६१॥ 


....... उवदेसेण परोक्‍्ख रू जह पर्सिदण णादेदि। 
भराणदि तहेव धिषदि जीवो दिद्लो य णादो य ॥ 


उपदेशेन परोक्षरूपं यथा द्रष्टा जानाति । भण्यते तथैव भ्रियते जीवो दृष्टर शातशच । उवदेसेण परोक्‍स 
रूव॑ जह पस्सिदूश णादेदि गषालोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाल्लिखितं दृष्टूवा कश्चिदेवदशों जानाति। 
भण्णदि तहेव घिप्पदि जीवो दिल्े य णादों य | तथेव बचनेन भण्यते तथैव मनसि गुहाते । कोसौ ? 


भावाथे--जो जीव पहले तो रागद्वेषमोह से मिले हुए शुभ भ्रशुभ मन वचन काय के थोगों से 
प्रपती भात्मा को भेदज्ञान के बल से चलने न दे, पीछे शुद्ध दर्शन ज्ञानमय श्रपने स्वरूप में निएचल करे 
झौर फिर सब बाह्य प्रभ्यन्तर के परिग्रहों से रहित होकर कर्म नोकर्म से भिन्‍न अपने स्वरूप में एकाग्र 
होके ध्यान करता हुआ्लो स्थित होता है वह थोड़े समय में ही सब कर्मों का नाश करता है। यह संवर 
होने की रीति है ॥१८७॥१८८।१५६॥ 
अरब इस प्र का कलश कहते हैं--निज्ञ इत्यादि | आ्च--जो पुरुष भेद-विज्ञान की शक्ति से 
प्रपने स्वरूप की महिमा में लीन हैं उनको नियम से छुद्धतत्त्व की प्राप्ति होती है प्रौर जो उस 
हे हुद्धतस्व 
की प्राप्ति होने पर निकपचल होके समस्त भ्न्य द्व्यों से दूर ठहरे हुए हैं उनके 
कर्म का बंध नहीं होता ॥१२५॥ जल मल कप हा: है. िर 





संबराधिकार २६१ 


कर्मणो 5 भाबेन च नोकर्मशामपि जायते निरोधः | 
नोकमंनिरोधेन व संसारनिरोधनं भवति ॥१६२॥ 

संति तावज्जीवस्प, भात्मकरमेंकल्वाध्यासमूलानि मिथ्याल्वाज्ञानाबिरतियोगलक्षणानि 
अध्यवसानानि। तानि रागद्रेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । झाखबमाबः कर्महतुः। कर्म- 
नोकर्महेतुः। नोकम संसारदेतुः, इति ततो नित्यमेबायमात्मा, आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्या- 
त्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यबस्यति । ततो रागह्ेषमोहरूपमास्रवभावं॑ भावयति। ततः कर्म 
आखबति, ततो नोकर्म भवति, ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आत्मकर्मणोमेंदविज्ञानेन शुद्ध चैतन्य- 
चमत्कारमात्रमात्मा नं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आख़ब- 
भावदेतूनां भवत्यभाव: । तदभावे रागद्ेषमोहरूपाखबभावस्थ भवत्यभावः, तदभावेडपि भवति कर्मा- 
भाषः तदसभावे नोकर्मासावः, तदभावेषि मबति संसारामावः। इस्येष संवरक्रम: ॥१६०।१६१।१६२॥ 
जीव:, कैन रूपेरा ? गया दुष्टो ज्ञातर्चेति मनसा संप्रधारयति । तथा चोकत । गुरूपदेशादभ्यासात्संवित्ते: स्वपरांतरं । 
आागे संवर का क्रम बतलाते हैं; --विषां] पूर्व कहे हुए राग-द्वेष-मोहरूप शाख़वों के [हितबः] 
हेतु [र्बदर्शिमि:] स्वशदेव ने [मिथ्यास्व॑] मिथ्यात्व [अज्ञानं] भ्रशान [च अविरतभाव:] भविरत- 
भाव [थ योगः] भौर योग ये चार [अध्यवसानानि] प्रध्यवसान [मणिताः] कहे हैं सो लानिनः] 
ज्ञानी के [हित्वमाबे] इन हेतुभो का भ्रभाव होने से [नियमात्‌] नियम से [आख्वनिरोधः] भाखव का 
निरोध [जायते] होता है भोर [आख्रवभावेन बिना] भ्रालवभाव के विना [कर्मशः भपि] कर्म का भी 
[निरोधः] निरोध [जायते] होता है [बच] भौर [कर्मणः अमावेन] कर्म के प्रभाव से [नोकर्मणां अपि] 
नोकर्मों का भी [निरोधः] निरोध [ज्ञायते] होता है [च] तथा [नोकम॑निरोधेन] नोकम के निरोध 

होने से [संसारनिरोधनं] संसार का निरोध [सिवति ] होता है । 
टठीका---पहले ही जीव के झ्रात्मा भौर कर्म के एकत्व के निश्चयरूप मूलकारण वाले मिध्यात्य, 
प्रशान, झ्विरति, योगस्वरूप प्रध्यकसान विद्यमान हैं; वे राग-द्व ष-मोहस्वरूप ग्राख्वों के कारण हैं, 
प्राख़वभाव कर्म के काररा हैं, कम नोकम के कारण हैं भ्ौर नोकमं संसार के कारण हैं। इसलिये भ्रात्मा 
नित्य ही झात्मा झौर कर्म के एकत्व के निश्चय से भ्रात्मा को मिथ्यात्व भ्रज्ञान भ्रविरति योगमय मानता है। 
उस निदचय से राग-दं ष-मोहरूप झ्रालव भावों को भाता है उससे कर्म का भ्ाखव होता है, कर्म से 
नोकमं होता है और नोकर्म से संसार प्रगट होता है। तथा जिस समय यह श्रात्मा, भात्मा और कम के 
मेद ज्ञान से शुद्ध चेतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को पाता है उस समय मिथ्यात्व भझ्ज्ान अ्रविरति योग- 
स्वरूप प्रध्यवसान रूप भ्राल्वभावों के कारणों का इसके प्रभाव होता है, मिथ्यात्व प्रादि का अभाव 
होने से राग-हं ब-मोहरूप पभ्रा़व भाव का प्रभाव होता है, राग-ढ ष-मोह का भ्रभाव होने से तोकम का 
प्रभाव होता है भौर तोकम का भ्रभाव होने से संसार का भ्रभाव होता है। ऐसा यह संवर का भ्रनुक्रम है। 


श्६२ समयसार 


संपच्ते संवर एप साज्षात्‌ शुद्धात्मतखखस्प किलोपलंभात्‌ । 

स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तद्मेदविज्ञानमतीव भाग्य ॥१२६॥ 
भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । 

तावद्याबत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०।॥ 


जानाति यः स जानाति मोक्षसौरूय॑ निरतरं ॥ भ्रथ-- 
कोविदिदच्छो साहू संपडिकाले भणिज रूवमिएं । 
पच्चक्खमेव दिटठं॑ परोक्‍्खणाणें पवट्ठंत॑ ॥ 
कोविदिताथे: साधु: संप्रतिकाले भरोत्‌ रूपमिद । प्रत्यक्षमेव दृष्ट परोक्षझ्ञाने प्रवर्तमानं । भ्रथ मत भशणिज्ज 
रूवमिणं पच्चक्खमेव दिट्टं परोक्खणाणे पबट॒ठंत | गोसो प्रत्यक्षेयात्मानं दर्शमति तस्य पाशश्वें पृच्छामो 
वय। नंबं कोविद्दिच्छो साहू सम्पडिकाले भणिज्ञ्ञ को:विदितार्थ: साधु सम्प्रतिकाले ब्रूयात्‌ ? न कोषि । 





भावार्थ--जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है--भेदविज्ञान नही--तब 
तक मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, अविरत और योगरूप अ्ध्यवसान विद्यमान है, उनसे राग-द्वेष-मोहरूप आाखवभाव 
होता है, भ्राख्वभाव से कर्म बंधते है, कर्म से नोकर्म शरीरादिक प्रगट होते है श्रौर नोकर्म से संसार है । 
परन्तु जिस समय आत्मा और कर्म का भेदविज्ञान हो जाता है तब छुद्ध भ्रात्मा की प्राप्ति होती है, उसके 
होने से मिथ्यात्वादि अ्रध्यवसान का अभाव होता है, अ्रध्यवसान का श्रभाव होने से राग-द्ेष-मोहरूप 
ग्राखव का ग्रभाव होता है, आख़व के अभाव से कर्म नही बंधता, कम के अभाव से नोकर्म नही प्रगट , 
होता और नोकमं के भ्रभाव से संसार का अभाव होता है। ऐसा संवर का अनुक्रम है ।१६०।१६११६२। 
अ्रब इस सवर का कारण जो पहले हो भेदविज्ञान कहा था उसकी भावना का उपदेश करते हैं 
उसका कलश रूप काव्य कहते हैं--संपच्चते इत्यादि । अ्रथं---जिस कारण यह सवर निश्चय से साक्षात्‌ 
शुद्धात्मतत्त्व के पाने से होता है। शुद्धात्मतत्त्व का पाना आत्मा भर कर्म के भेदविज्ञान से होता है 
अर्थात्‌ जब कर्म और शआरात्मा को पृथक्‌ जाने तब आत्मा का अनुभव करे। इस कारण मेदविज्ञान को 
विशेष रूप से ध्यान करना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
फिर कहते हैं कि भेदविज्ञान कहां तक भावना ? भावये इत्यादि । अ्रर्थ--इस भेदविज्ञान को 
निरन्तर धाराप्रवाह रूप जिसमे कि विच्छेद न पड़े इस तरह तब तक भावे जब तक कि ज्ञान परभावों से 
छूट कर अपने स्वरूप ज्ञान में ही ठहर जाय । 
भावाथे---ज्ञान का ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से होता है। एक तो मिथ्यात्व का प्रभाव 


होकर सम्यस्ज्ञान होना और उसके बाद मिथ्यात्व नहीं होना । दूसरा यह कि शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान 


ठहरे, झन्य विकाररूप नहीं परिणमें | सो जब तक दोनो प्रकार न बनें तब तक निरन्तर मेदविज्ञान की 
भावना रखनी चाहिये | १३० ॥ 
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मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
अस्येवाभाववो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ 


कि ब्रयात्‌, न कोपि। कि तु रूवमिशं पच्चक्खमेव दिट॒ठ इंदम्गत्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्टं। चतुर्थंकाले ; 
्् 
केवलज्ञानिवत्‌ । अ्रपि तु नैवं । कथंमूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्‍्खणाणे पवटटंतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञाने 
ऐ 
प्रवर्तमानं, इति । किस विस्तर: । यद्यपि केवलज्ञानपेक्षया रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनरूपं भावश्रुतज्ञानं शुद्धनिश्च- 
यनयेन परोक्ष भण्यते, तथापि इंद्रियमनोजनितसबिकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्ष। तेन कारणेन गआ्रात्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया 
प्रत्यक्षो भवति, केवलज्ञानापेक्षया पुनः परोक्षोईपि भवति । स्वंधा परोक्ष एवेति बकतुं नायात्ति। कि तु चतुर्थकालेषपि 
केवलिन*, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति ? तेषि दिव्यध्वनिना भणित्वा गच्छति । तथापि श्रवराकाले श्रोत्णां परोक्ष 
एवं पदचात्परमसमाधिका ले प्रत्यक्षो भव॒ति । तथा इृदानीं कालेइपीतिभावार्थ:। एवं परोक्षस्यात्मन: कथ्थ ध्यानं क्रियते, 
इति प्रश्ने परिहाररूपेरा गायाद्वय॑ गतं। श्रथ, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययस्वरूपाणा रागाधध्यवत्तानानामभावे सति जीवगत- 
रागादिभावकम रूपाणामध्यवसानानां अभ्रभावों भवतीत्यादिरूपेणा संवरस्य क्रमाख्यानं कथयति;--- 
तेसि हेदू भणिदा अज्मवसाणाणि सब्वदरसीहिं | तपैषां प्रप्तिद्धानां जीवगतरागादिविभावकर्म रूपाणां 
भावाखवाणां हेतव: कारणानि भणितानि | कानि ? उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि रागाद्यध्यवसानानि | कै, सवंदर्शिमि:। 
ननु' अ्रध्यवसानानि भावकर्म रूपारि।, तानि जीव गतान्येव भवति उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि भावप्रत्ययानि कर्थ भबंतीति ? 
नैवं, यत: कारणात्‌ भावकर्म द्विधा भवति । जीवगतं पुद्गलकमंगतं च। तथाहि--भावफोधादिय्य वितरूपं जीवभावगर्त 
भप्यते । पुद्गलपिडशक्तिरुप पुद्गलद्रव्यगतं। तथा चोक्‍्तं-पुण्गलपिंडो दव्वं कोहादी भावदबव्वं तु--- 
इति जीवभावगतं भण्यते । पुर्गलपिंडो दव्ब॑ तसस्‍्सत्ती भावकम्मं तु--इति पुदगलद्ब्यगतं ॥ पत्र दृष्टातो यथा- 
मधु रकटुकादिद्वव्यस्थ भक्षणकाले जीवस्यथ मधुरकटुकस्वादव्यवितविकल्परूप जीवभावगतं, तद्व्यक्तिकारणभूत॑ मधुरकटु 
कद्रव्यगतं शक्तिरूपं पुद्गलद्रव्यगतं । एवं भावकर्मस्वरूप जीवगत पुदुगलगत च द्विघेति भावकमंव्याख्यानकाले सर्वत्र 
ज्ञातव्य । कानि ताति, प्रध्यवसानानि । मिच्छवं अएणाणं अविरदिभावो य जोगो य भिध्यात्वमज्ञानमबिर- 


फिर भेदविज्ञान की महिमा कहते हैं---भेद इत्यादि । अथै---जो कोई सिद्ध हुए हैं वे इस भेद- 
विज्ञान से ही हुए हैं श्रोर जो कर्म से बंधे हैं वे इसी भेदविज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं । 

भावार्य--प्रात्मा और कर्म की एकता के मानने से ही संसार है वहां अनादि से जबतक मेद- 
विज्ञान नही है तब तक कम से ब्रधता ही है। इसलिये कर्मबंध का मूल भेदविज्ञान का अभाव ही है । 
जो बंधे हें वे इसीके भ्रभाव से बंधे हैं और जो सिद्ध हुए हैं वे इस भेदविज्ञान के होने पर ही हुए हैं। इस 
कारण भेदविज्ञान ही मोक्ष का कारण है। यहां ऐसा भी जानना कि विज्ञानाइतवादी बौद्ध तथा वेदांती 
वस्तु को श्रद्व त कहते हैं वे श्रद्वत की सिद्धि अनुभव से ही कहते हैं। उनका भी इस भेदविज्ञान से भ्रढ्व॑ त 
सिद्धि कहने का निषेध हुआ, क्‍योंकि सर्वथा वस्तु का स्वरूप श्रद्व त नहीं है, परन्तु जो मानते हैं उनका 
भेदविज्ञान का कथन नहीं बन सकता । भेदविज्ञान का कथन तो जब वस्तु द्वैंत हो तब बन सकता है । सो 
अ्रब जीव अजीव दो वस्तुएं मानें और दो का संयोग मानें तब भेद-विज्ञान बने। इस कारण  स्याद्वादियों 
के सब निर्बाध सिद्धि होती है।१३१। 











१- न तु शति पाठान्तर । 
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भेदज्ञानोच्डलनकलनाच्छुद्ठतसो पलंभाव्‌ रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संबरेण । 
विश्रतोष॑ प्रमममलालोकमम्लानमेक॑ 'ज्ञानं ज्ञाने नियतम्मुदितं शाश्ववोद्योतमेतत्‌॥१३२॥ 


इति संवरो निष्क्रांतः । 


इति श्रीमदमृतच॑द्रसूरिषिरिचितायां समयसारव्या ख्यायामा त्मख्यातौ 
संवरमरूपकः पञ्चमों 5कः ॥५॥ 


व्यप्रत्यवाना जीवगतभावास्रवहेतुभूतानां बीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य उदयागतद्रव्यक्म रूपाशां भ्रभावे सति नियमा- 
स्निध्ययात्‌ रागादिख्वभावालवनिरोधलक्षण: संवरो जायते। झसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहो 
निराखशपरमस्मतत्त्वविलक्षण॒ध्य जीवगतभावास्रवस्य भावेन स्वरूपेशा विना जायते कमंणो निरोध: रूप: संवर: | कस्य ? 
परमात्मतत्त्वप्रच्छादकनवत रद्रब्यकमंण: इति द्वितीयगाथा गता॥ क्ृम्मसाभावेण य खोकम्मा्ण च जायदि 
खिरोहो | ततश्च तवतरकर्माभावेन सबरेश शरीरादिनोकमंणां च जायते निरोध: संवर: । णोकम्मणिरोहेश य 
संसारणिरोहणं होदि | तोकपंनिरोधेन संवरेश संसारातीतशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतद्रव्यक्षेत्रा दिपंचप्रका रसंसा रनि रोधन 
भवतीति तृतीयगाथा गता ॥१६०॥१६१॥१६२॥ एवं संबरक्रमास्यानेन गाधात्रय गतं एवं पात्रवदास्रवविपक्षमृत: संवरो 
निष्कांतः । 
इति श्रीजयसेनाचार्यक्तायां समयसारव्यास्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां 
तालयंबृत्ती चतुदंशगाथामि: षट्स्षले: प्राखवविपक्षद्वारेण सृंबूरतामा 
पञ्चमो5घिका र: समाप्त: ॥५॥ 


श्रागे संबर का भ्रधिकार पूर्णां हुआ भव संवर के होने से ज्ञान कैसा है? ऐसे ज्ञान की महिमा 
का कलश कहते हैं--भेदज्ञानो इत्यादि । श्र्थ---यह ज्ञान, शान में ही निश्चल नियमरूप उदय को प्राप्त 
हुप्ना । प्रथम तो भेदविज्ञान के उदय होने का प्रभ्यास हुआ, फिर भेदविज्ञान के श्रभ्यास से शुद्ध तत्व की 
प्राप्ति हुई, उस शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति से राग के समूह का प्रलय हुआ, राग के समूह का प्रलय करने से 
प्रालव के रुकने से कर्मों का संवर हुमा तया कर्मों का संवर होने से परम संतोष को धारण करता 
हुआ ज्ञान प्रगट हुआ । जिस (ज्ञान) का प्रकाश निर्मल है। क्षयोपशम के दोष से जो मलिनता थी वह 
अ्रब नहीं, प्राप भी श्रम्लान है भ्र्थात्‌ रागादिक से जो कलुषता थी वह भ्रब न होने से निर्मल 
है । एक है, क्षयोपशम से जो भेद थे वे भ्रब नहीं हैं भोर जिसका नित्य उद्योत है, क्षयोपशम ज्ञान में 


जो क्रम होता था वह भ्रब नहीं है। ऐसा रंगभूमि में संवर का स्वांग प्रवेश हुआ था उसको ज्ञान ने 
जान लिया सो नृत्य कर वह रंगभूमि से निकल गया ॥१३२॥ 


६ कब्िणएए्बइण्पसिलेय रण के जफग 7प[ 777__77_-- * यदनादिकालादारस्याशुद्धशगादिविभावरूपेण परिशत॑ तदेव काल प्राप्य शुदस्बरुपेण परिणतमिश्यर्थ: | 
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सबैया तेईसा--मेदविज्ञान कला प्रगटे तब शुद्धस्वभाव लहै भ्रपना हो, 
राग-ठेष विमोह सबहि गलि जाय इमे ढुठ कर्म रुकाही । 
उज्वल ज्ञान प्रकाश करें बहु तोष धरे परमातममाही, 
यों मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं।। १ ॥ 


यहां तक गाथा १€६ हुई भ्ौर कलश १३२ हुए । 


इस प्रकार प॑ ० जयचंद्रजी कृत इस समयसार ग्रंथ की श्रात्माख्याति तामा 
टीका की भाषा वचनिका में पांचवां संवर अधिकार पूर्ण हुआ ।। ५ ॥ 


अट 
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ग्रथ निर्जराधिकारः ॥ 7 ॥ 


स्तन १, 


अथ प्रविशति निजरा-- ह 
रागादास्रपरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेब भरतो दूरान्निरु धन्‌ स्थित: | 
प्रागबद्ध तु तदेव दरधुमधुना व्याजम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपाइर्त न हि यतो रागादिभिम्‌र्लति ।१३३। 


उवभोगमिदियेहि दब्बाणमचेदणाणमिदराणं । 
ज॑ कुणदि सम्मदिद्ठी त॑ सब्व॑ शिज्जरशिमित्तं॥। ११३ ॥ 


उपभोगर्मिद्रिये: द्रव्याणामचेतनानामितरेषां । 
यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सव निजरानिमित्त ॥ १६३ ॥ 








तत्ैं सति रंगभूमे: सकाशात्‌ श्डड्ाररहितपात्रवत्‌ शुद्धजीवस्वरूपेण संवरो निष्क्रात: | झ्रथ वीतरागनिवि- 
कल्पसमाधिछपा शुद्धोपयोगलक्षणा संवरपूर्विका निर्जरा प्रवशति | उबभोजमिं दियेहिं इत्यादिगाथामादि कृत्वा 
दडकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पंचाशदुगायापर्यत षट्स्थलैनिजंराव्याइ्शन करोति। तत्र द्रव्यनिर्ज राभावनिजंराज्ञानशक्ति- 





दोहा---रागादिकक्‌ मेटिकरि, नवे बंध हति संत । 
पूर्व उदय में समरहे, नम निजंरावंत ॥ 
अब निर्जरा प्रवेश करती है । जिस तरह नृत्य के श्रखाड़े में नृत्य करने वाला स्वांग वना के 
प्रवेश करता है उसी तरह यहां तत्त्वों का नृत्य है। वहां रगभूमि में निजंरा के स्वांग का प्रवेश है । 
प्रथम ही सब स्वाग देखकर यथार्थ जानने वाला जो सम्यग्ज्ञान है, उसे टीकाकार मगलरूप जान प्रकट 
करते है-- 
रागाद्या इत्यादि । श्रथं--उत्कृष्ट सवर रागादिक श्रासत्रवों के रोकने से भ्रपनी सामथ्यें 
हारा आगामी सब ही कर्मों को मूल में दूर ही से रोकता हुआ ठहर रहा था, भ्रब इस संवर के होने 
के पहले जो कर्म बंधरूप हुआ था उसे जलाने को निजंरारूप अग्नि फैलती है सो इस नि्जरा के प्रकट 
होने से ज्ञान ज्योति निरावरण होकर फिर रागादिभावों से मूच्छित नहीं होती । 
भावाथे--संवर होने के बाद नवीन कर्म नहीं बंधते और जो पहले बंधे हुए थे वे निजेर हुए, 
तब ज्ञान का आवरण दूर होने से ज्ञान ऐसा हो जाता है कि फिर रागादिरूप नहीं परिणमता, सदा 
प्रकाशरूप ही रहता है ॥१३३॥ ह । 
श्रागे निजंरा का स्वरूप कहते हैं;--[सम्यग्दृष्टि:] सम्यर्हष्टि जीव [यत््‌] जो (द्विये:] 
इंद्रियों से [चेतनानां] चेतन भ्ौर [हतरेषां] भ्रन्य श्रचेतन ड्िब्याणां] द्रव्यों का [उपमोगं] उपसीय 
[करोति] करता है--उनको भोगता है _तित्‌ स्व] वह सब ही [निजेरानिमित्॑] निर्जरा के निमित्त हैं । 
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विरागस्योपभोगो निर्जराय एवं, रागादिभावानां सदभावेन मिथ्यारष्टेरचेतनास्यद्रव्योप- 
भोगो बंधनिमित्तमेव स्थात्‌ । स एवं रामादिभावानामभावेन सम्यरहष्टेनिजेरानिमिचमेव स्यात्‌ । 
एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदित ॥ १६३ ॥ 





वेराग्यशक्तीनां ऋ्रमेश व्याख्यातं करोति, इति पीठिकारूपेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतरं ज्ञानव राग्यशक्ते: सामा- 
न्यव्याख्यानाथं सेब्रंतोबि ण्‌ सेवदि इत्यादि द्वितीयस्थले गायावंचकं । ततः परं तयोरेव शञातव राग्यशक्त्योविशेषयिवर- 


णार्य परमाणुमितियंपि हु्यादि तृतीयस्थले सूत्रदशक । ततदच मतिश्रुतावधिमन.पर्यंयकेवलशञानानाममभेदरूपं परमार्थ 
संज मुक्तिकारंणमभूतं यत्परमात्मपर्द, तत्पद॑ येन स्वसंवेदनज्ञानगुरोन लम्यते तस्य सामान्यब्याख्यानार्थ णाणमुर्णेदि 
विहीणा श्त्यादि चतुपंस्थले सूत्राष्टकं । ततः पर तस्वेव शानगुरस्य विशेषविवरणार्थ शाणी रागप्पजहो शत्यादि 
पंबमस्थले गाया: चतुद्दंद । तदनंतरं शुद्धनयमा श्रित्य चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्ममावनाश्रिताना निशचयनिदरशंकायष्टगुणानां 
व्याख्यानाथ॑ सम्मादिद्टी जीवो इत्यादि पष्ठस्थले सूत्रनवकं कथयति । इति षड्भिरंतराधिकारे: निर्जराधिकारे 
समुदायपातनिका । तद्था, भ्रथ द्रव्यनिजंरां कथयति;--उवभोज्जमिंदियेहिं दत्याणमचेदशाणमिदराणं जं 
कुणदि सम्मदिद्वी---स म्यग्दृष्टि: कर्ता चेतनाचेतनद्रव्याणां संबंधि यद्वस्तृपभोग्यं करोति कीः कृत्वा ? फंचेन्द्रिय- 
विषयेः त॑ सब्व॑ खिज्जरखिमिश्त तदवस्तु मिथ्यादृष्टे्जीवस्य रागढे षमोहानां सद्भावेत बंधकारणमपि सम्यर्दृष्टेजीवस्य 
रागद्ेषमोहानामभावेन समस्तमपि निर्ज रानिमित्त भवतीति । भत्राह शिष्य:--रागद्वेषमोहाभावे सति निर्जराकारणं भणित॑ 
सम्यर्दुष्टेस्तु रागादय: संति, ततः कं निर्जराकारणं भवतीति ? प्रस्मिन्पूवंपक्षे परिहार:। प्रन्र भ्रंथे वस्तुबृत्त्या 


वीतरागसम्परदष्टेग्नं हुए, यस्तु चतुर्थग्॒रास्थानवर्ती सरागसम्यर्दृष्टिस्तस्य गौणवत्त्या ग्रहण, तत्र तु परिहार: पूर्वमेव भरत: । 
कथमिति चेतू ? भिध्यादुष्टे: सकाशादसंयतसम्यर्दुष्टे: भ्रनंतानुबंधिक्रोपपरावमायालोभमिथ्यात्वोदयजलिता:, श्रावकस्य 


टीका---विरागी का उपभोग निजरा के लिए ही होता है और मिथ्यादृष्टि के रागादिभावों 
के सद्भाव से चेतन अ्रचेतन द्रव्य का उपभोग बंध के निमित्त ही होता है। इस कथन से द्रव्यनिर्जरा 
का स्वरूप कहा । 

भावार्थ--सम्यर्दृष्टि को ज्ञानी कहा गया है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का प्रभाव कहा है; 
इसलिए विरागी का जो इंद्वियों से भोग होता है उस भोग की सामग्री को यह सम्यग्हृष्टि ऐसा जानता है 
कि ये परद्वव्य हैं, मेरा इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है लेकिन कर्म के उदय के निमित्त से इनका मेरा संयोग 
वियोग है वह चारित्र मोह के उदय की पीड़ा है सो बलहीन होने से जब तक सही नहीं जाती तब तक 
रोगी की तरह (जैसे रोगी रोग को भच्छा नहीं जानता परन्तु पीड़ा नहीं सही जाती तब तक श्रौषधि 
भ्रादि से इलाज करता है उस तरह) विषयरूप भोग उपभोग सामग्री से इलाज करता है परन्तु 
कर्म के उदय से तथा भोगोपभोग की सामग्री से राग द्वेष मोह नहीं है। इसलिए सम्यश्हृष्टि 
बिरागी है। इसके भोग उपभोग निजजरा के ही निमित्त हैं। कर्म उदय होता है वह भ्रपना रस देकर झड़ 
जाता है उदय झ्ाने के बाद द्रव्य कम की सत्ता नहीं रहती निजंरा ही होती है । सम्यम्दृष्टि के उस करें 
उदय से राग द्वेष मोह नहीं है, उदय में भ्रामे हुए को जानता है भोर फल को भी भोगता है, वह राग द्वेष 


श्ष्द सममयसार 


अथ मावनिर्जरास्वरूपमावेदयति-- 
दब्बे उवभंज॑ते णियमा जायदि सुहं वा दुक्‍्खं वा । 


20262  जादि 
त॑ सुहदुक्खमुदिरणं वेददि श्रह णिज्जरं जादि॥ १६४॥ 
द्ब्ये उपध्चुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं वा दुःखं वा | 
तत्युखदुःखमुदीण वेदयते अथ निजेरां याति ॥ १६४ ॥ 
उपश्रुज्यमाने सहि हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासाताबिकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः 

सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेध्ते तदा मिथ्यादष्टे रागादि- 
भावानां सद्भावेन बंधनिमित्त भूत्वा निर्जीर्यमाणोप्यनिर्जीं! सन्‌ बंध एवं स्थात्‌। सम्य- 
रष्टेशतु रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूखा केवलमेव निर्जीयमाणों निर्जेणः सन्निजरेव 
स्थात्‌ ॥१६४॥ 





खाउप्रत्याश्यानक्रोधमानमायालोभोदयजनिता रागादयो न संतीत्यादि। कि च सम्यग्दृष्टे: संवरपूथिका निजेरा भवति, मिथ्या- 
दुष्टेस्तु गजस्नानवत्‌ बंधपूविका भवति । तेन कारणोन मिथ्यादृष्ट्यपेक्षया सम्यग्दुष्टिरबंधक इति । एवं द्रव्यनिजेराव्या- 
ख्यानरूपेणा गाथा गता ॥ १६३ ॥ प्रथ भावनिजंरास्वरूपमास्थातिः--दव्वे उवश्रुज्जंवे णियमा जायदि सुहं च 
दुक्खं च उदयागते द्रब्यकमं रिए जीवेनोप भुज्यमाने सति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सातासातोदयवशेन सुखं दुःखं वा वस्तुस्थमावत 


मोह के विना भोगता है इसलिए कर्म का श्रास्रव नहीं होता, भ्राख़व के विना विरागी सम्यम्दृष्टि के 
प्रागामी बंध नहीं होता । भर जब आगामी बंध नहीं हुआ तब केवल नि्जरा ही हुई। इस कारण 
सम्यम्दृष्टि विरागी का भोगोपभोगनिजंरा के ही निमित्त कहा गया है । तथा पूर्बकर्मों का द्रव्यकर्म उदय- 
झाकर भड़ जाना वही द्रव्यनिजरा है ॥१६३॥ 


ग्रागे भावनिज रा का स्वरूप कहते हैं:--द्रिव्ये च उपश्ुज्यमाने] परद्रव्य को भोगने से 
सिख वा दुःख] सुख भ्रथवा दुःख [नियमात्‌] नियम से [जायते] होता है। [उदीर्ण] उदय में श्राये 
हुए [तत्सुखदुःखं] उस सुख दुःख को [वेदयते] भ्रवुभव करता है [अथ] फिर वह द्रव्यकम [निर्जरां 
याति] भड़ जाता है। 
टीका--परद्वव्य को भोगते हुए जीव के सुखरूप ग्रथवा दुःखरूप भाव नियम से उदय होते हैं 
वेदना के साता तथा श्रसाता इस तरह दो रूप हैं इन दोनों भावों का अ्रतिक्रमण नहीं करती । इस भाव 
का जीव जिस समय वेदन करता है उस समय मिथ्यादृष्टि के तो रागादिभावों के होने से आगामी कर्म 
बंध का निमित्त होकर निजरा रूप हुआ भी नि्जरारूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगामी बंध करके 
निजजेरा रूपः हुआ इसलिये बंध ही कहना चाहिये। झौर सम्यग्हष्टि के उस सुख दुःख के अनुभव से 
रागादिभावों का प्रभाव होने से भागामी बंध के निमित्त न होने से केवल निर्जरा रूप ही होता है 
सो निर्जरा रूप हुआ निर्जरा ही कहना चाहिये बंध नहीं कह सकते । 


निजराधिकार २६६ 


तदू झानस्पेव सामथ्यं विरागस्येब वा किल। 
यत्को5पि कमंमिः कमे कु जानो5पि न बध्यते ॥१३४॥ 
अथ घ्ानसामथ्यं दर्शयति---- 


जह विसमुवभुज्ज॑तो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि । 
पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि गेव वज्कए णाणी ॥ १६५ ॥ 
यथा विषमुपभुंजानो वैंद्ः पुरुषो न मरणम्ुपयाति | 
पुद्गलकर्मण उदय तथा उई क्ते नेत्र बध्यते ज्ञानी ॥ १६५॥ 
यथा कश्रिद्विषवेधः परेषां मरणकारणं विषमुपभंजानोडपि अमोधविद्यासामथ्येंन निरु 


एव जायते तावत्‌ , त॑ सुहृदुक्खमुदिण्शं वेददि निर्प रागस्वसंवित्तिभावनोत्‌पन्नपारमाधिकसुखाद्धिन्त तत्सुख दुःख 
वा समुदीर्ण सत्‌ सम्यर्दृष्टिजीवो रागद्ेषी न कुवंन्‌ हेयबुद्या वेदयति । न च तन्मयो भूत्वा, श्रहं सुखी दु खीत्याथहमिति 
प्रत्ययेतानुभवति | झथ णिज्जरं जादि भर भरहो ततः कारणान्तविर्जेरां याति स्वस्थमावेन निजेराया निमित्तं भवति । 


' मिथ्यादुष्टे: पुन: उपादेयबुद्या, सुख्यहं दुःर्यहमिति प्रत्ययेन बंधकारणं भवति । कि च, यथा को5पि तस्करों यद्यपि 
मरणं नेच्छति तथापि तलवरेर गृहीत: सन्‌ मरणमनुभवति । तथा सम्य्दृष्टि: यद्यप्यात्मोत्यसुखमुपादेयं च जानाति, 
विषयसुर चर हेयं जानाति । तथापि चारित्रमोहोदयतलबरेश गृहीत: सन्‌ तदनुभवरति, तेन कारणेन निजरानिमित्तं 
स्थात्‌ । इति भावनिज राव्यास्यानं गतं ॥। १६४ ॥ भथ दीतरागस्वसंवेदनज्ञ।नसामर्थ्य दर्शयति:--जह विसप्ुवश्चुज्जंता 


भावाथै--कर्म का उदय भ्राने पर सुख दुःख भाव नियम से उत्पन्न होते हैं उनको भ्ननुभव करते 
हुए मिथ्याष्टष्टि के तो रागादिक के निमित्त से आगामी कर्म का बंध करके निजंरा होती है इसलिये निजरा 
किस काम की, बंध ही किया गया । और सम्यरहृष्टि के उस अनुभव से रागादिकभाव नहीं होते इसलिये 
प्रागामी बंध भी नहीं होता । केवल निर्जरा ही हुई ॥१६४॥ 
इसके अर्थ की श्रागे के कथन की सूचना का कलश कहते हैं--तज्ज्ान इत्यादि। अथै---जो कर्म 
को भोगता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता यह ग्राश्चयेरूप सामथ्ये ज्ञान की है श्रथवा विराग की ही है। 
भ्ज्ञानी को तो झाइवर्य को उत्पन्न करती है और ज्ञानी यथार्थ जानता है ।॥१३४॥ 
भागे ज्ञान की सामर्थ्य दिखलाते हैं;--[यथा] जैसे (विद्ः] वेद्य [विष उपश्चु जानः] विष को 
भोगता हुआ भी [मरख्‌ं] मरण को [न उपयाति] नहीं प्राप्त होता [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] 
ज्ञानी [पृद्वलकमंशः] प्रुदुगल कम के [उदय] उदय को [प्लुक्ते] मोगता है तो भी [नेव बध्यते] 
बंधता नहीं है । 
ठीका---जैसे कोई वंद्य, दूसरे के मरण का कारण विष को भोगता हुआ भी सफल मंत्र तंत्र 
, झोषध प्रादिक विद्या की सामथ्यें से विष की मारणशक्ति को रोक कर उससे मरण को प्राप्त नहीं 


२७० समंयसार 


इतच्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा अन्लानिनां रागादिभावसदभावेन बंधकारणं पृद्डलकर्मोदयमुपमु- 
जानोइपि अमोघब्ञानसामर्थ्यात्‌ रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात्‌ न बध्यते 
ज्ञानी ॥१६४॥ 
अथ वैराग्यसामथ्यं दर्शयति-- 
जह मज्ज॑ पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण्‌ पुरिसो। 
दब्बुव॒भोगे अरदो णाणी विण वज्मदि तहेव ॥ १९६॥ 
यथा मय पिबन्‌ अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः । 


द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथेव ॥१६६॥ 
यथा कश्रिस्पुरुषो मरेय॑ प्रति प्रवृत्ततीत्रारतिभाव: सन्‌ मेरेयं पिध्रन्नपि तीवारतिभावसाम- 


बिज्जापूरिसा ण॒ मरणसुवयंति पथा विषमृपभुजाना संतो गारुडविद्यापुरुषा', अ्मोधमत्रसामर्थ्यात्‌ नेव मरण- 
मुष्यांति । पुगगलकम्मस्सुदयं तह भ्रुजदि णेब वज्कदें णाणी तथा परमतत्त्वज्ञाती शुभाशुभकर्मफल भुक्ते 
तथापि निविकल्पसमाधिलक्षण मेदज्ञानामोधमत्रबलान्नेव बध्यते कर्मणेति ज्ञानशवितव्याख्यानं गत ॥१६४५॥ श्रथ संसार- 
शरीरभोगविषये वैराग्यसामर्थ्य दर्शयति;--जह मज्जं पिषमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पूरिसो 
यथा कर्चित्‌ पुरुषों व्याधिप्रतोका रनिमित्त मद्यमध्ये मद्मप्रतिपक्षमतमौषध निक्षिप्य मं पिबन्नपि रतेरभावान्न मार ति । 
दब्बुवभोगे अरदो णाणीवि ण॒वज्कदि तहेव तथा परमात्मतत्त्वज्ञानी पर्चोद्रियविषयभूनाशनपानादिद्रव्णे- 





होता, उसी तरह अज्ञानी को रागादिभावों के सद्भाव से बंध का कारण ऐसे पुद्गल कर्म के उदय 
को भोगता हुआा भी ज्ञानी ज्ञान की भ्रमोध सामथ्यं से रागादिभावों के अभाव से कर के उदय की 
आगामी बंध करने वाली शक्ति को रोक देता है इसलिये भ्रागामी कर्मों से नहीं बंधता । 
भावा्थ--जैसे वेद्य अपनी विद्या की सामथ्यं से विष की मारने रूप शक्ति का प्रभाव करता है 
उस विष को खाने पर भी उससे नहीं मरता, उसी तरह ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य कर्म के उदय की 
बंध करने रूप शक्ति को रोक देती है। इसलिये उसके कर्म का उदय भोगने में श्राता है तौ भी आगामी 
बंध नहीं करता । यह सम्यग्ज्ञान की सामथ्यं है ॥१६५॥ 
श्रागे वेराग्य की सामर्थ्य दिखलाते है,--[यथा] जैसे [पुरुष:] कोई पुरुष [मद्च] मदिरा 
को [अरतिभावेन] विना प्रीति से [पिबन्‌] पीता हुआ [न माद्यति] मतवाला नहीं होता (तथेव] 
उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रब्योपभोगे] दवव्य के उपभोग में [अरतः] तीव्ररागरहित 
हुआ [न वध्यते] कर्मों से नहीं बंधता । 


ह टीका---जैसे कोई पुरुष मदिरा में तीम्र भ्ररतिभाव से मदिरा (शराब) को पीता हुआ भी 
तीब्र भ्रतिभाव के कारण मतवाला नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी भी रामादिभावों के ग्रभाव से 
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थर्यान्‍न माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्र्योपभोर्ग प्रति प्रदत्ततीअविरागभाव: सन्‌ 
विषयानुपञ्च जानो5पि तीवविरागमावसामर्थ्यानन बच्यते ब्लानी ॥१६६॥ 
नाश्लुते विषयसेवने5पि यत्‌ स्व फलं विषयसेवनस्थ ना । 
ज्ञानवेभवविरागताबलात्‌ सेबको5पि तदसावसेवकः ॥१३४॥ 


अधेतदेव दर्शयति-- 


सेवंतोवि ण सेवह असेवमाणोवि सेवगो कोई । 
_पगरणचेट्टा कस्सवि ण य पायरणोत्ति सो होई ॥ ११७ ॥ 


सेवमानो5पि न सेवते असेवमानोडपि सेवकः कश्रित्‌ । 
प्रकरणचेष्ट! कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥१६७॥ 


पभोगे सत्यपि यावता यावतांशेन निविकारस्वसंवित्तिशन्यबहिरास्मजीवापेक्षया रागभावं॑ न करोति, तावता तावतांशेन 
कमंणा न बध्यते । यदा तु॒ हर्ष विषादादिख्पस मस्तविकल्पजाल रहितपरमयोगलक्षराभेदशानबलेन सवंधा वीतरागों 
भवति । तदा सर्वथा न बध्यते इति वैराग्यशक्तिव्यात्यानं गतं । एवं यथाक्रमेण द्रव्यनिजेराभावनि्ज राशानशक्तिवे राग्य- 
शक्तिप्रतिपादन रूपेरा निर्ज राधिकारे तात्पयेग्याख्यानमुख्यत्वेन गायाचतुष्टयं गतं॑ ॥१६६॥ अथैतदेव बेराग्यशक्तिस्वरूप॑ं 


सब द्रव्यों को भोगने में तीव्र विरागभाव के कारण विषयों को भोगता हुआ भी तीन विरागभाव की 
साम्थ्यं से कर्मों से नहीं बंधता ।। श्ध्श। 

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--नाश्नुते इत्यादि । आर्थ---यह पुरुष, विषयों को 
सेवता हुआ भी विषय सेवने के निजफल को नहीं पाता सो ज्ञान के विभव के तथा विरागता के बल 
से विषयों का सेवने वाला होने पर भी सेवने वाला नहीं कहा जाता । 


भावार्थ--ज्ञान भ्ौर विरागता की ऐसी श्रचित्य सामथ्यं है कि इंद्रियों से विषयीं को सेवन 
करने पर भी उनका सेवने वाला नहीं कहा जाता । क्योंकि विषय सेवन का सामान्य निजफल संसार है। 
ज्ञानी बेरागी के मिथ्यात्व का श्रभाव होने से संस।र का भ्रमणरूप फल नहीं होता ॥१३५॥ 
आरागे इसी भ्र्थ को हष्टांत द्वारा दिखलाते हैं;--[कश्चित्‌] कोई तो सिवमानोपि] विषयों को 
सेवता हुआ भी [न सेबते] नहीं सेवत करता है और [अ्रसेवमानोषि] कोई नहीं सेवन करता हा 
भी सिबकः] सेवने वाला कहा जाता है [कस्पापि] जेसे किसी पुरुष के [प्रकरणचेष्टा अपि] किसी 
कार्य के करने की चेष्टा तो है भ्र्थात्‌ उस प्रकरण की सब क्रियाओ्रों को करता है तौ भी किसीका कराया 
हुआ करता है [सः] वह [प्राकरणः] कार्य करते वाला स्वामी है [इत्ति न थे भवति] ऐसा नहीं 
कहा जाता ।. 


4 समयसार 


यथा करियचत्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोपि प्रकरणस्त्रामित्वाभावात्‌ न प्राकरणिकः, अप- 

रस्तु तत्राव्याप्रियमाणो 5पि तत्स्त्रामित्वास्पाकरशिकः । तथा सम्यर्दृष्टिः पूवंसड्चितकर्मोदियस- 
पन्‍्नान्‌ विषयान्‌ सेवमानो5पि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एवं | 
मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानो5पि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्से- 
वक एवं ॥१६७॥ 

सम्यर्दष्टभंबति नियत ज्ञानवेराग्यशक्तिः 

स्व वस्तुत्व॑ कलयितुमयं' स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या । 

यस्माद ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त॒तः सव॑ पर च 

स्वरस्मिन्नास्ते विर्मति परात्सर्वतो रागयोगात्‌ ॥१३६॥ 


विवृणोति;-- सेवंतोवि स॒ सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि निविकारस्वसंवेदनज्ञानी जीव: स्वकीयगुण- 
स्थानयोग्याशनपाना दिपंचेंद्रियभोगं सेवन्सवि सेवकों न भवति | प्रन्य. पुनरज्ञानी कश्चिद रागादिस:द्धावादसेवन्नपि सेवकों 


भवति | प्रमुभेवार्भ दृष्टांतेव दृदयति । पल्रणचेट्रा कस्सति ण्‌ य पायरणोत्ति सो होदि गया कस्यापि पर- 


टीका---जैसे कोई पुरुष किसी कार्य की प्रकरण क्रिया में व्यापार रूप होकर उस संबंधी सब 
क्रियाश्रों को करता है तो भी उस कार्य का स्वामी कोई दूसरा हो है उसका कराया करता है। इसलिये 
प्रकरण के स्वामीपन के भ्रभाव से करने वाला नही है। तथा दूसरा कोई पुरुष उस प्रकरण में व्यापार 
रूप होकर उस कार्य संबंधी क्रिया को नहीं भी करता है तौभी उस कार्य के स्वामीपन से उस प्रकरण 
का करने वाला कहा जाता है। उसी तरह सम्यस्हृष्टि भी पूर्व संचित कर्मों के उदय से प्राप्त हुए इंद्वियों 
के विषयों को सेवता है तौभी रागादिक भावों के ग्रभाव से विषय सेवन के फलके स्वामीपन का प्रभाव 
होने से सेवने वाला नहीं कहा जाता । और मिथ्याहृष्टि, विषयों को नही सेवता हुआ भी रागादिभावों 
के सद्भाव से विषय सेवने के फल के स्वामीपने से विषयों का सेवने वाला ही कहा जाता है । 
भावार्थ-- जैसे कोई व्यापारी स्वय कार्य न करके नौकरके द्वारा दुकान का कार्य कराता है। 
वह स्वयं कार्य न करता हुप्ना भी स्वामित्व के कारगा दुकान संबधी हानि-लाभ का जिम्मेदार है । नौकर 
स्वामित्व के अभाव में व्यापार करता हुआ भी उसके हानि-लाभ का जिम्मेदार नहीं है । यहां दुकानदार 
के स्थान पर मिध्याह॒प्टि जानो शोर नोकर के स्थान पर सम्यग्हृष्टि को जानो ॥ १६७॥। 
भ्ब इसी श्रर्थ का समर्थन रूप सम्यग्दृष्टि के भावों की प्रवृत्ति का कलश कहते हैं--प्रम्य इत्यादि । 
अर्थ---सम्यम्टृष्टि के नियम से ज्ञान भर वेराग्य की शक्ति होती है। क्योंकि यह सम्य्दृष्टि अपने वस्तुपना 
यथार्थस्वरूप का भ्रभ्यास करने को अपने स्वरूप का ग्रहरा और परके त्याग की विधिकर “यह तो अपना 
स्वरूप है और यह परद्रव्य का है ऐसे” दोनों का भेद परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है भ्रौर 
परद्रव्य से सब तरह राग का योग छोडता है। सो यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के विना नहीं होती । १३६। 
१. सम्यन्दृष्टिरित्यथ: । ०० ०5 





निर्जराधिकार रऊडे 
सम्यरदृष्टि! सामान्पेन स्वपरावेब॑ तावज्जानाति-- 


उदयविवागो विषिहो कम्माणं वरिणओ जिणवरेंहिं। 


एु दु ते मज्फ सहावा जाणगभावों दु अहमिक्को ॥११८॥ 
उदयविपाको विविध: कर्मणां वर्णितों जिनवरें!। 
न तु ते मम स्त्रभावाः ज्ञायकमावस्तवहमेकः ॥१६८॥ 
ये कर्मोद्यविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः। एप टंकोत्कीर्ेंकज्ञायक- 
भावस्वभावो5हं ॥१६८॥ 
सम्पस्दृष्टिविशेषेण तु स्व्रपरावेत्रं तावज्जानाति-- 


पुग्गलकम्म॑ 'रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो । 


ए दु एस मज्क भावों जाएगभावो हु अहमिक्को ॥१६१॥ 
पुद्लकर्म रागस्तस्य विपाकोदयों भवति एपः । 
नत्वेष मम भावः ज्ञायकमावः खल्वहमेकः ॥१६६॥ 
अस्ति किल रागो नाम पूदुलकम, तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम 


गहादागतस्य विवाहादिप्रकरण्चेष्टा तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ प्राकरशिको न भवति। प्रन्यः 
पुन: प्रकरणध्वामी नृत्यगीतादिश्रकरणव्यापा रमकुर्वाणो5पि प्रकरणरागसद्धावात्‌ प्राकरसिको भवति । तथा परमतस्व- 
ज्ञानी सेवमानोप्यसेवको मवतति । भ्रज्ञानी जीवो रागादिसद्भावादसेवको5पि सेवकइति ॥१६७॥ भ्रथ सम्यर्दृष्टि: सामा- 


स्येत स्वपरस्वभावमनेकप्रकरेण जानाति;--उदयबिवागो विविहों कम्माणं वशण्णिदों जिणवरेहिं उदय- 


आगे इस के समर्थन में गाथा कहते हैं, सम्यम्हृष्टि प्रथम ही भ्रपने को श्लौर परको सामान्य से तो 
ऐसे जानता है;--[कर्मेणां] कर्मों के [उदयबविपाकः] उदय का रस [जिनवरे:] जिनेश्वर देवने 
[विविधः] भ्नेक तरह का [चर्शितः] कहा है [ते] वे कर्ंविषाक से हुए भाव [मम स्वभावाः] मेरा 
स्वभाव [नतु] नहीं हैं [अहं तु] में तो [एकः] एक [ज्ञायकमावः] जश्ञायकस्वभावस्वरूप हूं। 
टीका---जो कर्म के उदय के रस से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरा स्वभाव नहीं 
है में तो प्रत्यक्ष प्रनुभवगोचर टंकोत्की् एक ज्ञायक भाव हूं ॥१६५॥ 
झ्रागे कहते हैं + सम्यम्हष्ट श्रपने को और पर को विशेषकर इस तरह जानता है;-[एवः] 
यह [रागः] राग [पृद्ठलझूम] पुदुगल कर्म है [तस्थ] उसके [विपाकोदयः] विपाक का उदय [भिबति] 
है जो मेरे प्रनुभव में रागहूप प्रीतिरूप आ्लास्वाद होता है सो [एपः] यह [मम भावः] मेरा भाव [न] 
नहीं है, क्योंकि [खलु] निश्चय कर [शअ्रहं तु] में तो [एक] एक [ज्ञायकमरावः] शायकभावस्वरूप हूं। 
१. तात्पयबूत्तौ तु भस्य स्थाने 'कोददो श्त्यपि पाठः । 








श्जछे समयसार 


स्वमावः | एप टंकोत्कोशैंकज्ायकभावस्वभावोहं। एवमेव च-रागपदपरिवर्तनेन द्ेषमोहक्रोधमा नमाया- 
लोमकर्मनोकर्ममनोबचनका यश्रोत चछुर्भराणरसनस्पर्शनस्त्राणि पोडश व्यास्येयानि, अनया दिशा 
अन्यान्यप्यूक्ञानि | एवं च सम्यस्दृष्टि: स्‍्व॑जानन्‌ राग॑ मु चंश्र नियमाज्जानवराग्य ' संपन्‍नो 
भवति ॥१६६॥ 





विपाको विविधो नानाप्रकारः कमंणा सबंधी वर्णित: कथित', जिनवरे: शा दर ते मज्क सहावा जाणगभावो दु 


अहमिक्की ते कर्मोदेयप्रकारा कर मेदा मम स्वभावा न मवति इति । कस्मातू ? इति चेतु, टंकोत्कीर्परमानंदज्ञायकंक- 
स्वमावो5ह यत: कारणात्‌ सम्यग्दृष्टि: सामान्येन स्ववरस्वरूपावेव जानाति इति भरितं। कं सामान्य ? इति चेत्‌ 
ऋषोह मानोहमित्यादि विवक्षा नास्तीति। तदपि कथमिति चेत्‌ “विवक्षाया प्रभाव. सामान्यम्रिति बचनात्‌ ।” एवं 
भेदभावनारूपेण ज्ञानवैराग्ययो: सामान्यव्यास्यानमुख्यत्वेत गाथापंचक गत॑ ॥१६९८।। इत ऊर्ध्व ग्राथादशकंपर्यतं पुनरापि 
ज्ञानवैराग्यशक्त्पोविशेषविवरणं करोति । श्रथ सम्यग्दृष्टि: स्वपरस्वरूपमेवं विशेषेण जानाति; -पुर्गलकम्मं कोहो 
तस्स विवागोदयों हवदि एसो प्रुद्‌गलकर्मरूपो योथ्सौ द्रव्यक्रोधों जीवे पृव॑बद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाको 
विपाक: फलरूप उदयो भवतति । स कः ? श्षांतात्मतस्वात्पृथग्भूत एप भ्रक्षमाू्पो भावः क्रोध शा दु एस मज्क 


भावों जाणगभावों दु झहपिक्को न वैष मम भावः.। करमात्‌ ? इति चेतू, टक्ोत्तीणंपरमानदज्ञायकीकभा- 
वो5हं यतेः। कि च--पुदुगलकर्म रूप: क्रोधःक्वास्ते ? भावरूप एवं दृश्यते इति ? नव । पुद्गलपिण्डरूपों द्रव्यक्रोध- 
स्तदुदयजनितो यश्वाक्षमारूप. स भावक्रोध: | इति व्यास्प्रानं पूर्वमेव कृत तिष्ठति । क्थ ? ,इति चेत्‌ पु्गलपिंडो 


दव्बं॑ तस्तती भावकृम्मं तु शत्मादि। एवमेव च क्रोधपदपरिवतंनेन मानमायालोभरागद्वे षमोहकम नोकमं म नो वचन का य- 


श्षोत्रचकुप्ररिरसनस्पशेनसंज्ञानि पोडशसूत्रारि व्यारुप्रेयानि। तेनेव प्रकारेणान्यान्यपि, श्रम्रूुयेयलोकमात्रप्रसितानि 


विभावपरिणामस्थानानि वर्जवीयानीति ॥१६६॥ ग्रथ कथ तव स्वरूपं न भवतीति पृष्टे सति भेदभावनाछुपेणोत्तरं 
ददाति | --. 


कह एस तुज्फ ण्‌ हवदि विविहो कम्मोदयफेलविवागों । 
परदव्वागुवश्रोगो ण॒ दु देहो हवदि अगणाणी ॥ 


टीका--निश्चय से रागनामा पुद्गलकम है उस पुदुगलकर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न 


यह प्रत्यक्ष भ्रनुभवगोचर रागरूप भाव है वह मेरा स्वभाव नही है, मैं तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप 
हूं। इस गाथा में परभाव को विशेष राग कहा है, उमी तरह राग की जगह पद पलटने से द्वेष, मोह, क्रोध 
मान माया, लोभ, कर्म नोकमं, सन, वचन, काय श्रोत्र, चक्ष, ध्राण, रसन, स्पर्शन ये पद रखकर सोलह ै 
सूत्रों का व्यास्यान करना । और इसी उपदेश से ग्रन्य को भी विचार लेना जे 


ना। इस तरह सम्यस्हृष्टि अपने 
को जानता हुप्रा राग को छोड़ता नियम से ज्ञान, वे राग्य सम्पन्न होता है ॥१६६॥ 
मम मा 3 





१. दैराग्याभ्यां श्यपि पाठ! । 


निजेराधिकार शेड 


एवं सम्महिद्दी अपाणं मुणदि जाणयसहावं। 

उदयं कम्मविवार्ग ये मुश्रदि तच्च॑ वियाणंतों ॥२००॥ 
एवं सम्यग्दृष्टि: आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभाव॑ 
उदय कमविपाक॑ च म्ुचति तस्य॑ विजानन्‌ ॥२००॥ 


एवं सम्यर्दृष्टिः सामान्येन विशेष च परस्वमावेभ्यो भावेभ्यों सर्वेम्योडपि विविच्य 
टंकोत्कीशेंकशञायकमावस्वभावमात्म नस्तक्॑ विजानाति | तथा तस्व॑ विजानंश्च स्वपरभावोपादा- 
नापोहननिष्पाधं स्वस्थ वस्तुत्व॑ प्रथयन्‌ कर्मोंदयविपाकप्रभवान भावान्‌ सर्वानपि सुझ्ति । ततो5यं 
नियमात ज्ञानवैराग्याभ्यां संपन्‍नो भवति ||२००॥ 

कथमेष तव न भवति विविध: कर्मोदयफलविपाक: । परद्रब्याणामुपयोगो न सु देहों भवति अजशानी। 
कह एस तुज्क ण हृवदि विविहों कम्मोदयफलबिवागो कषमेष विविधकर्मोदयफलविपाकस्तवस्वरूप न , 
भवतीति केनापि पृष्ठ: तत्रोत्तरं दशति परदव्वाणु॒ुतुओशओगो तिविकारपरमाह्लादंकलक्षरास्वशुद्धात्मद्रव्यात्पृथग्भूतानि 
परद्रब्याणि यानि कर्माणि जीवे लग्नासि तिष्ठन्ति तेषामुपयोग उदयोगं, प्रौपाधिकस्फटिकस्थ परोपाधिवत्‌ । न केवल 
भावक्रोघादि मम स्वरूप न भवति, इति शव दु देहो हवादि अणणाणी देहोईपि मम स्वरूपं न भवत्ति हु स्फुट्ट। 
कस्मादिति चेतू, प्रशानी जडस्वरूपो यतः कारणात्‌, भ्ह्ट पुनः प्रनंतज्ञातादिशुशास्वरूप इति। श्रथ सम्यर्दृष्टि: स्वस्व॒भावं॑ 
जानन्‌ रागादीश्व मुंचन्‌ नियमाज्शानवं राग्यसंपन्‍्तो भवति इति कथयति;--छवं सम्माइड्टी भप्पाणं प्रुणदि 
जाणगसहावं एवं पूर्वोक्‍्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टिजीव: प्रात्मानं जानाति । कथंभू्त ? टंकोत्कीरंपरमानंदशायकैकस्व॒भाव॑ । 


श्रागे इसी भ्र्थ को सूचित करने वाली गाथा कहते हैं;--[एवं] इस तरह [सम्यर्दृष्टि:] सम्पस्दृष्टि 

[आत्मान॑] अपने को [ज्ञायकस्वभाव॑] शायक स्वभाव [जानाति] जानता है [च] झौर [त्वं] वस्तु 
के यथार्थ स्वरूप को [विजानन्‌] जानता हुभा [उदयं] कम के उदय को [कर्मविपा्क] कर्म का विपाक 
जान उसे [मुश्षति] छोडता है । 

टीका--इस तरह सम्यर्हृष्टि, सामान्य तथा विशेष सभी परभावों से भिन्‍न होकर टंकोत्कीरां 
एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप प्रात्मा के तस्‍व को भ्रच्छी तरह जानता है प्लौर उस प्रकार तस्‍्व्र को 
प्रच्छी तरह जानता हुआ स्वभाव का ग्रहएा पभ्रौर परभाव का त्यागकर उत्पन्न हुए प्रपने वस्तुपने को 
फैलाता हुप्ना कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए जो भाव उन सब को छोड़ता है। इसलिये यह 
सम्यग्हष्ट नियम से ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न होता है। यह सिद्ध हुआा। 

भावाथ--जब भपने को तो ज्ञायक भावस्वरूप--सुखमय जाने भौर कर्म के उदय से हुए भावों 
को प्राकुलता रूप--दुःखमंय जाने तब.-शानरूप रहना तथा परभावों से विरागता ये दोनों होते ही हैं । 
यह बात प्रगट प्रनुभवगोचर है, यही सम्यग्हृष्टि का चिन्ह है ॥२००॥ 


२७६ सखमयसार 


सम्यरदष्टि; स्वथमयमहं जातु बंधो न मे स्या- 
दित्युचानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरंतु | 

आलंबंतां समितिपरतां ते यतो5द्यापि पापा 
आात्मानात्मावगमविरहात्संति सम्यकत्वरिक्ताः ॥१ ३७॥ 


उदय॑ कम्मविवागं य मुअदि वच्च वियाणंतों उदय प्रनमंम स्वरूप न भवति करमविपाकोयमिति मत्वा मुचति । 
कि कुब॑न्‌ सन्‌ ? नित्यानंदेकस्वभाव॑ परमात्मतत्त्व त्रिगुप्तिसमाधौ स्थित्वा जानन्निति ॥२००॥ तद्यथा । रागी सम्यर्दृष्टिने 


आगे कहते हैं कि ऐसा न हो और परद्॒व्यों से ग्रासक्तता रूप रागी हो तब वृथा ही सम्यस्टृष्टि- 
पने का प्रभिमान करता है सम्पर्दृष्टि इत्यादि । अ्थ--जो परद्रव्य मे रागठेष मोह से संयुक्त हैं 
झौर अपने को ऐसा मानते हैं कि मै सम्यरृष्टि हुं मेरे कदाचित कर्म का बंध नहीं होता; क्योंकि शास्त्रों 
में सम्यग्दृष्टि के बंध होना नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गवंसहित ऊचा हुझ्ना है तथा हर्ष 
सहित रोमांचरूय हुआ्ना है वे जीव महाव्रतादि आचरण करे तथा १चन विहार आहार की क्रिया मे यत्न 
से प्रवर्सने की उत्कृष्टता को भी भ्रवलंबन करे तो भी पापी मिथ्याह्टर ही है, क्योकि आत्मा और अना- 
त्मा के ज्ञान से रहित हैं । इसलिये सम्यक्त्व से शून्य है । 
भावाथ---जो अपने को सम्यस्दृष्टि माने और परद्रव्य से राग हो तो उसके सम्यवक्‍त्व कैसा ? 
ब्रतसमिति पालें तोभी भ्राप परके ज्ञान के विना पापी ही हैं, तथा अपने बंध नही होना मानकर स्वच्छंद 
प्रवंते तो कंसा सम्यस्हृष्टि ? क्‍योंकि चारित्रमोह के राग से जबतक यथास्यात चारित्र न हो तब तक 
बंध तो होता ही है। जब तक राग रहता है तब तक सम्यग्दृष्टि श्रपनी निदा (गह्ा) करता ही रहता है, 
शान होने मात्र से तो बंध से छूटना नहीं होता, ज्ञान होने के बाद उसी मे लीनरूप शुद्धोपयोगरूप 
चारित्र से बंधन कटता है । इसलिये राग होनेपर बध का न होना मानकर स्वच्छद होना तो मिथ्यादृष्टि 
ही है । यहां कोई पूछे कि ब्रतसमिति तो शुभकार्य है उनको पालने पर भी पापी क्‍यों कहा ? उसका 
समाधाम--सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है जहा तक मिथ्यात्व रहता है वहा तक शुभ अशुभ 
सभो क्रियाप्रों को अध्यात्म में परमार्थ से पाप हो कहा है और व्यवहारनय की प्रधानता में व्यवहारी 
जीवों को प्रशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने को किसी तरह पृष्य भी कहा है । स्याह्मदमत में कोई विरोध 
नहीं है । फिर कोई पूछे कि परद्रव्य से जब तक राग रहे तब तक मिथ्यादृष्टि कहा है सो इस को हम 
नहों समझे क्योंकि भविरत सम्यर्दृष्टि श्रादि के चारित्रमोह के उदय से रागादिभाव होते हैं उसके सम्य- 
क्त्व किस तरह कहा है ? उसका समाधान--यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का राग प्रधान करके कहा 
है, क्योंकि अपने और परके ज्ञान श्रद्धान के बिना परढव्य में तथा उसके निमित्त से हुए भावों में 
भात्मबुद्धि हो तथा प्रीति अप्रीति हो तब समझना कि इसके भेदशान नहीं हुआ । मुमिपद लेकर ब्रतस- 
मिति भी पालता है वहां पर जीवों को रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न से प्रवतेना, अपने शुभ भाव होना 
इत्यादि परद्रव्य संबंधी भावों से श्रपना मोक्ष होना माने और पर जीवों का घात होना अ्रयत्नाचाररूप 
प्रधत्तंता भ्रपता भ्रशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यों की किया से ही अपने में बंध माने तबतक जायना कि 
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कथ्थ रागी न भववि सम्पर्दृष्टिरिति चेत-- 
परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्जदे जस्स। 
णुवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सब्वागमधरोवि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाणंतो अणपयं चावि सो श्रयाणंतो। .... . 
कह होदि सम्मदिद्दी जीवाजीवे अयाएंतो ॥२०२॥ (युम्मम) 


परमाणुमात्रमपि खम्रु रागादीनां तु त्िच्वते यरुष । 
नापिस जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरो5पि ॥२०१॥ 
आत्मानमजानन्‌ू अनात्मानं चापि सो5जानन । 

कथं॑ भव॒ति सम्यम्दृष्टिजॉबाजीवावजानन्‌ ॥२०२॥ 


भवतीति कथयति;--परमाणुमिच्षयंपि य रागादीणं तु बिज्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि रागादीनातु बिदश्वते 
यस्‍्य हृदये हु स्फुटं शव सो जाणदि अप्पाखयं तु सव्यागमधरोत्रि त तु परमात्मतत्त्वज्ञानामावात्‌ शुद्धवुद्धकस्व- 


इसके अपना झ्ौर परका ज्ञान नहीं हुआ, क्‍योंकि बंधमोक्ष तो श्रपने भावों से था परद्रव्य तो निमित्त- 
मात्र था उसमें विपयेय माना, इसलिये परद्रव्य से ही भला बुरा मान रागद्वेष करता है तबतक सम्यब्दृष्टि 
नहीं है। श्रौर जब तक चारित्रमोह के रागांदिक रहते हैं उनको तथा उनसे प्रेरित परद्रव्य संबंधी शुभा- 
शुभ क्रिया में प्रदृत्तियों को ऐसा मानता है कि यह कर्म का जोर है इससे निवृत्त होने से ही मेरा भला 
है, उनको रोग के समान जानता है, पीड़ा सही नहीं जाती तब उनका इलाज करने रूप प्रवर्तता है तो 
भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो रोग माने उसके राग कंसा ? उसके मेंटने का ही 
उपाय करता है सो मेंटता भी अपने ही ज्ञान परिणामरूप परिणमन से मानता है। इस तरह परमार्थ 
अध्यात्मदृष्टि से यहां व्याख्यान जानना । मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह संत्रंधी उदय के परिणाम को 
यहां राग नहीं कहा, इसलिये सम्यग्हृष्टि के ज्ञान वेराग्यशक्ति का अवश्य होना कहा है। मिथ्यात्वसहित 
राग को ही राग कहा गया है वह सम्यर्हृष्ठि के नहीं हैं श्रौर जिसके मिथ्यात्वसहित राग है वह सम्यस्हृष्टि 
नहीं है। उस भेद को सम्यर्दष्टि ही जानता है। मिथ्यादृष्टि का अध्यात्मश्ास्त्र में प्रथम तो प्रवेश ही नहीं 
है और जो प्रवेश करे तो उलटा समभता है, व्यवहार को सव्ंथा छोड़ भ्रष्ट हो जाता है, श्रथवा निश्चय 
को अ्रच्छी तरह नहों जानकर व्यवहार से ही मोक्ष मानता है परमार्थ तत्त्व में मूढ है। इसलिये यथार्थ 
स्थाद्ादनय द्वारा सत्यार्थ समभने से ही सम्यकत्व की प्राप्ति होती है ॥१३७॥। 

आगे पूछते हैं कि सम्यग्दृष्टि रागी किस तरह नहीं होता ? उसका उत्तर कहते है;- [खिल] 
निरचय करके [यस्थ] जिस जीव के [रागादीनां] रागादिक्रों का [पिरमाणुमात्रमपि] लेशमात्र 
(प्रंशमात्र) भी' [तु विद्यते] मौजूद है तो [सः] वह जीव [सर्वागभधरोपि] सब शास्त्रों को पढा हुआ 
होने पर भी [आत्मानं तु] भात्मा को [नापि] नहीं [जानाति] जानता [च] प्रौर [आत्मान॑] 


श्फघ समयसार 


यस्य रागादीनामश्ञानमयानां भावानां लेशतो5पि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलि- 
कन्पो5पि' तथापि 'ज्ञानमयभावानामभावेन न जानांत्यात्मानं | यस्‍स्त्वात्मानं न जानाति 
सो5नात्मानमपि न जानाति स्व॒रूपपररूपसत्ता उसत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात्‌ | ततो 
य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति। यस्तु जीवाजीबी न जानातिस 
सम्यग्दष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्पर्दृष्टिः ॥२०१।२०२॥ 


047 % 2 या सी या पक 2 मन पर 
भाव परमात्मानं न जानाति, नानुभवति । कथंभूतो5पि ? सर्वागमधरो5पि सिद्धांतसिधुपा रगो5पि । अप्पाणमयाणंतो 
झणप्पयं चेव सो अयाशंतो स्वसंवेदनज्ञनबलेन सहजानदेकस्वभावं शुद्धात्मानमजानन्‌, तथैवाभावयंश्च शुद्धात्मनों 


भिन्न रागादिख्यमनात्मानं चाजानन्‌ कह होदि सम्मदिद्वी जीवाजीवे झयाणंतो त॒ उएरुषो जीवाजीवस्वरूप- 


आत्मा को [अजानन] नहीं जानता हुमा [भनात्मान॑ अपि] पर को भी [अजानन] नहीं जानता है 
[जीवाजीबौ] इस तरह जो जीव प्ौर श्रजीव दोनों पदार्थों को भी [अजानन] नहीं जानता [सः] 
वह [ सम्परदष्टि: ] सम्यन्दष्टि [क्रय मत्रति] कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

टीका--जिस जीव के लेश मात्र भी श्रज्ञानमय रागादिकभाव हैं वह जीव श्रुतकेवली के 
समान भी हो तो भो ज्ञानमय भाव के प्रभाव के कारण प्रात्मा को नहीं जानता। प्ौर प्पने श्रात्मा 
को नहीं जानता है वह अनात्मा (परं) को भी नहीं जानता । क्योंकि अपना और परका स्वरूप का 
सत्त्व तथा भ्रसत्त्व दोनों एक ही वस्तु के' निश्चय में श्रा जाते हैं। इसलिये ऐसा है कि जो ग्रात्मा और 
अनात्मा दोनों को नहीं जानता है वह जीव श्रजीब वस्तु को ही नहीं जानता, तथा जो जीव श्रजीव को 
नहीं जानता वह सम्यस्दृष्टि नहीं है । इसलिये रागी है वह ज्ञान के प्रभाव से सम्यग्दृष्टि नहीं है । 


भावार्थ--यहां रागी कहने से भ्रज्ञानमय रागद्वेष मोह भाव लिये गये हैं। उसमें भी भ्रज्ञानमय 
कहने से मिथ्यात्व प्रनन्तानुबन्धी से हुए रागादिक समभना, मिथ्यात्व के विना चारित्रमोह के उदय का 
राग नहीं लेना । क्योंकि प्रविरत सम्यस्दृष्टि श्रादि के चारित्रमोह के उदय संबंधी राग है वह ज्ञान सहित है 
उसको रोग के समान जानता है उस राग के साथ राग नहीं है कर्मोदय से जो राग हुआ्ला है उसको मेंटना 
चाहता है। भ्ौर जो राग का लेशमात्र भी इसके नहीं कहा सो ज्ञानी के भ्रशुभ राग तो भ्रत्यंत गौण 
है परन्तु छुभ राग होता है उस शुभ राग को अच्छा समझ लेशमात्र भी उस राग से राग करे तो 
सर्वृशास्त्र भी पढ़ लिये हैं मुनि भी हो व्यवहा।रचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समझना चाहिये कि इसने 
प्रयने भ्रात्म। का परमार्थश्वरूप नहीं जाना कर्मोदयजनितभाव को हो श्रच्छा समझा है उसी से प्रपना 
मोक्ष होना मान रक्‍्खा है। ऐसे मानने से भ्रज्ञानी हो है। श्रपने श्नौर पर के परमार्थरूप को नहीं 
जाना तब जानता चाहिये कि जोव अ्जोव पदार्थ का भो परमार्थरूप नहीं जाना और जब जीव 
प्रजीव को ही नहीं जाना तब कैसा सम्थस्हृष्टि ? ऐसा जानना ॥२० १४२०२॥ 

१. सदृशो$पि--शत्यपि पाठः । २. क्ानमयस्य सायस्य इ््याप पाठ: । 


निजराधिकार २७६ 


आसंसाराटप्रतिपदममी रागिशो नित्यमत्ताः- 

सुप्ता यस्मिन्नपदमपद तद्ठिबुध्यध्वमंधाः । ' 
एतेतेत: पदमिदमिदं यत्र चेतन्यघातुः 

शुद्ध: शुद्ध: स्वरसमरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३०८॥ 


मजानन्‌ सन्‌ कथ्थ भवति सम्यरदृष्टि:? न कथमपीति । किच--रागी सम्यग्दृष्टिन भवतीति भरितं भवद्धि:। तहिं 
चतुर्थ पंचमग्रुणस्थानवतिन:, तीर्थकर-कुमार-भरत-सगर-राम-पाडवादय: सम्यरदृष्टयो न भवंति ?, इति। तन्‍न, भिथ्या- 
दृष्ट्यपेक्ष या त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनां बंधाभावात्‌ सरागसम्यर्दृष्टयो भवंति । कथं इति चेत्‌,चतुर्थ गुशस्थानवर्तिनां जीवानां 
प्रनंतानुबंधिक्रोवमानमायालोभमिथ्यात्वोरयजनितानां पाषाणरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्‌ । पंचमग्च॒णस्थानवर्तिनां 
पुनर्जीवार्मा, प्रप्रत्याश्यानक्रोधभानमायालोमोदयजनितानां भूमिरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्‌, इति पूर्वमेव भणित- 
मास्ते | भत्र तु अंथे पचमगुणस्थानादुपरितनगुणस्थानवतिनां बीतरागसम्यर्द्प्टीनां मुख्यव॒त्या प्रहएं, सरागसम्यरप्टीनां 


गौणवुत्येति व्याख्यान सम्यग्दृष्टिव्यास्यानकाले सर्वत्र तात्पयेंण ज्ञातव्यं ॥२०१।२०२॥ झथ कि ततू परमात्म- 


श्रब इस ग्रर्थ का कलश कहते हैं-- आ संसारा इत्यादि | अथै--श्रीगुर संसारी भव्यजीव 
को संबोधन करते हैं कि हे अ्रंधे प्राणियों ! जो रागी पुरुष हैं वे भ्रनादि संसार से लेकर जिस पद में 
सोते हैं उस पद को तुम अपद समभो, यह तुमारा स्थान नहीं है। यहां दोबार कहने से भ्रति करुणाभाव 
सूचित होता है । फिर कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना यह है यह है जहां चंतन्य धातु शुद्ध है शुद्ध है श्रपने 
स्वाभाविक रस के समृह से स्थायीभावपने को प्राप्त है। यहां पर दो शुद्ध पद हैं वे द्रव्य और भाव 
दोनों की घुद्धता के लिये हैं । सो सब भ्रन्य द्रव्यों से भिन्‍नता वह तो द्रव्य शुद्धता है श्लौर परके निमित्त से 
हुए भ्रपने भाव उनसे रहितभाव शुद्ध कहे जाते हैं सो इस तरफ श्राओ इस तरफ आ्लाओों यहां निवास 
करो । 


भावाथे--ये प्राणी प्रनादि संसार से लेकर रागादिक को श्रच्छा जानकर उनको ही भ्रपना 
स्वभाव मानकर उन्हीं में निश्चित हैं उनको श्री गुरुदयालु होकर संबोधन करते हैं कि हे भ्रंधे प्रारियों ! 
तुम जिस पद में सोते हो वह तुमारा पद नहीं है तुमारा पद तो चैतन्य स्वरूपमय है उसको प्राप्त होझो 
ऐसे सावधान करते हैं । जैसे कोई महंत पुरुष मद पीकर मलिन जगह में सोता हो उसको कोई श्राकर 
जगावे श्रौर कहे कि तेरी जगह तो सुबर्रामय धातु की भ्रतिहढ़ शुद्ध सुवर्ण से रची झौर बाह्य कजौड़े से 
रहित शुद्ध ऐसी है। सो हम बतलाते हैं वहां प्राप्नो वहां ही शयनादिक प्रानंद रूप हो । उसी तरह श्री 
ग्रुरु ते उपदेश से सावधान किया है कि बाह्य तो भरन्यद्रव्यों से मिलाप नहीं और प्रंतरंग विकार नहीं 
ऐसे छुद्धचेतन्‍्यरूप झपने भाव का आश्रय करो । दो दो वार कहने से प्रतिकरुणा प्रनुरागण सूचित 
होता है ॥१३८५॥। 


प्रागे पूछते हैं कि वह पद कहां है ! उसका उत्तर कहते हैं;-[झात्मान॑] प्रात्मा में [अपदानि] 


किननाम तत्पदं ? इत्याह-- 
आदक्षि दव्वभावे 'अपदे मोत्तण गिरह तह णियदं । 
थिरमेगमिमं भाव॑ उवलब्भंतं सहावेण ॥२०३॥ 
आत्मनि द्रव्यमावानपदानि सुकत्वा गृहाण तथा नियत | 
स्थिरमेकमिम॑ भावमुपलभ्यमानं स्वरभावेन ॥२०३॥ 
इृह खलु भगबत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्त्रभावेनोपलभ्यमानाः, 
झनियतत्वावस्थाः, अनेके, चणिका:, व्यभिचारिणों भावाः ते सर्वेडपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः 
स्थानं मवितुम 'शक्यत्वादपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलम्यमानों नियतलाबस्थः, एकः, नित्यः, 
अव्यभिचारी मावः, स एक एवं स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितु' 'शक्यत्वात्‌ पदभूतः । 
ततः स्वनिवरास्थायिभावान्‌ मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थससतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेबेद॑ 
स्वाद ॥२०३॥ 


पदमिति पृच्छति;--आदलक्लि दव्वभावे अधिरे मोत्तण ग्रात्मद्रव्येषधिक रणभूते, द्रव्यकर्मारिग भावकर्माणि सच 


यानि तिध्ठति तानि विनश्वराि, इति विज्ञाय मुक्‍्त्वा गिण्ह हें भव्य गृहाणा स्वीकुद। के ? कमंतापन्‍नं तब 
पर निभित्त से हुए भ्रपद रूप [द्रव्यभावान्‌] द्रव्य भावरूप सभी भावों को [प्रुक्‍त्वा] छोड़कर [नियतं] 
निश्चित [स्थिर] स्थिर [एक] एक [स्वभावेन] स्वभाव से ही [उपलबभ्यमान] ग्रहण होने योग्य [इमं] 
इस प्रत्यक्ष अनुभवगोचर [भाव॑] चैतन्य मात्र भाव को हे भव्य | तू [तथाग्रहाण] जैसा है वैसा ग्रहर 
कर | वही अपना पद है । 


टीका--निश्चय से इस भगवान्‌ आत्मा में द्रव्यभावरूप बहुत भाव दीखते है। उनमें. 
कोई तो उस आत्मा के स्वभाव से रहित है वे भ्रनिश्चित अ्रवस्था रूप हैं, अ्रनेक हैं क्षरिक हैं, व्यभिचारी 
है, ऐसे भाव हैं, वे सभी अस्थायी है जिनका ठहरने का स्वभाव नहीं है, इसलिये ठहरने बाले झ्रात्मा के 
ठहरने का स्थान होने के योग्य नही है । इस कारण वे अपदस्वरूप हैं श्रौर जो भाव आ्रात्मस्वभाव से तो 
ग्रहण में आता है तथा सदा निश्वित रहता है, एक है, नित्य है अव्यभिचारी है ऐसा एक चैतन्यमात्र ज्ञान 
भाव है। सो आप स्थायी भावस्वरूप है सदा विद्यमान पाया जाता है, वह ही स्थित होनेवाले श्रात्मा का 
ठहरने का स्थान होने योग्य है। इसलिये यह भाव पदभूत है। इस कारण सभी अस्थायी भावों को 


छोड़कर स्थायीभ्ृत परमार्थरसरूप से स्वाद में आता हम्न यह ज्ञान है वही एक आस्वादन करने 
ः | यह ज्ञ वही ए ने 
योग्य है) हु ए स्वाद 


..._ ५ वर्षाइती, अबिर मोतूण' शत प०। २ भवमाद ३ फपप फ़ पंप २]प्"/>+++- : तास्पयंबृत्ती, अधिरे मोत्तृण” इति पाठः | २. अशक्षत्वाद | ३. शक्तत्वाद इति पाठेस्त: । 


निर्जराधिकार २८१ 


एकमेव हि तत्स्वाधं 'पिपदामपदं पद | 

अपदान्येव' भासंते पदान्यन्यानि यस्पुरः' ॥१३६॥ 
एकं ल्लायकमावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्‌ 

स्वादं इंद्मयं विधातुमसहः स्वां वस्तुशति विदन । 
आत्मात्मानुभवानुभावविवशो अ्रश्यद्विशेषोदय 
सामान्यं कलयत्किलेप सकल॑ ज्ञान नयत्यकेतां ॥१४०॥ 


णियदं थिरमेगमिम॑ भावं॑ उपलब्भंत सहावेश भाव प्रात्मपदार्थ | कथंभूत ? तव संबंधि स्वरूप । नियतं 
निश्चित । पुनरपि कथंभूत ? थिरं स्थिरं, अविनश्वरं । एकं, भ्रसहाय॑ । इम॑ प्रत्यक्षीभूतं । पुनरपि किविज्विप्ट ? उपलबभ्य- 


भावाथ---पूर्व वर्णादिक गुरणास्थानांत भाव कहे थे वे सभी प्रात्मा में भ्रनियत, अनेक, क्षरिक, 
व्यभिचारी ऐसे भाव हैं वे श्रात्मा के पद नहीं हैं। और यह जो स्वसंवेदनस्वरूप ज्ञान है वह नियत है, 
एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, स्थायीभाव है। वह ग्रात्मा का पद है सो ज्ञानियों के यही एक स्वाद 
लेने योग्य है ॥२०३॥। 

ग्रब इस श्रर्थ का कलश कहते हैं--एकमेव इत्यादि । अथ--वही एक पद आ्रारवादने योग्य है 
जो आपदाओं का पद नहीं है भ्र्थात्‌ जिस पद में कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती । जिसके आगे 
अन्य सभी पद अपद प्रतिभासित होते हैं । 

भावाथ--एक ज्ञान ही आत्मा का पद है इसमें कुछ भी आपदा नहीं है इसके श्रागे प्रन्य सभी 
पद आपदा स्वरूप (झ्राकुलतामय) अपद भासते हैं ॥१३६॥ 

फिर कहते हैं कि झ्रात्मा, ज्ञान का प्रनुभव इस तरह करता है--एक॑ ब्लायक इत्यादि । झथथ---- 
यह प्रात्मा, ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्यमात्र ज्ञान को अ्रभ्यास करता सब 
ज्ञान को एकभाव स्वरूप प्राप्त करता है, एक ज्ञायकमात्र भाव से भरे हुए ज्ञान के महास्वाद को 
लेता है, मिले हुए वर्रादिक रागादिक तथा क्षायोपशमरूप ज्ञान के भेदरूप स्वाद उसके लेने को ग्रसमर्थ 
है भ्र्थात्‌ ज्ञान में ही एकाग्र हो जाता है तब दूसरा स्वाद नहीं ग्राता, भ्रपनी वस्तु की प्रवृत्ति को जानता 
है भ्रास्वाद करता है क्‍योंकि वह आत्मा के भ्रनुभव (आरास्वाद) के प्रभाव से विवश है श्रर्थात्‌ उसी स्वाद 
के आधीन है वहां से चिग नहीं सकता, अद्वितीय स्वाद लेता हुआ बाहर क्‍यों श्राये ? 

भावाथ--इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के सामने भ्रन्य रस फीके हैं । शान के विशेष 
ज्ेय के निमित्त से होते हैं। सो जब ज्ञान सामान्य का रवाद लिया जाता है तब सब ज्ञान के भेद भी गौण 
हो जाते हैं एक ज्ञान ही शेय रूप हो जाता है। यहां कोई पूछे कि छद्नस्थ को पूर्णा रूप केवलज्ञान का 
स्वाद कैसे श्राता है ? उसका उत्तर पहले शुद्धनय के कथन में दे दिया था ॥॥१४०॥ 
___ _. बिपदां चातुगेतिक दुः खानां। २. भपदानि अस्वभावभूतानि चातुगेतिकपयोया वा रागदे प सुखदुःखावस्था भेदा बा । ३. स्थैयोर्दियर्मा- 
न्वितस्य चेतन्यस्य पुर॒स्तात्‌ | ४. गौणी कुबंत्‌ ! 





श्पर समयसार 


तथाहिं--- 


आभिणिसुदोहिमणकेवलं च त॑ होदि एक्कमेव पढे । 
सो एसो परमट्टो ज॑ लहिदु' शिव्वुदि जादि ॥२०४॥ 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिमन:पर्यय केवल॑ च तज्भवत्येकमेव पद । 
स्‌ एप परमार्थो यं लब्ध्वा निश्न तिं याति ॥२०४॥ 
आत्मा किल परमार्थः तत्त ज्ञानं, आत्मा च एक एवं पदार्थ, ततो ज्ञानमप्येकमेव पढ॑, 
यदेतल ज्ञान नामेक॑ पद स एप परमाथः साक्षान्मोज्ञोपायः | न चामिनिवोधिकादयो भेदा इंद- 
मेकपदमिह भिंदंति | कि तु तेडपीदमेवक पदममिनंदंति | तथाहि-यथात्र सवितुर्घनपटलाबगुंटितस्य 
तद्दिघटनानुसारेश प्राकव्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्व॒भाव॑ मिंदंति । तथा- 
55तमनः कर्मपटलोदयावगुंटितस्य तद्विघटनानुसारेश प्राकट्यमासादयतों ज्ञानातिशयभेदा न 





मानमन्‌शयमानत । केन झृत्वा ? परमात्मसुखसंवित्तिरूपस्वसंवेदतज्ञानस्वभावेनेति २०३॥ भ्रथ मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवल- 
शानाभेदरूप परमार्थमज्ञ मोक्षकारण मूतं यत्परमात्मपद तत्समस्तहर्ष विषादादिविकल्पजालर हित परमयोगाभ्यासादेवात्मानु- 


भवति, इति प्रतिपादयति , --आभिणिसुदोहिमणकेवलं च त॑ होदि एक्कमेव पद मतिश्रुतावधिमन.पर्ययकेवलशान 


श्रागे कहते है कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद है जब ज्ञान का स्वरूप विचारा 
जाय तो ज्ञान एक ही है,--[आभिनिवोधिक श्रतावधिमन:पर्य यकेवलं च्‌] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधि- 
ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान [तत्‌ एकमेव पद भवति] ये ज्ञान के भेद है वे ज्ञानपद को ही प्राप्त 
हैं, सभी एक ज्ञान नाम से कहे जाते हैं [स्‌ एप: परमार्थ:] सो यह शुद्धनय का विषयस्वरूप ज्ञान 
सामान्य है इसलिये यही थुद्धनय है [यं लब्ध्या] जिसको पाकर प्रात्मा [निद्वृ तिं] मोक्ष पद को [याति] 
प्राप्त होता है । 
टीका--निश्चय से श्रात्मा परम पदार्थ है, वह श्रात्मा पूर्व कथित ज्ञान ही है, वह भ्ात्मा एक 
ही पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक पद को ही प्राप्त है, यह ज्ञाननामा एक पद है वह परमार्थस्वरूप 
साक्षात्‌ मोक्ष का उपाय है। मतिज्ञानादिक जो ज्ञान के मेद है वे उस ज्ञाननामा एक पद को भेदरूप 
नही करते, इकट्ठा करते हैं प्र्थात्‌ एक ज्ञाननामा पद को ही वृद्धि रूप प्रगट कर प्रकाशित करते हैं । 
यही कहते हैं--जैसे इस लोक में बादलों से संकोच रूप अ्राच्छादित सूर्य का उस बादल के दूर होने के 
प्रनुयार से प्रगटपना होता है तिसके प्रगट होने के व प्रकाश के हीनाधिक भेद हैं वे उसके प्रकाशरूप 
सामान्य स्वभाव को नहीं भेदते, उसी प्रकार कर्मसमूहों के उदयकर संकोच रूप प्राच्छादित आत्मा उस 
कम के क्षयोपशम के श्रनुसार प्रगटपने को प्राप्त हुए ज्ञान के हीनाधिक भेद हैं वे प्रात्मा के सामान्य 
शानस्वभाव को नहीं भेदते, कितु प्रकाशरूप प्रगट ही करते हैं। इसलिये जिसमें समरत भेद दूर हो 
गये हैँ ऐसे श्रात्मा के स्वभावश्रूत एक ज्ञान को ही ग्रालंबने करना चाहिये । उस ज्ञान के प्रालंबन से ह्दी ह 


निर्यराधिकार श्पे 


तरप्॒ झानस्वभाव्॑मभिंधः | किं तु प्रत्युततमभिनंदेयु;। ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभाव- 
भूत ज्ञानमेपेकमालम्ब्यं । तदालंबनादेव मवति पदग्नाप्तिः, नश्यति आंतिः, मवत्यात्मलाभः, 
सिद्धत्यनात्मपरिदारः, न कर्म मूरछेति, न रागदेषमोद्ा उत्प्लबंते, न पुनः कर्म आखबति, न पुनः 
कम बध्यते, प्राग्बद्धं कर्मोपथ्ुक्तं निर्जाय॑ते, कृत्स्नकर्मामाबात्‌ साक्षान्मोज्षो भवति ॥ २०४ ॥ 

अच्छाच्छा: स्रयम्रुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयों 

निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव । 

यस्पाभिन्नरसः स एप भगवानेकोप्यनेकी भवन्‌ 

गत्यु 'त्कलिका भिरद्‌शृुतनिधिश्चतन्यरत्नाकर; ॥१४१॥ 


भेदरूपं यत्तन्निद्वयेन, एकमेव परद्द परं, कि तु यथादित्यस्थ मेघावरणतारतम्पवशेन प्रकाशभेदा भवंत्ति, तथा मतिज्ञाना 
वरणादिभेदकर्म बशेन मतिश्रुतज्ञानादिभेदभिन्न जात सो एसो परमट्टो जं लहिदुं खिव्बुदि जादि स॒ एव लोक 
प्रसिद्ध: पंचज्ञानाभेदरूप: परमार्थ: यं परमाथ॑ लब्ध्ता जीवो निवु'ति याति लभत इत्यथं:। एवं ज्ञानश क्तिबे राग्यशक्ति 
विशेषविव रण रूपेण सूत्रदशक गतं॥ २०४ ॥ अ्रत ऊध्व गाथाष्टकपयंत॑ तस्पैव परमात्मपदस्य प्रकाशकों योसौ ज्ञानगुण:, 











निज पद की प्राप्ति होती है, उसी से भ्रम का नाश होता है, उसी से झ्रात्मा का लाभ होता है झौर 
भ्रनात्मा के परिहार की सिद्धि होती है । ऐसा होने पर कर्म के उदय की मूर्छा नहीं होती, रागद्वेष मोह 
नहीं उत्पन्न होते, रागद्वेष मोह के बिना फिर कर्म का आख्रव नहीं होता, आ्राख्रव न होने से फिर कम 
बंध नहीं होता, पहले जो कर्म बांधे थे वे भोगने के बाद निजंरा को प्राप्त होते हैं। सब कर्मों का भ्रभाव 
होकर साक्षात्‌ मोक्ष होता है। ऐसा ज्ञान के आलम्बन का माहात्म्य है । 

भावार्थ--ज्ञान में भेद कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार होते हें वे कुछ ज्ञानसामान्य को भ्रज्ञान 
रूप नही करते उल्टे ज्ञान को ही प्रगट करते हैं। इसलिए भेदों को गौणकर एक ज्ञानसामान्य का 
झ्ालम्बन करके झ्रात्मा का ध्यान करना । इसी से सब सिद्धि होती है ॥२०४॥। 

भ्रब इस श्रर्थ का कलश कहते हैं--अच्छाच्छाः इत्यादि | झथे---भात्मा की जो यह संवेदन की 

व्यक्तित है अर्थात्‌ श्रनुभव में आये हुए ज्ञान के भेद हैं वे निमंल से निर्मल अपने श्राप उछलते हैं--प्रगट 
श्रनुभव में श्राते हैं। वे मेद समस्त पदार्थों के समूहरूप रस के पीने के बहुत बोभे से मानों मतवाले हो 
गये हैं। यह भगवान्‌ चेतन्यरूप समुद्र उठती हुईं लहरों से ग्रभिन्न रस हुआ एक है तो भी अनेक रूप 
हुआ दोलायमान प्रवेतता है, जिसकी निधि श्रदुभुत है ऐसा है । 

भावाथे---जैसे बहुत रत्नों से भरा समुद्र एक जल से भरा है तो भी उसमें निर्मेल छोटी बड़ी 
झनेक लहरें उठती हैं वे सब एक जल रूप ही हैं उसी तरह यह प्रात्मा ज्ञानसमुद्र है सो एक ही है 
इसमें प्रनेक गुण हैं श्लौर कर्म के निमित्त से ज्ञान के >ग्रनेकमेद अपने श्राप व्यक्ति रूप होकर प्रगट होते 
हैं वे व्यक्तियां एक ज्ञान रूप ही जाननी, खंड खंड रूप नहीं अ्रनुभव करनी ॥१४१॥ 


१. याबंतः पर्यायास्तेभ्यो४मिननसत्ताकः । २. परिणमति । 3. भनादितों मत्याथनेकमेदे: । 


रघछ है समयसार 
किच--- शक 
क्लिश्यंतां स्वयमेष दुष्करतर मधोन्धुखेः कम मिः 
क्लिश्यंतां च परे' महाग्रततपोभारेण भग्नाश्चिरं । 
साक्षान्मोक्ष इृद॑ 'निरामयपदं संवेध्मानं स्वयं 
ज्ञान॑ 'ज्ञानगु्णं बिना कथमपि प्राप्तुं क्मंते नहि ॥ १४२ ॥ 
णाणगुणेण विहीणा एयं तु पयं वहवि ण॒ लहंति। 
त॑ गिगह 'णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ॥ २०५ ॥ 
ज्ञानमुणेन विहोना एतत्त पद बहबो5पि न लमभंते। 
तदगृह्दण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कर्मपरिमोक्ष ॥ २०५ ॥ 
यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात्‌ ज्ञानस्पानुपलंभः | केवलेन 
ज्ञानेनेव ज्ञान एव ज्ञानस्प प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्पोपलंभः । ततो बहवो5पि बहुनापि कमंणा ज्ञानशन्या 





तस्य सामान्यविवरणं करोति | तद्यथा । प्रथ मत्यादिपंचज्ञानामेदरूप साक्षान्मोक्षका रणमूत॑ यत्परमात्मप्द, तत्पदं शुद्धा- 
त्मानुमूतिशून्यं ब्रततपश्च रणादिकायक्लेशं कुर्वाणा भ्रपि स्वतवेदनश्ञानगुणेंव विना न लभंत इति कथयति;-शणशाण- 


गुणेहिं विहीणा एद॑ं तु पद बहूवि णु॒ लहंति तिविकारपरमात्मतत्त्वोपलब्धिलक्षणज्ञानगुरोन विहीना: रहिताः 


प्रब फिर भी विशेषता से कहते हैं--किलश्यंतां इत्यादि | अर्थ--कोई जीव, दुःख से किये 
जाने वाले और मोक्ष से परान्मुख कर्मों से स्‍्वयमेव (जिनाज्ञा बिना) क्‍्लेश करें और कोई मोक्ष के 
सन्मुख, कथंचित्‌ जिनाज्ञा में कहे गये ऐसे महाव्रत तथा तप के भार से बहुत काल तक भग्न (पीड़ित) 
हुए कर्मोकर क्लेश करे उन कर्मों से तो मोक्ष होती नही । इसलिये यह ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है 
ओ्रौर निरामय पद है श्रर्थात्‌ जिसमें कुछ रोगादिक क्लेश नहीं हैं तथा अपने से ही श्राप वेदने योग्य है । 
ऐसा ज्ञान तो ज्ञान गुणा के विना किसी तरह के कष्ट से प्राप्त नही हो सकता ॥१४२॥ 


झागे इसी का उपदेश करते हैं ;--हे भव्य [यदि] जो तू [कम परिमोह्ञ॑] कर्म का सब तरफ से 
मोक्ष करना [इच्छसि] चाहता है [तु] तो [तत्‌ एतत्‌ नियत] उस निश्चित ज्ञान को [ग्रहण] 
ग्रहणाकर । क्योंकि [झानगुणेन बविहीनाः] ज्ञान गुएकर रहित [बहवः अ्पि] बहुत पुरुष बहुत प्रकार 
के कर्म करते हैं तो भी [एतत्‌ पं] इस ज्ञानस्वरूप"पद को [न लमंते] नहीं प्राप्त होते । 


टीका--जिस कारण सभी कर्मों में ज्ञान का प्रकाशना नहीं है इस कारण ज्ञान का पाना 
_कर्म से नहीं होता, केवल एक ज्ञान द्वारा ही ज्ञान में ज्ञानका प्रकाशन है इसलिए ज्ञान से ही ज्ञान का 
१. शुद्धस्वरुपानुभवश्रशः । २. सांसारिकल्लेशरहित । ३. शुदस्वरूपानुभवशक्तिमन्तरेश । ४. सुपदमि । ४. सुपदमिति तात्पबेबत्ती पाठः । 


निर्जराधिकार रपट 
नेदमपतमंत्रे । इृदमनुपलभमानाश्च न कर्ममिर्विप्रमनुच्यंत ततः कर्ममोश्षार्थिना केवलश्ञानावष्टं मेन 
नियतमेवेदमेक पदप्मुपलंभनीयं ॥२०५॥ 


पदमिदं ननु कमंदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल। 
तत इंदं निजबोधकलाबलात्कलयितु' यततां सततं जगत ॥१४३॥ 


एदह्मि रदो गणिच्च॑ मंतद्दो होहि णिच्चमेदक्मि। 


एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्‍्ख ॥ २०६ ॥। 
एतस्मिन्‌ रतो नित्य॑ संतुष्टो भव नित्यमंतस्मिन्‌ । 
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्य॥ २०६॥ 


किशआ-- 


पुरुषा: बहुवो5पि शुद्धात्मोपादेयसंवित्ति रहित दुर्घरकायवलेशादितपए्चररां कुर्वाणा भ्रपि मत्यादिपंचज्ञानाभेदरूपं साक्षान्मो- 
क्षकारणं स्वसंवेय शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणमिद पद न लभंते । -त॑ गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोवर्स 


पाना होता है इस कारण ज्ञानशून्य बहुत से प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों के करने पर भी इस ज्ञान के 
पद को नहीं प्राप्त करते श्रौर इस पद के न पाने से ही कर्मों से नहीं छूटते । इसलिये जो कर्मों को मोचन 
करना चाहता है उसको तो केवल एक ज्ञान के भ्रवलंबन द्वारा निश्चित इसी एक पद को प्राप्त करना 
चाहिये । 
भावाथ--जान से ही मोक्ष होता है कर्म से नहीं । इसलिये मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान 
करना चाहिये यह उपदेश है ॥२०५॥। 
भ्रब इस भ्रथ का कलश कहते हैं--पदमिद इत्यादि । अर्थ---यह ज्ञानमय पद कम करने से तो 
दुष्प्राप्य है श्रौर स्वाभाविक ज्ञान की कला से सुलभ है यह प्रकट निश्चय से जाने । इसलिये अपने निज 
ज्ञान की कला के बल से इस ज्ञान के भभ्यास करने को सब जगत्‌ श्रभ्यास का यत्न करो । 
भावाथ--. समस्त कर्मों से छुड़ा कर ज्ञान के अभ्यास करने का उपदेश किया है। और ज्ञान 
की कला कहने से ऐसा सूचित होता है कि जब तक पूर्णांकला प्रकट न हो तब तक जो ज्ञान है वह हीन 
कलास्वरूप है मतिज्ञानादिख्य है। उस ज्ञान की कला के भ्रभ्यास से पूर्णंकला केवल ज्ञानस्वरूप कला 
प्रकट होती है ॥१४३॥। 
प्रागे फिर इसी उपदेश को प्रकट कर कहते हैं:--हे भव्य जीव ! तू [एतस्मिन्‌] इस ज्ञान में 
[नित्य] सदाकाल [रतः भत्र] रुचि से लीन हो और [एतस्प्रिन्‌] इसी में [नित्य॑] हमेशा [संतुष्टः मव] 
तुष्ठ हो भ्रन्य कोई कल्याशकारी नहीं है और श्तिन] इसी से [तिप्तः भव] हृप्त हो भ्रन्‍्य कुछ इच्छा 
न रहे; ऐसा भ्रनुभव करने से [तब] तेरे [उत्तमं .सुखं] उत्तम सुख [मविष्यति] होगा । 


र८६ समयसार 


एतावानेव सत्य झात्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिप्ुपेदि । 
-एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणे नित्यमेव संतोषमुपेद्दि | एतावदेव 
सत्यमनुभवनीय॑ यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणेव नित्यमेब तृप्तिशुपेहि | अथेवं तब 
तन्नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्ृस्थ च वाचामगोचरं सौख्य भविष्यति | तत्त 
तत्तण एवं त्वमेव स्वयमेव द्रद्यसि मा' अन्यान्‌ प्राक्षी! ॥ २०६ ॥ 
अचित्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिंतामणिरेष यस्मात्‌ | 
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ! ॥ १४४ ॥ 


हे भव्य तत्पदं गृहाण यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षमिति ॥ २०५ ॥ भ्रधात्मसुखे संतोष दर्शयति। एदक्षि रदो शिच्च 


संतुद्दो होहि शिच्नमेदक्षि एदेश होहि तिक्तो हे भव्य पंचेंद्रियमुखनिवृत्ति कृत्वा तिविकल्पयोगबलेन स्वामाविक- 
परमात्मसुखे रतो भव, संतुष्टो भव, तृप्तो भव नित्य सवंकालं तो होहदि उत्तमं सुक्खं ततस्तस्मादात्मसुखानुभवनात्‌ 
तबोत्तममक्षयं मोक्षसुख भविष्यति ॥२०६॥ भ्रथ ज्ञानी परद्रव्यं न गु्लातीति भेदभावना प्रतिपादयति;-को णाम 


काखिलल+ -++ 


टीका---हे भव्य, इतने मात्र ही सत्य परमार्थेस्वरूप श्रात्मा है जितना यह ज्ञान है। ऐसा 
निश्चय करके ज्ञानमात्र आत्मा में ही निरंतर प्रीति को प्राप्त हो। इतना मात्र ही सत्यार्थ कल्याण 
है, जितना यह ज्ञान है ऐसा निशरुचय करके ज्ञानमात्र आत्मा से नित्य हो संतोष को प्राप्त हो 
इतना ही सत्यार्थ अनुभव करने योग्य है । जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय कर ज्ञानमात्र ही आत्माकर 
नित्य दृष्ति को प्राप्त हो । इस प्रकार नित्य ही प्रात्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट, श्रात्मा में ठृप्ति होने से 
बचनातीत नित्य उत्तम सुख होगा, उस सुख को उसी समय स्वयमेव ही देखेगा । दूसरे से मत पूछ, यह 
सुख अपने प्रनुभवगोचर ही है दूसरे से क्‍यों पूछता है। 

भावाथ--ज्ञानमात्र श्रात्मा में लीन होना, इसी से संतुष्ट रहना और इसी से तृप्त होना यह 
परम ध्यान है। इसी से वर्तमान में आनंदरूप होता है भौर उसके बाद ही संपूर्ण ज्ञानानंदस्वरूप केवल 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सुख को ऐसा पूर्वोक्त करने वाला ही जानता है श्रन्य का इसमें प्रवेश 
नहीं है ।। २०६ ॥ 

अरब ज्ञानी की महिमा का कलश कहते हैं--अचित्य इत्यादि । अर्थ--जिस कारण यह चैतन्य- 

मात्र चितामणि वाला ऐसा ज्ञानी, स्वयमेव श्राप देव है। जिसमें ऐसी शक्ति है जो किसी के विचार में 
नहीं शभ्रा सकती | ऐसे ज्ञानी के सब प्रयोजन सिद्ध हैं, ज्ञानी को अन्य परिग्रह का क्‍या लाभ है ? 

भावार्थ--यह ज्ञानसृर्ति भ्रात्मा श्रनंत झक्ति का धारक वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला 


झ्राप ही देव है इसलिये सब प्रयोजनों के सिद्धपनेकर ज्ञानी के ग्रन्य परिग्रह के सेवन 
नहीं ] ने साध्य 
है? कुछ भी नहीं, यह निदचयनय का उपदेश है। # १४४ ५५ कया साध्य 


बन नमीनकननिनभिता “या 7 रत ++ 


१. “मा$ति प्राक्ली:? इत्यपि पाठः । 





निजराधिकार श्प७ 


कुतो ज्ञानी न पर गृद्भावीति चेत-- 
को णाम भणिज्ज बुहो परदंव्वं मम हम॑ हवदि दब्वं । 
अप्पाणमणणो परिर्गहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥ 
को नाम भणेद बुधः परद्रव्यं ममेद भवति द्रव्यं | 
आत्मानमात्मनः परिग्रह तु नियतं विजानन ॥२०७॥ 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य 'स्वः | स तस्य स्वामीति खरतरतक्व- 
दृष्ट्यवष्ट भाद्‌ आत्मानमात्मनः परिग्रह तु नियमेन विज्ञानाति। ततो न ममेद॑ स्व॑नाहमस्य 
स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृद्वाति |॥२०७॥ 
अतो5हमपि न तत्‌ परिगुद्धामि--- 
मज्म परिग्गहों जह तदो अरहमजीवदं तु गच्छेज्ज । 
णादेव अरहं जह्मा तहा ण॑ परिग्गहों मज्फ ॥२०८॥ 
मम परिग्रहों यदि ततो5हमजीवतां तु गच्छेय॑ । 
जातेवाह यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥२०८॥ 


भशणिज्ज बुहो प्रदव्वं मम इरदं हवदि दस्त परद्॒व्यं मम भवतीति नाम स्फूटमहो वा को बूयात्‌ ? बुधो ज्ञानी, न 
कोषि । कि कुवंत्‌ ? अप्पाणमप्पणों परिग्गहं तु खियदं वियारंतो चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मानमेव, 
भागे पूछते हैं कि ज्ञानी परद्रव्य को क्यों नहीं ग्रहण करता ? उसका उत्तर कहते हैं;--[कः 
नाम बुधः] ऐसा कोन ज्ञानी पंडित है? जो [्दं परद्॒व्यं] यह परद्रव्य [मम द्रव्य॑] मेरा द्रव्य 
[मवति] है [भरणेत््‌] ऐसा कहे, ज्ञानी पंडित [आत्मानं तु] भपने श्रात्मा को ही [नियतं] नियम से 
[झात्मनः परिग्रह] भ्पना परिग्रह [विजानन्‌] जानता हुआ प्रवर्तता है । 
टीका --जो ज्ञानी है वह नियम से ऐसा जानता है कि जो जिसका निजभाव है वही उसका 
स्व है, शऔर उसी स्वभाव रूप द्रव्य का वह स्वामी है। ऐसे सूक्ष्म तीक्षण तत्त्वदृष्टि के अवलंबन से आ्रात्मा 
का परिग्रह अपना आत्मस्वभाव ही है ऐसा जानता है । इस कारण परद्रव्य को ऐसा जानता है कि यह 
मेरा स्व नहीं, मैं इसका स्वामी नहीं । इसलिये परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता । 
भावार्थ--लोक में समकदार मनुष्य परकी वस्तु को भ्रपनी नहीं जानता हुझ्ा उसको ग्रहरा 
नहीं करता उसी तरह परमाथ्थे ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना घन जानता है परके भाव को अ्रपता 
नहीं जानता; ऐसा ज्ञानी परका ग्रहए सेवन नहीं करता (१२०७॥ 
झागे इसी भ्रथं को शक्ति से हढ़ करते हैं;--शानी ऐसा जानता है कि [यदि] जो [मम] 


१. सम! इस्यपि पांठः । 


श्प्छ समयसार 


यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगह्लीयां तदावश्यमेवाजीबो ममासी स्वरः स्पात्‌। अहमप्यव- 
श्यमेबाजीवस्यामुष्य स्वामी स्यां | अंजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीब एवं । एबमवशेनापि 
ममाजीवत्वमापद्चेत। मम तु एको ज्ञायक एवं भावः यः स्तर, अस्येवाहं स्वामी, ततो माभून्मसा- 
जीवत्व॑ ज्ञातवाहं भविष्यामि न परद्रब्यं परिगृह्मामि, अय॑ च मे निश्चय: ॥२०८॥ 
हिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा थहव जादु विष्पलयं । 
जब्या तद्या गच्हदु तहवि हु ण॒ परिग्गहो मज्क ॥२०१॥ 
छिद्यतां वा भिद्वतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलय॑ । 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०६॥ 


प्रात्मत: परिग्रह विजानन्‌ नियत निश्चितमिति ॥२०७॥ भ्रथ मिथ्यात्वरागादिरूपमपध्यानं मम परिंग्रहो न मवतीति 
पुनरति भेदज्ञानशक्ति वैराग्यशक्ति च प्रकटयति;-मज्भ परिग्गहों जदि तदो अहमजीविंदं तु गच्छेज्ज 
सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनस्व्रभावस्प मम यदि मिथ्यात्वरागादिक परद्रब्यं परिग्रहो भवति ततो5हमजीवत्वं जडत्व॑ गच्छामि । 
न चाह ग्रजीवो भवामि | शादेव अरहं जक्मा तह्ा ण परिग्गहों मज्के परमात्मज्ञानपदमेबाहं पह्मालह परदर्य 
मम परिग्रहों न भवतीत्यर्थ' ॥२०५॥ प्रथायं च मे निश्चय: देहरागादिपरद्रव्यं॑ मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं 
मेरा परद्रव्य [परिग्रहः] परिग्रह हो [ततः] तो [अ्रहँ] में भो [अजीवतां] भ्रजीवत्व को [गच्छेय॑] 
प्राप्त हो जाउं [यस्मात्‌] जिस कारण [अहं तु] मे तो [ज्ञाता एवं] ज्ञाता हो हूं [तस्माद्‌] इस कारण 
[मम] मेरे [परिग्रहः] कुछ भी परियग्रह [न] नही है । 

टीका--यदि में भ्रजीव परद्रव्य को ग्रहण करू तो श्रजीव मेरा स्व ग्रवश्य हो जाय श्रौर मैं 
भी उस अजीव का अवश्य स्वामी ठहरू । क्‍योंकि यह न्याय है कि अजीव का स्वामी निश्चय से भ्रजीव 
ही होता है इस तरह मेरे भी अ्रजीवपना अ्रवश्य आ जावे । इसलिये मेरा तो एक ज्ञायकभाव ही स्व है, 


उसी का में स्वामी हूं। इस कारण मेरे भ्रजीवपना न हो, में तो ज्ञाता ही होऊगा परद्रव्य को नहीं 
ग्रहण करूगा यह मेरा निश्चय है । 


भावाथ--निश्चयनय का यह सिद्धांत है कि जीव का भाव तो जीव ही है उसी से जीवका स्व 
स्वामीसंबंध है । झौर अ्रजीव के भाव अ्रजीब ही हैं उन्ही के साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है। इसलिए 
यदि जीव के अश्रजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अ्जीवपने को प्राप्त हो जाय । श्रतः परमार्थ से 
जीव के भ्रजीव का परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है। ज्ञानी के यह मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो 
इस तरह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है मे तो ज्ञाता हूँ ॥॥२०५॥ 

श्रागे कहते हैं कि ऐसा मानने वाले ज्ञानी के परद्रव्य के विगड़ने, सुधरने में दोनों में समता 
है;-“हानी ऐसा विचारता है कि परद्रव्य [छिद्यतां वा] छिद जाप्रो [भिथ्वतां वा] प्रथवा भिद जाझो 
ीबतां क्] भषवा कोई ले जा्रो [अथवा] या [विप्रलयं यातु] नष्ट हो जाप्रो (यस्‍्मात्‌ तस्माद] 


निर्जराधिकार श्घध 


छिद्यतां वा मिथवतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतरततो गच्छतु वा तथापि न 
परद्रव्यं परिगद्धाति | यतो न परद्रव्यं मम स्व॑ नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य 
स्व, परद्रव्यमेव परंद्रव्पस्य स्वामी । अहमेव मम सत्र अहमेब मम स्वामीति जानामि ॥२०६॥ 

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतु' | 

अभन्नानएज्कितुमना अधुना विशेषाद्‌ भूयस्तमेव परिहतु मय प्रवृचचः |१४४॥ 
अपरिग्गहो श्रणिच्हों भणिदों णाणी य णिच्छुदे धम्मं । 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥ 

अपरिग्रहो5निच्छो मणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म । 

अपरिग्रहस्तु धमस्प ब्यायकस्तेन स भवति ॥२१०॥ 


निहपयति;--छिज्जदु वा भिज्जदु वा भ्रहव जादु विप्पलय॑ छिद्यतां वा द्विषा भवतु, भिद्वतां वा छिद्रीभवतु, 


नीयतां वा केनचित्‌ । भ्रथवा विप्रलयं विनाश गच्छतु, एवमेव जल्या ता गच्छदु तहावि ण परिर्गहों मज्क 
प्रन्यस्मात्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्ा गच्छतु तथापि शरीरं मम परिग्रहो न भवति। कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ टंकोस्कीर्ण- 
परमानंदज्ञायककस्वभावोहं, यत: कारणात्‌ । भ्रयं च मे निश्वयः ॥२०६।॥ अभश्रय विशेषपरिसम्रहत्यागरूपेण तमेव शानगुरां 


विवृणोति;--अपरिग्गहो अशिच्छो मणिदों शाणी य शिच्छुदे घ॒म्म॑ भ्परिग्रहो भरितः । कोसौ ? 
जिस तिस तरह से [गच्छतु] चली जाओझ्रो [तथापि] तो भी [ख़लु] निश्चय से [मम] मेरा [परिग्रह 
न] परद्रव्य परिग्रह नहीं है । 
टीका---परद्वव्य छिदो, वा भिदो, वा कोई लेओ्ो, वा नष्ट हो जाझो, वा जिस तिस कारण से 
चली जाझ्नो तो भी में परद्वव्य को परिग्रहण नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है भौर न में , . 
उसका स्वामी हूं । मैं श्रपना ही स्वामी हूं ऐसा जानता हूं । 
भावार्थ--ज्ञानी के परद्वव्य के विगड़ने सुधरने का हर्ष श्रौर विषाद नहीं है ॥२०६॥ 
प्रब इस भ्र्थ का कलश कहते हैं;--हृत्थ॑ इत्यादि । झर्थ--इस प्रकार सामान्य से सभी परियग्रह 
को छोड़कर भ्रपने शौर परके श्रविवेक का जो कारण भ्रज्ञान उसको छोड़ने का जिसका मन है ऐसा यह 
ज्ञानी उस परिग्रह को विशेषकर भिन्न-भिन्न छोड़ने को फिर प्रवृत्त होता है ! 
भावा्थ---स्तर भर परको एकरूप जानने का हेतु भ्रज्ञान है इसी अज्ञान से परद्रव्य का 
पंरिग्रहण है । इसलिये ज्ञानी के पहली गाथा में परिग्रह का सामान्यकर त्याग करना कहा गया है ॥ १४५॥ 
भ्रब कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का भी परिग्रह नहीं है;--[श्ञानी] शानी [अपरिग्रहः] परियग्रह 
से रहित है [अनिच्छः] इसलिये परिग्रह की इच्छा से रहित है [मखितः] ऐसा कहा है इसी कारण 
[घर्में च] धर्म को [न इच्छति] नहीं चाहता [वैन] इसीलिये [धर्मस्य अपरिशग्रहः] धर्म का परिग्रह 
नहीं है [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः भवति तु] धर्म का ज्ञायक हीं है। ह 


२६० समयसार 


इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नारित यस्येच्छा नास्ति । इच्छालवज्ञानमयों भावः, अज्ञा- 
नमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति | ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावो5स्ति, ततो ब्लानी अश्ञानमयस्य 
भावस्य इच्छाया अमभावादू धम्म नेच्छति। तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति। ज्ञानमयस्थेकस्प 


ज्ञायकमावस्प भावादू धर्मस्य केवल ज्ञायक एवायं स्थात्‌ ॥२१०॥ 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छ॒दि अधम्म । 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 
अपरिग्रहो  निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधम । 
अपरिग्रहो 5 धर्मरय ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२११॥ 
इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छालकज्ञानमयों भावः। 
अज्ञानमयो भादस्तु ज्ञानिनो नारित, ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावो5स्ति | ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य 
' प्रनिच्छ: । तस्प परिग्रहों नास्ति यस्य बहिद्र व्येप्विच्छा वाछा मोहो नास्ति । तेन काररोन स्वसवेदनशानी शुद्धोसयोगरूप॑ - 


निशययधर्म विहाय शुभोगयोगरूप धर्म पुष्य॑ नेच्छति अपरिग्गहों दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ततः 
कारणात्पुण्यरूपधर्मस्यापरिग्रह: सन्‌ पुण्यमिद मम स्वरूप न भवतीति ज्ञात्वा तद्ग पेंणापरिणमन्‌ भ्रतन्मयों भवन्‌ 
दर्पण बिम्बस्थेव शायक एवं भवति ॥२१०॥ अपरिग्गहों अशणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अहसम्म॑ 
प्रपरिग्रहो भणितः। स कः ? उग्रतिचछ:--तस्थ परिग्रहों नाध्ति यस्य बहिद्रेक्येषु इच्छा काक्षा नास्ति। तेन कारणोन 
तस्वज्ञानी विषयकषायरूपमधर्म पाप॑ नेचछति। अपरिर्गहों अधम्मस्स जाणगो तेश सो होदि तत एव 
कारणात्‌ू--विषयकपायरूपस्याधमंस्थाउपरिग्रह. सन्‌ पापमिदं मम स्व॒रूपं न भवतीति शात्वा तद्गपेशापरिणमन्‌ दर्परो 
बिम्बस्येब ज्ञायक एवं भवति। एवमेव च, प्रधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेंषमोहक्रोधम।नमायालोभकर्मनोक मे मनो वचनकाय- 


टीका--रचुछा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं उसके परिग्रह भी नही श्रौर जो इच्छा हैं 
बह भ्रज्ञानसय भाव हैँ वह भाव ज्ञानी के नही है, ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव हैँ । इसलिये ज्ञानो 
पजञ्ानमय भावरूप इच्छा के झ्रभाव से धर्म को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के धर्म परिग्रह नहीं है 
ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव के सद्भाव से धर्म का केवल ज्ञाता ही यह ज्ञानी है ॥२१०॥ 
झागे इसी प्रकार ज्ञानी के श्रधर्म का परिग्रह नही है ज्ञानी] ज्ञानी [अनिच्छः] इच्छारहित 
हैँ इसलिये [अपरिग्रह:] परिग्रह रहित [मिशितः] कहा है इसीसे [अधर्म न इच्छति] प्रथम की इच्छा 
नहीं करता [सः] वह ज्ञानी [अधर्मस्य] अ्रध्म का [अपरिग्रह:] परिग्रह नहीं रखता [तिन] इसलिये 
वह [झ्ायकः भवति च] उस अधरम का ज्ञायक ही है। 
टीका--इच्छा है वह परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं है। भौर इच्छा 


है वह भ्रज्ञानमय भाव है वह भाव ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी 
भज्ञाननय भावरूप इच्छा के प्रभाव से भ्रधर्म की इच्छा नहीं करता इस कारण ज्ञाती के अरधर्म का 
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भावस्थ इच्छाया भभावादघर्म नेच्छति तेन ज्ञानिनो5धमपरिग्रहों नास्ति, ज्ञानमयस्येकस्थ 
ज्ञायकमावस्य मावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवाय॑ स्थात्‌ । एवमेब चाधमपदपरिषर्तमेन रागद्वेष- 
क्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनका य श्रोत्रचच्ुर्भाशरसन स्पशैनपत्राशि पोडश व्याख्येयानि | 
अनया दिशा न्यान्यप्यूश्षानि ॥२११॥ 
अपरिग्गहो अणिच्छो 'भणिदो णाणी य णिच्छदे असण्ण । 
अपरिग्गहो दु असणस्स जोणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
अपरि ग्रहो 5निच्छो भणितो बानी च नेच्छति अशन | 
अपर ग्रहस्त्वशनस्य ब्लायकस्तेन स मवति ॥२१२॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नारित यस्पेच्छा नास्ति। इच्छात्वज्ञानममयों भावः | 
अज्ञानमथों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति | ब्लानिनों ज्ञानमय एवं भावोस्ति । ततो श्ञानी अज्ञानमयस्य 


श्रोत्रचलुर्घधाण रसनस्पर्शनसंशानि सप्तदशसूत्राशि व्याख्येयानि । तेनेव प्रकारेश शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितानंतज्ञा- हु 
नादियुशस्वरूपशद्धात्मग: प्रतिपक्षमृतानि शेषाण्पप्यसंख्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि ॥२११॥ 


धम्मच्छि अधम्मच्छी आयास॑ सुत्तमंगपुन्वेसु । 
संगं च तहा गेयं देवमगुझत्तिरियरेरहय॑॥ 


भपरिग्रहो मस्त: । कोउसौ ? प्रनिउछ: तस्य परिग्रहों नास्ति यस्य बहिद्रंब्येषु इच्छा भाकांक्षा नास्ति । तेन 
कारणेन परमतत्त्वज्ञानी विदानंदंकस्वभावं छुद्धात्मानं विहाय घर्माधर्माकाशायंगपूर्व गतश्रुतबाह्यभ्यंतरपरिग्रहदेय- 





परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव उसके सद्भाव से यह ज्ञानी अधरं का केवल ज्ञायक ही 
है। इसी प्रकार गाथा में भ्रधमं पद के पलटने से अधर्म की जगह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म 
नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु प्लाण रसन स्पर्शन--ये सोलह पद रख सोलह गाथा सृत्रोंकर व्याख्यान 
करना । और इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना ॥२११॥ 
झागे ज्ञानी के भश्राहार करना भी परिय्रह नहीं हैं;-[अनिच्छः श्रपरिग्रहः] इच्छा रहित हो 
वही परिग्रह रहित है [मणितः] ऐसा कहा है [च] भोर [ज्ञानी] ज्ञानी [अशनं] भोजन को 
नि इच्छति] नहीं चाहता इसलिये [अशनस्य_ ज्ञानी के भोजन का [अपरिग्रहः] परिग्रह नहीं है 
विन] इस कारण [सः] वह ज्ञानी [श्लायकः तु] भशन का ज्ञायक ही [मवति] है। 
टीका-- छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं । भ्रौर इच्छा 
है वह अज्ञानमय भाव है सो ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं है। ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसलिये 
ज्ञानी अशानमय भावरूप इच्छा के भ्रभाव से भोजन को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के श्रशन का 
परिग्रह नहीं है शानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्भाव से यह ज्ञानी केवल झशन का ज्ञायक ही है । 
१. तापपय॑बृत्ती--'भणिदों भ्रसर्ण तु खिऋ्छदे णाणी' शति पाठः । 


श्ध्र खमयसार 


मावस्य इच्छाया अभावादशन नेच्छति तेन ज्ञानिनो5शनपरिग्रहों नास्ति ज्ञानमयस्पेकस्य ज्ञायक 
भावस्य सावादशनस्य केवल ज्ञायक एवायं स्पात्‌ ॥२१२॥ े 
अपरिग्गहो अणिच्छो 'भणिदों णाणीय णिच्छ॒दे पाएं । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
अपरिग्रहो अनिच्छो मणितो ज्ञानी च नेच्छति पान । 
अपरिग्रहस्तु पानस्य श्ञायकस्तेन स भवति ॥२१३॥ 

इच्छा परिग्रः । तस्प परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति | इच्छात्वज्ञानमयों भावः | 
झन्वानमयों भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति | ज्ञानिनों न्लानमय एवं भावो5स्ति | ततो ज्ञान्यज्ञानमयस्प 
भावस्प इच्छाया अभावात्‌ पान॑ नेच्छति | तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहों नास्ति। ज्ञानमयस्पेकस्प 
झ्ञायक भावस्य भावषात केवल पानकृस्य झ्ायक एवायं स्थात्‌ ॥२१३॥ 
मनुष्पतियड लारकादिविमावप्यायान्नेच्छति इति शेयं ज्ञातव्यं । ततः कारणात्तद्विषये निष्परिग्रहो भूत्वा तद्ूपेणाप- 
रिशाभन्‌ सन्‌ दर्पऐे विम्बस्येव श/यक एवं भवति । आपरिग्गहों अणिच्छो भणिदों अ्सणं च रिच्छदे णाणी 
ह भावा्थ--शानी के झाहार की भी इच्छा नही है इस कारण ज्ञानी के श्राहर करना भी 
परिग्रह नहीं है । प्रश्न--प्राहार तो मुनि भो करते हैं उनके इच्छा है या नहीं ? समाधान---भ्रसाता- 
वेदनीय कर्म के उदय से तो जठराग्नि क्षुधा उपजती है, वीर्यांतराय के उदय से उसकी बेदना सही नहीं 
जाती भ्रौर चारित्रमोह के उदय से ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है सो इस इच्छा को कर्म के 
उदय का कार्य जानता है उस इच्छा को रोग के समान जान मेंटना चाहता है। शभ्रनुरागरूप इच्छा नहीं 
है भ्र्थात्‌ ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे इसलिये ग्रज्ञानमय इच्छा का प्रभाव है 
परजन्य इच्छा का स्वामोपना ज्ञानो के नहीं है इसलिये ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है। ऐसा घुद्ध 
नय को प्रधान कर कथन जातना ॥२१२॥ 

पान का परिग्रह भी ज्ञानी के नहीं है;--[अनिच्छ:] इच्छा रहित हैः वह [अपरिग्रह:] परि- 

प्रहरहित [मणितः] कहा गया है [च] भौर [ज्ञानी] ज्ञानी [पानं] जल श्रादि पीने की [न इच्छति] 
इच्छा नहीं रखता [तेन] इस कारण [पानस्य] पान का [अपरिशग्रह:] परिग्रह ज्ञानी के नहीं है 
इसलिये [स॒:] वह ज्ञानी [श्ायक; तु] पान का ज्ञायक ही [भबति] है । 

टीका--₹च्छा है वह प्रश्ञानमय भाव है, ज्ञानी के प्रज्ञानमय भाव नहीं है। शानी के तो 
शानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी भ्रज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके प्रभाव से पान की इच्छा नहीं 
करता इसलिए ज्ञानी के पान का परिपग्रह नहीं है। शानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्भाव से यह 
. ज्ञानी पान का केवल शायक ही है। भावाथ--पराहार के समान जानना ॥२१३॥ 


१. तात्पयेबत्तौ--भणिदों पाणं च णिच्छदे णाणी इति पाढ:। 
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'एमादिए दु विविहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी। 


जाशगभावो णियदो णीरालंबो दु सत्वत्थ ॥२१७॥ 
एवमादिकांस्तु पिविधान्‌ सर्वान्‌ भावांश्च नेच्छति ज्ञानी | 
ज्ञायकभावो नियतः निरालंबस्तु सबंत्र ॥२१४॥ 
एवमादयो 5न्‍्येडपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्थ ये स्वभावास्तान सबोनेव नेच्छति ज्ञानी तेन 
ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहों नास्ति इति सिद्ध ज्ञानिनो5त्यंतनिष्परिग्रहस्व॑ । 
अधेषमयमशेषभावांतरपरि ग्रहशन्य त्वादुद्वंससमरताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यंतनिरालंबो भृत्वा प्रतिनियत- 
टंकोत्कीजेंकशायकभावः सन्‌ साक्षाद्िज्ञानधनमात्मानमनुभवति ॥ २१४ ॥ 
_ प्रपरिग्रहो भशित: | स कः ? प्रनिच्छ.। तस्थ परिग्रहों तास्ति यस्य बहिरईव्येषु इच्छा मुर््छा ममत्व नास्ति | इच्छा- 
स्वज्ञानमयों भावः स न ज्ञानिनो न संभवति। अपरिग्गहो दु भ्रसणस्स जाणगो तेश सो होदि तत एव 
कारणात्‌ भात्मसुल्षे तृप्तो मूत्वा प्रशनविषये निष्परिग्रह: सन्‌ दर्पण बिम्बस्येब प्रशनाध्याहारस्य वस्तुनों वस्तुरूपेश शायक 
एवं भवति । न च्‌रागरूपेण ग्राहक इति ॥२१२॥ श्परिग्गदो अशणिच्छो भणिदो पाणं तु णिच्छदे णाणो 
प्रपरिग्रहो भणित: । कोसौ ? प्रनिर्छठ:। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिंद्रेव्येष्वाकांक्षा तृष्णा मोह इच्छा नास्ति। 
, इच्छात्वशानमयों भाव: स च ज्ञानिनों न संभवति झपरिग्गहों दु पाणस्स जाणगो तेश सो होदि ततः कारणात्‌ 
स्वाभाविकप रमानंदसुखे तृप्तो भूस्वा विविधपानकविषय निष्परिग्रह: सन्‌ दर्पे बिग्बस्थेव वस्तुनों वस्तुस्वरूपेण शायक 
.... श्रागे कहते हैं कि इसी प्रकार श्रनेक प्रकार के परजन्य भाव को भी ज्ञानी नहीं चाहता; --ण्बिमा- 
दिकान्‌ तु] इस प्रकार को झादि लेकर [विविधान] अनेक प्रकार के [सिर्वान्‌ भावान्‌] सब भावों को 
ज्ञानी] गानी [न इच्छति] नहीं चाहता । क्योंकि [नियतः] नियम से [ज्ञायकमाबः] आप श्ञायक 
भाव है इसलिये [सर्वत्र निरालंबः तु] सबमें निरालंब है । 
टीका---इसी पूर्वोक्त प्रकार को भ्रादि लेकर भ्रन्य भी बहुत प्रकार पर द्रव्य के जो स्वभाव हैं 
उन सबकी ही ज्ञानी इच्छा नहीं करता, इस कारण ज्ञानी के सभी पर द्रव्यों के भावों का परिग्रह नहीं 
है। इस तरह ज्ञानी का भ्रत्यन्त निष्परिग्रहपना सिद्ध हुआ । इस प्रकार यह ज्ञानी समस्त भ्रन्य भावों के 
परिभ्रह के शून्यत्व से जिसने समस्त अझज्ञान उगल दिया है ऐसा हुआ सर्वत्र अति निरालंबन स्वरूप होकर 
केवल एक टंकोत्कीर्ण शायकभाव हुभ्ा साक्षात्‌ विज्ञानघन भ्रात्मा को प्रनुभव करता है। 
भावार्थ---पूर्वोक्स प्रकार भ्रादि लेकर सभी भ्रन्य भावों का ज्ञानी के परिग्रह नहीं है क्‍योंकि 
जब सभी पर भावों को हेय जाते, तब उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती । उदय में प्राये हुए को 
झनासकत हुप्ना भोगता है। संसार देहभोगों से रागरूप इच्छा के विना परिग्रह का भ्रभाव कहा गया 
है ॥२१४॥।। 
१. एक्मादिए दु! इश्यपि पाठ: । इृच्चादि इति तात्पयबृत्तो पाठः । 


श्ध्हे समयसार 


पृ बद्धनिजकर्मविपाकाज्जानिनो यदि भवत्युपभोगः । 
तद्धवत्वव च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभाव ॥ १४६ ॥ 


उप्पपणोदयभोगें विश्रोगबुद्धीए तस्स सो शिच्च॑। 


कंखामणागयस्स य उदयस्स ण्‌ कुबवए णाणी ॥ २१५ ॥ 

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धयया तस्थ स नित्य । 

कांचामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ २१४ ॥ 
एवं भवति, नच रागरूपेण ग्राहक इति | तथा बोक्‍्त--णा वलाउसाहराट्ठ ए सरीरस्स य चयद्वुतेज टूठ । णाणट्ठ सजमदूठ 
भारट्ठ चेव भुजति ॥१॥ भक्खामक्खरिमित्त इसिणो भुजति पाणधारणणिमित्त । पाणा धम्मणिमित्त धम्म हि शबरति 
मोक्खटूठ ।२॥” २१३॥प्रथ परिग्रहत्यागव्यास्यानमुपसहरति,--इच्चादिएदु विविद्दे सब्वे भावेय णिच्छदे णाणी 
इत्यादिकान्‌ पुण्यपापाशनपानादिवहिभावान्‌ सर्वान्‌ स्वतः परमात्मतत्त्वज्ञानी नेच्छति । प्रनिच्छन्‌ स कथमूतों भवति ? 
जाणगभावो शियदों खीरालंबो ये सब्वत्थ टकोत्कीएंपरमानदज्ञायकंकस्वभाव एवं भवति नियतों 
निहित । पुनए्ल कथभूती भवति ? जगत्त्रये कालत्रयेषपि मनोवचनकाये कृतकारितानुमितैश्च बाह्माभ्यतर- 
परिग्रहरूपे चेतनावेतनपरद्रव्ये सर्वत्र निरालबोडपि, भनतज्ञानादिगुणस्वरूपे स्वस्वभावे पूर्णाकलश इव सालबन 
एवं 'तिष्ठतीति भावार्थ ॥ २१४॥ प्रथ ज्ञानी वर्तमानभाविभोगेषु वाछा न करोतीति कथयति,--उप्पणणो- 
दयभोगे वियोगबुद्धीय तस्स सो शिच्यं उत्तन्‍्तोदयभोगे वियोगबुद्धिए्च हेयबुद्धिमंवति 'तस्य तस्मिनू भोगविषये 
'पष्ठीसप्तम्योरभेद इति वचनात्‌” कोसौ निरीहवृत्तिभंवति ? स्वसवेदनज्ञानी नित्य सवंकाल कंखामणागदस्स य 





प्रब उसी भ्र्थ का कलश है--पूर्वबद्धू इत्यादि | अर्थ--ज्ञानी के पूर्व बधे अ्रपते कर्म के उदय से 
जो उपभोग होता हैँ सो होवे परतु राग के प्रभाव मे निदचय से वह उपभोग परिभ्रहभाव को प्राप्त 
नही होता । 
भावाथं---पूर्ववद्ध कर्मों का उदय भाने पर उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है उसको यदि 

प्रज्ञाममयरागभाव से भोगे तब तो वह परिग्रह भाव को प्राप्त होवे, परन्तु ज्ञानी के ग्रशानमय राग 
भाव नही है उदय आया है उसे भोगता है। यह जानता है कि पूर्व बाधा था वही उदय भा गया, पीछा 
छूटा, ग्रागामी वाछा नहीं करता हू । इस प्रकार उनसे रागरूप इच्छा नहीं है तब वे परिग्रह भी 
नही हैं ॥ १४६ ॥। 

आगे शानी के तीन कालगत परिग्रह नही है ऐसा कहते हैं, “उत्पन्नोदय भोग: ] उत्पन्न हुआ 
वर्तमान काल के उंदय का भोग [तस्य] उस ज्ञानी के [नित्य] हमेशा [से] वह [वियोगबुद्ध्या] 
वियोग की बुद्धिकर वतंता है इसलिए परिग्रह नही है [च] भौर [अनागतस्य उदयस्य ] प्रागामी काल 
में होने हक उदय की ही ज्ञानी [कांक्षां] वाछ्या [न करोति] नही करता इसलिए परिय्रह नही है। 
तथा श्रतीत काल का बीत ही चुका सो यह विना कहा साम्थ्यं 
करे हुए की बाखो रात के करे हो? ह्‌ हृ से ही जानना कि इसके परिग्रह नही है । 


निजेराधिकार श्ध्छ 


कर्मोदयोपभोमस्तावदतीतः प्रत्युत्पन्नोडनागतों वा स्पात। तत्रातीतस्तावदतीतत्वादेव 
सन्‌ परिग्रहभाव॑ बिभर्ति | अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहमावं बिभ्यात्‌ । प्रत्युत्पन्नस्तु स 
किल रागबुद्ध्या प्रवर्ततान एवं तथा स्थात्‌। नच प्रत्युत्पन्नः! कर्मोदयापमोगों ल्लानिनो राम- 
बुध्द्या प्रवर्तमानों दष्टो ज्ञानिनोउज्ञानमयभावस्य रागबुद्धरभावात्‌। वियोगबुद्ध्येव केवल प्रवर्त- 
मानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात्‌ । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ | 
अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोउल्ञानमयभावस्थाकांक्ञाया अभावात्‌ । 
ततो5नागतो 5पि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ ॥ २१४ ॥ 


उदयस्स खण कुन्बदे शाणी त एवं ज्ञानी, अनागतस्य निदानबंधरूपभाविभोगोदयस्याकाक्षां न करोति। किच 





विशेष: । य एवं भोगोपभोगादिचेतनावेतनसमस्तपरद्रव्यनि रालंबनों भाव: परिणाम: स एव स्वसंवेदनज्ञानगुणों भण्यते । 
तेन ज्ञानगुणावलबनेन य एवं पुरुष, छूयाति-पूजा-जाभभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिविभावरहितः सन्‌ जगत्त्रये कालन्रयेईपि 
मनोवचनकारये: कृतकारितानुमितेश्व विषयसुखानंदबासनावासितं चित्त मुग्त्वा शुद्धात्मभावनोत्यवीतरागपरमानन्दसुखेन 
वासित॑ रंजितं मूछितं परिणत तन्मयं तृप्तं रत संतुष्ट चित्त कृत्वा बतते स एवं मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानामेदरूपं 
परमाथंशब्दा मिधेयं साक्षान्मोक्षकारशमभूत॑ शुद्धात्मसं वित्तिलक्षणं परमागमभाषया बीतरागघर्मध्यानशुक्लध्यानस्वरूपं 
स्वसंवेद्यशुद्धात्मपदं परमसमरस्तीभावेन प्रनुभवति न चान्य: । यादुशं परमात्मपदमनुभवति तादुश परमात्मपदस्वरूपं मोक्ष 


टीका--करं के उदय का उपभोग तीन प्रकार है--अतीत, वर्तमान और आ्रागामी काल का । 
उनमें से श्रतीत काल का तो उपभोग वीत चुकने के कारण ज्ञानी ग्रतीत काल के परियग्रह भाव को 
धारण नहीं करता; अ्रनागत काल के उपभोग को यदि वांछा करे तब परग्रिहभाव को धारे सो ज्ञानी 
के आ्रागामी वांछा नहीं है इसलिये परिग्रहभाव को नही घारता, जिस कर्म को ज्ञानी अ्रपना श्रहित 
जानता है उसके उदय के भोग की आगामी वांछा कैसे कर सकता है? औझौर वर्तमान का उपभोग यदि 
रागबुद्धि से प्रवतमान हो तब परिग्रहभाव को धारे सो ज्ञानी के वर्तमान का उपभोग रागबुद्धिकर प्रवर्तमान 
नहीं दीखता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमयभाव रागबुद्धि का अभाव है । केवल विराग बुद्धिकर ही प्रवतें- 
समान होना परियग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानी की ऐसी बुद्धि है कि जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भ्रवश्य 
होगा इसलिये विनाशीक से प्रीति नहीं करनी । इस कारण वर्तमान कर्म के उदय का उपभोग है वह ज्ञानी 
के परिग्रह नहीं है झौर भ्राग्रामी कर्म के उदय को न चाहने वाले ज्ञानी के भ्रनागत उपभोग परियग्रह नहीं 
है क्योंकि ज्ञानी के भ्रशानभाव रूप बांछा का अ्रभाव है इसलिये भश्रनागत कर्म के उदय का उपभोग भी 
ज्ञानी के परियग्रह नहीं है ।। 

मावार्थ---अतीत उपभोग तो बीत ही चुका, झनागत की वांछा नहीं और वतेमान में राग 
नहीं है, जब उपभोग को हेय जाने तो उसमें राग किस तरह हो सकता है। इसलिये ज्ञानी के तीनों ही 
काल के कर्म के उदय का उपभोग परिशग्रह नहीं है। जो वर्तमान में उपभोग के कारण मिलाता है सो 
पीड़ा न सह सकने के कारण रोगी की भांति उसका इलाज करता है यह निबंलता का दोष है ॥२१४५॥ 


२६६ समयसार 


कुतो 5नागतम्ुदय॑ ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत-- 
जो वेद॒दि वेदिज्जदि समए समए विशस्सदे उहय॑ । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कंखह कयावि ॥ २१६ ॥ 
यो वेदयते बेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं । 
तजज्ञायकस्तु ज्ञानी, उमयमपि न कांक्षति कदाचित्‌ ॥२१६ ॥ 
ज्ञानी हि तावद्‌ भ्रुवत्वात्‌ स्वभावभावस्य टंकोत्कीणेंकज्ञायकभाबों नित्यों भषति, यौतु 
वेधवेदकभावी तौ तृत्पन्नप्रध्यंसित्याद्धिभावभावानां क्षशिकौं भवतः | तत्र यो भावः कांच्यमारण 
केच भा वेदबते स वावद्भवति तावत्कांस्यमाशों वेझ्चो भावों विनश्वति | तस्थिन्‌ विमष्टे बेदको 
भावः कि वेदयते ? यदि कांक््यमाणवेधभावषृष्ठभाविनमन्य भाव॑वेदयते | तदा तड्भवनात्पूवे 


लभते । कसम त्‌ ? इति चेतू, उपादानका रणसदृश कार्य भवति यतः कारणाद्‌ इति । एवं स्वसवेदनज्ञानगुण विना मत्यादि- 
पंचजञानबिकल्परहितमखंडय रमात्मपद न लभ्यते इति संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राप्टकं गत ॥॥ २१५ ॥ प्रथ भाविनं भांग 
ज्ञानी न कांक्षतीति कथयतिः--जो वेददि वेदिज्जदि समए समणए विशस्सदे उहय॑ योसो रागादिविकल्‍प. कर्ता 
वेदयत्यनुमवति यस्तु सातोदय: कर्मतापन्‍्न वेश्यते तेन रागादिविकलपेन, प्रनुभूयते । तदुमयमप्रि प्र्थपर्यायापेक्षया समय 
समय॑ प्रति विनश्वरं तं जाणगों हु णाणी उमयंपि श कंखदि कयावि तढुभयमपि वेद्यवेदकरूपं वर्तमान 
भाविन न विनहवरं जानन्‌ सन्‌ तत्त्वज्ञानी नाकांक्षति न वांछति कदाचिदपि || २१६॥ भ्रथ तथैवापध्यानरूप।शि 
निष्प्रयोजनबंधनिभित्तानि शरी रविषये भोगनिभित्तानि च रागाद्यध्यवसानानि परमात्मतत्त्ववेदी न वांछति, इति प्रतिपाद- 
यति;--बंधुवभोगरिमित्त अज्कपसाणोदयेसु णाणिस्स णेव उप्पज्जदे रागो स्वसवेदनशनिनों जीबस्थ 








श्रागे पूछते हैं कि ज्ञानी श्रनागत कर्मोदय उपभोग की क्‍यों वांछा नहीं करता ? उसका उत्तर 
कहते हैं;--[य!] जो विदयते | ग्रनुभव करने वाला भाव श्रर्थात्‌ वेदकभाव और जो विद्यते] प्रनुभव 
करने योग्य भाव पर्थात्‌ वेद्यभाव [उभयं] इस तरह वेदक और वेद्य ये दोनों भाव आत्मा के होते हैं सो 
क्रम से होते हैं एक समय में नहीं होते । ये दोनों ही [समये समये] समय समय में [विनश्यति] 
नष्ट हो जाते हैं। श्रात्मा उन दोनों भावों में नित्य है [तत्‌ू] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी ज्ञायकः तु] 
दोनों भावों का ज्ञायक ही है [उम्रयमपि] इन दोनों भावों को [क्रदापि] कदाचित्‌ भी [न कांक्षति] 
नहीं चाहता । 
टीका--जशानी तो अपने स्वभाव के श्रुवत्व के कारण टंकोत्कीर्णा एक ज्ञानस्वरूप नित्य है 
भौर जो वेदने वाला तथा बेदने योग्य ऐसे दो वेदक तथा वेद्यभाव हैं वे उत्पत्ति तथा विनाशस्वरूप हैं 
क्योंकि विभाव भाव हैं उनके क्षरिकपना है इसलिये दोनों भाव विनाशीक (क्षणिक) हैं वहां ऐसा विचार 
होता है कि वेदकमाव श्रागामी वांछा में लेने योग्य वेच्य भाव को ग्रनुभव करे | यह जब तक उपजे तब 
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स विनश्यति कस्त॑ बेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्‍्यस्त बेदयते तदा तद्भवनात्यूब स वेधो 
विनश्यति। किस वेदयते ? इति कांक््यमाणभाववेदनानवस्था। तां च विजानन ज्ञानी न 
किंचिदेव कांक्षति ॥२१६॥ 


वेधवेदकविभावचलत्वाद्देधते न खलु कांक्षितमेव 
तेन कांक्षति न किंचन विद्वान सर्वतोप्यतिविरक्तिम॒वेति ॥ १४७॥ 


रागाब्युदयरूपेषु, भध्यवसानेषु बंधनिमित्तं भोगनिमित्त वा नैवोत्प्यते राग: । कथंमतेष्वध्यवसानेष ? संसारदेहबिसएसु 


निष्प्रयोजनबंधनिमित्तेषु संसारविषयेण भोगनिमित्तेषु देहविषयेषु वा। इदमत्र तात्पय भोगनिमित्तं स्तोकमेब पाप॑ं 
करोत्ययं जीव:। निष्प्रयोजनापध्यानेन बहुतरं करोति शालिमत्स्यवत्‌ | तथा घ्ोक्तमपध्यानलक्षणं-बंधबंधच्छेदादेद्ववा- 
द्रागाउच परकलब्रादे: श्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विश्वदा: ॥।१॥ इति प्रपध्यानेन कर्म बध्नाति तदप्युबतमास्ते--- 


तक वेद्यभाव नष्ट हो जाय (विनस जाय) उसके विनाश होनेपर वेदकभाव किसका श्रनुभव करे ? तथा जो 
. यहां ऐसे कहा जाय कि वांछा में ग्राता जो वेद्यमाव उसके बाद होने वाला जो श्रन्य बेद्यभाव उसको 
बेदन करता है तो उसके होने के पहले ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब उस वेद्यभाव को कौन 
बेद सकता है ? । फिर कहते हैं कि वेदकभाव के बाद होने वाला जो श्रन्य वेदकभाव वह उस वेद्यभाव 
को वेदेगा तो उस वेद्यकभाब के होने के पहले वह वेद्यभाव नष्ट हो जाय तब वह वेदकभाव कौन से भाव 
को वेदे ? ऐसा कांक्ष माणभाव भ्र्थात्‌ वेदना की वांछा में आ्राता हुआ भाव उसकी श्रनवस्था है कहां ठहराव 
नहीं । उस श्रवस्था को जानता हुश्रा ज्ञानी कुछ भी श्राकांक्षा नहीं करता । 
भावार्थ---वेदकभाव श्रौर वेद्यभाव इन दोनों में काल भेद है। जब वेदकभाव होता है तब 
बेच्रभाव नहीं होता भ्रोर जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव झ्राता है तब 
वेद्यमाव नष्ट हो जाता है भ्ौर जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है। इसलिये ज्ञानी 
दोनों को विनाशीक जान श्राप जानने वाला ही रहता है ॥२१६॥ 
यहां प्रश्न--प्रात्मा तो नित्य है उसे दोनों भावों का बेदने वाला क्‍यों नहीं कहते ? उसका 
समाधान--वेद्य वेदकभाव तो विभाव भाव हैं श्रात्मा के स्वभाव नहीं हैं, सो जिसकी बांछा की ऐसा वेद्यभाव 
जब तक वेदकभाव शभ्राया तब तक नष्ट हो गया । मनोवांछित होता नहीं है तब बांछा करना भ्रज्ञान है । 
श्रब इस भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--वेध् इत्यादि | अथै--वेद्येदकभाव कर्म के निमित्त 
से होते हैं इसलिये वे स्वभाव नहीं विभाव हैं, चलायमान हैं, समय समय में विनसते हैं; इसलिये वांछित- 
भाव नहीं वेदा जाता । इसी कारण ज्ञानी कुछ भी श्रागामी भोगों की वांछा नहीं करता सभी से वेराग्य 
भाव को प्राप्त है । 
भावरार्थ--भ्रतुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव उनके काल भेद हैं इसलिये मिलाप नहीं--विधि 
मिलती नहीं तब आगामी बहुत काल सम्बन्धी की वांछा ज्ञानी क्यों करे ॥ १४७ ।॥। 


श्ध्य समयसार 


तथाहि- 
बंधुवभोगणिमित्ते अज्मवसाणोदण्सु णाण्स्स । 


संसारदेहविसएसु णेव उप्पजदे रागो ॥२१७॥ 
बंधोपभोगनिमित्ते पु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसारदेहविषयेषु नेबोत्पद्यते राग: ॥ २१७ ॥ 


हह खल्वध्यवसानोदया) कतरेडपि संसारविषया:, कतरेपि शरीरविषया: । तत्र यतरे 
संसारबिषयाः ततरेवंधनिमित्ता!। यतरे शरीरविषयास्ततरे तृपभोगनिमित्ताः | यतरे बंधनिमित्ता- 
स्‍्ततरे रागडेषमोदाधाः | यतरे तृपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्या:। अथामीषु सर्वेष्वपि ब्लानिनो 
नास्ति राग: । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीणेंकज्ञा यकमावस्वभावस्य तस्य तत्मतिषेघात्‌ ॥२१७॥ 


संकल्पकल्पतसुसंश्रयणात्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरे$स्मिन्‌ । 
तत्राथंतस्तव चकास्ति न किचनापि पक्ष. परं भवति कल्मषसंभ्रयस्य ॥१॥ 
दोधिष्यदग्धमनसों3तरुपात्त भुक्ते श्चत्त यथोललसति ते स्फ्रितान्त रंग । 
घास्नि स्फुरे्यदि तथा परमात्मसंज्ञे कौतुल्कुती तब भवेद्विफला प्रमृति: ॥२॥। 
प्राचारशास्त्रे भणितं-कंखदि कलुसिदभूदों दु कामभोगेहि मुच्छिदों संतो । 
णय भुजंतों भोगे बंधदि भावेश कम्मारिं ॥१॥ 
इति ज्ञात्वा, प्रपध्यानं त्यक्वा च शुद्धात्मस्वरूयें स्थातव्यमिति भावाथ: ॥२१७॥ अश्रधान॑ंतरं तस्पैव शानगुणस्य 
चतुदंशगाथापरयतं पुनरपि विशेषव्यास्यानं करोति । तद्यथा-ज्ञानी स्वंद्रव्येषु बीतरागत्वात्कमंणा न लिप्यते सरागत्वादज्ञानी 
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ऐसे सभी उपभोगों से ज्ञानी के वेराग्य है यह कहते हैं--[वंधोषभोगनिमिच्तेषु ] बंध भौर 
उपभोग के निमित्त जो [अध्यवसानोदयेषु ] अ्रध्यवसान के उदय हैं वे [संसारदेहबिषयेषु] संसारविषयक 
झौर देह विषयक हैं उनमें [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [रागः] राग [नेत्र उत्पद्यते] नहीं उत्पन्न होता । 
टीका---इस लोक ,में निश्चय से भ्रध्यवसान के उदय कितने ही तो संसार के विषय हैं श्रोर कितने 
ही शरीर के विषय हैं। उनमें से जितने संसार के विषय हैं उतने तो बंध के निमित्त हैं और जितने 
शरीर के विषय हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। वहां जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो रागद्रेष मोह 
प्रादिक हैं भरौर जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुखदुःखादिक हैं । इन सब में ही ज्ञानी के राग नहीं 
है क्योंकि भ्रध्यवसान नाना द्रव्यों का स्वभाव है इसलिए एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाव वाले ज्ञानी के 
उनका प्रतिषेध है । 
भावार्थ--संसार देहभोग संबंधी रागद्वेष मोह सुख 


द्रव्य भ्र्थात्‌ पुदूगल तथा जीवद्रव्य संयोगरूप हुए उनके स्वभाव हैं, ज्ञानी का 

ई, एक ज्ञायकस्वभाव 
इसलिये ज्ञानी के उनका प्रतिषेध है इस कारण ज्ञानी के उनमें प्रीति नहीं है। परद्रव्य परभाव संसार बे 
अमर के कारण हैं उनसे प्रीति करे तो किस काम का ?॥२ १७॥ 


दुःखादिक भ्रध्यवसान के उदय हैं वे नाना 
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झानिनो न हि परिग्रहभावं 'कर्म रागरसरिक्ततयति। 
रंगयुक्तिरकपा यितवस्त्रे 'स्वीकृतेव दि बहिखु ठतीह | १४८॥ 
ज्ञानवान्‌ स्व॒रसतो5पि यतः स्पात्‌ स्वरागरसवजनशीलः । 

लिप्यते सकलकममिरेष कममध्यपतितोडषपि ततो न॥ १४६॥ 


णाणी रागषजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्मंगदों । 

णो लिपदि रजएण दु कददममज्फे जहा कणय॑ ॥२१८॥ 
अगणाणी पुण रत्तो सन्वदत्वेसु कम्ममज्कगदो । 

लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्मे जहा लोहं ॥२१९॥ (युग्मम) 


ज्ञानी रागप्रहायः सबंद्रव्येषु कर्ममध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनक॑ ॥। २१८ ॥ 
अज्ञानी पुना रक्तः सर्वद्रव्येषु करममध्यगतः । 
लिप्यते कर्मरजसा तु क्दममध्ये यथा लोहं ॥२१६॥ 


लिप्पते, इति प्रतिपादयति;--हर्षविषादादिविकल्पोपाधिरहित: स्वसंवेदनज्ञानी सर्वंद्रव्येष्‌ रागादिपरित्यागशीलो यत: 
कारणातू, ततः कर्दममध्यगतं कनकमिव कमंरजसा न लिप्यते इति | श्ज्ञानी पुनः स्वसंवेदनज्ञानाभावात्‌ सर्वपर्चेद्रिय- 
विषयादिपरद्रब्ये रक्त: काक्षितों मूछितों मोहितो भवति यतः कारणातू, ततः कदंममध्यलोहमिव कर्मरजसा बध्यते 
इति ॥ २१८ ॥ २१६॥ 


इसी अश्रर्थ का कलश रूप तथा अगले कथन की सूचनिका के इलोक कहते हैं--ज्ञानिनो इत्यादि । 
अर्थ--शञानी परिग्रहभावों से रहित है, रागरूपी रस से भी रहित है उसका कर्म परिग्रहभाव को नहीं 
प्राप्त होता । जैसे लोध फिटकरी से कसायला नहीं किया गया जो वस्त्र उसमें रंग का लगना श्रंगीकार 
न हुआ बाहर ही लोटता है वस्त्र में प्रवेश नहीं करता । 
भावाथ---जैसे लोध फिटकरी लगाये विना वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता उसी तरह ज्ञानी के राग 
भाव के बिना कर्म के उदय का भोग नहीं है इसलिये वह परिग्रहपने को नही प्राप्त होता ॥ १४८॥ 
फिर कहते हैं--ज्ञानवान्‌ इत्यादि । अर्थ--ज्ञानी निजरस से ही सब रागरस के त्यागरूप 
स्वभाव वाला है इस काररा कर्म के मध्यमें पड़ा हुआ भी सब कर्मो से लिप्त नही होता ॥१४६॥ 
आ्रागे इसी भ्रर्थ का व्याख्यान गाया में करते हैं;--[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रज्येष] सब द्रब्यों में 
(रागप्रद्ययकः] राग का छोड़ने वाला है वह [कर्ममध्यगतः] कर्म के मध्य में प्राप्त हुआ हो [वु] 
तौभी [रजसा] कमंरूपी रज से [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता [यथा] जैसे [कर्दममध्ये] कौचड़ में 


१- कमें--विभयोपभोगलक्षणाक्रिया, राग झात्मनों रंजकपरियामः स ण्व रसरतद्विकतया ददुूभिग्नतया । २. स्वीकृता संयोगपरिणामपरिणता । 


३5० समयसार 


यथा खलु कनक॑ कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात्‌। तथा क्रिल 
ज्ञानी कर्ममध्यगतो5पि कर्मणा न लिप्येत सर्बपरद्रव्यक्ृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्व- 
भावत्वाद ज्ञान्येब' । यथा लोहं कर्दममध्यग्त सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावल्ात्‌ वथा 
किलाहानी कर्ममध्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्पेत प्र्बपरद्रब्यक्ृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपरत्र- 
भावलात्‌ ॥ २११८ ॥ २१६ ॥ ह 
याहक्‌ ताद्गिहास्ति तस्य वशतों यस्य स्वभावों हि यः 
कतु नेष कथंचनापि हि परे रन्‍्यादश:शकयते । 
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत ज्ञानं भवत्संत्त 
झ्ञानिन्‌ श्र द्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव।॥ १४५०॥ 
झथ सकलकर्मनिजंरा नास्ति कथ मोक्षो भविष्यतीति प्रश्ने परिहारमाह;--- 


णागफणीए मूलं णाहणितोएण गब्भणागेण । 


पड़ा हुआ [किनक] सोना [ठु पुनः] और [भअज्ञानों] भज्ञानी [सर्वद्रल्येष] सब ्ब्यों मे (रक्त:] 
रागी है इसलिये [कर्ममध्यगतः] कम के मध्य को प्राप्त हुआ [कर्मरजसा] कमेरज से [लिप्यते] 
लिप्त होता है [यथा] जैसे [कर्द्ममध्ये] कीच में पड़े हुए [लोहं] लोहे को काई लग जाती है वंसे । 

टीका--जैसे निश्चय से सुवर्ण कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ है तौभी कोचड़ से लिप्त नहीं 
होता क्योंकि सुबरश का स्वभाव कर्दम के लेप न लगने स्वरूप ही है; उसी प्रकार प्रकटपने से ज्ञानी कर्म 
के बीच में पड़ा है तौभी कर्म से लिप्त नहीं होता क्योंकि ज्ञानी सब परद्रव्यगतराग के त्याग के 
स्वभावपने के होने से कर्म से श्रलिप्तस्वभावी है। और जैसे लोहा कर्दम के मध्य पड़ा हुआ कर्दम से 
लिप्त हो जाता है क्योंकि लोहे का स्वभाव कर्दम से लिप्त होने रूप ही है; उसी तरह भ्रज्ञानी प्रकटपने 
कर्म के बीच पड़ा हुआ्ना कर्म से लिप्त होता है क्योंकि ग्रज्ञानी सब परद्रव्यों में किये गये राग का उपादान 
स्वभाव होने से कर्म में लिप्त होने के स्वभाव वाला है । 

भावार्थ--जैसे कीचड़ में पड़े हुए सुबर्श के काई नही लगती, और लोहे के काई लग जाती है 
उसी प्रकार ज्ञानी कर्म के मध्यगत है तौभी वह कर्म में नही बंधता । और भज्ञानी कर्म से बंधता है। 
यह ज्ञान भ्रज्ञान की महिमा है ॥२१८।२१६॥ 

प्रब इस भ्रर्थ का तथा अ्रगले कथन की सूचनिका का कलश कहते हैं--पा हक इत्यादि । अर्थ--- 

इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका वैसा ही स्वाधीनपना है यह निश्चय है सो उस 
स्वभाव को भ्रन्य कोई श्रन्य सरीखा करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता इस न्याय से ज्ञान निरंतर 


ज्ञानस्वरूप ही होता है ज्ञान का भ्रज्ञान कभी नहीं होता यह निरचय है। इसलिये हे ज्ञानी ! तू कर्मोदिय 
जनित उपभोग को भोग, तेरे परके श्रपराध से उत्पन्न हुआ ऐसा लोक में बंध नहीं है । 


१. पाठोइ्यमधाबधि प्रकाशितेषु केजुचिद॒पि संस्वरणेपु न लम्यते। 


>ौ+ ++++>-+--+-«०न्‍>>«> 
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भंजंतस्सवि विविहे सन्चित्ताचित्तमिस्सिये दल्वे । 

संखस्स सेदभावों णवि सक्‍्कंदि किएणगो काउं॥ २२० ॥ 

तह णाणिस्स वि विविहे सच्वित्तावित्तमिस्सिए दब्वे । 

भंजंतस्सवि णाणं ण्‌ सक्‍कमराणाणदं णेद' ॥ २२१ ॥ 

जहया स एवं संखो सेदसहावं तय॑ पजहिदण । 

गच्देज्ज किरहभाव॑ तहया सुक्कत्तणं पजहे॥ २२२ ॥ 

जह' संखो पोग्गलदो जह्या सुक्कत्तणं पजहिदश । 

गच्लेज्ज किरहभाव॑ तहया सुक्कत्तणं पजहे ॥। 

तह णाणी वि हु जध्या णाएसहावं तयं पजहिऊण । 

अराणाणेण परिणदो तहया अगणाणद॑ गच्छे ॥ २२३ ॥ 
णागं होह सुवणणं धम्मंतं भच्त्यवाएण ॥ 


नागफण्या मूल नागिनीतोयेन गर्भनागेन । नाग भवति सुबर्ण घम्यमान भस्त्रावायुना । नागफणी नामौषघी 
तस्या मूलं। नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोयं मूत्र । गर्भनागं सिदूरद्रव्यं। नागं सीसकं । भनेन प्रकारेण पुण्योदये सति 
सुवरं भवति न च॒ पुण्याभावे । कयं भूत: सन्‌ ? भस्‍्त्रया धम्यमानमिति दृष्टांतगाया गता। पश्रथ दाष्टतिमाह; -- 


कम्म॑ हवेह किट रागादी कालिया अह विभाओ। 
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥ 


कर्म भवति किटुटं रागादय: कालिका भ्रथ विभावा:। सम्यक्‍्त्वज्ञानदर्शनचा रित्रं परमोषधमिति विजानीहि । 
द्र ब्यकर्म किट्टसंशं भवति रागादिविभावपरिणामाः: कालिकासंज्ा शातव्या: सम्यग्दर्श नकज्ञानचारित्रश्यं भेदामेदरूपं परमौषध॑ 
जानीहि इति | 


'फाणं हवेह अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो । 
जीवो हवेह लोहं धमियव्वों परमजोईहिं ॥ 


भावार्थ---वस्तु स्वभाव मेंटने को कोई समर्थ नहीं है इसलिये ज्ञान हुए बाद उसे अ्ज्ञान करने 
को कोई समर्थ नहीं है यह निश्वयनय है। इसलिये ज्ञानी को कहा गया है कि तेरे परके किये प्रपराघ से बंध 
नहीं है तू उपभोग को भोग । उपभोगों के भोगने की शंका मतकर । शंका करेगा तो परद्वव्य से बुरा होना 
ऐसा मानने का प्रसंग श्रायेगा । इस तरह परद्वव्य से भ्रपना बुरा होना मानने की शंका मेंटी है। ऐसा मत 
समझो कि भोग भोगने की प्रेरणा कर स्वच्छुन्द किया है। स्वेच्छाचारी होना श्रज्ञानभाव है ॥ १५०॥ 
१. भात्मख्यातियृत्ती, नेये गाथा । २. एवा याथा नात्मख्यातौ । 


है 4 समयसार 


भ्ु'जानस्यापि विभिधानि सचित्ताचिसमिश्नितानि द्रब्याणि । 

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्पते कृष्णकः कतु ॥ २२० ॥ 

तथा ज्ञानिनो5पि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि । 

श्रुजानस्यापि ज्ञानं न शक्यमन्नानतां नेतु || २२१ ॥ 

यदा स एवं शंखः श्वेतस्वभाव॑ तक॑ प्रहाय । 

गच्छेत ऋप्णभाव॑ तदा शुक्लत्वं प्रजद्यात्‌ ॥ २२२ ॥ 

यथा शंख: पौहलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय | 

गच्छेत्‌ कृष्णभाव॑ तदा शुक्लत्व॑ ग्रजद्मात्‌ ॥ 

तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ब्वानस्वभाव॑ तक॑ ग्रहाय । 

अज्ञानेन परिणतस्तदा श्रज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥। २२३ ॥ 

यथा खलु शृंखस्य परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण श्वेतभावः ऋृष्णीकतु' शक्‍्येत परस्य 

परभावत्वनिमित्तत्वानुपपते! । तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यम्ुुपश्नु जानस्यापि न परेण ज्ञानमन्नान 
 हयाने भवत्यम्ति: तपश्चरणं भस्त्रा समाख्यातं। जीवों भवति लोह धमितव्य: परमयोगिभि-। 


वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपं ध्यानमस्निमंवंति । द्वादशविधतपर्चररण भस्त्रा ज्ञातव्या | पश्रसन्तभव्यजीवों लोहं भवति । 
सच भव्यजीव: पूर्वोक्तसम्यक्त्वादौषधध्यानारिनिभ्या" संयोगं कृत्वा द्वादक्षविधतपश्चरशाभस्त्रया परमयोग्रिभि: 


आगे इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा हृढ़ करते हैं--जैसे शंख [विविधानि] भ्नेक प्रकार के [सचित्ता- 
चित्रमिश्रितानि] सचित्त अ्रचित्त और मिश्रित [्रव्याणि] द्रव्यों को [मुंजानस्यापि] भक्षण करता 
है तो भी [शंखस्य] उस शंख का [श्वेतभावः] सफेदपना [क्ृष्णकः कतृ ] काला करने; को [नापि 
शक्यते] कोई भी समर्थ नही [तथा] उसी तरह [विविधानि] भ्नेक प्रकार के [सचित्ताचित्तमिश्रि- 
तानि] सचित्त अ्रचित्त श्रौर मिश्रित [द्रव्याणि| द्व्यों को [भुंजानस्पापि] भोगने वाले [ज्ञांनिनः] 
ज्ञानी के [झानं अपि] ज्ञान के भी [अल्लानतां नेतु' न शकयं] अ्ज्ञानपना करने की किसी की भी 
सामर्थ्य नहीं है। और जंसे [स एवं शंखः] वही शंख [यदा] जिस समय [तक श्वेतस्वभाष॑] अपने 
उस श्वेतस्वभाव को [प्रहाय] छोड़कर [क्रष्णभाव॑] कृष्णभाव को [गच्छेत्‌] प्राप्त होता है [विदा] 
तब [शुक्लत्वं| सफेदपन को [प्रजश्मात्‌] छोड़ देता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी 
[खिलु यदा] निश्चय से जब [तक ज्ञानस्वभाव॑] अपने उस ज्ञान स्वभाव को [प्रहाय] छोड़कर 
[भन्नानेन परिणतः] भज्ञान रूप परिणमन करता है [तदा] उस समय [अन्नानतां] श्रज्ञानपने को 
गिच्छेत्‌] प्राप्त होता है । 
टीका---जैसे शंख परद्रव्य को भक्षण करता रहता है तो भी कोई उसका श्वेतपन काले 


१. ध्यानाग्न्यभ्यासादित्यपि पाठः । 
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फतु' शक्पेत परस्प परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः | ततो ज्ञानिनः परापराधनिमिचो नास्ति बंधः। 
यथा च यदा स एवं शंखः परद्रव्यम्ुपञ्चञ जानो5नुपञु जानो वा श्वेतभाव॑ अ्रहयय स्वयमेव रृष्ण- 
भाषेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्छभावः स्यात्‌ | तथा यदा स एव ज्ञानी परद्वव्य- 
मुपभु जानो5नुपक्ष जानो वा ज्ञान॑ प्रहयय स्वयमेबाब्ानेन परिलमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमश्ञान 
स्पात्‌। ततो '"ज्ञानिनः स्ापराधनिमित्तो बंध: ॥ २२०। २२१। २२२। २२३॥ 
ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु कतु मुचितं किंचित्थाप्युच्यते 
भुंच्ये हंत न जातु मे यदि पर दु्भुक्त एवासि भोः । 
बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारो5स्ति ते 
ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्थापराधादुभु व॑ ॥१४१॥ 
धमितव्यो ध्यातव्य:। इत्यनेन प्रकारेण यथा सुबर्णा भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न कतंब्यों 
भट््‌टचार्वाक्मतानुसारिभिरिति । श्रथ ज्ञानिन: शंखदृष्टांतेन बंधासावं॑ दर्शायति;---यथा सजीयस्य संखस्य एवेतभाव: 
कृष्णीकर्तृ_ न शवयते । कि कुर्घाशर्यापि ? मुंजानरयापि । कानि ? कर्मतापन्तानि सचित्ताचित्तमिश्राणि विविधद्रव्याणीति 
स्वरूप नहीं कर सकता क्योंकि परमें परभाव स्वरूप करने का निमिसपना नहीं है। उसी तरह परद्रव्य 
को भोगमते हुए ज्ञानी के ज्ञान को कोई दूसरा श्रज्ञानरूप नहीं कर सकता क्‍योंकि दूसरे में 
परभावस्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है इस लिये ज्ञानी के परकृत अपराध के निमित्त से बंध नहीं 
है । श्लौर जिस समय वही शंख परद्रव्य को भोगता हो श्रथवा न भोगता हो परन्तु अपने दवेतपने को 
छोड़ आप ही कृष्णभाव स्वरूप परिशमता है उस समय उस हंख का द्वेतभाव श्रपने द्वारा ही किये 
कृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह वही ज्ञानी परद्रव्य को भोगता हो भ्रथवा न भोगता हों परन्तु 
जिस समय गपने ज्ञान को छोड़ आप ही अ्रश्ञान से परिणमन करे उस समय इसका ज्ञान श्रपना ही 
किया निश्चय से अज्ञान रूप होता है । इसलिये श्ञानी के परका किया बंध नहीं है झाप ही भ्रज्ञानी होय 
तब अपने श्रपराध के निमित्त से बंध होता है । 
भाबा्थ--जैसे शंख सफेद है वह परको भक्षरा से तो काला होता नहीं जब श्राप ही कालिमा 
रूप परिणमे तब काला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग करता हुआ भी श्ञज्ञानी नहीं होता जब 
श्राप ही अज्ञान रूप परिणमन करें तब अज्ञानी होता है तभी बंध करता है ॥।२२०१२२११२२२॥२२३॥ 
इसका कलशरूप काव्य कहते हैं--झ्ञानिन्‌ श्त्पादि | अर्थ--हे ज्ञानी ! तुक को कुछ भी कर्म 
कभी करना योग्य नहीं है तो भी तू कहता है कि परद्रव्य मैरा तो कदाचित्‌ भी नहीं है और मैं भोगता 
है। तो आचार्य कहते हैं यह वड़ा खेद है, जो तेरा नहीं उसको तू भोगता है तो तू खोटा खाने वाला 
है। हे भाई जो तू कहे कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता इसलिये भोगता हूं उस जगह क्‍या तुझे 
भोगने की इच्छा है ? तू ज्ञान रूप हुआ अपने स्वरूप में निबास करे तो बंध नहीं है श्रीर जो भोगने 
की इच्छा करेगा तो तू झाप अपराधी हुआ, झपने अपराध से नियम से बंध को प्राप्त होगा । 
१. ततो झानिनों झस्ति बंधस्तदा स्वापराध निमित्त एवेति भावः । शानिनः हति शब्दानंतरं यदि शब्दो४पि प्राचीनप्रतिथु केबुचिद्‌ बतेते । 


3२०४ ह खमयसार 


कर्तारं स्वफ़लेन यत्किल पलात्कमेंव नो योजयेव्‌ 

कुर्वाणशः फललिप्सुरेव दि फल प्राप्नोति यत्कर्मणः । 

ज्ञान॑ संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा 

इर्वाशो5पि हि कर्म तत्फलपरित्यागेकशीलो मुनिः ॥१५२॥ 





व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता। तथा तेनेव प्रकारेश ज्ञानिनों जीवस्य बवीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदशानं, रागत्वमज्ञानट्वं 
नेतुं न शक्यते । कस्मात्‌ ? स्वभावस्यान्यथाकर्तुमशक्यत्वात्‌ । कि कुर्वाशस्यथापि ? भुंजानस्थापि । क्ानि ? स्वकीयगुरा- 
स्थानावस्थायोग्यानि सचित्ताबित्तमिश्रारि विविधद्रव्यारित । ततः कारणात्‌ चिरंतनबद्धकर्मनिज रैव भवति । नवत- 
रस्प व संवर इति व्यतिरेकदाष्टॉतगाथा गता । भ्रस्वयव्यतिरेकशब्देन सत्र विधिनिषेधों ज्ञातव्यो इति | यथा यदा 
स एवं पूर्जोक्त: सजीवशंखः क्ृष्णपरद्रब्यलेपब्यात्‌, प्ंतरंगस्त्रकीयोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ दवेतस्वभावत्व॑ विहाय 
कृष्णमाव॑ गच्छेत्‌ तदा शुक्लस्य॑ त्यजति । इत्यन्वयदुष्टांठगाथा गता । तथव न यथा निर्जीवशंख: कृष्णुपरद्रव्यलेपबश्ात्‌ 
 झंतरंगोपादानपरिणशामाधीन: सन्‌ द्वेतस्वभावत्वं विहाय कृष्णाभावं गच्छेत तदा शुक्लत्य॑ त्यजति । इति निर्जीवशंख- 
निमित्त द्वितीयान्वयवृष्टांतगायथा गता। तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानी जीवो5पि हि स्फुट स्वकीयप्रज्ञापराधेन वीतरागज्ञान- 
स्वमभावत्वं विहाय मिथ्यास्वरागाद्यश्ानभावेन परिणतों भवति तदा स्वस्व॒भावच्युत: सन्नज्ञानत्वं गच्छेत्‌ ) तस्य संवरपूविका 
निर्ज रा नास्‍्तीति भावार्थ :--इत्यन्वयदाष्टॉलगाथा गता ॥२२०१२२११२२२।२२३॥ 


धथ सरागपरिणामेन बंध:, तथेव वीतरागपरिणामेन मोक्षो भवतीति दृष्टातदाष्टाताभ्यां समर्थयति;--यथा 
कदिचत्पुरुष:, वृत्ति निभित्त राजानं सेवते तत: सो5पि राजा तस्मे सेवकाय ददाति, कान्‌ ? विविधसुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ 
इत्यशञानिजीवविषयेडन्वयदुष्टांतगाथा गता । एवमेत्राज्ानी जीवपुरुष: शुद्धात्मोत्थसुखात्प्रच्युत: सन्नुदयागतं कर्मरज: 
सेबते विषयसुखनिमित्त तत: सो5पि पूर्वोपाजितपृण्यकर्म राजा ददाति, कान्‌ ? विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकांक्षारूपान्‌ 





भावार्थ--ज्ञानी को कमं तो करना ही उचित नहीं और जो पर द्रव्य जानकर भी उसे भोगे 
तो यह योग्य नहीं । पर द्रव्य के भोगने वाले को तो लोक में चोर शन्यायी कहते हैं। जो उपभोग से 
बंध नहीं कहा है वह ऐसे है कि ज्ञानी बिना इच्छा पर की बरजोरी से उदय में भ्राये को भोगे उसके 
बंध नहीं कहा और जो आप इच्छा से भोगेगा तो झ्राप श्रपराधी हुआ, तब बंध क्‍यों न होगा 0१५६१॥ 
इसी भ्र्थ के हृढ़ करने को काव्य कहते हैं--कर्तारँ इत्यादि | अर्थ--कर्म अ्रपने करने वाले कर्ता 
को भ्रपने फल के साथ जबरइस्ती से तो नहीं लगता कि मेरे फल को तू भोग । कर्मफल का इच्छुक ही 
कर्म को करता हुआ उस कर्म का फल पाता है। इसलिये ज्ञान रूप हुआ, तथा जिसकी राग की रचना 
कर्म में दूर हो गई है ऐसा मुनि कर्म को करता हुआ भी कम से नहीं बंधता । क्योंकि उसका स्वभाव उस 
कर्म के फल का परित्याग रूप ही है। 
भावा्थ---कर्म तो कर्ता को जबरदस्ती से अपने फल के साथ जोड़ता नहीं परंतु जो कर्म को 


कर्ता हुआ उसके फल की इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। इस कारण जो ज्ञानी ज्ञानर्प हुआ 


करे के करने में राग न करे तथा उसके फल की श्रागामी इच्छा न करे वह सुनि कर्मों से नहीं 
बंधता ॥१५२।। 


निरजंराधिकार ३०४ 


पुरिसो जह कोवि हह वित्तिणिमित्तं तु सेवए राय । 

तो सोवि देदि राया विविहे भोए सुहृष्पाए ॥२२४॥ 

एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुह्शिमित्तं । 

तो सोधि देह कम्मो विविहे भोए सुहृ्पाए ॥२२५॥ 

जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण॒ सेवदे राय । 

तो सो ण॒ देह राया विविहे भोए सुहुष्पाए ॥२२६॥ 

एमेव सम्मदिट्टी विसयत्थं सेवए णु कम्मरयं । 

तो सो ण देह कम्मो विविहे भोए सुहुपाए ॥२२७॥ (चतुष्कम) 
पुरुषो यथा कोपीह बृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं | 
तत्सो5पि ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२४॥ 
एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिभिक् । 
तत्तदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२४॥। 
यथा पुनः स एवं पुरुषो इत्तिनिमिचं न सेवते राजान॑ । 
तत्सो5पि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२६॥ 
एवमेव सम्यग्दष्टिविंषयाथ सेवते न कर्मरजः । 
तत्तनन ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२७॥ 


शुद्धात्ममावानां विनाशकान रागादिपरिणामानू इति । अश्रथवा द्वितीयव्यास्यानं--कोअ४पि जीवोधम 
नवपुण्पकर्मनिमित भोगा$कांक्षानिदानरूपेण शुभकर्मानृष्ठानं करोति सोडपि पापानुबं घिपुण्यराजा कालांतरे भोगान्‌ 


झ्रागे इस श्र्थ को हृष्टांत से हढ़ करते हैं:--[यथा] जैसे [हद] इस लोक में [कोपि पुरुषः ] 
कोई पुरुष [वस्तिनिमित्त तु) भाजीविका के लिये [राजान॑] राजा को सिधते| सेबे [तत्‌] 
तो [से राजापि] वह राजा भी उसको [सुखोत्पादकान्‌] सुख के उपजाने वाले [विविधान] 
अनेक प्रकार के [भोगान्‌] भोगों को [ ददाति ] देता है [ एबमेव ] इसी तरह [ जीवपुरुषः ] 
जीवनामा पुरुष [सुखनिमित्त] सुल॒ के लिये [कमेरजः] कर्म रूपी रज को [सिबते] 
सेवन करता है [ तत्‌ ] तो [ तत्कर्म अपि बह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्‌ ] सुख के 
उपजाने वाले [विविधान्‌ भोगान्‌] भनेक प्रकार के भोगों को [दद्बाति] देता है [पुनः] भोर [यथा] 
जैसे [स एवं पुरुष:] वही पुरुष [बृचिनिभित्त] झ्राजीबिका के लिये [राजानी] राजा को [न सेवतें] 


३०६ समयसार 


यथा कश्रित्पुरुष: फलार्थ राजानं सेबते ततः स राजा तस्य फल ददाति। तथा जीवः 
फला् कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्थ फल ददाति। यथा च स॒ शव पुरुष:फलाथ राजानं न 
सेबते ततः स राजा तस्य फल न ददाति। तथा सम्यग्दृष्टिः फला्थ कर्म न सेवते ततस्तत्क्म 
तस्थ फल॑ न ददातीति तात्पय ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥ 
त्यक्तं येन फल स कर्म कुरुते नेति प्रतीमों बय॑ 
किन्लवस्थापि कुतो5पि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते त्वकंपपरमजन्नानस्रभावे स्थितो 
जानी कि कुरुतेडथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१४५३॥ 
सम्यर्द्ष्टणय एवं साहसमिदं कतु' क्षमंते पर 
यद्दज़ 5पि पतत्यमी भयचलत्तैलोक्यमुक्ताध्वनि | 
ददाति | तेषपि निदानबंधेन प्राप्ता भोगा रावणादिवन्तारकादिदुःखपरंपरां प्र।पयन्तीति भावार्थ:। एवमज्ञानिजीवं 
प्रत्यन्वयद्ष्टांतगाथा गता । यथा स चैव पूर्वोक्तपुरुषो वृत्तिनिमित्त न सेवते राजानं | ततः सो5पि राजा तस्मे न ददाति, 
कान्‌ ? विविधान सुखोटपादकान्‌ मोगान्‌ इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता । एवमेव च सम्यर्दृष्टिर्जीबः 
नहीं सेवे [तत्‌] तो [स राजा अपि] वह राजा भी उसे [खुखोत्पादका न] सुख के उपजाने वाले 
[विविधान] झ्नेक प्रकार के [मोगान्‌] भोगों को [न ददाति] नही देता है [एबमेव] इसी तरह 
[सम्पस्दृष्टि!] सम्यस्दष्टि [विषयार्थ] विषयों के लिये [कर्मरज:] कर्म रूपी रज को [न सेवते] नहीं 
सेवता [तत्‌] तो [वत्कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [ुखोत्पादकान] सुख के उपजाने वाले [विविधान्‌ 
मोगान] झनेक प्रकार के भोगों को [न ददाति] नहीं देता । 
टीका---जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजा की सेव करे तो राजा उसे फल देता है उसी तरह 
जीव भो फल के लिये कर्मों का सेवन करे तो वह कर्म उसे फल देता है । और जेसे वही पुरुष फल के 
लिये राजा की सेवा न करे तो राजा भी उसको फल नहीं देता उसी तरह सम्यर्दृष्टि फल के लिये कर्म 
को नहीं सेवे तो वह कर्म भी उसको फल नहीं देता ऐसा भ्रभिप्राय है । 
भावाथे--फल की वांछा से कर्म करे तो उसका फल पाता है वांछा के विना कम करे तो 
उसका फल नहीं पा सकता ॥२२४॥२२५॥२२६।२२७॥। 
प्रब ऐसी श्राशंका को कि जिसको फल की इच्छा नहीं है, वह कर्म क्‍यों करे दूर करने को काव्य 
कहते हैं--त्यक्त॑ इत्यादि । अरथ--हम ऐसी प्रतीति नही करते कि जिसने कर्म का फल छोड़ दिया हो 
बहू हा कक ही अ इतना विद्येष है कि ज्ञानी के भो किसी काररा से कुछ कर्म इसके वश विना 
झा पड़ते हैं उनके श्रानेपर में ् 
ही देव बा मा के यह ज्ञानी निदपुचल परमज्ञानस्वभाव में ठहरता कुछ कर्म करता है या 
भावार्थ--शानी के परवश कर्म प्रापड़े हैं उनके होने पर भी ज्ञानी ज्ञान से अलायमान नहीं 
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सर्वामिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहीाय स्वयं... 
जानंतः स्वमबध्यबोधवपुष बोधाच्च्यबंते न हि ॥१५४॥ 


पूर्वोपाजितमुदयागत कमंरज- शुद्धात्ममावनोत्यवीतरागयुखानंदात्प्रच्युतो भूत्वा विषयसुखाथ, उपादेयबुद्या न सेव़ते 
ततस्तदपि कर्म न ददाति, कान ? विविधविषयक्षुखोत्यादकान्‌ भोगाकांक्षारूपान्‌ शुद्धात्ममावनाविनाशकान्‌ रागादिपरि- 
णुामानिति । प्रथवा द्वितीयव्यास्यानं---को5पि सम्यर्दृष्टिजीयो निरविकल्पसमाधेरमाबात्‌, भद्म््यानुष्ठानेन विधयकषा- 
यत्रंचतार्थ यद्यपि ब्रतशीलदानपूजादिशुभकर्मानुष्ठानं करोति तथापि भोगार्काक्षारूपनिदानबंधेन तत्पुण्यकर्मानुष्ठानं न 
सैेवते । तदपि पुण्यानुबंधिपुण्यकर्म भवातरे तीवव॑ंकरं-चक्रवर्ती--बलदेवाद्यभ्युदयरूपेणोदयागतमपि पूर्व मवभावितभेद- 
विज्ञानवासनाबलेन शुद्धात्ममावनाविनाशकान्‌ विषयसुखोत्पादकात भोगाकांक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति, 
भरतेश्वरादीनामिव । इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदाष्टातगाथा गता | एवं मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेव लज्ञानाभेद- 
रूपं परमार्थशब्दवाच्य साक्षान्मोक्षकारणभूत॑ शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं स्वसंवेश संदरपूविकाया निर्जेराया उपादानकारणं 
पूर्व यद्व्याब्यातं परमात्मयदं, तत्यदं येन निविकारस्वसंवेदनलक्षण भेदबिशानग्ुणोन विना न लक्यते तस्येव भेद विज्ञानगुरास्य 
पुनरपि विद्योषण्याब्यानरूपेण चतुर्देशसूत्रारिण गतानि ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥ इत ऊध्व॑ निएदांकागष्टगुराकथन गाधानव- 
कपयैतं व्यास्यानं करोति । तत्र तावत प्रथमगाथायां निजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नसुखामृतरसास्वादतृप्ता: संतः सम्य- 
वुष्टयों धोरोपसर्गेडप सप्लभयरहितत्वेन निविकारस्वानुभवस्व॒रूपं स्वस्वमार्व न त्यजन्तीति कथयति; -सम्मादिद्ठी 








होता, उस ग्रवस्था में यह ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं यह नहीं मालूम होता यह बात कौन जान सकता 
है, ज्ञानो की बात ज्ञानी ही जानता है. अज्ञानी की सामर्थ्यं ज्ञानी के परिणाम को जानने की नहीं है । 
यहां पर ऐसा जानना कि ज्ञानी कहने से भश्रविरत सम्यन्हष्टि से लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी हैं। उनमें से 
ग्रविरत सम्यर्हष्टि, देशविरत तथा श्राहार विहार करने वाले मुनियों की वाह्मक्रिया प्रवतंती है तो भी 
प्रंतरंग मिथ्यात्व के भ्रभाव से तथा यथासंभव कपषाय के भ्रभाव से वे क्रियायें उज्ज्वल हैं । इसलिये 
उनका उजलापन को वे ही जानते हैं मिथ्यादृष्ट उनका उजलापन को नहीं जानता । मिथ्यादृष्टि तो बहि- 
रात्मा है बाहर से ही भला बुरा मानता है, भ्रंतरात्मा की गति मिथ्याहृष्टि कया जान सकता है ?॥१५३॥ 


भ्रागे इसी भ्र्थ के समर्थन रूप कहते हैं कि ज्ञानी के नि:शंकित नामा गुण होता है उसी की 
सूचना रूप काव्य कहतें हैं--सम्यर्व्ष्टय; इत्यादि । अथ---यह साहस एक सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है 
क्योंकि जिस भय से तीन लोक चलायमान हो गये है ऐसे वज्ञपात के पड़ने पर भो वे प्रपने ज्ञान से 
चलायमान नहीं होते । वे स्वभाव से ही निर्भवपना होने के कारण सब शंकाभों को छोड़कर श्रपने 
प्रात्मा को ऐसा जानते हैं कि इस श्रात्मा का ज्ञानरूपी शरीर किसी से भी बाधित नहीं हो सकता ऐसा 
जानते हुए पाप ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं उससे च्युत नहीं होते । 
भावार्थ---सम्यस्टृष्टि निःशंकित गुशसहित होता है सो ऐसे बज्पात के पड़ने पर भी (जिसके 
भय से तीन लोक के जीव मार्ग छोड़ देते हैं) बह झपने स्वरूप को निर्बाध ज्ञानशरीरूूप मानता हुमा 
ज्ञान से चलायमान नहीं होता, ऐसी शंका नहीं रखता कि इस वज्ञपात से मेरा विनाश हो जायगा । 
पर्याय का विनाश होवे तो ठीक ही है कक्‍्योंक्रि उसका विनाशीक स्वभाव ही है ॥॥१५४॥। 


बे०्छ समयसार 


सम्मदिद्दी जीवा शिस्संका होंति णिव्भया तेण । 


सत्तमयविष्मुक्का जह्मा तहा दु शिस्संका ॥२२८॥ 
सम्यस्दष्टयो जीवा निशशंका भवंति निर्भयास्तेन । 
सप्तमयविप्रयुक्ता यस्माक्स्मात्त निश्शंकाः ॥२२८॥। 
येन नित्यमेव सम्यस्दष्टरः सकलकर्मफलनिरमिलापषाः संतः, अत्यंत कमनिरपेक्षतया व्तेते 
तेन नूनमेते अत्यंतनिश्शंकदारुशाध्यवसायाः संतो5त्यंतनिर्भयाः संभाव्यंते ॥२२८॥ 
लोकः शाश्वत एक एप 'सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः 
चिल्लोक॑' स्वयमेव केवलमय य॑ लोकयत्येककः 
लोको5यं न तवापरस्तदपरस्तस्पास्ति तद्भीः इुतो 
निश्शंक॑ सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विंदति ॥१४५॥ 
जीवा णिस्संका होंति सम्पर्दृष्टयो जीवाः शुद्धब॒ द्धेकस्वभावनिर्दोषप रमात्माराधन कुर्बाएा: संतो निएशंका भवंति 
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भ्रागे इसी भ्र्थ को गाथा से कहते हैं;--[सम्यर्हष्टयः जीवाः] सम्यग्दष्टि जीव [निःशंका 
भर्वंति] तिःशंक होते हैं [तेन] इसीलिये [निर्भयाः] निर्भय हैं [यस्मात्‌] क्योंकि [संप्तमयविश्रमुक्ताः] 
सप्तभय से रहित हैं [तस्मात्‌] इसीलिये [निःशंकाः] निःशंक हैं । 
टीका--जिस कारण सम्यग्दष्टि नित्य ही सब कर्मों के फल की अभिलाषा से रहित हुए कम 
से सबंधा निरपेक्ष हुए प्रबतंत करते हैं इस कारण श्रत्यंत निःशंक दारुण (तीव़) निश्चयरूप हंढ़ प्राशय- 
रूप हुए भ्रत्यंत निर्भय हैं ऐसी संभावना की जाती है ॥२२८॥) 
प्रब सप्तभय के कलशरूप काब्य कहते हैं उनमें इसलोक तथा परलोक के दो भयों का काव्य--- 
लोक इत्पादि । अर्य--- जो यह भिन्‍न श्रात्मा का चंतन्यस्वरूप लोक है वह शाश्वत है एक है, सब 
जीवों के प्रगट है इसको यह ज्ञानी श्ात्मा ही स्वयमेव एकाकी (केवल) झ्रवबलोकन करता है। उस 
भ्रवस्था में ज्ञानी ऐसा विचारता है कि यह चैतन्यलोक तेरा है भ्रौर इससे जो भ्रन्य लोक है वह परलोक 
है तेरा नहीं । ऐसा विचारते हुए उस ज्ञानी के इसलोक तथा परलोक का भय कैसे हो सकता है ? नहीं 
होता । इस कारण ज्ञानी निःशंक हुआ हमेशा श्रपने को स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवता है । 
भावाथ---इस भव में लोकों का डर रहता है कि ये लोग न मालूम मेरा क्या बिगाड़ करेंगे 
ऐसा तो इस लोक का भय है, भ्ौर परभव में न मालूम कया होगा ऐसा भय रहना वह परलोक का 
भय है । सो ज्ञानी ऐसा जानता है कि मेरा लोक तो चंतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है यह सबमें प्रगट 
है । इस लोक के सिवाय जो भ्रन्य है बह परलोक है। सो मेरा लोक तो किसी का विगाड़ा हुआ नहीं 
विगड़ता । ऐसे विचारता हुआ ज्ञानी भ्रपने को स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवे तो उसके इस लोक का भय 
किस तरह हो सकता है कभी नहीं होता ॥१५५॥ 
१. सकल काल व्यक्तः प्रकःः सकलन्यक्त इत्ययें:। २ एषो5य लोक: केक्लमयं जिल्लो्द लोकयहीत्यर्पः । 
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एपेकेव हि वेदना यदचलं श्ञान॑ स्वयं वेधते 
निर्मेदोदितवेद्येदकवलादेक॑ सदानाकुलेः । 
नैवान्यागतवेदनेव हि भवेत्तद्भीः कुतो शानिनोर 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहर्ज श्ञानं सदा बिंदति ॥१४६॥ 
यस्सन्नाशसुपैति तन्‍न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
शनि सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रात॑ किमस्यापर: | 
अस्यात्राथमतो न किंचन भवेक्तद्मीः कुतो शानिनों 
निःशंकः सतत स्त्रयं स सइजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५७॥ 


यस्मात्‌ का रणात्‌। खिव्मया लेख ऐेन कारणोन निभंया भवति स्सभयविप्पम्रुक्का जक्षा पस्मादेव कारणाद इहलोक 
परलोक-प्रत्राण-अगुप्ति-मरण-वेदना-प्राकस्मिकसंशित सप्तभय विप्रमुक्ता भवंति तल्ला दु शिस्संका तस्मादेव कारणात्‌ 
घोरपरीषहोपसरंं प्राप्तेषि निशश्चंका: शुद्धात्मस्वरूपे निष्कंपा: संतः शुद्धात्ममावनोत्यवीतरागसुखानंदतृप्ताइण परमात्म- 


प्रब वेदना के भय का काव्य कहते हैं--एथेकरेत इत्याद । अथ--ज्ञानी पुरुषों के यही एक 
वेदना है कि निराकुल होकर भ्रपना एक ज्ञानस्वरूप झ्राप भपने शानभाव से ही वेदा जाता है भोर 
आप ही वेदनेवाला ऐसा गप्रमेद स्वरूप वेद्वेदक भाव के बलसे निरंतर निश्चल वेदा जाता है--प्रनुभव 
किया जाता है परंतु भ्रन्य से हुई बेदना ज्ञानी के नहीं है । इसलिये उस शानी के उस वेदना का भय 
कंसे हो सकता है ? नहीं होता । इस कारण ज्ञानी निःशंक हुझा भपने स्वाभाविक ज्ञानभाव का सदा 
(निरंतर) भनुभव करता है । 
भावार्थ--वेदना नाम सुखदुःख के भोगने का है ज्ञानी के एक भ्रपना ज्ञानमात्रस्वरूप का 
भोगना ही है । वह भ्रत्य से. भ्राई हुई को वेदना ही तहीं जानता इसलिये भ्रन्य द्वारा प्रागत वेदना का 
भय नहीं है। इसकारण सदा निर्मय हुआ ज्ञानका भ्रनुभव करता हैँ ।।१५६।॥ 
प्रब भ्रक्षा के भय का काव्य कहते हैं--यत्‌ इत्यादि । अर्थु--शानी ऐसा विचारता है कि 
सत्स्वरूप वस्तु है वह नाशको प्राप्त नहीं होती ऐसी नियम से वस्तु की मर्यादा है। ज्ञान भी भाप 
सत्स्वरूप वस्तु है उसकी निश्चय से दूसरे से रक्षा केसी ? इसलिये उस ज्ञान का भ्ररक्षा करने वाला कुछ 
भी नहीं है इसकारण शानी के प्ररक्षा का भय कंसे हो सकता है ? शानी तो भ्रपने स्वाभाविक शञास- 
स्वरूप को निःशंक हुआ सदा भाष प्रनुभव करता है । 
भावार्थ--शाती ऐसा जातता है कि सत्ता का कभी नाश नहीं होता, ज्ञान भ्राप सत्तास्वख्य 
है इसलिये ज्ञान स्वयं ही रक्षित है। ज्ञानी के भरक्षा का भय नहीं। वह तो निःशंक हुभ्ना प्रपने 
स्वाभाविक ज्ञान का सदा भ्रनुभव करता है ॥ १५७॥ 


३६० समयसार 


स्वं रूप॑ किल वस्तुनो5स्ति परमा भुप्तिः स्वरूपे ने य- 
च्छक्तः को5पि परः प्रवेष्दुमकुतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः | 
अस्यागुप्तितों न काचन भवेत्तद्ी: कुतो ज्ञानिनो 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा बिंदति ॥१५८॥ 
प्राणोच्छेदवुदाहर ति मरशं प्राशाः किलास्थात्मनो 

ज्ञान तत्स्वयमेव शाश्रततया नो छिद्यते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो 
निश्शंकः सतत॑ स्त्रयं स सहज ज्ञानं सदा बिंदति ॥१५६॥ 


स्वरूपान्न प्रच्यव॑ते पांडवादिवत्‌ ॥ २२८ ॥। भ्रथानंतरं वीतरागसम्यर्दृष्टेनिकरशंकाधप्टगुणा: नवतरबंधं निव।रयंति ततः 
कारणादुबंधो नास्ति कि तु संबरपूर्विका निर्जरेव भवतीति प्रतिषादयति;--जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्म- 
मोहबाधकरे यः कर्ता मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणान्‌ संसारवृक्षस्थ मूलभूतान्‌ निष्कर्मात्मतत्त्वविलक्षणत्वेन 


प्रब॒श्रगुप्तिभय का काव्य कहते हैं--स्वं रूप॑ इत्यादि । श्रथे---जशञानी विचारता है कि वस्तु 
का निजरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है, उसमें भ्रन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता । यहां ज्ञान भी पुरुष 
का स्वरूप है। वह प्रकृत्रिम है इसलिये ज्ञानी के कुछ भी श्रगुप्त नही है ज्ञानी के अ्रगुप्ति का भय नहीं है । 
इसी कारण ज्ञानी निःशंक हुआ निरंतर श्राप स्वाभाविक अपने ज्ञानभाव का सदा अनुभव करता है। 


भावार्थ---जिसमें किसी का प्रवेश नहीं ऐसे गढ़ दुर्गादिक का नाम गुप्ति है उसमें यह प्राणी 
निर्भव होकर रहता है। भर जो गुप्त प्रदेश क हो, खुला हुआ हो, उसको भ्रग्रुप्ति कहते हैं वहां बैठने 
से जीव को भय उत्पन्न होता है। ज्ञानी ऐसा समझता है कि जो वस्तु का निज स्वरूप है उसमें परमार्थ 
से दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है यही परमग्ुप्ति है। पुरुष का स्वरूप ज्ञान है उसमें किसी का प्रवेश 
नहीं है। इसलिये ज्ञानी को भय कंसे हो सकता है ? ज्ञानी अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप को निःशंक 
होकर निरंतर प्रनुभव करता है ॥१५८।॥ 


प्रब मरणभय का काव्य कहते हैं--प्राशों इत्यादि | अर्थ--प्राणों का उच्छेद होना उसे मरण 

कहते हैं सो भ्रात्मा का प्राण निदचयज्ञान है, वह स्वयमेव शाश्वत है इसका कभी उच्छेद नहीं हो 

सकता, इस कारण झात्मा का मरण नहीं होता । ऐसा विचारने से ज्ञानी के मरण का भय कैसे हो? 
इसलिये शानी निःशंक हुभ्रा निरंतर अपने स्वाभाविक ज्ञानभाव का श्राप सदा अनुभव करता है । 

भावारथ---ईद्ियादिक प्रांणों के विनाश को मरण कहते हैं, श्रात्मा के इंद्रियादिक प्राण पर- 

मार्थ स्वरूप नहीं हैं. निएचय से उसके ज्ञान प्राण हैं वह भ्विनाशी है इसलिये प्रात्मा के मरण नहीं । 


इस कारण ज्ञानी को मरण का भय नहीं है। शानी अपने ज्ञानस्वरूप को निःशंक हुआ निरंतर भाष - 
अनुभव करता है ॥१५६।॥ 
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एकं ज्ञानमनादनंतमचलं सिद्ध किलेतस्स्वतो 

यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्‍्नात्र द्वितीयोदयः । 
तनन्‍नाकस्मिकमत्र किचन भवेत्तद्धी: कुतो श्वानिनो 
निश्शंकः सततं स्त्रयं स सहज ज्ञानं सदा विंदति ॥१६०॥ 
टंकोत्कीशंस्व' रसनिवितज्ञानसबंेस्वभाजः 

सम्यरदष्टेयंदिह सकल॑ ध्नंति लच्माणि कर्म | 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मशो नास्ति बंधः 

पूत्रोपां तदनुभवतों निश्चितं निजरेब || १६१ ॥ 


कर्म करात्‌ू निमहित्मद्रव्यपृथक्त्वेत मोहकरान्‌ श्रथ्यावाधसुखादिगुणलक्षरशपरमात्मपदार्थभिन्नत्वेन वा बाधाकर्रास्तान्‌ 
प्रागमप्रसिद्धांबचतुर: पादान्‌ शुद्धात्ममावनाविषये निश्शंको भूत्वा स्वसंवेदनशानखज्रृंन छिनति सो खिस्संको चेदा 


अब आकस्मिक भय का काव्य कहते हैं--एकं इत्यादि । झथ---शान एक है, भ्रनादि है, भ्रनंत॑ 
है, श्रचल है, ऐसा आप से ही सिद्ध है सो जब तक है तब तक सदा वही है, इसमें दूसरे का उदय नहीं है 
इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें श्रकस्मात्‌ नया उत्पन्न हो। ऐसा बिचारने से उस श्रकस्मात्‌ - 
होने का भय कंसे हो सकता है। ज्ञानी निःशंक हुआ्ना निरंतर भ्रपने स्वाभाविक ज्ञानस्वभाव का सदा 
प्रनुभव करता है । 

भावार्थ--भ्रकस्मात्‌ भयानक पदार्थ से प्राणी को जो भय उत्पन्न होता हैं वह झाकस्मिक 

भय है । सो प्रात्मा का ज्ञान भ्रविनाशी, भ्रनादि, श्रनन्त, भ्रचल, एक है, इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं हैं 
नवीन श्रकस्मात्‌ कुछ नहीं होता । ऐसा ज्ञानी अपने को जानता है उसके अ्रकस्मात्‌ भय कंसे हो ? इस- 
लिये ज्ञानी अपने ज्ञानभाव का निःशंक निरंतर अनुभव करता है इस प्रकार सात भय ज्ञानी के नहीं हैं । 
यहां प्रशन--प्रवि रत सम्यग्हृष्टि श्रादिक को भी ज्ञानी कहते हैं उसके भय प्रकृतिका उदय है उसके निमित्त 
से भय भो देखा जाता है सो ज्ञानी निर्मय कंसे है ? उसका समाधान--जो भय प्रकृति के उदय के 
निमित्त से भय उत्पन्न होता है उसकी पीड़ा नहीं सही जाती, क्योंकि भ्रंतराय के प्रबल उदय से वह 
निबल हैं। इसलिये उस भय का इलाज भी करता है परंतु ऐसा भय नहीं हे कि जिससे स्वरूप के ज्ञान 
श्रद्धान से डिग जाय । तथा जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कम की भयनामा प्रकृति के उदय का 
दोष है उसका झ्राप स्वामी होकर कर्ता नहीं बनता ज्ञाता ही रहता है ॥१६०॥ 

ग्रागे कहते हैं कि सम्यस्हृष्टि के निःशंकितादि चिन्ह कर्म की निजंरा करते हैं शंकादिक से 
किया बंध नहीं होता उसकी सूचनिका का काव्य कहते हैं--टंकोत्की् इत्यादि । अथ---सम्यर्दष्ठि के 
निःशंकित श्रादि चिह्न सब कर्मों का हनन करते हैं--निर्जरा करते हैं। इस कारण फिर भी इसका 

१. स्वस्सः स्वभावः स्वपरावधोषशक्त्युपेतर तेन चित ब्याप्तमित्यथे: । 


३१२ बंपर 
जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते 'कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्सकों चेदा सम्मादिट्टी मुणेयल्वो ॥ २२६ ॥ 


यश्चतुरोषि पादान्‌ छिनत्ति तान्‌ कर्बंधमोहकरान्‌ । 
से निश्शंकश्वेतयिता सम्यस्दष्टिशतिव्यः॥ २२६ ॥ 


यतो हि सम्यन्दृष्टि, टंकोत्कीरोंकआ्मायकमावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिय्यालादिभावा- 
भाषान्निरशंक!, ततो 5स्य शंकाकृतो नास्ति बंधः कि तु निजरे व ॥ २२६ ॥ 


5 2 2235 लक लेप लन न रन पतन रन सनक करन न्‍ मनन लरक 
सम्मादिद्ठी घ्ुणेदव्वी रत चेतविता पात्मा सम्यग्दृष्टिनिकक्षंकों मंतब्यः तस्य तु शुद्धात्ममावनाविषये शंकाकृतो नास्ति 


बंधः, कितु पूर्वेबद्धकमंणों निश्चितं निर्जरैव भवति ॥२२६॥ जो ण॒ करेदि दु कंस कम्मफले तहय सव्वधम्मेसु 
यः कर्ता शुद्धारम भावना धंजातप रमानंदसुलषे तृप्तो भूत्या कांक्षा वांछां न करोति । केषु ? पंबेंद्रियविषयसुखभतेष कर्मफलेषु 


ही 


तथैव थ समस्तवस्तुधरमेंद स्वमावेदु झथवा विषयसुलकारणभूतेवु नानाप्रकारपुष्यरूपधमपु श्रयता इहलोकप रलोकाकांफा 


समस्तपरसमयप्रणीतकुधमंत्रच । सो खिवर्कंसों चेदा सम्मादिद्ठी मुशेदव्वो स॒ वैतबिता प्रात्मा सम्परदृष्टि: 


2 2 बल न पर पल पटक नल मम न गे 
उदय होने से नवीन कर्म का कुछ भी बंध नहीं होता जिस कम का पहले बंध हुझा था उसके उदय को 
भोगते हुए उसके नियम से निर्जंरा ही होती है। सम्यस्दृष्टि टंकोत्कीणांवत्‌ एक स्वभावरूप जो प्रपता 
निज रस उससे परिपूर्ण हुए ज्ञान के सर्वस्व का भोगने वाला है--प्रास्वादक है । 

भावार्थ--सम्यस्दृष्टि पहले बांधी हुईं भयादि प्रकृतियों के उदय को भोगता है तो भी उसके 
नि:ःशकितादि गुणा प्रवर्तेते हैं वे पूर्वकर्मों की निजंरा करते हैं। झौर शंकादिकर किया बंध नहीं 
होता ॥ १६१ ॥ 
भागे इस कथन को गाया में कहते हैं उसमें भी पहले निशंकित प्रंग का स्वरूप कहते हैं;-- 
[यः] जो [चेतयिता] भात्मा [कर्मबंधमोहकरान्‌] करमंबंध के कारएा मोह के करने वाले [तान्‌ चतुरोपि 
पादान्‌] मिथ्यात्वादिभावरूप चारों पादों को _निःशंकः] तिःशंक हुआ [छिनति] काटता है [सः] 
वह आत्मा [सम्परदष्टिः] नि:शंक सम्यर्दृष्टि [क्लातव्य:] जानना चाहिये। 
टीका[--.- जिस कारण सम्यग्हृष्टि टंकोत्कीर्ण एक शायक भावमय है उस भाव से कर्मबंध के 
कारण दांका को करने वाले ऐसे मिथ्यात्व भ्रविरति कषाय योग इन चारों भावों का इसके प्रभाव है 
इस कारण नि:शंक है । इसलिये इसके शंकाकृत बंध नहीं है ? निजंरा ही है । 
भावार्थ--सम्यरदृष्टि के जो कर्म का उदय श्राता है उसका श्राप स्वामीपने के प्रभाव पे कर्ता 
नहीं होता इसलिये भय प्रकृति के उदय झ्राने पर भी शंका के भ्रभाव से स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता निःशंक 
रहता है। इसलिये इसके शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर क्षय हो जाता है ॥ २२६ ॥ 
१. ताहर्यद्त्ती “मोहबाधकरे”' पाठ: । 
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जो' दु ण॒ करेदि कंख कम्मफलेसु तह सब्वधम्मेसु । 
सो शिक्कंखो चेदा सम्मादिद्री मुणेयत्वो ॥ २३० ॥ 
यस्तु न करोति कांचां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु । 
स निष्कांक्षश्वेतयिता सम्यन्द्टिक्ातव्य! ॥ २३० ॥ 
यतो हि सम्पर्दृष्टिट, टंकोत्कीणेंकब्ायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु बस्तु- 
धमेंषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षस्ततो5सय कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ॥२३०॥ 


जो ण करेंदि जुग॒ुणं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं । 


सो खल णिव्विदिगिच्छो सम्मादिद्वी मुणेयव्वो ॥२३१॥ 
यो न करोति जुग॒ुप्सां चेतयिता सर्वेपामेव धर्माणां | 
स खलु निर्विचिकित्सः सम्यस्दृश्िश्नातब्यः ॥२३१॥ 
संत्तारसुखे निष्कांक्षितों मंतव्य: | तस्य विषयसुखकांक्षाकृतो नास्ति बंच: कितु पूृर्व॑तंच्ितकर्मणों निर्ज रैेव भवति ॥/२३०॥। 
जो ण करेदि दुगुंछ चेदा सब्वेसिमेव धम्माशं पश्वेतमिता भ्ात्मा परमात्मतत्वभावनाबलेन जुगुप्सां निदां दोष 


श्रागे निःकांक्षित गुण की गाथा कहते हैं;--[यः चेतयिता] जो पश्रात्मा [कर्मफलेष] कर्मों के 
फलों में [तथा] तथा [सर्व धर्मेषु] सब धर्मों में [कांचां] वांछा [न तु] नहीं [करोति] करता है [सः] 
वह आत्मा [निष्कांक्ष) सम्यस्दृष्टिः] निःकांक्ष सम्यस्दष्टि [ल्ञातव्यः] जानना । 
टीका--जिस कारण सम्यम्हृष्टि टंकोत्कीर्ण एक शायक भावपने से सब ही कर्मों के फलों में 
तथा सभी वस्तु के धर्मों में वांछा के प्रभाव से निष्कांक्ष है, निर्वाछक हैं, इसलिये इसके कांक्षा (इच्छा) 
से किया हुश्ना बंध नहीं है निर्जरा ही है । 
भावाथ---सम्यर्हृष्टि के कर्मफल में तथा सब धर्मों में भ्र्थात्‌ काच सोना श्रादि, निन्‍्दा 
प्रशंसा भ्रादि के वचनरूप पुदूगल के परिणमन भ्रथवा प्रन्यमतियोंकर माने हुए प्ननेक प्रकार सर्वेथा 
एकांतरूप व्यवहार धर्म के भेदों में वांछा नहीं है। इसलिये इसके वांछा से होने वाला बंध नहीं है । 
बतेमान की पीड़ा सही नहीं जाती उसके मेंटने के इलाज की वांछा चारित्रमोह के उदय से है। यह उसका 
ग्राप कर्ता नहीं होता कम का उदय जानकर उसका ज्ञाता हैं । इस कारण वांछाकृत बंध नहीं है ॥२३०॥। 
प्रब निविचिकित्सा गुणा की गाथा कहते हैं; [यः बेतयिता] जो जीव [सर्वेषामेष] सभी [घर्माणां] 
वस्तु के धर्मों में [जुगुप्सां] ग्लानि [न करोति] नहीं करता [सः] वह जीव [ख़लु] निश्चय कर 
निर्विचिक्षित्स!] विविकित्सा दोषरहित [सम्पस्दृष्टिः] सम्यन्दष्टि लिातव्यः] जानना । 
टीका--जिस कारण सम्यस्हष्टि टंकोत्कीएोँ एक ज्ञायक भावपने से सभी बस्तुषर्मों में 


१. 'जो ण करेदि दु कंऊ' पाठोय॑ तात्पबेदत्ौ । 


शे१्ष्ठे समयसार 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोर 
न्नर्विचिकित्सः ततो5स्प मम मम नास्ति बंध 


जो हवह असम्मूढों चेदा र ः 
तो खलु भ्रमूढ़दिद्वी मुणयत्वों ॥३३२॥ 
यो भवति असंमूढः चेतयिता सद्दृष्टिः सबंभावेषु | 
स खलु अमृददृ॒ष्टिः सम्यर्दृष्टिज्ञातिब्य: |२३२॥ 
यतो हि सम्पस्दष्टि:, टंक्रोत्कोर्णेक्ायकमावमयत्वेन सर्वेष्वष्ति भावेषु मोहाभावादमूढदृष्टिः 
ततो5स्थ मूहदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निजेरेव ॥२२२॥ 
ढेंष विचिकित्स|न्‍्न करोति, केषां संबंधित्वेत ? सर्वेषामेव वस्लुधर्माणां स्वभावानों, दुर्गंधादिविषये वा सो खलु 
णिव्विदिगिंदों सम्मादिदठी मुणेदव्बो त सम्यग्दृष्टि: तिविचिकित्स: खलु स्फु्ट मंतथ्यों शातव्यः तस्य चर पर- 
द्र्द्ेपनिमित्तो नाध्ति बंथ:, कि तु पूर्वसंचितकमंणोों निजरेव भवति ॥२३१॥ जो हवदि असंमूढो चेदा सब्वेसु 
कम्माभावेसु गश्वेतयिता प्रात्मा स्वकीयशुद्धात्मनि श्रद्धानशानातुचरण रूपेणा निश्चयरत्नत्रयलक्षशभावनाबलेन शुभाशुभ- 
कर्मजनित परिशामहूपे बहिविषये सवंथाउसंमूढो भवति सो ख्लु अमृढदिट्ठी सम्मादिट्टी मुणेदव्बो स॒खलु 
जुगुप्सा के अभाव से निर्विचिकित्स (ग्लानि रहित) हैं इसी कारण इसके विचिकित्सा से किया गया 
बंध नहीं हैं । निजरा ही होती है । 
भावाथ--सम्यरदृष्टि वस्तु के धर्म जो क्षुधा, तृषा, शीत, उप्ण झ्रादि भाव तथा विष्ठा श्रादि 
मलिन द्रव्यों में ग्लानि नहीं करता । जुग़ुप्सानामा कर्म प्रकृति का उदय झ्ाता हैं तब उसका आप कर्ता - 
नहीं होता हैं ! इसलिये इसे जुग्रुप्सा से किया गया बंध नही है । प्रकृति रस (फल) देकर छूट जाती है 
इस कारण निज्जेरा ही है ॥२३१॥ 
प्रागे अमृढृहृष्टि श्रंग की गाथा कहते हैं--[यः] जो जीव [सबबभावेष] सब भावों में [असंमूढः] 
मूढ नहीं होता सिद्दृष्टि! यथार्थदृष्टि रखता है [सि चेतयिता] वह ज्ञानी जीव [खल॒] निश्चय कर 
[भमूदरदृष्टि:] भमृददृष्टि [सम्यर्दृष्टि!| सम्यग्दष्टि [ज्ञातव्य:] जानना । 
टीका--निश्चय से सम्यस्टृष्टि टंकोत्कीरों एक ज्ञायक भावपने से सब भावों में मोह के श्रभाव 
से भ्रमूददृष्टि है इसलिये इसके मूढहृष्टि से किया गया बंध नहीं है नि्जरा ही है । 
भावार्थ--सम्यग्हष्ट सब पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जानता है, उन पर रागद्वेष मोह के भ्रभाव 
से अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती श्रौर जो चारित्रमोह के उदय से इश्टानिष्ट भाव उत्पन्न होते हैं. उनको 


उदय की बलबत्ता जान उन भावों का कर्ता नही होता इसलिये मूढदष्टि से किया बंध हीं 
े 4 ्र््रि नः ह 
है । प्रकृति रस देकर क्षीणा हो जाती हैं सो निर्जरा ही हुई ॥२३२॥ हीं है, निर्जरा ही 


१. 'सम्मदिद्वि' इत्यपि पाठः ! 







त्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्सा5भावा- 
निजेरंब ॥२३१॥ 








निजराधिकार ३१४ 


जो सिड्भत्तिजुत्तो सब्वधम्माण । 
सो उवगृहणकारी मुणेयजो ॥२३१॥ 


यः सिद्धमक्तियुक्तः उपगृहनकस्तु सर्वधर्माणां 
स उपगृहनकारी सम्यर्दशिज्ञातिज्यः ॥२३३॥ 
यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीणेंकश्लायकमावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपत्र हणादुप- 
श्'हकः, ततो5स्प जीवस्य शक्तिदौब॑ल्यकृतो नास्ति बंधः कि तु निजरेव ॥२३३॥ 





स्फुट सम्यग्दृष्टिरमूढदृष्टिम॑न्तव्यों ज्ञातव्य-। तरय च बहिविषये मूढताकृतो नास्ति बंध: परसमयमूढताकृतो वा, कितलु 
पूर्वबद्धकमंणो निश्चितं निजंरेव भवति ॥२३२॥ जो सिद्धभत्तिजुत्तो उबगृहणगो दु सव्वधम्माणं शुद्धात्म- 
भावनारूपपारमाथिक सिद्धभक्तियुक्त: भिथ्यात्वरागादिविभावधर्माणामुपगूहक: प्रच्छादकको विनाशक:। गो उब- 
गृहणगारी सम्मादिद्वी पुणेदव्बो स सम्यस्दृष्टि: उपगृहनकारी मंतव्यों ज्ञातब्य: । तस्य 
चानुपगूहनकृतो नास्ति बंध: कि तु पूवव॑संचितकर्म णो निश्चित निजरेव मवति ।२३३॥ उम्मर्गं गच्छंत॑ सिवमग्गे 
जो ठवेदि अप्पाणं यः कर्ता मिथ्यात्वरागादिरूपमुन्मार्ग गच्छंतं संतमात्मानं परमयोगाभ्यासबलेन शिवसार्थे स्वशुद्धा 
त्मभावनारूपे निश्चयमोक्षमार्ग निश्चल॑ स्थापयति सो ठिदिकरणेण जुदो सम्भादिद्टी पुणेदव्वों स सम्पर्दृष्टि: 
स्थितिकरणायुक्‍तो मंतव्यों ज्ञातव्य-.। तस्य चास्थितिकरणक्ृतों नास्ति बंध: कि तु पूर्व बद्धकमंरों निश्चितं निज॑रैव 
भवति ॥२३४॥ जो कुणदि बच्छलत्त तिण्हे साथधृण मोबखमग्गमि 7: कर्ता मोक्षमार्ग स्थित्वा वत्सलत्वं 


भ्रब उपगृहन गुणा की गाथा कहते हैं;--[यः] जो जीव [सिद्धमक्तियुक्तः] सिद्धों की भक्ति 
से युक्त हो [तु] और [स्वंधर्माणां] भ्रन्य वस्तु के सब धर्मों का [उपगृहनकः] गोपने वाला हो 
[सि)] वह [उपगृहनकारी ] उपग्रृहन धारी सिम्पर्दृष्टिः] सम्यग्दष्टि [ ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 


टीका---सम्यरहष्टि निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से आझ्रात्मा की सब शक्ति बढ़ाने 
से उपबु हक होता है इसलिये इसके जीवशक्ति के दुर्बंलपने कर किया बंध नहीं है निजरा ही है । 


भावाथ्थ---सम्यरदष्टि उपगरृहनगुणयुक्त है। उपग्रहन का प्रर्थ छिपाने का है। निरवयनय को 
प्रधान कर ऐसा कहा है कि जो अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाये वह सब धर्मों का उपग्रूहक हो । 
सो जब सिद्ध भक्ति में उपयोग लगाया तब अन्य धर्म पर दृष्टि ही नहीं रही, तब सभी धर्म छिप गए । 
दूसरा उपबु हणा इस तरह है कि जब ग्रपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया तब अपने आझात्मा की 
सब शक्ति बढ़ा ली प्रात्मा पृष्ट हुआ । दुलता से बंध होता था वह नहीं होता तब निर्जरा ही होती है । 
झौर जब तक अंतराय का उदय है तब तक निरबलता है परंतु इसके अभिप्राय में निर्बंलता नहीं है कर्म 
के उदय को जीतने का अपनी शक्ति के अनुसार महान्‌ उद्यम होता है ॥२३३॥ 


३१६ समयसार 


उम्मरगं गच्छंतं 'सगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा । 


सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्दी मुगेयल्रो ॥२३०॥ 
उन्म्रार्ग गच्छंतं स्वकृप्ि सार्गे स्थापयति यश्चेतयिता । 
स स्थितिकरणयुक्तः सम्यस्दृष्टिज्ञावव्यः ॥२३४॥ 
यतो हि सम्पस्दृष्टिः टंकोत्कीर्ेंकज्ञायकमावमयत्वेन मार्गात्मच्युतस्थात्मनो मार्गे एव 
स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी ततो5स्य मार्गच्यबनकतो नास्ति बंधः किं तु निजरेव ॥२३४॥ 


जो कुणदि वच्छलत्तं पक मोक्खमग्गम्मि । 

सो वच्छलभावजुदो मुणेयत्वो ॥२३५॥ 
यः करोति वत्सलत्व॑ त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे | 
स वात्सल्यमावयुतः सम्यर्दृष्टिज्ञातव्य: ॥२३५॥ 


भक्ति करोति, केषां ? बयारा स्वकी यसम्यर्दर्शनज्ञानचा रित्राणां, कथं भूताना ? साधना मोक्षमार्गे साधकानां झथवा व्यवहारेश 
तदाघारभूतसाधूनां सो बच्छलमावजुदो सम्मादिद्ी झुणेदव्बों त सम्यर्दृष्टि. वात्सल्यमावयुकतो मंतब्यो ज्ञातव्य: । 


भ्रागे स्थितीकरण गुण की गाथा कहते हैं;--[यः] जो जीव [उन्मार्ग गच्छंत॑] उन्मार्ग 
चलते हुए [स्वर्क अपि] अपनी प्रात्मा को भी [मार्ग] मार्ग में [स्थापयति] स्थापन करता है 
[सः चेतयिता] वह ज्ञानी [ स्थितिकरणयुक्तः ] स्थितिकरणग्रुणसहित [सम्यरदृष्टि!] सम्यस्दृष्टि 
[शितव्यः] जानना । 
दीका---सम्यर्दृष्टि निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमय है इसलिये जो अपना आत्मा 
सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्ष के मार्ग से छूट जाय तो उसे उसी मार्ग में स्थापन करे वह स्थिति- 
कारी है। इसलिये मार्ग से छूटनेपर किया गया इसके बंध नही है निजंरा ही है । 
भावार्थ--जो प्रपना आ्रात्मा अ्रपने स्वरूपमय मोक्ष मार्ग से चिग जाय उसे उसी मार्ग में 
स्थापन करे वह स्थितीकरणगुणयुक्त है। उसके मार्ग से छूट जाने का बंध नहीं होता उदय प्राये हुए 
कर्म रस देकर खिर जाते हैं इसलिये निर्जरा ही है ॥॥२३४।॥। 
आ्रागे वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं;--[यश] जो जीव [मोक्षमार्गे] मोक्ष मार्ग में स्थित 
जियाणां साथूनां] भाचाय उपाध्याय साधु पद सहित आत्मा में भ्रथवा सम्यग्द्शन ज्ञान चारिश्र में 
[वल्सललं] वात्सल्यभाव [ करोति ] करता है [सः] वह [ बत्सलभावयतः ] बत्सलभावसहित 
[सम्यस्दृष्टि:] सम्यस्दष्टि [झ्ञातव्य:] जानता । ५ 


१. पंसेबमग्गेतिः तात्पयेबृत्त पाठः । 
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यतो हि सम्यस्दृष्टिः टंफोत्कीशेंकशायकमावमयत्वेन सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्राशां स्वस्माद- 
मेदबुद्या सम्पग्दशनान्मार्गवत्सलः, ततो5सथ मार्मानुपलंभकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव 
॥२३५॥ 


विज्जारहमारूढ़ो 'मणोरहपहेसु भमह जो चेदा । 
सो जिशणाणपहावी सम्मादिद्दी मुणेब्वो ॥२३६॥ 


विद्यारथमारूदः मनोरथपथेष॒अ्रमति यश्चेतयिता। 
स॒ जिनल्लानप्रभावी सम्यन्दृष्टिज्ञातव्य: ॥२३६॥ 


तस्य चाबात्सल्यमावकृतो नास्ति बंध: कि तु पूरे संचितकमंणों निजरैव भवति ॥२३५॥ विज्जारहमारुढो मगणोरह- 
रएसु हणदि जो चेदा यश्वेतयिता भ्रात्मा स्वशुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिस्वरूपविद्या रयमारूढ: सन्‌ ख्यातिपूजालाभभोगा- 
कांक्षारू्पनिदानबंधादिविभावप रिशामरूपान्‌ द्रव्यक्षेत्रादिपंचप्रकारसंसारदु.खकारणान्‌ शत्रून्‌ मनोरथरयान्‌ वेगांश्चित्तक- 
ल्लोलान्‌ स्वस्वभावसारथिबलेन दृढतरध्यानखड्भेन हंति | सो जिशणाशपहावी सम्मादिदट्टी मुशेदव्वों स सम्य- 
. ग्दृष्टिजिनशानप्रभावी मंतव्यो ज्ञातब्य:। तस्य चाप्रभावनाकृतो नास्ति बंध: कि तु पूव॑संचितकर्म शो निश्चितं निर्जेरेव 
भवति । एवं संवरपूविकाया मावनि्जराया उपादानका रण मभूतानां शुद्धात्ममावनारूपाणां शुद्धनयमाश्रित्य निषश्ंकाश- 
प्टगुशानां व्याख्यानमुश्यस्वेन गायानवक गतं। इद तु निरक्ष॑काशष्टगुशव्यास्यानं निदनयनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं। 
निशचयरत्नत्रयसाधके व्यवहाररत्नत्रयेडपि स्थितस्थ सरागसम्यर्दृष्टेरप्पंजनचौरादिकथारूपेरा व्यवहारनयेत यथासंभव 
योजनीयं । निष्चयं व्याश्याय पुनरपि किमर्थ व्यवहारनयबव्यास्यानं ? इति चेन्नवें । भग्निसुवर्शपाघाणयोरिव निएचय- 
व्यवहारनययों: परस्परसाध्यलाधकभावदर्शनाथंमिति । तथाचोक्तं--जइजिशसमंद्र पउंजह ता मा ववहारणिच्छए 
मुचह्‌ । एक्केश बिणा छिज्जई तित्यं भ्रण्णेण पुण तच्चं, इति | कि च--संवरपूर्विका पूववेनिजेरा या व्यास्याता सा 


टीका--निश्चय से सम्यर्दष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपने से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को 
अपने से अ्रभेद बुद्धि कर भ्रच्छी तरह देखता है इसलिये मोक्ष मार्ग का वत्सल हूँ अतिप्रीतियुक्त है । 
इसलिये इसके मार्ग की अ्रप्राप्ति कर किया गया कर्म का बंध नही है नि्जरा ही है । 
भावाथ--वत्सलपना नाम प्रीतिभाव का है इसलिये जो मोक्षमार्गरूप पभ्रपने स्वरूप में अनु- 
राग युक्त हो उसके मार्ग की भ्रप्राप्ति कर किया कर्म का बंध नहीं होता कर्म रस (फल) देकर खिर 
जाता है इसलिए निजेरा ही हैं ॥२३५॥ 
आगे प्रभावना गुर की गाथा कहते हैं;--[यः ] जो जीव [विद्यार्थं आरूढ:] विद्यारूपी रथ 
में चढ़ा [मनोरथपथेचु] मनरूपी रथ के चलते के मार्ग में [अ्रमति] भ्रमण करता है [सःचेतयिता] 
वह ज्ञानी [जिनब्लानप्रभावी] जिनेश्वर के ज्ञान की प्रभावना करने वाला [सम्यस्दृष्टि!] सम्यस्हष्टि 
ज्ञातज्यः] जानना । 
१. “मणोरहरण्सु दृणदि जो चेदा” पाठोय॑ तालपयंकत्तौ । 
>ंपन्‍पदुकवाहट:0- 


शै८ समयसार 
यतो हि सम्पन्दष्टिः टंकोत्कीशेंकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्षतिप्रबोधेन 
हे (0 
प्रभावजननात्ममावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावना5प्रकर्षकृतो नास्ति बंधः कि तु निर्जरेब ॥२३६॥ 





सम्यदुष्टेजीवस्य शुद्धात्मसम्यक॒श्नद्धानज्ञानानुष्ठानरूपे मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नत्रयें सति भवति, स च निषचय रत्लत्रयलाभो, 
बोतरागधर्मब्यानशुक्लध्यानरूपे शुभाशुभबहिद्रेव्यनिरालंबने निविकल्पसमाधों सति भवति,स च समाधिरतीव दुलेभ: । 
कस्मातू ? इति चेदू, एसेंद्रियविकलेंद्रियपंचेन्द्रियसंजिपर्याप्तमनृष्यदेशकुलरूपेंद्रियपट्त्वनिर्व्य ध्यायुष्कव रबुद्धि- 





टीका--निरचय से सम्यम्हृष्टि टंकोत्कीर्णा एक ज्ञायक भावसपने से ज्ञान की समस्त शक्ति के 
फैलानेपर प्रभाव के उपजाने से प्रभावना करनेवाला है इसलिये इसके ज्ञान की प्रभावना का बढ़ाना 
नहीं है उसपर किया बध नहीं होता निर्जरा ही होती है । 
भावार्थ--प्रभावता नाम उद्योत करना, प्रगट करना इत्यादिक का है जो अपने ज्ञान को 
निरंतर भ्रभ्यास से प्रगट करता है, बढ़ाता है उसके प्रभावना अंग होता है, श्रप्रभावनाकृत कर्म का बंध 
नहीं है । कर्म रस देकर खिर जाता है इस कारण निजंरा ही है। यहां गाथा में ऐसा कहा है कि जो 
विद्यारूपी रथ में ग्रात्मा को स्थापन करके भ्रमण करता है वह ज्ञान की प्रभावनायुक्त सम्यस्दृष्टि है | 
यह निश्चय प्रभावना है। जैसे व्यवहार में जिनबिब को रथ में स्थापन कर नगर वन श्रादि मे विहार 
कराके प्रभावना की जाती है उसी तरह यहां भी जानना । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के नि.शंकित आदिक 
श्राठ गुणा कर्म की नि्जरा के कारण कहे गये हैं । इसी तरह अन्य भी सम्यक्त्व के ग्रुणा निजरा के कारण 
जानना । यहा पर निरचयनय की प्रधानता से कथन है इसलिये आत्मा के ही परिणाम निःशकारूप 
ग्रादिक से कहे है। उसका सारांश ऐसा है कि जो सम्यरदृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निःशंक हो 
भय के निमित्त से स्वरूप से नहीं चिग्रता श्रथवा संदेहयुक्त न हो उसके निःशंकित गुण कहना चाहिये 
१, जो कर्म के फलकी वांछा न करे तथा भ्रन्य वस्तु के धर्मों की वांछा न करे उसके निःकांक्षित गुण 
होता है २, जो वस्तु के धर्मों में ग्लानि न करे उसके निविचिकित्या गुण होता है ३, जो स्वरूप में मूढ 
न हो, यथार्थ जाने उसके अमृढदृष्टि गुण होता है ४, जो श्रात्मा को स्वरूप से चिगते हुए को स्थापन 
करे उसके स्थितिकरण गुण होता है ५, जो ग्रात्मा को शुद्ध स्वरूप में लगाये झ्रात्मा की श्क्ति बढ़ाये 
प्रन्य धर्मों को गोण करे उसके उपगूहन गुण होता है ६, जो अपने स्वरूप में विशेष अनुराग रखे, 
उसके वात्सल्य गुणा होता है ७, जो आत्मा के ज्ञानग्रुण को प्रकाशरूप प्रगट करे उसके प्रभावनागुण 
होता है 5, । इन सब गुणों के प्रतिपक्षी दोषों द्वारा कर्मका बंध होता था उसको नहीं होने देता और 
इनके होने से चारित्रमोह के उदयरूप शुंकादि प्रवर्त हों तो उनकी निजेरा ही होती है बंध नही होता । 
बंध तो मिथ्यात्व सहित हो प्रधानता से कहा है। जो चारित्रमोह के उदय से सम्यग्दृष्टि के सिद्धांत में 
गुणस्थानों की परिपाटी में बंध कहा है वह भी निर्जरारूप ही जानना क्योंकि सम्यर्दृष्टि के जैसे मिथ्यात्व 
के उदय में बांधा हुआआा कर्म खिरता है वेसे ही नवीन बंधा हुआ भी खिरता है इसके इस कर्म के 
स्वामीपने का भ्रभाव है इसलिये श्रागामी बंध रूप नहीं है निर्जरारूप ही है जँसे कोई पुरुष पराया द्रव्य 
उधार लाये उससे उसको ममता बुद्धि नही है वतंमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो बह करके 
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रुघन्‌ बंधं नवमिति निजेः संगतोष्टाभिरंगः 
प्राम्मद्धं तु क्यमुपनयन्‌ निर्जरोज्जम्मणेन । 

सद्मंश्रवणग्रहणधारणभश्रद्धानसंयम विषयसुसब्यावतंनक्रोधादिकधायनिवतंनतपोभावनासमा धिमरणानि परम्परादुल भानि 
यत: । तदपि कस्मात्‌ ? सलत्पतिपक्षमूतानां मिथ्यात्वविषयकषायरूयातिपूजालासभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिविभावपरि- 
णामानां प्रबलत्वात्‌ इति हुल॑ भपरंपरां ज्ञात्वा सर्वतात्परयेण समाघौ प्रमादों न कैतंव्य:। तदप्युक्तं--इत्यतिदुलेभरूपां 
कजं देने वाले को नियत समय पर दे देता है यदि अपने घर में भी पड़ा रहे तो भी उससे ममत्व 
नहीं है इसलिये उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है दूसरे को देने सरीखा ही है। उसी तरह शञानी 
कर्म द्रव्य को जानता है उससे ममत्व नहीं है सो मौजूद होने पर भी निजेरा समान ही है ऐसा जानना । 
तथा ये नि:शंकित ग्रादिक श्राठ ग्रुण व्यवहा रनयकर व्यवहार मोक्ष मार्ग पर लगा लेना । जिन वचन में 
संदेह नहीं करना भय प्राने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं चिगना वह नि:शंकित ग्रुण है १, 
संसार देह भोग की तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से नहीं चिगना वह निष्कांक्षित गुण है 
२, भ्रपवित्र दुर्गंधादि वस्तु के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में ग्लानि न करना वह निवि- 
चिकित्सा गुण है ३, देव शास्त्र गुरु लोक की प्रवृत्ति भ्रन्यमतादि के तत्त्वार्थ के स्वरूप में मृढ़ता नहीं 
रखना यथार्थ जान प्रवर्तन करना अमूृढ़ दृष्टि है ४, धर्मात्मा में कर्म के उदय से दोष हो जाय उसे गौण 
कर व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना उपयूहन भ्रथवा उपबृ हणगुण है ५, व्यवहार मोक्ष मार्ग से 
चिगते हुए को स्थिर करना वह स्थितीकरण है ६, व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवरततने वाले से विशेष भ्रनुराग 
(प्रीति) होना वात्सल्य है ७, भौर व्यवहार मोक्ष मार्ग का भ्रनेक उपायों से उद्योत करना प्रभावना है 
८, ये व्यवहार नय को प्रधान करके कहे गये हैं, निश्चय प्रधान कथन में इनकी गौणाता हैं। सम्यस्शान- 

रूप प्रमाणदृष्टि में दोनों ही प्रधान हैं, स्याद्गाद मत में कुछ विरोध नहीं है ॥ १६२ ।॥ 
भ्रब निर्जेरा श्रधिकार पूर्ण हुआ । निजेरा के स्वरूप को यथार्थ जानने वाले तथा कर्म का नवीब 
बंध रोककर निजंरा करने वाले सम्पग्हष्टि की महिमा कहते हैं--रुन्धन्‌ इत्यादि । अर्थ---सम्यग्हष्दि 
जीव झ्ाप स्वयमेव प्रपने निज रस में मस्त हुमा आदि मध्य श्रन्तर रहित स्वेब्यापक एक प्रवाहरूप 
धारावाही ज्ञानरूप होकर भ्राकाश का मध्यरूप जो भ्रति निर्मेल रंगभ्रूमि उसमें प्रवगाहन (प्रवेश) कर 
नृत्य करता है। वह नवीन बंध को तो पूर्वोक्तरीति से रोकता है झौर जो पहले बांधा था उसको भ्रपने 

भ्रष्ट भ्रंगों सहित निजंरा के प्रगट होने से नाश कर डालता है । 

मावार्थ--सम्यर्दृष्टि के शंकादिक से किया नवीन बंध तो होता ही नहीं भौर पाठ प्रंगों 
. सहित होने से निजेरा का उदय है उससे पूर्व बंध का नाश होता है । इसलिए वह एक प्रवाह रूप ज्ञान- 
रूपी रस को ग्राप पीकर मद पीने वाले की तरह (जेसे कोई मद पीकर मग्न हुआ नृत्य के श्रखाड़ें में 
नृत्य करे वेसे) निर्मेल भ्राकादारूप रंगभुमि में नृत्य करता है। यहां कोई प्रश्न करे कि---सम्यग्हृष्टि के 
निजंरा होना तो कहते भा रहे हैं बंध होता नहीं कहा परन्तु शुरू स्थानों की परिपाटी में सिद्धान्त में 
प्रबिरत सम्यग्हष्टि से लेकर बंध कहा गया है तथा धाति कर्मों का का प्ात्मा के भुणों का धात 
करना है सो दर्शतशाम सुख बीये इन गुणों का धात भी विद्यमान है । बहां चारित्र मोह का उदयं लबीस 


३२० समयसार 


सम्यग्दृष्टिः स्वथमतिरसादादिमध्यांवयुक्त 
झान॑ भृत्वा नटति गगनाभोमरंगं विगाह्ष ॥ १६२ ॥ 
इति निजंरा निष्क्रांता | 
इति भीमदसृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निजेरा 


प्ररूपकः पष्ठों 5कः ॥ ६ ॥ 
बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्थात्‌ । संसूतिमीमरण्ये अमति बराकों नरः सुचिरं इति । तत्व सति 'शज़ाररहितपात्रवत्‌ 
शांतरसकूपेणश निरजेरा निष्काता ॥ २३६॥ े 
इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारब्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तो गाषाचतुष्टय॑ 
पीठिकारूपेश, गायापंत्रक ज्ञानवेराग्यशक्त्यो: सामास्यविवररारूपेण, गाथादशक तयोरेव विशेषविवरण- 
रूपेरा, गाथाष्टक ज्ञानगुणस्यथ सामान्यविवरशरूपेरा, गायावतुदंश तस्थेव विशेषविवरण रूपेण, 
गायानवक निदर्शंकादष्टगुराकथन रुपेण बेति समृदायेन पंचाशद्गाथामि: षपड्भिरंतराधिकारे: 


सप्तमो निजेराधिकार। समाप्त: ॥६॥ 


बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध न मानो तो मिथ्याहृष्टि के मिथ्यात्व श्रनंतानुबंधी का 
उदय होने पर भी बंध का न होता क्‍यों नहीं माना जाय ? उसका समाधान--बंध होने में मुख्य मिथ्यात्व 
झनंतानुबंधी का उदय ही है। सम्यग्हष्टि के उनके उदय का प्रभाव है। शौर चारित्र मोह के उदय से 
यद्यपि सुख गुणा का घात है तथा प्रल्पस्थिति भ्रनुभाग लिए मिथ्यात्व प्रनंतानुबंधी के बिना और उसके 
साथ रहने वाली श्रन्य प्रकृतियों के बिना घातिया तथा अधघातिया कर्मों की प्रकृतियों का बंध भी 
होता है तो भी जैसा मिथ्यात्व प्ननंतानुबंधी सहित होता है वसा नहीं होता। भ्रनंत संसार का 
कारण तो मिथ्यात्व प्ननंतानुबंधी हैं उनका अभाव होने के पश्चात्‌ उनका बंध नहीं होता। जब 
झ्रात्मा ज्ञानी हुआ तब श्रन्य बंध की गिनती कौन करे ? वृक्ष की जड़ कटने के वाद हरे 
पत्ते रहने की क्‍या अ्रवधि ? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्र में सामान्यपने से ज्ञानी श्रज्ञानी होने का 
ही प्रधान कथन है। ज्ञानी हुए पश्चात्‌ शेष कर्म सहज ही मिट जायेंगे। जैसे कोई दरिद्री पुरुष 
झोपड़ी में रहता था उसको भाग्योदय से धन से पूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हुई । उस महल 
में बहुत दिन को कूड़ा (मैला) भरा हुआ था। इस पुरुष ने जब प्राकर प्रवेश किया उसी दिन 
यह तो महल का धनी बन गया । अरब कड़ा कारना रह गया है वह क्रम से भ्पने बल के झनुसार से 
भाड़ता है । जब सब भड़ जायगा तब उज्ज्वल हो जायगा तभी परमानंद भोगेगा, ऐसा जानना ॥२ ३६॥ 
सबैया --सम्यक्वंत महंत सदा समभाव रहै दुःख संकट आये, 

कर्मेनवीन बंधे न तवे भर पूरव बंध भड़े बिन भाये । 

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरे नित ज्ञान बढ़े निज पाये, 

यों शिवमारग साधि निरंतर झानंद रूप निजातम थाये ॥ १॥ 

इस प्रकार श्री (० जयचंद्र कृत समयसार भात्मस्माति निर्जरा भ्रभिकार पूरां हुमा ॥ ६ ॥ 
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अ्रथ बंधापिकारः ॥ ७ ॥ 


अथ प्रविशति बंध: | 
रागोद्वारमहारसेन सकल॑ कृत्वा प्रम जयत्‌ 
क्रीडंत॑ रसमारनिर्मरमहानाटयेन बंध 'घुनत्‌ । 
आनंदामसृतनित्य भोजि सहजावस्थां स्फुरट नाटयदू 
घीरोदारमनाक॒ल निरुपधिन्नानं समुन्मज्जति॥१६२३॥ 
जह णाम कोवि पुरिसो गे दु शेगुबहुलम्मि । 
ठाणम्मि ठाइदृण य करेह सत्येहि वायाम॑ ॥ २३७॥ 
छिददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओो । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेह दब्वाणमुवधायं ॥ २३८॥ 


अथ प्रविशति बंध! | 7१ जहशाम कोबि पूरिसों श्व्थादि गायामादि कृत्या पाठक्रमेण बदपंचा- 
दाद्गायापर्यतं व्यास्यानं करोति। लासु षट्पंबाददगायासु मध्ये प्रथमतस्तावद बंधस्वरूपसूचनमुख्यत्वेत गायाददाक॑। 
तदनंतरं तिदजयेन हिसाहिसाबताब्तद्यस्थ लक्षणकथनरूपेण जो भणजदि हिंसामि इत्यादि गाभासप्तक । ततः पर 


प्रथ बंधाधिकार | 
दोहा--रागादिकतें कमंको, बंध जानि घुनिराय । 
तजे तिनहिं समभावकरि, नमूं सदा तिन पांय ॥ 
भ्रब बंध तत्त्व प्रवेश करता है। जिस प्रकार नृत्य के अ्रखाड़े में कोई स्वांग धरकर प्रवेश कराता 
है उती प्रकार रंगसूमि में बंधतर्व का स्वांग प्रवेश करता है । 
प्रथम ही सब तस्‍स्वों को यथायें जानने दाला सम्यरक्षान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है 
उस प्र्थ का मंगलरूप काव्य कहते हैं--रागोद्भार | इत्यादि । अर्थध---जो बंध राग के उद्गाररूप महा- 
रस (मदिरा) से समस्त ज़गत को प्रमत्त (मतवाला) करके रसपूर्ण महान्‌ नाटक करता हुआ कीड़ा 
करता है। ज्ञान उस बंध को दूर करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। वह शान सदाकाल भानन्दरूपी 
झमृत का भोजन करने वाला है। भ्रपनी सहज श्रवस्था--जाननरूप क्रिया को करता हुआ नाट्य कराता 
है। बह शान धीर है, उदार है, भ्रताकुल है भौर निरुपाधि है। 
भमावार्थ--बंधतस्व रंगध्ृमि में प्रवेश करता है उसको ज्ञान उड़ाके भ्राप प्रकट हो नृत्य करेगा 
उसकी महिमा इस काव्य में प्रकट की है। ऐसा प्रनंत शानस्वरूप झात्मा सदा प्रकट रहो।। १६३ ॥ 


१. रागशब्द उपलक्ष्य तेन देकमोशदीनामप्रि महर्य तस्व उद्गार आिनर्य सएु महारस उन्मादकरसः तेम रागोदगारमहारसेन। 
९. बेपयत्‌ । 


इ२२ समयसार 


उवधायं कुब्ब॑तस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहि । रे 
णिच्छयदो चितिज्ज हु कि पच्चयगो दुर्यवंधो ॥ २३६ ॥ 
जो सो दु ऐेहभावों तक्मि णरे तेश तस्स रयवंधो । 
णिच्डयदों विशणेयं ण्‌ कायचेश्नहिं सेसाहि ॥ २४० ॥ 
एवं मिच्छादिट्वी वड्नन्तो वहुविहास चिट्ठासु । 
रायाई उबश्ोगे कुब्बंती लिपह रयेण ॥२४१॥ (पंचकम) 
यथा नाम को5पि पुरुषः स्नेहाम्यक्तस्तु रेणुबहुले। 
स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रेव्यायामं ॥२३७॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ||२३८॥ 


उपधातं कुर्वतस्तस्थ नानाविभेः करणेः । 
निश्चयतर्श्चित्यतां किंप्रत्ययिकस्तु तस्थ रजोबंधः ॥२३६॥ 


बहिरंगद्रव्यहिसा भवतु मा भवतु, निदचयेन हिसाध्यवसाय एवं हिसेति अ्रतिपादनरूपेण जो मरदि इत्यादि गायाषट्क । 
प्रयानंतरं निश्वयरत्लत्रयलक्षणं यद्‌ मेदविज्ञानं तस्माद्विलक्षणानि यानि ब्रताब्रतानि तद्ब्याख्यानमुल्यत्वेत एबमलिऐ 


इत्यादि सूत्रमूतगायाद्ययं । तदनंतरं तस्येव भावपुण्यपापरूयब्रताव्रतस्य शुमाशुभबंधका रण मूतस्य परिणामव्यास्यानमुस्यत्वेन 
वत्थु' पहुंचच इत्यादि गायात्रयोदश । एवं समुदायेन पंचदश । तदनंतरं निश्चये स्थित्वा व्यवहारों निवेध्यत इति 


कथनरूपेण ववहारणओ हत्पादि सूत्रपट्क। प्रतः पर रागद्वेषरहितज्ञानिनां प्राशुकाननपानाश्ाहारो बंधकारणं न 
भवति इति विडशुद्धिव्याश्यानर्पैण आधाकम्मादीया इत्यादि सूत्रचतुष्टयं | तदनंतरं क्रोधादिकषाया: कमंबंघनिमित्तं 
भवंति तेषां च चेतनाचेतनबहिद्रंव्ध॑ निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण ज़ह फलिहमणि बिसुद्धो इत्यादि 
सूत्रपंचक । तदनंतरमप्रतिक्रमणमप्रत्याल्यानं च बंधकारणं भवति न पुनः शुद्धात्मेति व्याल्यानमख्यत्वेन अप्यडिकमर् 


- ०-७ अकलकं->न्‍न्‍क्कन»- 





श्रागे बंध तत्व का स्वरूप विचारते हैं। वहां प्रथम बंध के कारण को प्रकट करते हैं;-- 
[यथा नाम] जैसे [कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहा्पक्तः तु] अपनी देह में तैलादि लगाकर [रेणुबहुले] 
बहुत धूली वाली [स्थाने] जगह में [स्थित्वा च] स्थित होकर [शस्त्रै: व्यायामं] हथियारों से 
व्यायाम [करोति] करता है वहां [वालीतलकदलीबंशपिंडी:] ताड़ वृक्ष केले का वृक्ष तथा बांस के 
पिंड इत्यादिकों को [छिनसि] छेदता है [च भिनसति] भेदता है [तथा] शौर [सचित्तायित्तानां] 
सचित्त बरव [दब्याणां] द्रव्यों का [उपथात] उपचात [करोति] करता है। इस प्रकार 
[नानाविषेः करणेः] नाना प्रकार के करणों से [उपधातं कुबंतः] उपधात करने वाले [वस्प] 
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यः स तु स्नेहमावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः । 

निश्रयतो विज्लेयं न कायचेष्टामिः शेषामिः ॥२४०॥ 

एवं मिथ्यादृष्टिवंतेमानो वहुविधासु चेष्टासु । 

रागादीलुपयोगे झुर्बाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥ 

हृह खलु यथा कश्चित्‌ पुरुष: स्नेह्ाभ्यक्तः स्वभावत एवं रजोबहुलायां भूमो स्थितः शस्त्र- 

व्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रका रकरणेः सचित्ताचिचवस्तूनि निध्नन्‌ रजसा बध्यते । तस्य कतमों 
बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एवं रजोबहुला भ्रूमिः, स्नेहानम्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात्‌ । 
न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानस्यक्तानामपि तस्मात्‌ तत्मसंगात्‌। नानेक्प्रकारकरणानि, स्नेहानभि- 


इत्यादि गायात्र॒यं चेति समुदायेन बट्पं चाणदुगाया भिरष्टांसराधिकारे: बंधाधिकारे समुदायपातनिका । तदाथा--बहिरा- 
त्मजीवसंबं घिनो बंधका रणभूतरय श्द्भा रसहितपात्रस्थानी यस्य मिथ्याशानस्य नाटकरूपेण प्रविशत. सतः द्यातरसपरिणत 
वीतरागसम्यक्त्वाविनाभूत॑ भेदज्ञानं प्रतिषंधं करोतीति उपदिशति;--जह शाम कोवि पुरुसो इत्यादि व्याख्यान 


कियते-प्रथानाम स्फूटमहो वा करिचित्युरुष: स्नेहाभ्यक्त: सन्‌ रजोबहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्रैब्यायामम भ्यासं श्रमं करोति इति 
प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा। कान्‌ ? तालतमालकदलीवंशाशोकसंज्ञान्‌ वृक्षविशेषान्‌ तत्संबंधिसचित्ताचित्त- 
द्रब्याणाम्‌पघातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता । उपधातं कुर्बाणस्य तस्य नानाविधर्वेशाखस्थानादिकरराविदेष॑निष्नयत- 
दिचत्यतां विचाय॑तां कि प्रत्ययक: किनिमित्तक: तस्य रजोबंध: ? इतिपूब॑ंपक्ष रूपेण गाथात्रयं गत॑ । भ्रत्रोत्तरं--यः स्नेहभाव- 
स्तस्मिन्‍्नरे स पूर्वोक्तस्तेलाभ्यंगरूप: तेन तस्य रजोबंध इति निशचयतो विज्ञेयं न कायादिव्यापारचेष्टाभि:ः होषाभिरित्यु- 
त्तरगाथा । एवं सूत्रवतुष्टयेन प्रबनोत्तरखू्पेण दृष्टांतो गत: । प्रथ दाष्टन्तमाह--एवं मिच्छादिद्ी बइन्तो वहु- 


उस पुरुष के [खलु निश्चयतः] निश्चय से [चिंत्यतां] विचारों कि [रजोबंधः तु] रज का बंध 
[किंप्रत्ययिकः] किस कारण से हुआ है ? [यःतु] जो [तस्मिन्‌ नरे] उस मनुष्य में [सस्नेहभावः] 
तेल भ्रादि का सचिक्कश भाव है [तन] उससे [तस्य रजोबंधः] उसके रज का बंध लगता है 
[निश्रयतः विज्ञेयं] यह निश्चय से जानना। [शेषानिः करायचेष्टामिः] शेष काय की चेष्टाओं से [न] 
रज का बंध नहीं है [एवं] इस प्रकार [मिथ्याइष्टि:] मिथ्याहष्टि जीव [बहुविधासु चेष्टासु] 
बहुत प्रकार की चेष्टाओं में [बतमानः] वर्तमान है बह [उपयोगे] भपने उपयोग में [रागादीन्‌ कुर्बाणः] 
रागादि भावों को करता हुआ [रजसा] कर्मरूप रज से [लिप्यते] लिप्त होता है बंधता है । 


टीका---इस लोक में निश्चय से जैसे कोई पुरुष ख्रह (तैल) भ्रादिक से मर्दनयुक्त हुआ 
स्वभाव से ही बहुत रज वाली सूमि में स्थित हुमा शस्त्रों का श्रभ्यास करता हुम्ना श्रनेक प्रकार के 
कारणों से सचित्त भ्चित वस्तुझों को काटता हुआ उस भूमि की रजसे लिप्त होता है। उसका विचार 
किया जाय कि बंध का कारण इनमें कौन है ? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही जिसमें बहुत रज है ऐसी 
भ्रूमि रज के बंध का कारण नहीं है। यदि भूमि ही कारण हो तो जिनके तैल भ्रादिक नहीं लगा और 


श्र४ समयसार 


व्यक्तानामपि तैस्तत्यसंगात्‌। न सचिचाचिसवस्तूपधातः, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तर्ट्मिस्त- 
स्पसंगात्‌ । ततो न्यायबलेनेबतदायातं यत्वस्मिन्‌ पुरुषे स्नेहाम्यंगकरणं स बंधदेतुः। एवं मिथ्या- 
दृष्टिरात्मनि रागादीन्‌ इर्वाणः स्वमावत एवं कर्मयोग्यपुद्टलबहुले लोके कायवाड्मनःकर्म इर्बाणो- 
इनेकप्रकारकरणेः सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ कर्मरजसा बध्यते | तस्थ कतमो बंधहेतुः ? न 
तावत्स्वभावत एवं कर्मयोग्यप्ुद्लबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्यसंगात्‌। न काय- 
वादूमनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्यसंगात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि 
तत्मूसंगात । न सचि्ताचित्तवस्तूपधातः समितितत्पराशामपि तत्पसंगात्‌ । ततो न्‍्यायबलेनत- 
देवायातं यदुपयोगे रागादिकरण स बंधदेतुः ॥२३७।२३८।२३६।२४ ०२४ १॥ 


विहासु येट्डासु एवं पूर्वोक्तदृष्टांतेन मिथ्यादृष्टिजीब: विविधासु कायादिव्यापारचरेष्टासु वर्तमान. रागादी उवश्रोगे 
कुब्बंतो लिप्पदि रयेश धुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणखरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामभावात्‌ मिथ्यात्व- 


रागाद्युपयोगान्‌ परिणामान्‌ कुर्वाण: सन्‌ कर्मरदसा लिप्यते बध्यत इत्यथं: । एवं यथा तंसम्रक्षितस्य रजोबंधो भवति तथा 
मिध्यात्यरागादिप रिणतस्य जीवस्य कर्मबंधो भवति इति बंधकारणतात्पर्यकथनरूपेश सूत्रपंचक गतं ॥२३७॥२३८।२३६। 
२४०२४१॥ प्रथ गाथापंचकेन वीतरागसम्यर्दुष्टेबंधाभाव॑ दर्शयति;--यथा स एव पूर्वोक्तो नर: स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते 





भ्रूमि पर ठहरते हैं उनके भी रज का बंध लगना चाहिये शस्त्रों का भ्रभ्यास करना भी उस रज के बंध 
लगने को कारण नहीं है। यदि शस्त्रों का प्रभ्यास बंधने का कारण हो तो जिनके तैल आदि नहीं लगा 
उनके भी उस शस्त्राभ्यास के करने से. रज का बंध लग जाय और भी झनेक प्रकार के करण उस रज के 
बंधने को कारण नहीं है यदि ऐसा हो तो जिनके तेल आ्रादि नहीं लगा उनके भी उन करणों द्वारा रज 
का बंध लगना चहिये। तथा सचित्त अ्चित्त वस्तुझ्रों का उपधात भी उस रजके लगने को कारण नहीं 
है यदि ऐसा हो तो जिनके तेल श्रादि नहीं लगा उनके भी सचित्त भ्रचित्त का घात करने से रजका बंध 
लगना चाहिये । इसलिये न्याय के बल से यह सिद्ध हुआ कि उस पुरुष में जो तेल भ्रादि सचिक्कन का मर्दन 
करना है वही बंध का कारण है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीब प्रपने प्रात्मा में राग भ्रादि भावों को करता 
हुआ स्वभाव से ही कर्म के योग्य जो पुदूगल उनसे भरे हुए लोक में काय वचन मन की क्रिया 
प्रनेक प्रकार के करणों द्वारा सचित्त अ्चित्त वस्तुझों का घात करता हुप्ला कर्मरूप रजसे 
विचारा जाय कि बंध का कारण कौन हैं ? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही कर्म योग्य 
हुआ लोक बंध का कारण नही है, यदि उनसे बंध हो तो लोक में सिद्धों को भी बंध 
काय वचन मन की क्रियास्वरूप योग भी बंध के कारण नहीं हैं, यदि उनसे ब॑ 
की क्रिया वाले यथार्यात संयमियों के भी बंध का प्रसंग बा होगा । हब 
के कारण नहीं हैं, यदि उनसे बंध हो तो केवल ज्ञानियों के भी उन कररों के का रण बंध का कं 
* झायेगा | तथा सचित्त-प्रच्ित्त वस्तुओं का उपधात भी बंध का कारण नहीं है, यदि उनसे बंध हो तो जो 


को करता हुप्ा 
बंधता है । वहां 
पुदुगलों से बहुत भरा 
थ का प्रसंग झ्ायेगा । 


बंधाधिकार ३५४ 


न कर्मघहुलं जगनन चलनात्मकं कर्म वा न 
नेककरणानि वा न चिदचिद्वघो बंधकृत । 
यदैक्यमुपयोगभू: समुपयाति रागादिभिः 

स एवं किल केवल भवति बंभहेतुन्‌ णां ॥१६४॥ 


सति धूलिबतुलस्थाने स्थित्वा शस्त्रेव्यायाममम्यासं श्रम॑ करोसीति प्रथमगाया गता। छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान ? 
तालतमालकदलीवंशपिडीसंज्ञान्‌ दृक्षविशेवान्‌ । तत्संबंधिसचित्ताचित्तद्रव्याणामुपथातं थ करोति इति द्वितीयगाथा गता । 
उपधात कुर्बाणस्य तस्य नाताविषैवेंशाखस्थाना दिकरण विदेषे:, निश्वयत श्चित्यतां विचार्यतां किप्रत्ययक: किनिसित्तक: तस्थ 
रजोबंधो न मवति । एवं प्रषनरूपेण गाथात्रयं गतं। भन्रोत्त रं--यः स्नेहभाबस्तस्मिन्नरे स पूर्वोक्तस्तलाभ्यंगरूप: तेन स 
तस्य रजोबंध:, इति निएनयतों विज्ञेयं। न कायादिव्यापारब्रेष्टाभि: शेषाभिः, तदभावात्‌ तस्य बंधो नास्तीत्यभिप्राय:, 
इत्युत्रगाथा गता। एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रश्नोत्तरूपेण दुष्टांतों गत:। प्रथ दाष्टॉन्तिमाह;-- एवं सम्मादिद्टी 
बट्टंतो बहुविदेसु जोगेसु एवं पूर्वोक्तदृष्टातेन सम्पग्दृष्टिजीब: विविधयोगेष नाना प्रकारमनोवचनकायव्यापारेषु 


वतंमान:। झक्करंतो उबभोगे रागादी निमंलात्मतस्वसम्यकश्द्धानश्ञानानुष्ठानरूपाणां सम्यस्दर्शनशानचा रित्राणां 


साधु समिति में तत्पर हैं यत्नरूप प्रवृत्ति करते हैं उनके भी सचित्त श्रचित्त के घात से बंध का प्रसंग 
आयेगा । इसलिये न्याय के बल से यही सिद्ध हुआ कि उपयोग में रागादिक का करना बंध का कारण है। 


भावार्थ--यहां निदचयनय प्रधान करके कथन है। जहां निर्बाध हेतु से सिद्धि हो वही 

निदचय है । बंधका कारण विचारने से यह निर्बाध सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावों 
को श्रपने उपयोग में करता है इसलिये ये रागादिक ही बंध के कारण हैं। तथा शभ्रन्य. जो कर्मयोग्य 
पुदूगलों से भरा लोक, मन वचन काय के योग, अनेक करण और चेतन श्रचेतन का घात ये बंध के 
कारण नहीं हैं। यदि इनसे बंध हो तो सिद्धों के, यथाख्यात चारित्र वालों के, केवल ज्ञानियों के तथा 
समितिरूप प्रवंतने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग भ्राजायगा; परंतु उनके अंध नहीं होता । इसलिये यह 
हेतु व्यभिचारी हुआ, इसलिये बंध का कारण रागादिक ही हैं यह निश्चय है। यहां समितिरूप प्रवर्तने 
वाले मुनिका नाम तो कहा और अविरत देशबिरत का नाम ही न लिया। सो इनके बाह्यसमितिरूप 
प्रवृत्ति नहीं है इसलिये चारित्रमोह संबंधी किचित्‌ बंध होता है इस कारण स्वंथा बंध के प्रभाव की 
झपेक्षा में इनका नाम नहीं लिया, भ्रंतरंग अपेक्षा ये मो निबंध ही जानने ॥२३७॥२३८।२३६।२४०।२४१॥ 
प्रागे इस श्र्थ का कलश कहते हैं--न कम इत्यादि | झर्थ--कर्म बंध का कारण कर्मयोग्य 

पुद्गलों से बहुत भरा लोक नहीं है, चलने स्वरूप काय वचन मन की क्रियारूप योग भी कारण नहीं हैं, 


झनेक प्रकार के करण भी कारण नहीं है भौर चेतन भ्रवेतन का घात भी कारण नहीं है। परंतु झ्ात्मा 
जब रागादिभाषों के साथ एकता को प्राप्त होता है सो ही एक युरुषों के बंध का कारण हैं । 


भावार्थध--यहां निश्चय से एक रागादिक को ही बंधका कारण कहा है ॥१६४॥ 


३२६ समयसार 


जह पुण सो चेष णरो गेहे सब्वश्मि अ्वणिये संते । 
रेगुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्वेहिं वायाम॑ ॥२४२॥ 
ढिंददि भिद॒दि य यहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओो । 
सच्वित्ताचित्ताएं करेह दव्वाणमुबधायं ॥ कह ३॥ 
उवधाय॑ कुब्व॑तस्म तस्स णाणाविहेहिं करणेहि। 
णिच्छयदो चितिज्जहु किपच्चयंगो ण्‌ रयवंधो ॥२४४॥ 
जो मो अगणेहभावो तह्मि एरे तेण तस्स5रयवंधो । 
णिच्छयदो विगणेयं ण कायचेद्यहिं सेमाहि ॥२०५४॥ 
एवं मम्मादिद्दी वटटंतो बहुविहेस जोगेसु । 
अकरंतो उथ्ोगे रागाइ ण्‌ लिपह रयेण ॥२४०६॥(पंचकम) 
यथा पुनः स चेव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति । 
रेशबहुले स्थाने करोति शस्त्रेव्यायामं ॥२४२॥ 


छिनति भिनसि च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः | 
सचिस्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाम्॒पघातं ॥२४३॥ 


सद्भावात्‌ रागाद्ुययोगान्‌ परिणामानकुर्बाणः सन्‌ शोव॒ बज्क्दि रयेण कमंरजसा न बध्यते। एवं तैल अक्षणाभावे 








भ्रागे सम्यर्दृष्टि, उपयोग में रागादिकों को नहीं करता भ्रर्थात्‌ उपयोग के श्रौर रागादिक के 
प्रापस में भेद जान रागादिक का स्वामी नहीं होता इसलिये उसके पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता ऐसा 
कहते हैं,--[यथा] जैसे [पुनः स चेब] फिर वही [नरः] मनृष्य [सर्वस्मिन्‌ स्नेहे अपनीते] तेलादिक 
सब चिकनी वस्तु को दूर करके [रेजुबहुले] बहुत रजवाले [स्थाने] स्थान में [शस्त्रे: व्यायामं फरोति] 
शस्त्रों का भ्रम्यास करता है, [तालीतलकदलीबंशपिंडी:] तालवुक्ष की जड़ को केले के वृक्षकों तथा 
वांस के बिड़े को [छिनति थे मिनस्ति] छेदत भेदन करता है [तथा] भ्रौर [सचिताचित्तानां] 
सचितत प्रचित्त [द्रब्याणां] द्रव्यों का [उपधात॑ करोति] उपघात करता हैं। [उपधातं इुर्बतः तस्‍्य] 
वहां उपधात करने वाले उसके [नानाविधेः करणेः] तानाप्रकार के करणों से [निश्चयतः] निश्चय से 
[विज्वेयं] जानना कि [रजोबंधः] रज का बंध [क्िप्रत्ययिको न] किस कारण से नहीं होता [तस्मिन्‌ 
नरे] उस पुरुष के [यः] जो [स स्नेहमाबः] चिकतता है [तेन] उससे (तिस्य] उसके [रजोबंघः] 
रज का बंधना [निश्चयतः] निश्चय से [विज्ञेयं] जानना चाहिये (शेषामिः कायच्रेष्टामि:] शेष काय 


बंधाधिकार ३२७ 


उपधास इर्वतस्तस्य नानाविभेः करणेः 
निश्चयतर्िंचत्यतां किंप्रत्ययिको न रजोबंध! ॥२४४॥ 
यः सो5स्नेहमावस्तस्मिन्नरे तेन तस्यारजोबंधः । 
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टामिः शेषामिः |२४४॥ 
एवं सम्यर्दृश्टिवर्तमानो बहुविधेषु योगेषु । 

अकुव॑ ननुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२४६॥ 


यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्व्रभावत एवं रजोबहुलायां भूमौ 
तद्देव शस्त्रव्यायामकर्म कु्वाणस्तैरेबानेकप्रकारकरणेस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ रजसा 
न बध्यते स्नेहाभ्यंगस्य बंधहेतोरभावात्‌ । तथा सम्यस्दष्टि, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्‌ 
तस्मिन्नेव स्वभावत एवं कर्मयोग्यपुद्टलबहुले लोके तदेव कायवाड मनःकर्म कुर्वाणः, तेरेवानेक- 
प्रकारकरणेः, तान्येव सचिचाचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ क्मरजसा न बध्यते रागयोगस्य बंधहेतोर- 
भावात्‌ ॥ २४२। २४३। २४४। २४५। २४७६॥ 


यथा रजोबधों न भवति तथा वीतरागसम्यर्दृष्टेजीविस्य रागाद्यमावाद बंधो न भवति, इति बंधाभावकारणतात्पयंकथन रूपेरा 
गायापंचकं गत॑ । कि चू यथात्र पातनिकायां भरितं, संज्ञानिजीवस्य शांतरसे स्वामित्वमज्ञानिनस्तु श्यज्भाराग्चष्टरसानां 
स्वामित्वं, तथाध्यात्मविषये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां स्वामित्व ज्ञातव्यं । इति सूत्रदशकसमुदायेन प्रथमस्थलं 
गत॑ ॥२४२। २४३॥ २४४) २४५॥ २४६ ।॥ भझथ वीत्तरागस्वस्वभावं मुकक्‍त्वा हिस्पहिसकावेन परिशमनमभज्ञानिजीव- 








का भी चेष्टाओं से [न] रज का बंध नहीं होता [एवं ] इस प्रकार [सम्यन्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [बहुविधेष] 
बहुत तरह के [योगेषु] योगों में [वर्तमानः] वर्तमान है वह [उपयोगे] उपयोग में [रागादीन] 
रागादिकों को [भवन] नहीं करता इसलिये [रजसा] कर रज से [न लिप्यते] लिप्त नहीं होता 


टीका--जैसे वही पुरुष तैलादिक की सब चिकनाई को दूर करके स्वभाव से ही बहुत रज 
वाली भ्रूमि में उन्हीं शस्त्रों से श्रभ्यास करता हुआ्ना उन्हीं भ्रनेक तरह के कररों से उन्हीं सचित्त भश्रचित्त 
बस्तुझों को तोड़ता हुआ रज से लिप्त नहों होता क्योंकि इसके बंध का हेतु चिकनाई के लेप का श्रभाव 
है उसी तरह सम्यग्हृष्टि श्रास्मा में रागादिक को नहीं करता स्वभाव से ही कर्मयोग्य पुद्गलों से भरे 
उसी लोक में उसी काय वचन मन की क्रिया को करता हुआ्ना उन्हीं भ्रनेक प्रकार के करणों से उन्हीं 
सचित्त गचित्त वस्तुओं का धात करता हुआ कमेरूप रज से नहीं बंधता । क्‍योंकि इसगे बंध का कारण 
राग के योग का श्रभाव है । 


भावार्थ--सम्यरदृष्टि के पूर्वोक्त सब संबंध होने पर भी राग के संबंध का भ्रभाव है इसलिये 
कर्मंबंध नहीं होता । इसका समर्थन पहले कह झाये हैं ॥२४२।२४३॥।२४४।२४५॥२४६॥ 


श्र्८ समयसार 


लोक: कर्म ततो5स्तु सोउस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन करणानि संतु विदचिद्व्यापादनं चारतु तत्‌ | 
रागादीनुपयोगभूमिमनयन्‌' ज्ञानं भपन्‌' केवल 

बंध नेव कुतोप्युपेत्ययमहो सम्यस्धगात्मा 'प्रुवमु॥ १६५ ॥ 
तथापि न निरग्गल चरितुमिष्यतेज्ञानिनां 

तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः | 

अकामकृतकर्म तन्‍्मतमकारणं ब्वानिनां 

इयं न द्दि विरुष्यते किम करोति जानाति च ॥१६६॥ 


लक्षण । तद्विपरोत संज्ञानिलक्षमिति प्रशापयति;--जो मणणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सतह 


प्रब इस अर्थ का कलश कहते हैं--लोकः कर्म इत्यादि । अर्थ--इस कारण कर्मों कर भरा 
हुआ लोक हो, मन वचन काय के चलनस्वरूप योग भी रहो, पूर्वोक्त करण भी होवें, और पूर्वंकथित 
चैतन्य भ्रचेतन्‍्य का घात करना रहो परन्तु यह सम्यर्दृष्टि रागादिकों को उपयोग भ्रूमि में नहीं करता 
केवल एक ज्ञानरूप होता है इसलिये पूर्वोक्त किसी भ्ली कारण से बंध को प्राप्त नहीं होता यह निशचल 
सम्यगर्दृष्टि है। अहो देखो ! यह सम्यग्दशन की भ्रदुभुत महिमा है । 

भावार्थ--यहां सम्यरूष्टि का भ्रदुभुत माहात्म्य कहा है लोक, योग, करण चेतन श्रचेतन का 

घात-- बंध के कारण नहीं कहे हैँ । यहां ऐसा मत समझना कि परजीव की हिसा से बंध नहीं कहा 
इसलिये स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी। यहां तो ग्रबुद्धिपूवक कभी परजीब का घात भी हो जाता है 
उससे बंध नहीं होता । और जहां पर बुद्धिपूर्वक जीव मारने के भाव होंगे वहां तो भ्रपने उपयोग से 
रागादिक का सद्भाव आयेगा वहां हिसा से बंध होगा ही। जिस जगह जीव को जिवाने का प्रभिप्राय 
है उसको भी निशचयनय में मिथ्यात्व कहते हैं तो मारने का प्रभिप्राय मिथ्यात्व होगा ही । इसलिये 
कथन को नय विभाग से यथार्थ समभ श्रद्धान करना । सर्वंथा एकांत मानना तो मिथ्यात्व है ॥ १६५ ॥ 

प्रव इसी भर्थ के दृढ़ करने को व्यवहारनय की प्रवृत्ति करने के लिए काव्य कहते हैं--तथापि 
इत्यादि । अ्र्थ---तथापि अर्थात्‌ लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा भ्रौर रागादिक से ही बंध कहा 
है तो भी शानियों को भ्रमर्याद होकर स्वच्छुंद प्रवर्तन करना योग्य नहीं कहा, क्योंकि निरगंल (स्वच्छांद) 
प्रवर्तना ही बंध का ठिकाना है ज्ञानियों के बिना वांछा कार्य होता है वह बंध का कारण नहीं कहा 
क्योंकि जानता भी है भौर कर्म को करता भी है ये दोनों क्रियायें निश्चय से विरोध रूप हो हैं । 

भावार्थ-- पहले काव्य में लोक भ्रादि बंध के कारण नहीं कहे उस जगह ऐसा नहीं समभना 

कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति बंध के कारणों में स्वथा ही निषेध की गई है । ज्ञानियों की जो झ्रदुद्धिपूवंक 
प्रवृत्ति होती है वहां बंध नहीं कहा । इसलिए ज्ञानियों को स्वच्छुंद प्रवरतना तो कहा ही नहीं है, भ्रमर्याद 

१. अनयत! इत्यपिपाठः । २. “भक्त इत्यपिपाठः । ३. भर बः? श्त्यपिपाठः । 


अंधाधिकार २६ 


जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः । 
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुमिथ्याद्शं: स नियतं स हि (च) बंधहदेतुः॥१६७॥ 


जो मरणदि हिंसामि य हिसिज्जामि य परेंहिं सत्तेहिं । 


सो मृढ़ो श्रगणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥ २४७ ॥ 
यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्पे च परे! ससः । 
स मूढोउज्ञानी ब्वान्यतस्तु विपरीत; ॥ २४७ ॥ 
परजीवानईं हिनस्मि परजीवपेहिंस्पे चाहमित्यध्यवसायों भुवमज्ञानं सतु यस्यारित 
सोउश्ञानित्वान्मिथ्याइृष्टिः | यस्य तु नास्ति स ब्ञानित्वास्सम्यस्दष्टि: ॥ २४७ ॥ 


सो मूढो अएशासी यो मन्यते जीवानह हिनस्सि पे सत्र हिस्ये इसि थ बसी परिणाम: स निश्बितमजञानः से 


प्रवर्तन करना तो बंध का ही ठिकाना है । जानने में और करने में परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तब 
तो बंध न होगा यदि कर्ता होगा तो झ्रवदय बंध होगा ॥ १६६ ।। 
भब कहते हैं कि जो जानता है वह करता नहीं है भ्रौर जो करता है वह जानता नहीं है। 
करना है कि वह कर्म का राग है वही श्रज्ञान है श्रौर ग्रज्ञान ही बंध का कारण है। ऐसा 
काव्य कहते हैं--जानाति इत्यादि | झर्थ---जो जानता है वह कर्ता नहीं है भौर जो करता है वह 
जानता नहीं है । जो करना है वह निश्चय से कर्म राग है जो राग है उसे मुनि प्रज्ञानमय भ्रध्यवसाय 
कहते हैं। यही भ्रध्यवसाय नियम से बंध का कारण है ॥ १६७ ॥ 
भ्रब मिध्यादृष्टि के प्राशय को गाथा में कहते हैं; --[यः] जो प्रुरुष [मन्यते] ऐसा मानता है 
कि [ह्ििनरिम] में पर जीव को मारता है [च] भोर [परे सच्चेः] परजीवों द्वारा में [हिंस्पे] मारा 
जाता हूँ [स] वह पुरुष [मूढः] मोही है [अज्लानी] जानी है [तु भ्रतः] भोर जो इससे [विपरीतः] 
विपरीत [ज्ञानी] है वह ज्ञानी है । 
टीका---मैं परजीवों को मारता हूं भौर परजीबों द्वारा में मारा जा रहा हैं ऐसा भ्राशय निश्चय 
से भ्रज्ञान है। ऐसा जिसके भ्रध्यवसाय है वह भ्रज्ञानी है इस भ्ज्ञानीपने से ही मिथ्यादृष्टि है। और 
जिसके ऐसा झादयरूप प्रज्ञान नहीं है वह श्ञानीपने से सम्यग्दृष्टि है । 
भावार्थ---जिस जीव के ऐसा भाशय है कि परजीव को में मारता है श्रौर पर जीव मुझे 
मारते हैं वह भ्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि है और जिसके यह झ्राशय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है। निश्चय- 
नय से कर्ता का स्वरूप यह है कि झाप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमे उसको उस भाव का कर्ता कहते 
हैं, परमार्थ से कोई किसी का मरणा नहीं कर सकता । जो पर द्वारा परका मरण मानता है वह अज्ञानी 


है। निमित्तनेमित्तिक भाव से कर्ता कहना व्यवहारनय का वचन है उसे यथा मानना सम्यस्शञान 
है ।। २४७ ।। 


३३० समयसार 
कथमयमध्यवसायो5ज्ञानं ? इति चेव-- जिणवरोंि 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं ! पणाणत्तं । 
आउं ण्‌ हरेसि तुम॑ कह ते मरणं कय॑ तेसि ॥ २४८ ॥ 
'आउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहि पराणत्तं । 
आउं न हरंति तुहं कह ते मरणं कय॑ तेहि॥ २०९ ॥ (युग्मम) 
आयुःक्षयेण सरणं जीवानां जिनवर: प्रन्नप्तं | 
आयुने हरसि त्व॑ कथं त्वया मरणं रृत॑ तेषां॥ २४८॥। 
आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवर: प्रश्ञप्त । 
आयुर्न हरंति तव कथं ते मरणं छूतं तेः॥ २४६ ॥ 
मरणं हि ताबज्जीवानां स्वायुःकर्मत्येणेव तदभावे तस्य भावयितुमशक्य त्वात्‌ स्वायुःकर्म 
च नान्येनान्यस्य हतु शकयं तस्य स्वोपभोगेनेव क्षीयमाण॒त्वात्‌। ततो न कथ्थंचनापि, अन्यो- 
उन्यस्य मरणं कुर्यात्‌। ततो हिनरिम हिंस्थे चेत्यध्यवसायों भ्रुवमज्ञानं ॥ २४८॥ २४६ ॥ 


एव बंघहेतु:, स परिणामों यस्यास्ति स चाज्ञानी । शाणी एत्तो द विवरीदो एतस्माद्विपरीतों यो जीवितमरणलाभा- 
््ज 
लाभसुखदु खजत्रुभित्रनिदाप्रशसादिविकल्पविषये रागद्वेषरहितशुद्धात्ममावनासंजातप रमानन्दसुखास्वादरूपे वा भेंदजञाने 





आगे पूछते है कि यह अध्यवसान क्‍यों है ? उसका उत्तररूप गाथा कहते है: --जिीवानां] जीवों 
के [मरणं] मरण है वह [आयुःक्षयेण] आ्रायुकमंके क्षय से होता है ऐसा [जिनवर:] जिनेश्वर देव ने 
[प्रज्ञप्तम्‌] कहा है सो हे भाई तू मानता है कि मे परजीव को मारता हूँ यह प्रज्ञान है क्योंकि विषां] 
उन परजीवों का [आयुः] ग्रागुकर्म [त्वं न हरसि ] तू नहों हरता [या] तो तूने [मरणं] उनका 
मरण किथ॑ कृत] कैसे किया ? । तथा [जोबानां] जीवों का [मरणं] मरण [आयु:क्षयेण] ग्रायु कर्म 
के क्षय से होता है ऐसा [जिनवरे ;] जिनेश्व रदेव ने [ग्रन्नप्तें |] कहा है परतु हे भाई तू ऐसा मानता है 
कि मैं परजीवों से मारा जाता हैं यह मानना तेरा अज्ञान है क्योंकि परजीब [विब] तेरा [आयुः] आयु 
कर्म [न हरंति) नही हरते इसलिये [तेः] उन्होंने [ते मरशं] तेरा मरण [कर्थ॑ कृत] कैसे किया । 
टीका--निश्चय से जीव के मरण अपने भ्रायु कर्म के क्षय से ही होता है, यदि आयु का क्षय 
न हो तो कोई उसके मारने को समर्थ नहीं हो सकता, अपना आयु कर्म प्रन्य द्वारा नहीं हरा जा सकता, 
झ्रायु कर्म तो अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है इसलिये ग्न्य प्रन्य का मरण किसी प्रकार भी 


नहीं कर सकता । इसलिए जो ऐसा मानता है (अभिप्राय करता है) कि में परजीव को मारता हूँ तथा 
परजीव सुझे मारते हैं ऐसा प्रध्यवमाय निदचय से भ्रज्ञान है । 


१. ताटपयबृत्ती नेय॑ गाथा, भात्मण्यातावेष लत एब नेतस्वास्तास्पयंबृत्तिहीका । 


बंधाधिकार ३३१ 
जीबनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? थति चेत-- 


'जो मणणदि जीवेमि य जीविज्जामि यः परेहि सत्तेहिं । 
सो मृढो अगणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २४०॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये चापरे: सच्चे: । 
स मूढोउज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः | २५४० ॥ 
परजीवानहं जीवयामि परजीवेर्जोन्ये चाहमित्यध्यवसायों धरुतरमज्ञानं सतु यस्यास्ति 
सो5ज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टि: | यस्य तु नास्ति स ज्ञानिस्वात्‌ सम्यस्दृष्टि: | २४० ॥ 


रतः स ज्ञानीत्यथं: ॥| २४७ ॥ पथ कथमयमध्यवसाय: पुनरज्ञान ? इति चेत्‌,-आउक्खयेश मरणं जीवाणं 


जिशणवरेहिं पण्णुर्ं प्रायुक्षयेरा मरण जीवानां जिनवरे: प्रश्प्त कथित । आउं ण॒ हरेसि तुम॑ कह ते मरणां 
कद तेसि ऐेषामायु:करमं च न हरसि त्व तस्थायुषः स्वोपभोगेनेव क्षीयमाणत्वात्‌ कथते त्वया तेषा मरण कृत- 





भावार्थ--जो जीव की मान्यता हो परन्तु उस रूप कार्य न हो वही श्रज्ञान है। अपना मरण 
भी पर द्वारा किया हुआ नही होता और अआ्राप द्वारा पर का मरण नही होता, परन्तु जो यह प्रागी 
ऐसा मानता है यही अ्ज्ञान है। यह कथन निश्चय की प्रधानता स कहा है। तथा निमित्तनैमित्तिक 
भाव से जो पर्याय का उत्पाद और व्यय हो उसे जन्म मरण कहते है। वहां जिसके निमित्त से ऐसा हो 
उसे कहते हैं कि इसने इसको मारा | यह कहना व्यवहार है । यहां ऐसा नही समझना कि व्यवहार का 
सर्वथा निषेध है । जो निश्वय को नहीं जानते उनके अज्ञान मेंटने को कहा है इसको जानने के बाद दोनों 
नयों के अ्रविरोध को जान यथायोग्य नय मानना ॥ २४८ ॥ २४६ ॥। 

फिर पूछते हैं कि मरण के अ्रध्यवसाय को जो श्रज्ञान कहा वह तो जान लिया परन्तु उस मरण 

का प्रतिपक्षी जो जीने का अ्रध्यवसाय उसकी क्या बात है। इसका उत्तर कहते है,--[यः] जो जीव 
[मन्यते] ऐसा मानता है कि [जीवयामि] मै परजीबों को जीवित करता हूं [च] ग्रौर [पर सच्चे: च] 
परजीव भी मुझे [जीव्ये] जीवित करते हैं [स मृढः] वह मद है [अज्ञानी] ग्रज्ञानी है [तु] परन्तु 
जानी] ज्ञानी [अतः] इससे [विपरीतः] विपरीत है, ऐसा नही मानता । 

टीका--परजीवों को में जिलाता हैं श्रौर परजीव मुझे जिलाते है ऐसा आशय निदचय से 
प्रज्ञान है जिसके यह आशय हो वह जीव अज्ञानीपन से मिथ्याहृष्टि है झौर जिसके ऐसा पअ्रध्यवसाय नहीं 
है वह ज्ञानीपने से सम्यग्हृष्टि है । 

भावार्थ--जो ऐसा मानता है कि मुझे पर जीव जिलाते हैं और में परजीव को जिलाता हूँ 

यह ॒प्रज्ञान है। जिसके यह प्ज्ञान है वह मिथ्याहृष्टि है, ज्ञानी सम्यम्हष्टि है ॥९५०॥ 


१. श्यमपि गाथा तात्पयंबृत्ती नास्ति । 


३३२ समयसार 


कथमयमध्यवसायो 5ब्ञानमिति चेत्‌ --- 
आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वरहू। 
आउं च ए देसि तुम कहं तए जीवियं कय॑ तेसि ॥२५१॥ 
'आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वरहू । ० 
आउं च ए दिति तुहं कहं शु ते जीवियं कय॑ तेहिं।॥२५२॥ (युग्मम) 
आयुरुरयेन जीवति जीव एवं भणुंति संज्ञा: । 
आयुश्र न ददासि तव॑ कर्य खया जीवित रूत॑ तेषां ॥२५१॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरणंति स्ज्ञाः । 
आयुश्ध न ददाति तुम्य॑ कयं लु ते जीवित॑ छूत॑ तेः ॥२५४२॥ 
जीवित दि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनेब, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ । 
आयुःकर्म च नान्येनान्यस्य दात॑ शकय॑ तस्य स्वपरिणामेनेव उपार्ज्यमाणत्वात्‌। ततो न कथ॑- 
चनापि अन्योडन्यस्थ जीवित कुर्पात्‌। अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायों भ्रुवमज्ञानं 
॥२५११।२५२॥ 
क्र +०ूरफ ऋकतेद पंप कक से सके बछ रजत सका रू 
आगे पूछते हैं कि यह जिलाने का अध्यवसाय अज्ञान क्‍यों है ? उसका उत्तर कहते हैं [जीवः] 
जीव [आयुरुदयेन] भ्रपनी आयु के उदय से [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञा:] सर्वेज्ञ देव 
[मणंति] कहते हैं सो हे भाई [त्वं] तू आयु च] पर जीव को प्रायु कर्म [न ददासि] नहीं देता 
तो [ल्या] तूने [तेषां] उन पर जीवों का [जीवित] जीवित [कर्थं कृत॑] कँसे किया ? [जल] भर 
[जीव:] जीव [आयुरुदयेन] प्रापने भ्रायु कम के उदय से [ज्ञीवति] जीता है [एबं] ऐसा [सर्वज्ञाः] 
सर्वज्ञ देव [अणंति] कहते हैं सो हे भाई पर जीव [तंत्र आयः] तुमे प्रायु कर्म [न ददाति] नहीं 
देता [नु] तो [त:] उन्होंने [तब्र जीवित] तेरा जीवन [कर्थं कृत॑] कंसे किया ? 
टीका--जीवों का जीवित रहना अपने आयु कर्म के उदय से ही है। जो झायु के उदय का 


प्रभाव हो तो उसका जीवित होना अशक्य है । तथा अपना झ्ायुक्मं कोई दूसरे को नहीं दे सकता उस 
आयु कर्म का अपने परिणामों से हो उपजना है इसलिये दूसरा दूसरे का जीवन किसी तरह भी नहीं 
कर सकता। इस कारण में पर को जिलाता हूं तथा पर मुझे जिलाते हैं सा भ्रष्यवसाय निदचय से 
अ्ज्ञान है । 

भावाथ--जैसा पहले मरण के प्रध्यवसाय में कहा था वैसा जानना ॥२५४१॥२५२॥ 


१. श्यमपि न भाश्मख्यातावेब । 


बंधाधिकार ३३३ 


दुःखसुखकरशाध्यवसायस्पापि एपेब गतिः -- 
जो थ्रपणा दु मणणदि दुःखिदसुहदे करेमि सत्तेति । 
सो मृढो श्ररणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥ 
य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सच्चानिति। 
से मूढो ज्ञानी ज्ान्यतस्तु विपरीतः ॥२४३॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि । परजीवेदुःखितः सुखितश्च क्रियेहं, इत्य- 
ध्यवसायो भ्रवमश्ञा् | स तु यस्पास्ति सो5श्चानित्वान्मिध्याइृष्टि: । यस्य तु नास्ति स ज्ञानिल्ात्‌ 
सम्यर्दष्टिः ॥२४३॥ 


_ एवं भर्शति सर्वशा:। आउं च श देसि तुम कह तए जीविद कद तैसि भायुकर्म वन ददासि त्व तेषा 


जीवानां तस्यायुष: स्वकीयशुभाशुभप रिणामेनेव उपाज्यंमा र॒त्वात्‌, कथं त्वया जीवित कृत ? न कथमपि । कि व ज्ञानिना 
पुरुषेण स्वमंविततिलक्षण त्रिगुरात्रिगरप्ससमाधो स्थातब्यं तावत्‌ । तदभावे चाशक्यानुष्ठानेन प्रमादेन भस्य मरणं करोमि, 
भ्रस्य जीवित करोमि, इति यदा विकल्पो भवति तदा मनसि वितयति भ्रस्य शुभाशुमकर्मोदये सत्ति, भ्रह निर्मित्तमात्रमेव 
जात: इति मत्वा मनसि रागद्वेषझ्पो5हंकारो न करतंव्य इति भावार्थ: ॥२५१।२५१॥ प्रथ दुःखसुखमपि निदचयेन 


स्वकर्मोदयव्ञाद्‌ मबति, इत्युपदिशति;-- जो अश्रष्पणों दु मण्णदि दुःखिदधु हिदे करेमि सक्तेति यः कर्ता 
प्रात्मनः संबंधिस्वेत सनन्‍्यते। कि ? दुःलितसुखितान्‌ सस्‍्वान्‌ करोम्यहं | हो मूढो अण्णाणी णाणी एच्ो दु 
बिवरीदो यश्चाहमिति परिणामों निद्चितमशञान:स एवं अंधकारणं स परिणामों यस्यास्ति स भ्रज्ञानी बहिरात्मा 
एतस्माद्विपरीत: परमोपेक्षासंपसभावनापरिणता मेदरत्नत्रयलक्षणों भेदशाने स्थितो शानीति ॥२५३॥ प्रथ परस्य सुख- 
दुःखं करोमीत्यष्यवसायक: कथमश।नी जात: ? इति चेत;--कृम्मशिमियं सब्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि 
सत्ता मदि चेत्‌ कर्मोदयनिमित्त सर्वे सत्वा जीवा: सुलितदुःखिता भवंति ? क्म्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुदिदा 

प्रागे कहते हैं कि दुःखसुख करने के अ्रध्यवसाय की भी ऐसी ही रीति है;--[यः] जो जीव 
[ईति मन्यते तु] ऐसा मानता है कि में [आत्मना] भपने कर [स्वान] पर जीवों को [दुःखितसु- 
खितान] दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [स मूढः] वह जीव मोही है [अन्लानी_] भ्रज्ञानी है वि] 
प्रोर [ज्ञानी] शानी [अतः] इससे [विपरीतः] उलठा मानता है । 

टीका--पर जीवों को में दुःखी करता हूं, सुखी करता हूँ, भर पर जीव मुझे सुखी दुःखी 
करते हैं ऐसा भ्रध्यवसाय निश्चय से भ्रज्ञान है। :ज़िसके ऐसा प्रशञान है वह भ्रज्ञानीपने से मिथ्यादृष्टि है 
तथा जिसके यह भ््ञान नहीं है वह शानीपने से सम्यर्दृष्टि है । 

भावार्थ---जिसकी ऐसी मान्यता है कि में परजीव को सुखी द््खी करता है भौर मुझे परजीव 
सुखी दुःखी करते हैं यह मानना. भ्रज्ञान है। जिसके यह है वह भ्ज्ञानी है तथा जिसके यह नहीं है बह 
ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है ॥२५३॥ 


३१३४ समयसार 


कथमयमध्यवसायोउज्ञानमिति चेत्‌-- 
'कम्मोदएण जीवा दुविखिदसुहिदा हव॑ति जदि सल्वे । 
कम्मं चण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सब्बे । 
कम्म॑ च ण्‌ दिति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदों तेहि ॥२५५॥ 
कम्मोदण्ण जीवा दुक्खिदसुहिदा हव॑ति जदि सब्बे । 
कम्म॑ च ण्‌ दिति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहि॥२ ५६॥(त्रिकलम) 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कर्थ कृतारते ॥२५४॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
. कर्म च न ददति तव कृतोसि कथं दुःखितस्तेः ॥२५५॥ 
. कर्मोदयेन जोवा दृःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
कम च न ददति तव कथ॑ं त्व॑ सुखितः कृतस्तः ॥२५६॥ 
े कहं कदा ते तहि शुभाशुभं कर्म च न ददासि त्वं कथं ते जीवास्त्वया सुखितदु, लता: कृता: ? न कथमपि ? क्रम्मणि- 
मि्षं सब्वे दुःखिदसुहिदा हव॑ति जदि सत्ता यदि चेत्कमंदियनिमित्तं सर्वे जीवा: सुखितदु:खिता भवंति क्ृम्मं 
च ण देसि तुमं कह त॑ सुहिदों कदो तेहिं तहि शुभाशुभ कम॑ च न ददासि त्वं न ॒प्रयच्छसि तेम्य: करथ त्व॑ 
ग्रागे पूछते हैं कि यह अ्रध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैं सिरे जीवाः] 
सब जीव (कर्मोंदयेन] अपने कर्म के उदय से दि खितसुखिताः] दुखी सुखी [भंति] होते हैं [यदि] 
जो ऐसा है तो हे भाई [ल्व॑] तू उन जीवों को [कर्म च] कर्म तो नि ददासि | नहीं देता परंतु तूने 
[वि] वे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [कर्थं कृताः] कँसे किये ? [सर्वे जीवाः] सब जीव [कर्मोदयेन] 
अपने कर्म के उदय से [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवंति] होते हैं [यदि] जो ऐसे हैं तो हे भाई 
वे जीव [तब] तुभको [कर्म च] कर्म तो [न ददति] नहीं देते [तैः] उन्होंने [दुःखितः कर्थ] ढुःखी तू 
कंसे [कृतोसि] किया [च] तथा [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] अपने कर्म के उदय से 
[दुःखितसुखिता:] ढःखी सुखी [यदि] जो [भबंति] होते है सो हे भाई ऐसा है तो वे जीव [कर्म च] 
कर्मों को [तब] तुमे [न ददति] दे नहीं सकते तो [ते:] उन्होंने [त्वं सुखित:] तुर को सुखी [कर्थ 
कृतः] कैसे किया । 


१. तात्पयंषृत्तो “कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिद सुद्दिवा हृवंति जदि सत्ता” इति पाठ: । 





वंधाधिकार ३३४ 


सुखदुःखे हि. तावण्जीवासां स्वकर्मोदयेनेष तदभावे तयोर्भवितुमशक्यस्वात्‌। स्तरकर्म 

च नान्येनान्यस्थ दातु' शक तस्‍्थ स्वपरिशामेनेबोपाज्पमालत्वात्‌। ततो न कथंचनापि अन्यो- 
न्यस्प सुखदुःले कुर्याद | अतः सुखितदुःखितान्‌ू करोमि, सुखितदुःखितश्स क्रिये चेस्यध्यवसायों 
भू वमझान ॥२५४५४।२५५।२५ ६) 

सब सदेव नियत भषति स्वकीयकर्मोदयन्मरणजीबितदुःखसोख्यं । 

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य हुर्यात्‌ पुमान्‌ मरखजीवितदुःखसीरूय ॥१६८॥ 

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यंति ये मरणबीवितदुःखसौख्य । 

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिक्रीषंवस्ते मिथ्याध्शों नियतमास्महनों भवंति ॥ १६६ ॥ 


सुखीकृतस्तें: ? न कथमपि | कम्मोदयेश जीबा दुःखिदसुहिदा हबंति जदि सब्बे यदि चेत्‌ कर्मोदयेन सर्वे जीवा 
दुः:खितसुलिता भवंति कृम्म व थ देसि तुम कह त॑ दुहिदो कदो तेहिं तहि शुभाशुभ कं च न ददासि त्व॑ न 








टीका--सुखदुःख तो जीवों के ग्रपने कर्म के उदय से ही होते हैं इसलिये कर्म के उदय का 
प्रभाव होने से उन सुखदु:खों के उदय होने का असमर्थपना है। तथा भ्रन्य पुरुष अपना कर्म श्रन्‍्य को 
नहीं दे सकता, वह कर्म अपने अपने परिणामों से ही उत्पन्न होता है इस काररण एक दूसरे को सुख 
दुःख किसी तरह भी नहीं दे सकता । जिसके ऐसा अध्यवसाय है “कि में परजीवों को सुखी दढुःखी करता 
हैं प्ौर परजीवों से में सूखीदु:खी किया जाता हैं” यह भ्रध्यवसाय निश्चय से भज्ञान है। 
भावार्थ --जैसा श्राशय हो वैसा कार्थ न हो तो ऐसा प्राशय अज्ञान है। सब जीव अपने प्रपने 
कर्म के उदय से सुखी दुःखी होते हैं। जो एसा माने कि में पर को सुखी दुःखी करता हैँ श्नौर पर मुझे 
सुखी दुःखी करते हें यह मानना निश्चयनय से अज्ञान है। तथा निमित्तनैमित्तिक भाव के आश्रय से 
सुखदु:ख का करने वाला कहना वह व्यवहार है सो निश्चय की दृष्टे में गौरा है॥ २५४॥२५५।२५६ ॥ 
प्रब इस गर्भ का कलश कहते हैं--सबे इत्यादि | अर्थ---इस लोकमें जीवों के जो जीवन मरण 
दुःख सुख हैं वे सनी सदाकाल नियम से भपने अपने कर्म के उदय से होते हैं । ऐसा होनेपर पुरुष परके 
जीवन मरर्त दुःख सुख को करता है यह मानना भ्रज्ञान है ॥१६८॥ 
फिर इसी भ्रर्थ को हड करले हुए झागे का काव्य कहते हैं--श्रज्ञान इत्यादि। अर्थ--- ऐसा 
पूवंकथित मानता ग्रज्ञान है उसको प्राप्त हुए जो पुरुष परसे परका जीवन, मरणा, दुःख-सुख होना मानते 
हैं वे पुरुष “में इन कर्मों को कश्ता हूं' ऐसे भ्रहंकार रूप रस से कर्मों के करने के इच्छुक होते हैं, कमें 
करने की मारने जिलाने की सुख्ती दु:खी करने की वांछा करते हैं, वे नियम से मिध्यादृष्टि हैं और अपने 
से ही अपना चात करने वाले होते हैं । 
भावाथ--जो परको मारने जिलाने तथा सुख दुःख करने का अभिप्राय करते हैं वे मिथ्यादृष्टि 


हैं। वे भ्रफ्ते स्वरूप से च्युत हुए रागी द्वेषी मोही होके श्राप अपना घात करते हे इसलिए हिसक हैं। १६६। 


३३६ समयसार 


जो मरह जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो । 

ता दु मारिदो दे दुहवविदों चेदि ण हु मिच्छा ॥ २५७ ॥ 

जो ण मरदि ण्‌ व दुहिदों 'सोवि य कम्मोदयेण चेव खल॒ । 

तदा ण मरिदों शो दुह्मविदों चेदि ण हु मिच्छा ॥ २५८॥ (युगलम) 


यो प्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मांदयेन स सर्वः । 
तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितश्वेति न खलु मिथ्या | २५७ ॥ 
यो न प्रियते न च दुःखितः सोपि च कर्मोदयेन चेव खलु । 
तस्मान्न मारितों नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या | २५८॥ 


ह प्रगच्छ्त तेम्य: कथ त्वं दुःखी कृतस्त: ? न कथमप्रि। कि च त्वज्ञानी जीवस्तावतू ्रन्यस्म परजीवाय 
सुखदु खे ददामि, इति विकल्प न करोति। यदा पुननिविकल्पसमाधेरभावे सति प्रमादेन सुखदु.ख॑ करोमीति 
विकल्पों भवति तदा मनसि चिंतयति--पभ्रस्थ जीवस्थांतरंगरपृण्यपापोदयों जात: अह पुतनिमित्तमात्रमेब, इति 
ज्ञात्वा मनसि हषविषादपरिणामेन गर्व न करोति इति । एवं परजीवाना जीवितमरणां सुखदुःख करोमीति व्यास्यान- 
मुख्यतया गाथासप्तकेन द्वितीयस्थलं गत ॥ २५४॥ २५५। २५६ ३। श्रथ परो जन. परस्य निश्चयेन जीवितमरणसुखदु:खं 
करोतीनि योसौ मन्‍्यते स बहिरास्मेति प्रतिपादयति ,--जो मरदि जो य दुष्दिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो 
यो ख्ियते यक्च दु खितो भवति स सर्वोषपि कर्मोदयेल जायते तहा दू मारिदो दे दृहविदो चेदि श॒ हु मिच्छा 
तस्मात्का रणान्‌ सया मारितो दू खीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयं न खलु मिथ्या ? कितु मिथ्येव । जो ण्‌ मरदि श॒य 
दुहिदो सोति य कम्मोदयेश खलु जीवो गो न ज्ियते यश्च दुखितो न भवति। कोसौ ? जीव: खलु स्फुट 
स सर्वोष्पि कर्मोदयेनैव तझा ण॒ मारिदों दे दुह्मविदों चेदि ण्‌ हु मिच्छा वस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितों मया ७ 
दुःखीकृतश्लति तवाभिप्रायोय न खलु मिथ्या ? श्रप्रि तु मिथ्यैव । ग्रनेन.पध्यानेन स्वस्वभावाच्छ्युतो भूत्वा करमैंथ बध्ना- 
तीति भावार्थ, ॥२५७।२५८।॥ प्रथ स एवं पूर्वसूत्रद्योक्तों मिथ्यानज्ञानभावों मिथ्यादुष्टबंन्धकारण भवतीति कथयत्ति;--- 





श्रागे इसी श्रथ को गाथा मे कहते है;--[यः प्रियते] जो मरता है [च यः दुःखितो जायते] 
औ्रौर जो दुखी होता है [सः] वह [सर्बे:] सब [कर्मोदयेन] कैम के उदय से होता है [तस्मात्‌ तु] 
इसलिए [ते] तेरा [मारितः च दृःखितः इति] “में मारा मै दुःखी किया गया” ऐसा ग्रभिप्राय [खलु 
न मिथ्या] क्या मिथ्या नही है ? तथा [यः न ग्रियते] जो नहीं मरता [च न दुःखित;] और न 
दु खी होता [सोपि च] वह भी [कर्मोदयेन चंत्र खछ्ल] कर्म के उदय से हो होता है [तस्मात्‌] इसलिये 
तेरा यह अ्रभिप्राय [न मारितः नो दुःखितश्च इति] “कि मे मारा नहीं गया और न दुःखी किया 
ऐसा भी अभिप्राय [खिलु मिथ्या न] क्‍या मिथ्या नहीं हैं ? मिथ्या ही है । 


५. सोबि ये कम्मोदयेण खलु जीवों पाठो४्य तात्पयेवृत्तो । 


बंधाधिकार ३३७ 


यो हि ख़ियते जीवति वा दुःखितों भव्रति सुखितो भवति चस खलु कर्मोदयेनेंव तद- 
भावे तस्य तथा मवितुमशक्यत्वाद' । ततः ग्रयायं.मारित:, झय. जीवितः, अय॑ दुःखितः कृतः, 
अय॑ सुखितः कृत: इति पश्यन्‌ प्रिथ्याइष्टि: ॥२४७॥ २४८॥ 
मिथ्यादष्टे: स एवास्य बंघहेतुर्विपर्ययात्‌ ! 
य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते || १७० ॥ 


एसा द जा मई दे दःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 


एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्मं॥ २५१ ॥ 
एपा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सत्वानिति | 
एपा ते मृढमतिः शुभाशुभ बध्नाति कर्म ॥ २५६ ॥ 
परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि हइति य एवायमज्ञानमयों 5ध्यवसायो 
मिथ्यारष्टे: स एवं स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्प शुभाशुभबंधहेतु; ॥ २५४६ ॥ 


एसा दु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति एवा या मतिस्ते तव दुःखितसुखितान्‌ करोम्यहं सत्त्वान्‌ एसा 


टीका--निश्चय से जो मरता है, जीता है, दुःखी होता है तथा सुखी होता है वह अपने कर्म 
के उदय से होता है। उस कर्म के उदय का अभाव होने से उस जीव के उसी तरह मरण जीवन सुख 
दुःख नहीं हो सकता। इसलिए “यह में मारा गया, यहु में जिवाया, यह में दुःखी किया, यह मै सुखी 
किया ऐसा मानता हुआ जीव मिथ्यादृष्टि है । 
भावा्थ---कोई किसी का मारा मरता नहीं, जिवाया जीता नहीं, सुखी दुःखी किया सुखी 
दुःखी होता नहीं इसलिए मारने जिवाने भ्रादि का जो प्रभिप्राय करता है वह तो मिथ्यादृष्टि ही होता है 
यह निश्चय का वचन है । यहां व्यवहारनय गोरा है ॥२५७॥२५८॥। 
इसका कलशरूप इलोक कहते हैं--मिथ्यादष्टे? इत्यादि | अश्चे---मिथ्याहृष्टि का जो यह भ्रध्य- 
वसाय है वह प्रत्यक्ष भ्रज्ञानरूप दीखता है वही प्रभिष्राय मिथ्या विपयंयस्वरूप है इसलिए बंध का कारण है। 
भाषबाथ---#ूठा पभिप्राय ही मिथ्यात्व है वही बंध का कारण है ऐसा जानना ॥१७०॥। 
श्रागे यही श्रध्यवसाय बंध का कारण है ऐसा गाथा में कहते हैं;--हे भात्मन्‌ [ते तु] 
तेरी [एपा या इति मतिः] जो यह बुद्धि है कि में [स्थान] जीवों को [दुःखितसुखितान्‌] सुखी 
दुःखी [करोमि] करता हैं [एवा ते] यह तेरी जि््‌टिमतिः | रढ्जुद्धि ही [शुभाशुम॑ कम] शुभप्रशुभ कर्मो 
को [बध्नाति] बांधती है । 
टठीका--परजीबों को में मारता हूँ, दुःखी करता है, सुखी करता हूँ ऐसा जो यह भ्रज्ञानमय 
प्रध्यवसाय है वह मिथ्यादृष्टि के होता है। वही स्वयं रागादिरूपपने से उसके शुभाद्युभ बंध का कारण है। 


१. अशकत्वाद श्त्यपि पाठः। 


शैशेल ; 
अयाध्यवसायं बंपहेतुस्वेमावधारयति--- 
दुक्खिदस॒हिदे सत्ते करेमिःज॑ एक्मज्मक्सिदं ते। 
त॑ फावबंधगंवा पुरणस्स व बंधर्ग होदि ॥ २६८ ॥ 
मारिमि जीवावेमि य सत्ते ज॑ एवमज्मवसिदं ते । 


त॑ पावबंधगं वा पुरणस्स व बंधगं होदि ॥ २६१ ॥ (युब्पण) 
दुःखितसुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेवसध्यवसित ते | 
तस्पाषबंधर्क वा पुरथस्यप वा बंधक भत्रति || २६० ॥ 
मारयामि जीवयामि च सरवान्‌ यदेवमभ्यवसितं ते। 
तस्पापबंधकं वा पृएयस्प वा बंधकं भवत्ति || २६१ | 
य एवायं मिथ्यारण्टेरशानमनन्‍्मा रागमयोच्यबससयः स एव बंघहेतुग, श्त्यक्धारणीयं न 
च पुश्यपापत्वेन दित्वादूधंधस्य तड्ेत्वंतरमन्वे्व्यं। एकेनेबानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि 
इति, सुखयामि, जीवयामीति च डिधा शुभाशुभाईंकाररसनिर्भरतया दृयोरपि पुएफ्फफ्फोबधहेतुत्व- 
स्पाविरोधात्‌ || २६० ॥ २६१ ॥ 


दे मूहमदी सुहासुई बंधदे कम्म॑ सं भवदीया मतिः हे मूडक्ते ते स्वस्वभायक्यतस्य शुभाधुभ कर्म वध्ताति न 
किमप्यन्यत्कार्य मस्ति इति ॥ २५६ ।। भ्रय॒ निदचयेन रागाद्यध्यवसानमेव बंशहेतुर्भवति इति प्रतिपादनरूपेश तमेबा्य 


भावा्थ---मिथ्या अध्यवसाय बंध का काररस है ॥ २५६ ॥। 
झागे मिथ्या अध्यकसाय को बंध का काररप नियम से कहते हैं; --हे प्रात्मन्‌ वि यथदेत॑ अध्य ब- 
घितं] तेरा जो यह अभिप्राय है कि में (फ़्लानू] जीवों को (दुःशखितसुस्वितान्‌ ] दुःखी सुखी [करोमि] 
करता हूँ [वक्त] वह ही भ्रभिप्राय [पापबंधक वा] फप का वंधक है कि पूण्यस्प बंक्क] तथा पुरुम 
का बंधक [अवति] है। [बा] भयवा मे [सवा] जीवों को [मारयामि] मारता हैं [जवयामि] 
भ्रथवा जिवाता हूँ [यदेवं ते अध्यद्सितं] जो ऐसा तेरा भ्रभिष्राय है [तत्‌] वह भी [परापदंधकं वा] 
पाप का बंधक है [वा पृरयरय बंध ] भ्रथवा पुरुय का बंधक [भिबति] है । 
टीका---भ्रश्ञान से उत्पन्न रागमय भध्यवसाय मिध्याहृष्टि के बंध का कारण है ऐसा नियन 
जानना । बंध पुरय पाप के भेद से दो भेद वाला है सो इसके दो भेद होने से कारण का भेद नहीं 
विचारना कि पुय बंध का कारण्प तो भ्रन्य है और पापबंध का कारण दूसरा ही है, इस एक ही 
भ्रध्यवसाय से “में दुःख्ली करता हैं मारता है तथा सुखी करता है जिवाता हूँ” ऐसे दो भेदों, को प्रश्नुभ 


प्रहंकार रस से पूर्ण होने से पुरुष पाप दोनों ही बंध के कारण है भर्थात्‌ एक हो प्रध्यवस्ताय से पुरुयपाप 
दोनों का बंध होता है । 


समबसार 


५ 


धंधाधिकार 


एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायात॑-- १ 
अज्मवसिदेश बंधो सत्ते मारेठ मा व मारेठ । 
एसो बंधसमासो जीवाणं शिव्छ॒यशयस्स॥ २६२ ॥. 


अध्यवसितेन बंधः सर्वान्‌ सारयतु मा वा मारयतु | 
एप वंधसमासों जीवानां निश्वयनयस्य ॥२६२॥ 
परजीबानां स्वकर्मोदयवेचिश्यवशेन ग्राशब्यपरोपः कदाचित्‌ मकतु, कदाबिन्मा मकतु । 
य एवं हिनस्मीस्यइंकाररसनिर्भरो हिंससवामध्यवस्तयः स एवं निश्ययसस्तस्य बंधहेतुः, निश्ययेन 
परभावस्य प्राशव्य्परोपस्य परेश कतु अशक्यस्वात्‌ ॥२६२॥ 
दृढयति;--ह: ितसुक्षितान्‌ सलयात्‌ करोम्महं कर्ता वंदेशमश्यकसित रागाद्ध्यवसानं ते सब कुद्धात्ममावनाख्युतस्य सतः 
पापस्य वा पुृण्यस्य वा बंधकाररां जवति त चाग्यत्‌ किमपि दुःशादिक कर्तुसाथाति । कश्मात्‌ ? इति चेत, तस्य सुखदु'ल- 
परिणामस्‍्य जीवस्य स्थोपाजित्तत्साक्षमकर्माणीनेतवात्‌ हति। मारयामि जीवयामि सल्वान्‌ यदेवमध्यबसितं ते तब 
शदात्मअद्धानशानासुष्टानशुस्युस्थ शतः पापस्य वा पुण्यस्य वा तदेव अंधर्क मबति न चाल्यत्‌ किमपि कर्तुमायाति। 
कस्मात्‌ ? इति चेतू, तस्प परजीवस्य जीवितमरलादे: स्वोपाजितकर्मोदयाधीनत्वात्‌ इति ॥ २६०॥ २६१।। 'प्रधय॑ , 
भावार्थ--यह प्रश्ञानमय भ्रध्यवसाय ही बंध का कारण है; उसमें शुभ प्रध्यव्साय तो जिबाना 

सुखी करना ऐसा है तथा मारना दुःखी करना यह ग्रद्युभ अध्यवसाय है। सो भ्रहंकाररूप मिथ्याभाव 
दोनों में ही है इसलिये ऐसा न जानना कि शुभ का कारण तो भ्रन्य है शोर प्रशुभ का कारण बूसरा ही 
है। भ्रशासपने से दोनों श्रध्यकष्खाय एक ही हैं | २६० ॥ २६१ || 

झागे कहते हैं कि ऐसा होने पर पर्थात्‌ अध्यक्ताय को ही बंध का काररा होने से जो यह हिंसा , 
क।' अध्यवसाय है बही हिंसा है [निश्कयनयस्प] निरचयमय का यह पक्ष है कि [सिश्झन्‌ ] जीवों को 
जऊिरयतु] मारो ' वि-मभा सास्वतु] भ्रयवा मत झारो जिकानां] यह जीबों के चिंब!] कर्मबंध 
अिध्यवसिलेन | अभ्यवसायकर ही होता हे (शिपरः बंजसमासः] यह बंध का सक्षेप है | 

“डीका--+पर जीवों के प्रा्ों का वियोग अपने कर्म के उदय की विधिज्रता से है। वह कभी 
होकेअयबा न होथेपरंतु “यह में आरता हूं" ऐसा झहंका ररस से भरा हुमा हिंसा का अ्ध्यवसाय 
(आजिवरय) ही 'गिरुयय से उस 'ऋभिप्रायवाले बंध का कारण है। क्योंकि निरणनय के पक्ष में पर 
का सब जो पारतों का विशोग करना वह दूसरे से नहीं किया जा सकता । 

अहसर्थ----निश्णवनय से दूसरे के आरतशों का वियोग करना दूसरे हारा महीं किया जा सकता। 
उशके/कर्म के उदय की विधिक्ता से कदाचित्‌ होता है कभी नहीं भी होता । इसलिये-जो ऐसा अहंकार 
करता: है “कि में चर जीव"को मारता हूं. यह झहंकाररूप अभ्रध्यकसाय अ्शाममय है। वही पहसा है 
क्योकि अपने विश्ुद् चैतन्य जरा का चात है। तथा यही बंध का कारण है यह निरणयनय का मत है । 
वहां व्यवहारतय को गोरकर कहा जानता बह कर्थाचित्‌ जानना, स्बंधा एकांत पक्ष मिश्यात्व है ॥२६२।॥। 


| शष्ट० समयसार 


अथाध्पवसायं पापपुण्ययोत्रधहेतुत्वेत दर्शयति-- 
एवमलिये अ्द॑त्ते अबंभचेरे' परिग्गहे चेव। 
कीरइ अज्मवसाएं जं॑ं तेण दु वज्कए पावं ॥२६३॥ 
तहवि य सच्चे दत्ते बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव । 
कीरह अज्मवसाएं जं॑ तेश दु बज्फाए पुराण ॥२६४ ॥९ युग्मम्‌ ) 
' एवमलीके5द्ते उब्रक्षचर्यें परिग्रहे चेव । 
क्रियते5ध्यवसानं यक्तेन तु बध्यते पाप॑ ॥२६३॥ 
तथापि च सत्ये दे ब्रक्षणि अपरिग्रहत्वे चेव | 
क्रियते55पवसान यक्तेन तु बध्यते पुण्य ॥२६४॥ 
एवमयमश्नानात्‌ यो यथा इंसायां विधीयते5ध्यवसाय:, तथा असत्यादत्तात्रह्मपरिग्रहेषु 
यश्च विधीयते स सर्वोडपि केत्नल एवं पापबंधहेतु: | यस्तु भद्टिंसायां यथा विधीयते अध्यबसायः, 
तथा यश्च सत्यदतब्रह्मापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोडपि केवल एबं पुण्यतंधहेतुः ॥२६३॥२६४॥ 
प्रध्यवसिलेन परिणामेन बंधो भवति, सत्वान्‌ मारय माया मारय एसो बंधसमासों एप प्रत्यक्षीभूतो बंधसमास: 
श्रागे यह जैसे हिसा का अध्यवसाय कहा है उसी तरह उसी को अश्रन्य कार्यों में भी पुण्य पाप के 
बंध का कारखापने से प्रत्यक्ष दिखलाते हैं;--[एबं] पहले हिसा का श्रध्यवसाय कहा था उसी प्रकार 
[अलीके] भसत्य [ अदसे ] चोरी [ अन्नक्षययें ] स्त्री का संसगं [परिग्रहे] धन धान्यादिक इनमें 
[यत्‌ अध्यवसानं] जो प्रध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे तो पाप बच्यते] पाप 
का बंध होता है [अपि च] भौर [तथा] उसी तरह [स्ये] सत्य में [दक्ते] दिया हुा लेने में 
तिक्षणि] ब्रह्मचर्य में [व अपरिव्रहत्वे एबं] भोर प्रपरिग्रह में [यत्‌] जो [अध्यवसानं] प्रध्यवसान 
[क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुढ॒य॑ बच्यते] पुएय का बंध होता है । 
टीका--पपूर्वे कथित रीति से श्रज्ञान से जैसे हिंसा में भ्रध्यक्साय किया जाता है उसी प्रकार 
प्रदत्त, भ्रग्रह्म, परिग्रह इनमें जो प्रध्यवसाय किया जाय वह सभी केवल पापबंध का ही कारण है। तथा 


जैसे भ्रहिप्ता में प्रध्ययसाय किया जाता है उसी तरह सत्य दत्त, ब्ह्मचर्य, भ्रपरिग्रह इनमें भी भ्रध्यवसाय 
किया जाय वहू सभी पुरायबंध का ही कारण है। 


भावार्थ--जैसा हिंसा में भ्रध्यवसाय परापबंध का कारण कहा है, उसी तरह भसत्य 
श्रदत्त भन्नह्म परिग्रह इनमें भी प्रध्यवसाय पाप बंध का कारण है। तथा जैसे भ्रहिसा में भ्रध्यवसाय 
१. अरब्भचारे! श्त्यपि पाठः प्राचीनप्रतौ । ऐ 


| बंधाधिकार ३४१ 
न च बाह्मबस्तु द्वितीयो5पिं बंधहेतरिति 'शंक्य->”_ 
वरुं पड़च्च ज॑ पुण अज्मवंसाणं तु होह जीवाएं । 
ए य वल्थुदो दु बंधो अज्मवसाणेण बंधोत्यि ॥२६५॥ 
वस्तु प्रतीत्य यत्पुनेरध्यवसानं तु मवति जीवानां | 
न च वस्तुतस्तु बंधो5घ्यवसानेन बंधोस्ति ॥२६५।! 
अध्यवसानमेव बंधहेतुर्न तु बाह्मबस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनेव चरितार्थत्वात्‌। 
तहिं फिमथों बाहमवस्तुप्रतिषेषः ? अध्यवसानग्रतिषेषार्थ: । मान मे मर हि बाह्यवस्तु आभ्रयभूत । 
न॒ हि बाह्वस्वनाओित्य अध्यवसानमात्मानं लभते। यदि बाह्यबस्वनाभित्यापि अध्यकसान 
जायेत तदा यथा वीरबूसुतस्याश्रयभूवस्य सद्भावे बीरसबनुं द्िनस्मीत्यध्यकसायो जायते, तथा 


दंधतंक्षेप: | सद्िपरीतेन निरुपाधिलिदानं दैकलक्षणु निविकल्पसमाधिना मोक्षो मवतीति मोक्षतमासः | केषां ? जोवाशां 





गशिच्छयशयस्स जीवार्ता निश्चयनयस्पेति | एवं जीवितमरएसुखदु.खानि परेषां करोमीत्यध्यवसाय एवं बंधकाररां, 


प्राणब्यपरोपणा दिव्यापारों भवतु भा भवतु । एवं सर्व ज्ञात्वा रागाह्मपध्यानं त्यजनीयमिति व्यास्यानमुख्यत्वेत सूत्रपटुकेन 
सृतीयस्थल गत॑ ॥२६२।। प्रथ हिसाध्यवसान पूर्वमुक्तं तावतु इदानीं पुनः प्रसध्याध्यद्रताध्यवसाने: पाप॑ सत्याद्यध्यवत्तानंइच 
पुष्यबंधों भवतीत्याख्याति;--एवमसस्ये चौयेंड्रह्मरिश परिग्रहे चेब यत्क्रियतेअ्ध्यवसानं तेन पाप॑ बध्यते इति प्रथमगाथा 
गता । यहचाचौयें सत्ये ब्रह्मचर्य तथेबापरिग्रहत्वे यरिक्रियतेधध्यवसानं तेन पुण्य बध्यते इति ब्रताब्रतविषये पुण्यपाप- 
बंधरूपेण सूत्रमूतगाथाद्रयं गत॑ ॥२६३।२६४॥ भ्रतः परमिदमेव सूत्रद्वय परिणाममुश्यत्वेन श्रयोदशगाथाभिविवृशोति । 








पुरयबंध का कारण है उसी तरह सत्य दत्त ब्रह्मचयं प्रपरिग्रहपना इनमें भी पुरायबंध का कारण है । 
इस प्रकार पांच पापों का भश्रभिप्राय तो परापबंध करता है ्रौर पांच ब्रतरूप एक देझ्ञ वा सर्व देश का 
प्रभिप्राय पुराय बंध करता हे ॥२६३॥२६४।। 

भ्रागे कहते हैं कि बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है। एक भ्रध्यवसाय ही बंधका कारण है;-- 
[जीवानां तु] जीवों के [यत्‌ पुनरध्यबसानं] जो भध्यवसान है बह [वस्तु] वस्तु को [प्रतीत्य] भवलं- 
बन करके [भबति] होता है । [तु बस्तुतः] तथा वस्तु से [बंध: न च] बंध नहीं है [अध्यबसानेन] 
प्रध्यवसान से ही [बंधः झरित] बंध है । 

टीका -- भध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। क्योंकि बंध 

का कारण जो प्रध्यवसान उसके काररापने से ही बाह्य वस्तु को चरितार्थपना है। बाह्य वस्तु तो प्रध्य- 
वसान का ही कारण है, बंधका कारण नहीं है। यहां पूछते हैं कि यदि बाह्य वस्तु बंध का काररा नहीं 
है तो उसका निषेध किस लिये किया जाता है ? कि बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, त्याग करो । उसका 
समाधात कहते हैं--प्रध्यवसान के निषेध के लिये बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है, क्‍योंकि बाह्य 
१. “राक्यं बवतुम?! श्त्पपि पाठ: । 





शेष२ समयसार * 


बंध्यासुतस्पाअयभूतस्यापषद्भाबेडपि वंध्य|सुतं द्विनस्मीत्यध्यवसायो जायेत। न च जायते | ततो 
निराश्रय नास्त्यध्यवसानभिति श्रतिनियम: । तत एवं चान्यवसानाअयभूतस्य बाह्मवस्तुनोउत्यंत- 
प्रतिपधः, हेतुप्रतिषेषनेव इेतुमत्प्रतिषेधात्‌। न च बंधहेतुददेतुत्वे सत्यपि वाहन वस्तु बंधहेतुः स्पाव्‌ 
ईर्यासमिति परिणतयतींद्रपदब्यापाध्मानवेगापतस्कालचोदितकुलिंगदद्‌ बाह्मबस्तुनो बंधद्देतुद्देतोरप्य- 
बंधहंतुस्वेन बंधहेतुलस्थानंकांतिकलात्‌ । अतो न बाह्मवस्तु जीवस्थातक्भावों बंधहेतुः। अध्य- 
बसानमेब तस्य तद्भावों बंधहेतु: ॥॥२६४५॥ 





तथया, आह्य अस्लु रागादियरिगामका रण परिस्थामस्तु बंधकारशमित्यवेदयति;--वत्य पहल ज॑ पुण अज्भपसायशां 
तु होदि जीवाण पंचेंद्ि प्रतीत्य आजित्य जीवानां सत्प्रसिद्धं रागाशचध्यवसान 


>मत्रति ण हि वत्थुदों दु बंधों त हि बस्तुनः सकाशादबंधों भवति | तहि केन बंध: ? अज्कवसाशेसख बंधोत्ति 
बीतरागंपरमाह्मतस्‍्वभिम्तेन रागाद्यध्यवसामेन बंधों भवति । वस्तुन: सकाशादबंधो कथं न भवतीति चेतू, प्रन्वमव्यतिरे- 
काभ्यां व्यनिवॉरात्‌। तथाहि-बाह्यवस्तुनि सति नियमेत बंधो भवतीति भ्रस्वयों मास्ति, तदभाषे बंधों न भवतीति 
व्यलिरेको:पि नारित । सहि किमर्थ वाह्मवस्तुत्याग: ? इति चेतूृ, रागायध्यवसानानां परिहाराध | भयमत्र भावाद: | 


बाह्य पंचेद्रियविययभूते बस्तुति सति भ्रशानभावात्‌ रागाशष्यवसान भर्ब[ भब॒ति, तस्मादध्यवसानादुबंधो भगतीति प्रंपर्येण वस्तु 
वंघकारशं सबति त व साक्षात्‌। प्रध्यवसानं पुनशिश्चयेन बंधकारएमिति ॥२६४५। एवं बंधहेतुश्वेन निर्धारित- 






बस्तु झ्रध्यवसान का झराश्यभूत है बाह्य वस्तु के भ्राश्नय विना ग्रध्यवसान श्रपने स्वरूप को नहीं पाता । 
यदि बाह्य वस्तु का श्राश्नय न लेकर भी अ्रध्यवसान उत्पन्न हो तो जैसे सुभट की माता के पुत्र सुभट का 
सद्भाव होने मे उसका झाश्रय लेकर किसी के भ्रध्यवसान होता है कि में सुभट की माता के पुत्र को 
मारता हूँ उसी प्रकार बांभ के पुत्र का भ्रसद्भाव होनेपर भी ऐसा भ्रध्यवसान होना चाहिये “में बंध्या सुत 
को मारता हैं सो तो ऐसा श्रध्यवसान उत्पन्न नहीं होता । जब बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो मारने का 
प्रध्यवमान कैसे हो सकता है? इसलिये यह नियम है कि बाह्यवस्तु के विता भ्रध्यवसान उत्पन्न नहीं 
होता; इसीका रगा प्रध्यवसान का भ्राश्रयश्वूत जो बाह्यवस्तु उसका श्रत्यंत निषेध है। इसलिये कारण के 
प्रतिपेध से ही कार्य का भी प्रतिषेध होता है यह न्याय है। बाह्मवस्तु भ्रध्यवसान का हेतु है। इस कारण 
उसके निषेध से भ्रध्यवमान का निषेध होता है परंतु बाह्य वस्तु के बंध का हेतु भ्रध्यवसान को हेतुपना 
होने पर बाह्य वस्तु वंधका हेतु नहीं है, इसमें व्यभिचार है। क्योंकि जैसे कोई मुनींद्र ईर्यासमितिरूप 
प्रवर्त रहा है उसके चरणा से हना गया जो काल का प्रेरा प्रतिबेग से शीघ्र श्राकर पड़ा कोई उड़ता 
हुआ जीव उसके मर जाने से मुनीश्थर को हिसा नहीं लगती, उसी प्रकार भ्रन्य बस्तु भी बंध के कारण 
माने गये हैं, वे श्रबध के भी काररा हैं। इसलिये बाह्य वस्तु को बंध का कारणापना मानने में अनै्का- 
तिक हेत्वाभासपना (व्यभिचार) भ्राता है क्‍योंकि निश्चय से बाह्य वस्तु में बंधका कारणपना निर्दोष 
सिद्ध नहीं होता । जीव के बाह्य बस्तु अ्तद्भावरूप है वह बंध का कारण नहीं है तद्भावस्वरूप “अध्य- 
वसान ही बंध का कारण है। 


बंधाधिकार ३४३ 


एवं बंघहेतुस्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति-- 
दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विभोवेमि । 


जा एसा मूहमई शिरत्यया सा हु दे मिच्छा ॥ २६६॥ 
दुःखिवसुखितान्‌ जवान करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि। 
या एवा भृढमतिः निरथिका सा खल़ु ते मिथ्या ॥ २६६॥ 
परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखवामीत्यादि बंधयामि विभोचयामीत्यादि वा यदेतद- 
ध्यवसानं तत्सवंस्पि परभावस्य परस्मिश्षव्याप्रियमाण्वेन स्वाथक्रियाकारित्वाभावात्‌ ख़ुसुमं 
लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारुपं केबलमात्मनो5नर्थायेब ॥ २६६ ॥ 


स्पाध्यवस।नस्य स्वार्थ क्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वमसत्यत्व॑ दर्शधति;--दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि वंधासि 
तह विमोचेमि इजितसुलितात्‌ जीबान्‌ करोमि, बंधयामि, तथा विमोत्रयामि जा इसा तुज्कः मदी खिरत्थया 


भावार्थ--बंध का कारण निश्चयनय से श्रध्यवसान ही है। बाह्य वस्तुएं अध्यवसान का 
झ्रालंबन (सहायक) हैं, उनकी सहायता से श्रध्यवसान उत्पन्न होता है इसलिये भ्रध्यवसान का कारण कहीं 
जाती हैं । बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय भ्रध्यवसान उत्पस्न नहीं होता । इसी से बाह्य वस्तु का त्याग 
कराया गया है। यदि बंध का कारण बाह्य वस्तु ही कहो तो इसमें व्यभिचार भाता है । व्यभिच्ार उसे 
कहते हैं कि कारणा किसी जगह दीखे, किसी जगह नहीं दीखे । उसका हृष्टांत ऐसे है जैसे कोई मरनि ईर्या 
समिति से यत्न कर गमन करता था उस समय उसके पैरों के नीचे कोई उड़ता जीव झा पड़ा फिर मर 
गया तो उसकी हिंसा मुनीश्वर को नहीं लगती । सो यहां बाह्य दृष्टि से देखा जाय तो हिंसा हुई परम्तु 
मुनि के हिंसा का भ्रध्यवसान नहीं है, इसलिए बंध का कारण नहीं है । उसी तरह प्रन्य भी बाह्य वस्तु 
जानना । बाह्य वस्तु के बिना निराश्नय भ्रध्यवसाय नहीं होता इसलिये उसका निषेध ही है ॥ २६५ |। 
इस प्रकार बंध के कारण से निदयय किया गया प्रध्यवसान पअ्रपसी अरथेक्रिया का करने बाला 
न होने से मिथ्या है। प्रब यहू दिखलाते हैं कि जिसके भ्रय्क्रियाकारीपना नहीं है बही मिध्या है--हे 
भाई [ते या एपा मृढमतिः] तेरी जो ऐसी मूढ बंद्धि है कि में [जीवान] जीवों को [दुःखित्सुखितान] 
दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [अंधयामि_] बंधाता हूं [तथा] भौर [पिमो क्यामि] छुड़ाता हूं [सा] 
वह मोहस्वरूप डुद्धि [निरश्चिका] निरथ्थक है सत्याथ नहीं है इसलिए [खलु] निश्चय से [मिथ्या] 
भिथ्या है| , 
टीका---परणीवों को दुःखी करता हूं, सुली करता हूं इत्यादि, तथा बंधाता' हूं, छुड़ाता हूं 
इत्यादि, जो यह भ्रध्यवसान है बह सभी मिथ्या हैं, क्योंकि परभाव का परमें व्यापार न होते से स्वार्थ 
क्रियाकारीपन नहीं है, परभाव परमें प्रवेश नहीं करता। जैसे कोई कहे ऐसा अ्रध्यवसान करे कि में 


२४४ समयसार 
छुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इृति चेत्‌-- 
अज्भवसाणुणिमित्त' जीवा बज्मंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्च॑ति मोक्खमर्गे ठिदा य ता कि करोसि' तुम॑ ॥ २६७॥ 
अध्यवसाननिमित्त जीवा बध्यंते कर्मणा यदि .हि। 
मुच्यंते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत्‌ कि करोषि त्व॑ | २६७ ॥ 
यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसान तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्ध' धन॑ मोचनं जीवानां । 
जीवस्तु अस्याध्यवसायस्य सद्भावेडषपि सरागवौतरागयोः स्वपरिणामयों: अभावान्न बच्यते न 
मुच्यते। सरागवीतरागयो: स्वपरिणामयों: सद्भावात्तस्याध्यवसायस्याभावेदपि वध्यते मुच्यते च, 
ततः परजाकिंचित्करलान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्येबेति भावः ॥२६७॥। 


साहु दे मिच्छा या एपा तव मति: सा निरधिका निष्प्रयोजना हु स्फुट । दे प्रहो ततः कारणात्‌ मिथ्या वितथा 


व्यलीका भवति । कस्मातृ ? इति चेतू, भवदीयाध्यवसाने सत्यपि परजीवानां सातासातोदयामावात्‌ सुखदुःखाभावः 
' स्वकीयाशुद्धशुद्धाध्यवसानाभावात्‌ इंधों मोक्षाभावश्चेति ॥ २६६ ॥ भश्रय कस्मादध्यवसानं स्वार्थ क्रियाकारि न भवतीति 








पग्राकाश के फूल को तोड़ता हूं वह झूठा है, मात्र श्रपने भ्रनर्थ के लिए ही है, परका कुछ भी करते 
वाला नहीं है । 

भाषार्थ--जिसका विषय नहीं है वह निर्थंक है। जीव परको दुःखी-सुखी श्रादि करने की 
बुद्धि करता है किन्तु परजीव इसके किये दु:लखी सुखी नहीं होते तब ऐसी डुद्धि निर्थंक होने से 
म्रिथ्या है।। २६६ ।॥। 

श्रागे फिर पूछते हैं कि यह भ्रध्यवसान भ्पनी भ्रभ्रक्रिया का करने वाला किस तरह नहों है ? 

उसका उत्तर कहते हैं।--है भाई [यदि हि] जो [जीवाः] जीव [अ्रध्यकसाननिभिस॑ ] भ्रध्यवसान के 
निमित्त से [कर्मणा] कर्म से [बध्यंते] बंधते हैं [च] भौर [मोश्षमागें] मोक्ष मार्ग में [स्थिताः] वहरे 
हुए [झरच्यंते] कम से छूटते हैं जब ऐसा है [तत्‌] तो [त्य॑ कि करोषि] तू क्‍या करेगा? तेरा तो 
बांधने छोड़ने का प्रभिपभ्राय विफल हुआ | 

टीका---मैं निश्चयत:बंधाता हूं छुड़ाता हूं' ऐसा जो भ्रध्यवसान उसकी भ्र्थक्रिया जीवों का बांधता 
छोड़ना है। सो जीव तो इस भ्रध्यकसाय के मौजूद होने पर भी भपने सरागवीतरागपरिणाम के भ्रभाव 
से न बंधते हैं न छूटते हैं। भौर भपने सरागवोतरागपरिणाम के सद्भाव से तेरे भ्रध्यवसाय का प्रभाव 
होने पर भी बंधते हैं तथा छूटते हैं, इसलिये पर में भ्रकिचित्कर होने से यह भ्रध्यवसान कुछ भी करने 
वाला नहीं है। इस कारण यह प्रध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी न होने से मिथ्या ही है ऐसा भाष है| 
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३६ 'कौरेसि! इत्पति पाठः । 


बंधाधिकार ३४५ 


अनेनाध्यवेसानेन निष्फलेन विमोहितः । 
तत्किचनापि नेवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥१७१॥ 


सब्बे करेह जीवों अज्मवसाणेण तिरियणेरयिए। 
देवमुणये य सब्बे पुराण पावं च णेयविह ॥२६८॥ .«# 
धम्माधम्मं च तहा जीवाजीबे अलोयलोयं च |... 


सब्बे करेह जीवों अज्मवसाणेण अपाणं ॥२६१॥ (युगलम) 
सर्वान्‌ करोति जीवो5घ्यवसानेन तिर्यडनेरयिकान | 
देवमनुजांश्च सर्वान्‌ पुण्य पाप॑ च नेकबिध ॥ २६८ ॥ 
धर्माधमं च तथा जीवाजीबो अलोकलोक॑च । 
सर्वान्‌ करोति जीवः अ्ध्यवसानेन भात्मानं ॥ २६६ ॥ 


चेत;--अज्मवसाणणिमितत जीवा वज्कंति कम्मणा जदि हि भिध्यात्वरागादिस्वकीयाध्यवसाननिमित्त कृत्वा 
ते जीबा निएचयेन कर्मणा वध्यन्ते इति बेए म्ुच्चंति मोक्‍्खभग्गे ठिंदा य ते शुद्धात्मसम्यकश्नद्धानशानानु चरणरूप- 


भावाथ--जो हेतु कुछ भी न करे उसे भ्रकिचित्कर कहते हैं। सो यह बांधने छोड़ने का 
प्रध्यवसान पर में कुछ भी नहीं करता । क्योंकि इसके न होने पर भी जीव श्रपने सराग वीतराग 
परिणामों द्वारा बंध मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके होने पर भी जीव श्रपने सरागवीतरागपरिणाम 
के श्रभाव होने से बंध मोक्ष को नहीं प्राप्त होता । इसलिये भ्रध्यवसान पर में भ्रकिचित्कर है इस कारण 
स्वार्थक्रियाका री नहीं, मिथ्या है ॥२६७॥। 
प्रब इस प्र्थ का कलशरूप तथा श्लागे के कथन की सूचनिकारूप इलोक कहते हें--भअनेना 
इत्यादि । झथ--.प्रात्मा इस निष्फल (निरथंक) अ्रध्यवसान से मोहित हुआ अपने को भ्रनेकरूप करता 
है, ऐसा जगत में कोई पदार्थ नहीं है जिस रूप भ्रपने को नहीं करे । 
भावार्थ--यह भ्रात्मा मिथ्या भ्रभिप्राय से श्रूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी प्रवस्थायें हैं, 
जितने पदार्थ हैं उन सब स्वरूप आपको हुमा मानता है। भ्पने शुद्धस्वरूप'" को नहीं पहिचानता ॥१७१॥ 
प्रागे इस प्र्थ को प्रगटरूप गाथा में कहते हैं; --[जीवः] जीव [अध्यवसानेन] प्रध्यवसान से 
[तियंदनेरयिकान सर्वान] सब तियंच तारक [च देवमनुजान] देव मनुष्य [सर्वान] सभी पर्यायों को 
प्रपने [करोति] करता है [च] भोर [नेकविध पुण्य पापं] भनेक प्रकार के पुएय पापों को श्रपने 
करता है [तथा थे] तथा [धर्माधम] धर्म भ्रध्म [जीवाजीवो] जीव भ्रजीव [थ] भोर[भलोकलोक॑] 
प्रलोक लोक [सर्वान्‌] इन सभी को [जीवः] जीव [अध्यकसानेग] भ्रध्यवसान से [आत्माने] भारम 
स्वरूप [करोति] करता है । 


शेह६ सम्रयक्षार 


यथायमेब क्रियामर्महिंसाध्यक्सनेन हिंसकम्‌ श्तराध्यवसानेरितर च आत्मात्मान॑ कुर्यात्‌, 
तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतियगष्ववसानेन तियचं, विपच्यमानमलु- 
ध्याध्ययसानेन मलुष्यं, विषष्यमानदेबाष्यवसानेन देवं, विषय्यमानसुलादिपुण्याध्यवसानेन पुण्य, 
विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमास्मानं कुर्यात्‌। तथेव च श्लायमानधर्माध्यवसानेन भर्मे, 
श्ायमा नाधर्माष्ययसानेनाधम; श्ञायमानजोवान्तराध्यक्शानेन जीरान्तरं, ज्ञायमानपुदगलाध्यव- 
सानेन पृद्गलं, ज्ञायमान लोकाकाशाध्यवसानेन छोकाकाश श्ायमानालोफाकाशाध्यवसाये- 
नालोकाकाशमात्मानं छर्यात्‌ ॥ २६८ ॥ २६६ ॥ 


निएचयरस्नत्रयलक्षणं मोक्षमार्गें स्थिता: पुनर्मुच्यंते यदि चेते जीबाः कि ऋरोसि तुम तहि कि करोषि ?वं हे दुरात्मन्‌ 
ने किमपीति, त्वदी याध्यवसान स्वार्थक्रियाकारि न भवति ॥ झय दुःशिता जीवाः स्वकीयपापोदयेन भवंति न व भवदीय- 
परिणामेनेति; --कायेश इत्मादि स्वकीमपरापोदयेन जीवा दुःखिता भबंति यदि चेत्‌ ? तेषां जीवानां स्वकीयपापकर्मोदया- 
भागे भवतों किमपि कर्तु नामाति इति हेतो: मनोव बसकाये: हस्त्रेदय जीवान्‌ दुःखितान्‌ करोमि इति रे दुरास्मन्‌ स्वदीया 


मतिमिथ्या । पर कि तु स्वस्वभावज्युतों भूत्वा स्व पापमेव वच्नासि इृति । भ्रय सुखिता ध्रपि गिवययेन स्वकीयशुभकर्मोदये 
सति भव॑तीति कथयति-- 


कायेण' दुच्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि। 
सल्वाषि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता॥ 


टीफा--जैसे मह शात्मा पूर्जोक्त क्रिया वाले हिसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता 
है, भौर भहिसा के भ्रध्यवसान से भ्रहिसक करता है, तथा श्न्य अध्यवसान से भ्रन्य बहुत प्रकार करता 
है; उसी प्रकार उदय में शभ्राया जो नारक का पअ्रध्यवसान उससे अपने को नारकी करता है, उदय में 
झाया जो तियंच्र का अध्यवसान उससे झपने को तिर्यच करता है, उदय में भ्राया जो मनुष्य का अध्यव- 
सात उससे अपने को मनुष्य करता है उदय में झ्ाया जो देव का श्रध्यकवसान उससे झपने को देव करता 
है, डदय में श्राया जो सुख प्रादि पुराय का अध्यवसान उससे पुर्यरूप अपने को करता है, उदयमें भ्राया जो 
दुःशआादि पाप का अध्यवसान उससे अपने को पापरूप करता है। उसी प्रकार जाने में श्राया जो धर्म 
उसके अ्रध्यअसान से झपने को धर्मरूप करता है, जाने हुए भ्रधर्स के क्‍श्रध्यवसान से अपते को अधर्मरूप 
करता है, जाने हुए प्रन्य जीव के अध्ययसान से झपने को भ्रन्य जीवरूप करता है, जानें हुए पुद्गल के 
अध्यवसान से झपने को पुदूगलरूप करता है, जाने हुए शोकाकाश के अध्यवसान से झपने को लोका- 
कादारूप करता है, जाने हुए भ्लोकाकाद के भ्रध्यवसान से भ्पने को श्रजोकाकाक्षरूप करता है। 'इस 
तरह भ्रध्यक्सान से झपने को सब स्वख्प करता है। 

' शावाभ---मह अध्यवसात प्रशानरूप है इसलिये झ्रपता परमार्थरूप नहीं जातता। आरमा 
आपको अनेक अ्वस्थारूप कश्ता है उनमें भ्रापा मान अवतेता है )। २६८।।२६६ ।॥। 
“7; झूजआारू्प ताथपच्क मोफ्लन्कमास्नक्वाती तसो ताक्यस्प वाया पचकस्वास्म्वातिः । 





बंधाधिकार ३४७ 
विश्वादिल्को5एि: हि: परकातवादात्ससतमारसा : विद्लाति विरषं । 
मोहेककंशरेस्ककलाक एफ नासतीह येपां पतयस्त एव.) १७२ ॥ 


मे. काचाए दुच्खवेमिंग सत्ते एवं तु ज॑ मदि कुशसि । 
सब्वाविः एस. मिच्छा दृहिदा कम्मेश जदि सत्ता ॥ 
4. मलताए टुअवक्वेमिंय सत्ते एवं तु ज॑ मदि कुणसि । 
सब्बाधि एसः मिच्छा दुहिदा कम्मेश जदि सत्ता ॥ 
सच्देण दुक्खवेमिंय ज॑ मदि कुणसि। 
सब्वाधि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेश जदि सत्ता ॥ 
कायेश व वाया वा मणेख सुहिदे करेमि सत्तेति। 
एवंपि हवदि मिन्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 


कायेन दुःशधामि सत्वान्‌ एबं-तु यन्‍्मति करोथि। स्बापि एवा शिश्या दुःझिता: कमंशा सदि सत्वा:। वाचा दुःखयासि 
सत्त्वान्‌ एवं तु यन्‍्मति करोषिं । सर्यापि एच मिश्या दुःखिता: कर्म यदि सतया:। मनसा दुःखबासि स्वान एवं तु 
यन्‍्मति कशोणि । सर्वापि एवा मिथ्या दुःखिता: कर्मश्ता “यदि सस्‍याः ।। दास्जेश दु शयामि सस्‍त्वान्‌ एवं तु यन्मति 
करोदि। सर्वापि एवा मिथ्या दु'खिता: कमरा यदि सत्या:॥ कामेन व वाच्रा वा मनसा सुखितान्‌ करोमि सश्या- 
निति । एबमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सतवा: | स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवंति। न व 
त्वदीयपरिणशामेन तहि मनोवबजचनकार्वजविान्‌ सुखितानहूं करोमि इति भवदीया मतिभिश्या। एवं तवाध्यवसान स्वार्थंकं 
ते भवति । परं कि तु निश्परागपरमिज्ज्वोतिःस्वभाये स्वशुद्धात्मतस्वमअ्र्धान:, तथेवाज़ानन्‌ भ्रभावयंद्ल तेन शुभ- 
परिणामेन पुण्यभेव बध्नाति हत्यर्च: ॥२६७॥ भव स्वस्वभावध्रतिपक्षभूतेस व रागाद्ध्यवसानेन मोहितः सन्त जीव: 
समस्तमवि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति इत्यूपदिश्लि;---उदयागतनरकगत्यादिकर्मवशेन नारकतियंडः मनुध्यदेवपापपृष्य- 
शझूपान्‌ कर्म अगितभादान्‌ प्रात्मान करोति' आत्मन: संबंधात्करोति । तिथिकारप रमात्मतस्वज्ञानाद भ्रष्ट: सन्‌ नारको5ह- 
मित्या दिख्पेणश, उदयागतकर्मअनितविभावपरिणामान्‌ प्रात्मनि योजयतीत्य्थ:। धर्माधर्मास्तिकायजीवाजीबलोकालशोक- 
शेयपदार्थान्‌ भ्रथ्यवानेन तत्परिक्तिशिविकल्पेजात्मा्ं करोति, झात्मन: संबंधात्‌ करोतीत्यश्रिधाय: । कि च, यथा घटाकार- 
परिशत शा घट दृत्यूपभारेशोब्यते तथा धर्मास्तिकायादिशेयपदार्थविषये धर्मोड्यमित्यादि योहसी परिच्छिलिख्पो 
विकल्प: लोप्युपचा रेरा धर्मास्तिकायादिशंब्यते । कर्थ ? इति चेत्‌, घर्मास्तकायादिविषयत्यात्‌ । स्वस्वभावध्युतों भूत्ता यदा 





अब इस अर्थ का कलदारूप काव्य कहते हैं तथा भ्रगले कथन की सूचना करते हैं-- विश्वात 
इस्मादि । अर्य---.यह भादमा सब द्रव्यों से भिन्‍न है तो भी जिस भ्रध्यवसायके प्रभाव से अपने को समस्त- 
स्वरूप करता है वह अ्रध्यवसाय कंसा है ? कि जिसका सूल मोह है । ऐसा भ्रध्यवसाय जिनके नहीं है वे 
भनि हैं ॥॥१७२।॥। 


३४८ समयसार 


एदाणि शत्वि जेसि अज्मबसाणाणि एवमादीणि । 

ते असुहेश सुहेश व कम्मेणश मुणी ण लि'पंति॥ २७० ॥ 
एतानि न संति येषामध्यवसानान्येबमादीनि । 
तेठशुनेन शुभेन वा करमंणा मुनयो न लिप्यंते || 


एतानि किल यानि त़िविधा 'न्‍्यध्यवसानानि समस्तान्यपि तानि शुभाशुभकर्मबंधनिमि- 
त्तानि, स्वयमन्नानादिस्पलात | तथाहि, यदिद हिनस्मीत्याधध्यवसानं तदूज्ञानमयत्वेन आत्मनः 
सदहेतुकज्ञप्पेकक्रियस्य रागद्ेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानन विविक्तात्मा- 
उ्ानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माउदर्शनादस्ति च मिथ्यादशनं, विविक्तात्मानाचरणादरित 
चाचारित्र । यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत हत्याध्यवसानं तदपिज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानक- 
रुपस्प ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेपाज्ञानेन विविक्तात्माब्नानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मा- 


धर्मास्तकायोयमित्यादिविकल्प॑ करोति तदा तस्मिन्‌ विकल्पे -कृते सति धर्मास्तिकायादिरप्यूपचारेगा कृतो भवति 
इति ॥ २६८ ॥ २६६ ॥ प्रय तिश्वयेन परद्रव्याडद्धिन्नो5पि यस्य मोहस्य प्रभावात्‌ प्रात्मान परद्रब्ये योजयति स मोहो 


येपा नासति त एवं तपोधना इति प्रराशयति;--एदाशि णत्यि जेसि अज्यवसाणाशि एवम दीणि 
एतान्येबमादीनि पूर्वोक्तानि शुभाशुभाध्यवसानानि कमंबंधनिमित्तभूतानि न सति येषा ते असुहण सुहेण य कम्मेण 
मुणी ण लिप्पृंति त एवं मुनीस्वरा: शुभाशुभकमंणा न लिप्यंते। कि च विस्तर:, शुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धानशानानु- 


चरणारूपं॑ निश्चयरत्नत्रयलक्षणं भेदविज्ञानं यदा न भवत्ति तदाहं जीवान हिनस्पीत्यादि हिंसाध्यवसान नार- 
कोहप्रित्यादि कर्मोदयाध्यवसान, धर्मास्तिकायोयमित्यादि ज्ञेयपदार्थाध्यवसानं व निविकल्पशुद्धात्मन सकाशाद्धिन्नं न 


आगे कहते हैं कि यह अ्रध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से नही लिप्त होते; -्तानि] 
ये पूर्वोक्त भ्रध्यवसाय तथा [एमादीनि] इस तरह के भ्रन्य भी [अध्यवसानानि] ग्रध्यवसान [येषां] 
जिनके [न संति] नहीं हैं [ते घुनयः] वे मनिराज [पअ्शुभेन] भशुभ [वा] श्रथवा [शुभेन कमंणा] 
शुभकर्म से [न लिप्य॑ते] नही लिप्त होते । 


टीका---ये पूर्वोक्त प्रध्यवसान तीन प्रकार के हैं भ्ज्ञान, श्रदर्शन और भ्रचारित्र । ये सभी शुभ 
प्रशुभ कर्मबंध के निमित्त हैं क्योंकि ये ग्राप ( स्वयं ) भ्रज्ञानादिख्प हैं। किस तरह हैं सो कहते हैं--- 
जो यह में परजीव को मारता हूं इत्यादिक श्रध्यवसान है वह भप्रज्ञानादिख्य है क्योंकि आत्मा तो 
'ज्ञायक है उस ज्ञायकपने से ज्ञप्तिक्रियामात्र ही है, इसलिये सद्रूप द्रव्यदृष्टि से किसी से - उत्पन्न नहीं 
ऐसा नित्यरूप जानने मात्र ही क्रियावाला है। हनना घातना श्रादि क्रिया हैं वे राग द्वेष के उदय 
से हैं। इस प्रकार आत्मा झौर घातनेझ्रादि क्रिया के मेद को न जानने से श्रात्मा को भिन्न नहीं 


१. अक्ानादशेनाचारित्रिसंशकानि । 


बंधाधिकार ३१७६ 


दर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्र । ततो बंधनिमिस्ान्येवेतानि 
समस्तान्यध्यवसानानि । येबामेबेतानि न विद्यंते त एवं प्लुनिदुक्तरा:। केचन सदहेतुकश्ञप्त्येकक्रियं 
संदहेतुकज्ञाय कंकमा्ं सदहेतुकज्ञानंकरूप च विविक्तात्मानं जानंतः सम्यक्पश्यंतोइलुचरंतश्च 
स्वच्छस्वछंदोददमंदां तज्यों दिषो उस्यंतमब्लानादिरूपत्वाभावात्‌ शुभेनाशभेन वा कर्मणा खलु न 
लिप्पेरन्‌ ॥२७०॥ 


जानातीति | तदजानन्‌ हिसाध्यवसानबिकल्पेन सहात्मानमभेदेन श्रदध्याति जानाति अनुचरति च, ततो मिथ्यादष्टिभंवति 
मिथ्याज्ञानी भवति मिथ्याचारित्री भवति | ततः कमंबन्ध: स्यात्‌ । यदापुत्॒ पूर्वोक्तिभेदविज्ञानं भवति तदा सम्यग्दृष्टिभंवति 
सम्यग्ज्ञानी भवति सम्यक्बारित्री भवति ततः: कर्मबंधो न भवतीति भावार्थ ॥२७०।। कियत॑ काल परभावानात्मनि 
योजयतीति चेत्‌ , --- 


जा' संकप्पवियषों ता कम्मं क्णदि असुहस॒हजणयं । 
अपसरूवा रिद्धी जाव ण हियए परिप्फुरइ ॥ 


जाना इसलिये मे परजीव का घात करता हूं ऐसा श्रध्यवसान मिथ्याज्ञान है । इसी प्रकार भिन्‍न आत्मा का 
श्रद्धान न होने से अध्यवत्तान भिथ्यादर्शन है। इसी प्रकार भिन्‍न आत्मा के अनाचरणा से भिथ्याचारित्र 
है । यह धमे द्रव्य मुभसे जाना जाता है ऐसा अध्यवसाय भी अज्ञानादि रूप ही है आत्मा तो ज्ञानमय 
होने से ज्ञानमात्र ही है क्योंकि सद्रुप द्रव्यदृष्टि से अहेतुक (जिसका कोई कारण नहीं ऐसा) ज्ञानमात्र 
ही एकरूप वाला है। धर्मादिकरूप ज्ञेयमय है! ऐसे ज्ञानज्लेय का विशेष न जानने से भिन्‍न आत्मा के 
ग्रज्ञान से में धर्म को जानता हूं ऐसा भी अज्ञानरूप अध्यवसान है । भिन्‍न आत्मा के व देखने से श्रद्धान 
न होने से यह ग्रध्यवसान मिथ्यादशन है, ओर भिन्न आत्मा के अनाचरण से यह अ्रध्यवसान अ्रचारित्र 
है इसलिये ये सभी अ्रध्यवसान बंध के निमित्त हैं। जिनके ये भ्रध्यववसान विद्यमान नहीं हैं वे ही मुनियों 
में प्रधान हैं, उन्ही को मुनिकुजर कहते हैं, ऐसे कोई २ विरले है। वे सब प्रन्य द्वव्यभावों से भिन्‍न - 
ग्रात्मा सत्तारूप द्रव्यहष्ट से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिये अहेतुक एक ज्ञायक भाव स्वरूप और 
सत्ता अहेतुक एक ज्ञानरूप ऐसे झ्रात्मा को जानते हैं, उसी का सम्यक्‌ (भले प्रकार) श्रद्धान करते हैं भौर 
उसी का आच रणा करते है। बे मुनि निर्मल स्वच्छुद स्वाधीन प्रवृत्तिकूप उदय को प्राप्त श्रमंद प्रकाश रूप 
अंतरग ज्योति:स्वरूप हैं। इसी कारण अज्ञान श्रादि के अत्यंत ग्रभाव से थुभ तथा अ्रशुभ कर्म से नहीं 
लिप्त होते । 

भावाथे--यह अध्यवसान कि “मैं पर को मारता हूं तथा “में परद्रव्य को जानता हूं” तब 
तक प्रवर्तता है जब तक आत्मा के रागादिक के तथा आत्मा के ज्ञेयरूप अ्रन्यद्रव्य के भेद न जाने । वह 
मेद ज्ञान के विना मिथ्याज्ञानहूप है, मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है। ऐसे तीन प्रकार 
प्रवरतता है । जिनके यह नहीं है वे मुनिकु जर हैं, वे ही श्रात्मा को सम्यक्‌ जानते हैं सम्यक्‌ श्रद्धान करते 


१. नेयमात्मख्याती गाथा नात प्रात्मस्यातिव्यास्यैतस्याः । 


३४० ' समग्लार 
फिमेतदच्यवसानं नामेति चेदू--- 
बुद्धी-ववसाओधि य अज्मवसाणं मई य विणणाणं । 
[एक्कट्रमेव सब्॑ चित्त भावों ये परिणामों ॥२७१॥ 
बुद्धिव्येबसायो5पि वे अध्यवसान मतिथ्र विज्ञान | 
एका्मेव सब चित्त म|वरच परिणाम: ॥२७१॥ 
स्वपरयोर्विवेके सति जीवस्थाध्यसितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमात्रस्वाद्षुद्धि! | 

व्यवसानमात्रताद व्यवसाय: । मननमात्रत्वान्मतिः | विश्वप्तिमात्रत्वादिश्ञानं | चेतनमात्रत्वाशित्त | 
चितो भवनमात्रत्वाद्‌ मावः | चितः परिणमनमात्रस्वात परिशामः ॥२७१॥ 


यावत्संकल्यविकल्पो तावत्कम करोत्यक्षुभशुभजनक॑। प्रात्मस्वरूपा ऋरद्धि यावत् न हृदये परि- 
स्फुरति। यावत्काल महिवियये देहपुत्रकलब्रादों भमेतिरूषं संकल्पं करोति प्रभ्यंतरे हषंविषादरूपं विकल्प ले 
करोति तावत्कालमनंतशञानादिसम्‌द्धिरूपमात्मानं हुदये न जानाति। यावत्कालमित्थंमूत प्रात्मा हृदये न परिस्फुरति, 
तावत्काल शुभाशुभजनक॑ कम करोतीत्यथं: ।  पग्रधाध्यवसानस्थ नाममालामाह;--बोधन बुद्धि, व्यवसन 
व्यवसाय:, अध्यवसनमध्यवसाथ:,. मनन पर्यालोचन मतिद्ण, विज्ञायते प्रनेनेति विज्ञानं, चितनं चित्त, 
भवन भाव:, परिशमन परिणशामः, इति दाब्दभेदेडपि नार्थभेद:-कि तु सर्वोदपि समभिरूड़नयापेक्षयापध्यव- 
सानार्थ एवं। कं ? इति चेत्‌, यथेंद्र: शक्र: पुरंदर इति । एवं ब्रतैः पुण्य, भ्रत्नतें: प्रपमिति कथनेन सूत्रद्यय॑ पूर्वमेव 
व्याख्यातं तस्मेव सूत्रहममस्य विशेषदविबरणार्थ बाह्य वस्तु रागाद्रष्यवसानकारणं रागाद्ध्यवसानं तु बंधकारणशमिति 


हैं सम्यक झाचररा करते हैं। इसलिये श्रज्नान के अभाव से सम्यग्दशन ज्ञान चारित्ररूप हुए कर्मों 
से लिप्त नहीं होते ॥२७०॥। 
आगे पूछते हैं कि जिसे कई बार कहते आ रहे हैं वह ग्रध्यवतान क्या है? इसका स्वरूप 

ग्रच्छी तरह समभने में नहीं आ्राया, ऐसा पूछने पर अध्यवसान का स्वरूप दिखलाते हैं;-- 
बद्धि!] इंडि व्यबरतायः ] व्यवसाय [अपि च] भोर [अध्यवसानं] भ्रध्यवसान [थि] ग्रौर [मतिः] 
मति [बिज्लानं] विज्ञान [चित्त] चित्त [मावः] भाव [च] भर [परिणामः] परिणाम [सब] ये सब 
[एकार्थमेव] एकार्थ ही हैं नाम भेद है इनका प्र्थ भिन्‍न नहीं है । 

टीका--स्व और परका भेद ज्ञान न होने से जो जीव की निश्चिति होना वह अध्यवसान है । 
वही बोधन मात्र पने से बुद्धि है, निशचयमात्र पने से व्यवसाय है, जानने मात्रपने से मति है, विज्ञप्ति 
माजपने से विज्ञान है, चेतन मात्रपन से चित्त है, चेतन के भवन मात्रपन से भाव है और परिणमन मात्र- 
पन से परिणाम है | ये सब ही एकार्थ हैं। 

भावाथ--ये जो बुडि प्रादि प्राठ नाम कहे हैं वे सभी चेतन श्रात्मा के परिणाम हैं। जब 


तक स्व और परका भेद श्ञान न हो तब तक परमें और अपने में जो एकत्व के निश्चय रूप बुद्धि श्रादिक 
होते हैं वे ही प्रध्यवसान नाम से कह्टे जाते हैं ।२७१॥ 
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सर्वश्रा्यवसानमेवमखिल त्याज्यं यदुक्त जिने: 
तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोप्यन्याभयस्त्थाजित: | 
सम्यद्ध निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य कि 
शुद्ज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्न॑ति संतोश्ृतिं ॥१७३॥ 
एवं ववहारणओ पडि सिद्धो जाण णिच्छयणयेण । 
'णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणों पावंति णिलाणं ॥२७२॥ 
एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जआानीहि निश्चयनयेन | 
निश्चयनयाश्रिताः पुनः घुनयः प्राप्लुबंति निर्वाशं ॥२७२॥ 


कथनमुख्यत्वेन त्रयोदश गाथा गता:, इति समुदायेन पंचदशसू त्रेद्तुयंस्थलं समाप्त ॥ २७१ ॥ प्रतः: परमभेदरत्नत्रयात्मक- 
निविकल्पसमाधिरूपेण निशचयनयेन विकल्पात्मकवब्यवहारनयों हि बाध्यत इति कथनमुश्यत्वेन गायाषट्कपयंत व्याल्यानं 


करोति;--एवं ववहारणओ पडढिसिद्धो जाथ खिच्छपणयेण एवं पूर्वोकतप्रकारेर परद्रव्याश्षितत्वाद्‌ ब्यवहारतय: 
प्रतिषिद्ध इति जानीहि। केन कत्‌ भूतेन ? शुद्धात्मद्र्याधितनिदरयनयेन। कस्मात्‌ ? शिस्छयशयसल्लीणा 
मुणिणो पावति शिव्वाणं निश्चयनयमालीता प्राश्षिता: स्थिता: संतो मुनयो निर्वाएं लभंते यतः कारणादिति। कि 


च यद्यपि प्राथमिकपेक्षया प्रारम्भप्रस्तावे सविकल्पाबस्थायां निश्चयसाधकत्बाद व्यवहारनयः सप्रयोजनस्तथापि बिशुद्ध- 


जशानदर्शनलक्षरों शुद्धात्मति स्थितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थ: । कथ्थ निष्प्रयोजन: ? इति चेतू, कर्मभिरमुच्यमानेना 
42. ननननन-मननन-मम मनन न पनान+ नम न बन कथ4+ब3+> करन आक+अनम-मनन «मन ततिविण लि टी दिनण 7 एन 


आ्रागे अ्रगले कथन की सूचनिका के भ्रर्थ काव्य कहते है--जे। भ्रध्यवसान त्यागने योग्य कहा है 
वहां ऐसी संभावना हैं कि व्यवहार का त्याग कराया है निश्चय का ग्रहरा कराया है--स्वत्रा इत्यादि । 
अर्थ--सभी वस्तुओं में जो भ्रध्यवसान है उन्हें जिनेन्द्र भगवान ने सभी को त्यागने योग्य कहा है सो 
प्राचायं कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि परके श्राश्रय से प्रबतेने वाला सभी व्यवहार छुड़ाया है । 
इसलिए हम उपदेश करते हैं कि जो सत्पुरुष हैं वे सम्पक्‌ प्रकार एक निश्चय को ही जिस तरह हो सके 
उस तरह निशचल प्रंगीकार करके छुद्ध ज्ञानघनस्वरूप भ्पनी भात्मस्वरूप महिमा में स्थिरता क्यों नहीं 
धारण करते । 
भावार्थ--जिनेश्वरदेव ने भ्रन्य पदार्थों में जो आत्मशुद्धिरूप प्रध्यकसान छुड़ाया है सो ऐसा 
समभना चाहिए कि पराश्चित सभी व्यवहार छुड़ाया है। इस कारण शुद्धशानस्वरूप भ्रपने श्रात्मा में 
स्थिरता रखो ऐसा शुद्ध निश्चय के ग्रहण का उपदेश है। भाचाय॑ ने प्राश्बयं भी किया है कि जब भगवान 
ने अध्यवसान को छुड़ाया है तो सत्पुरुष इसको छोड़कर प्रपने में स्थिर क्यों नहीं होते ? ॥ १७३ ॥ 

झागे इसी भर्थ को गाया में कहते हैं;-- [एबं] पृंकथित रीति से [ब्यवहारनयः] प्रध्यवसान 
रूप व्यवहारनय है वह [निश्चयनयेन] निश्चयनय से [प्रतिषिद्ध] निषेध रुप [जानीहि] जानो [पुनः] 


१. ग्रिशयणमसण्लीणा पाठोय॑ तात्पबंदत्तो ! 


शहर समयसार 
आत्माश्रितों निश्वयनयः, पराश्नितों व्यवह्रनयः | तत्व निश्चयनयेन पराश्रितं सम- 
स्तमध्यवसान बंधहेतुत्वेन घुछ्ज्ञोः प्रतिषेषयता व्यवहारनय एवं किल प्रतिषिद्ध!, तस्थापि परा 
श्रितत्वाविशेषात्‌ । अतिषेष्य एवं चायं, आात्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्‌, परा- 
भितव्यवहारनयस्थेकांतेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमा णत्वाच्च ॥ २७२॥ 
कथमभव्येनाश्रीयते व्यवहारनयः ? इति चेत-- 
वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरंहि पराणत्तं । 
कुब्बंतोवि अमन्ो अगणाणी मिच्छदिद्दी दु ॥२७३॥ 


व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरेः प्रश्नप्तं । 
कुबन्नप्यभव्यो5श्चानी मिथ्यादष्टिस्तु ॥२७३॥ 


भव्येनाष्याक्षीयमाणत्वात्‌ ॥२७२॥ बदसमिदीगुच्ीओ सीलतवं जिणवरेद्धि पएशुत्तं त्रससमितिग्रुप्तिशीलतप- 


जो [सघुनयः] सतिराज [निश्चयनयाश्रिता:] निश्चय के भ्रा्रित हैं वे [निर्वाणं] मोक्ष को [प्राप्लुवंति] 
पाते हैं । ' 

टीका--निश्चयनय प्रात्मा के आश्रित है और व्यवहारतय पर के आश्रित । यहां निई्बयनय 
से पराश्चित समस्त अ्रध्यवसान (पर और अपने को एक मानना) मुमुक्षुओं को बंध का कारण होने से 
उस (अध्यवसान) का निषेध करने से वास्तव में व्यवहारतय का ही निषेध कराया है; क्योंकि भ्रध्यवसान 
प्रौर व्यवहारनय दोनों ही पराश्चित हैं । इसलिए व्यवहारनय निषेध करने योग्य है; क्योंकि झ्रात्माश्रित 
निदचयनय का ग्राश्नय लेने वाले हो मुक्त होते हैं। पराश्ित व्यवहारनय का ब्राश्रय तो एकांतत: कभी 
मुक्त न होने वाला अभव्रय भी करता है। 

भावार्थ--प्रात्मा के जो परके निमित्त से अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय है । 
इसलिए व्यवहारनय तो पराश्षित है भ्रौर जो एक भ्रपना स्वाभाविक भाव हैँ वह निश्चय का विषय है । 
इसलिये निशचयनय आत्माश्रित है। भ्रध्यवप्तान भी व्यवहारनय का ही विषय है। इसलिये जो भ्रध्यव- 
सान का त्याग है वह व्यवहाररनय का ही त्याग है। सो निश्चयनय को प्रधान कर व्यवहारनय के त्याग 
का उपदेश है । जो निरचय के आश्रय प्रवतंते हैं वे तो कम से छूटते हैं श्र जो एकांत से व्यवहा रनय 
के ही आ्राश्नय प्रवर्त रहे हैं वे कम से कभी नहीं छूटते ॥२७२॥ 

आ्रागे पूछते हैं कि भ्रभव्य जीव व्यवहारनय को कंसे आश्रय करता है ? ऐसा पूछने पर उत्तर 

कहते हैं;--[अितसमितिगुप्तयः] बत समिति गुप्ति (शीलतपः] शील तप [जिनवरे:] जिनेश्वर देव ने 
[प्रह्गप्त] कहे हैं उनको [कुर्बननपि] करता हुआ भी [अभ्व्यः] प्रभव्य जीव [अज्ञानी मिथ्याइष्टिः तु] 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है । 
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शीलतपःपरिपूं्ण॑ त्रिगुप्तिपंचलमितिपरिकलितमहिंसादिपंचमहाबतरूप॑ व्यपह्ारचारि- 
श्रमभव्यो5पि हर्यात्‌ तथापि स निश्वारित्रोउज्मानी मिथ्याध्ष्टरेव निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञानभद्धान- 
शल्पत्वात्‌ ॥२७३॥ | 


तस्पेकादशांगश्ञानमस्ति ! इति चेत्‌-- 
मोक्ख॑ असदृहंतो अ्रभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज । 
पाठो ण॒ करेदि गुणं असहृहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


मोच्रमअ्रद्धानो 5 मज्यससखवस्तु योपधीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रदघानस्य ब्वानं तु ॥२७४॥ 


दचरणादिक जिनवरे: प्रशप्त कथित कुव्यंतोबि अमव्बों अणणाशी मिच्छादि्लीओ मंदमिष्यात्वमंदकषायोदये 


सति कु लतप्यभव्यों जीवस्स्वज्ञानी भवति मिध्यादृष्टिश्व भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, मिथ्यात्यादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयों- 
पशमक्षयाभावात्‌ शुद्धात्मोपादेयश्रद्धानामावात्‌ इति ॥२७३॥ प्रथ तस्येकादशांगश्रुतज्ञानमस्ति कथमज्ञानी ? इति बेतू:-- 


मोक्‍्खं असदृहहंतो अमविय स्तो दु जो अधीयेज्ज मोक्षमश्रद्धान: सन्नभव्यजीबों यद्यपि ख्यातिपृजालाभाध॑मेका- 
दशशांगश्रुताध्ययनं कुर्यात्‌ पाठो श करेदि गुशं तपापि तस्य छास्त्रपाठ: शुद्धात्मपरिज्ञानरूपं ग्र॒णंं न करोति | कि कु- 
वंतस्तस्थ ? झसहइंतस्स णाणं तु भश्नदधतोःरोचमानस्य । कि ? ज्ञानं । कोथ्यें: ? छुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानु- 


व्ठानरूपेणा निविकल्पसमाधिना प्राप्यं गम्यं शुद्धात्मस्वरूपसिति । कस्मानन श्रद्धसे ? दर्शनचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोप- 
इमक्षयाभावात्‌ । तदपि कस्मात्‌ ? झ्भव्यत्वादिति भावार्थ: ॥॥|२७४॥ पथ तरय पृण्यरूपधर्मादिश्रद्धानमस्तीति चेतृ;--- 
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टीका--शील तप से परिपूर्ण तीन गुप्ति पांच समिति से संयुक्त, अहिसादिक पांच महात्रत 
रूप ऐसा व्यवहार चारित्र को प्रभव्य भी करता (पालता) है, तो भी वह प्रभव्य चारित्र से रहित हो है 
झज्ञानी मिथ्याहृष्टि ही है क्योंकि उसके निश्चय चारित्र का कारण स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान नहीं है । 
भावाथथ---प्रभव्य जीव महात्रत समिति गुप्त रूप व्यवहार पाले तो भी निश्चय सम्यक्‌ 
ज्ञान श्रद्धान के बिना वह सम्यक्‌ चारित्र नाम नहीं पाता। इसलिये वह भ्ज्ञानी मिथ्याहृष्टि ही रहता 
है ।।२७३॥। 
आगे शिष्य कहता है कि उसके तो ग्यारह अ्रंगतक का ज्ञान होता है उसे भ्ज्ञाती क्‍यों कहा ? 
उसका उत्तर कहते हैं;--[यः अमव्यसस्यः] जो भरभव्य जीव [अधीयीत] शास्त्र का पाठ भी पढ़ता है 
[दि] परंतु (मो्] मोक्ष तत्त्व का [अभ््घानः] श्रद्धान नहीं करता [तु] तो [ज्ञान अभदृधानस्य] 
ज्ञान का श्रद्धान नहीं करने वाले उस श्रभज्य का [पाठ:] शास्त्र पढ़ना [गज न करोति] लाभ नहीं 
करता | 


३५४ खसमयसार 


मोत् हि न तावदभव्यः अद्चे शुद्ज्धानमया स्मन्ञानशत्यत्वात्‌ ततो ज्ञानमपि नासो श्रद्धत, 
शानमअ्रदधानरवाचाराधेकादशांग भ्रुतमधीयानो5पि भ्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्थात्स फिल 
गुणः भ्रताध्ययनस्य यद्टिविक्तवस्तुभूतश्ञानमयात्मज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूत॑ ज्ञानमश्रद्धानस्था- 
मव्यस्थ श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततशच ज्ञानभ्रद्धानाभावाद 
सो5ज्ञानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥ 


तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्‌-- 
सदृहृदि य पत्तियद य रोचेदि य तह पुणा य फ़ासेदि। 
धम्मं भोगणिमित्तं ण्‌ दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २७५ ॥ 
भ्रद्दधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्न स्प्रशति | 
धर्म भोगनिमित्त न तु स कर्मचयनिमित्त ॥ २७४ ॥ 
अभव्यों हि नित्यकर्मकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्ध्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु भ्रद्ध्ते 
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सदृहदि य शठढते च पत्तेदि य शानरूपेर प्रत्येति च प्रतीति परिच्छित्ति करोति रोचेदि य विशेषश्रद्धानहपेरा 
रोचते व तह पुणोवि फासेदिय तथा पुनः स्पृशति च्‌ श्रनुष्ठानरूपेण । क॑ ? धम्मं भोगणिमित्त भ्रहमिद्रादि 








टीका--अभव्य जीव प्रथम तो निश्चय से मोक्ष का ही श्रद्धान नहीं करता क्‍योंकि छुद्ध 
ज्ञानमय ग्रात्मा का ज्ञान ही ग्रभव्य के नहीं है, इसलिये भ्रभव्य जीव ज्ञान को भी थ्रद्धानरूप नहीं करता । 
और ज्ञान का श्रद्धान न करने वाला अभव्य भ्राचाराग को आदि लेकर ग्यारह अंगरूप श्रुत को पढ़ता हुआा 
भी शास्त्र पढने के फल के ग्रभाव से ज्ञानी नही होता । शास्त्र पढ़ने का यह ग्रुण है कि भिन्‍न वस्तुभूत 
शानमय आत्मा का ज्ञान हो । सो उस भिन्‍न वस्तुभूत ज्ञान को नही श्रद्धान करने वाला अ्रभव्य शास्त्र 
के पढ़ने से आरत्मज्ञान करने को समर्थ नहीं होता । इसलिये उसके शास्त्र पढ़ने का जो भिन्‍न आत्मा 
का जानना, वह नही है इसलिये सच्चे ज्ञान थद्धान के भ्रभाव से वह अभव्य ग्रज्ञानी ही है यह नियम है । 
भावाथ---प्रभव्य जीव ग्यारह श्रंग पढ़े तौ भी उसके शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता 
इसलिये उसके शास्त्र का पढ़ता गृगकारी नही हुम्ना । इस कारगा वह ग्रज्ञानी ही है ॥॥२७४।॥। 
ग्रागे शिप्य फिर कहता है कि उस ग्रभव्य के धर्म का तो श्रद्धान होता है वह कंसे निषेध करते 
हो ? उसका उत्तर कहते है;--[सः] वह ग्रभव्य जीव [धर्म] धमं को [श्रद्धाति च] भ्रद्धान करता 
है [प्रस्येति च] प्रतीति करता है [रोचयति च] रुचि करता है [पुनश्च] शोर [स्वृशति] रपशंता है 
वह [मोगनिमित्त] संसार भोग के निमित्त जो धर्म है उसी को श्रद्धान झ्रादि करता है [तु] परन्तु 
[कर्मत्षयनिमित्त] कर्मक्षय होने का निमित्तरूप धर्म का [न] श्रद्धान भ्रादि नहीं करता । 


टीका--अ्रभव्य जीव नित्य ही कर्म श्रौर कमंफलचेननारूप वस्तु की श्रद्धा करता है परन्तु 


बंधाधिकार ३४४ 


नित्यमेब भेदविज्ञानानहत्वात्‌ । ततः स कर्ममोक्षनित्िय ब्लानमात्रं भूता् धर्म न भ्रद्धे | मोग- 
निमिर्त शुभकममात्रमभूतार्थमेतर श्रद्धते | तत एवासों अभूताथंधर्मअद्धानप्रत्ययनरोचनस्पशेनेरु- 
परितनग्रेवेयकमोगमात्रमास्कंदेन्न पुनः कदाचनापि विश्यच्यते, ततो5स्यथ भ्रूता्थधर्मश्रद्धानाभावात्‌ 
श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्वयनयस्प व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एवं ॥ २७४ ॥ 


पदवीका रर्त्वादिति मत्वा मोगाकांद्षाल्पेरा पृष्यरप धमं शव हु सो कम्मक्खयशिमित्तं तर करमेक्षयनिमित्त शुद्धात्म- 


संबिसिलक्षएणं निश्चयधरंमिति ।॥ २७५ ॥ भथ कीद॒शों तौ प्रतिदेध्यप्रतिबेधघको ध्यवहारनिश्लयनयाविति चेत्‌ ;-... 
झायारादी शाशं प्राचारसूत्रकृतमित्यादि एकादशांगशब्दशास्त्र शानस्थाश्रयत्वात्का रणत्वाद व्यवहारेण ज्ञान भवति। 


जीवादी दंसरणं च विण्णेयं जीवादिनवपदार्थ: श्रद्धानविषयः सम्यक्‍्त्वाश्नयत्वान्निमित्तत्वाद्‌ व्यवहारेण सम्यकत्य॑ 
भवठि | छज़्जीवाणं रक्‍्खा भशति चरित्त तु ववहारों पटजोवनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्वात्‌ हेतुत्वाद ब्यवहारेणा 
चारित्र भवति | एवं पराश्रितत्वेन व्यवहारमोक्षमार्ग: प्रोषतत इति। आझादा खु मज्भ णाशे स्वशुद्धात्मा 
शानस्पाश्रयत्वान्तिमित्तत्वान्निष्ययनयेन मम सम्यस्ज्ञानं भवति। झादा में दंसणे शुद्धात्मा सम्पन्दर्शनस्थाश्रयत्वात्‌ 
कारणत्वात्‌ निश्चयेन सम्यश्दर्शनं भवति घरित्ते य शुद्धात्मा चारित्रस्याश्रयत्वाद्वेतुत्वात्‌ निश्चयेन सम्यक्चारित्रं भवति 
आांदा पचक्खाणें शुद्धात्मा रागादिपरित्यागलक्षरास्यप्रत्यास्यानस्थाश्रयत्वात्काररात्वात्‌॒ निश्चयेन प्रत्यास्यानं 
मवति । झादा में संवरे शुद्धात्म स्वरूपोपसब्धिवलेन हष॑विषादादिनिरोधलक्षरसंवरस्थाश्रयत्वाम्निब्चयेन संवरो 








नित्य ज्ञान चेतनामात्र वस्तु का श्रद्धान नहीं करता क्योंकि भ्रभव्य जीव नित्य ही श्राप परके भेदशान के 
योग्य नहीं है। इसलिये वह प्रभव्य ज्ञानमात्र सत्याथ धर्म जो कि क्मेक्षय का निमित्त है उसको श्रद्धान 
नहीं करता, परन्तु शुभ करमंमात्र प्रसत्याथं घ्मं जो भोगों का निर्मित्त है उसको श्रद्धान करता है। 
इसीलिये यह भ्रभव्य प्रभूतार्थ धर्म का श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, स्पशन इनकर ऊपर के ग्रेवेयकतक के भोग- 
मात्रों को पाता है परन्तु कर्म से कभी नहीं छूटता । हसलिये इसके सत्या्थ धर्म के श्रद्धान का प्रभाव 
होने से सच्चा श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होनेपर निश्चयनय में व्यवहारनय का निषेध युक्त ही है। 
सावार्थ--भ्रभव्य जीव कमंफलचेतना को जानता है परन्तु ज्ञानचेतना को नहीं जानता 
क्योंकि इसके मेदज्ञान होले की योग्यता नहीं है; इस कारण इसके शुद्ध भ्रात्मीक धर्म का श्रद्धान नहीं 
है। शुभ कर्म को ही धर्म समझ कर श्रद्धान करता है, उसका फल ग्रेवेयकर्तक के भोग पाता है परन्तु 
कर्म का क्षय नहीं होता । इसलिये इसके सत्याथ घर्म का भी श्रद्धाम नहीं कहा जा सकता, इसी से 
निरचयनय में वब्यवहारनय का निषेध है। यहां इतना झ्लौर जानना कि यह हेतुवादरूप प्रनुभवप्रधानग्रंथ 
है इसलिये भव्य पग्रभव्य का भ्रनुभव की भपेक्षा निर्णय है, तथा यही प्रहेतुबाद प्रागम से मिलाझो तब 
झभव्य के सूक्ष्म केवली गम्म ऐसा ही व्यवह्ारसय की पक्ष का भ्राशय रह जाता है। वह छुद्स्थ 
(प्रल्पज्ञानी) के प्रनुभवगोचर नहीं होता, सर्वश्देव जानते हैं। उसके केवल व्यवहार की पक्ष,से सबंधा 
एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है प्रभव्य का यह भाशय सर्वथा नहीं मिटता इसलिये झभव्य ही है ॥२७४५॥। 


३४६ समयसार 


कीरशो प्रतिरेध्यप्रतिवेधकौ व्यवहदरनिश्वयनयाबिति चेत्‌-- 
आयारादी णाणं जीवादी दंसणं व विगणेयं । 
'छुज्जीवणिक व्‌ तहा भणह चरित्तं तु ववहारो ॥ २७६ ॥ 
आदा खु मज्म णाणं थादा मे दंसणं चरित्तं व। 
आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥ २७७॥ (युगलम) 


आचारादि ज्ञानं जीवादि दश्शनं च विश्वैयं । 
पड़जीवनिकां च तथा भण॒ति चरित्र तु व्यव्दारः ॥२७६॥ 
झात्मा खलु मम झ्ानमात्मा भे दश्शनं चरित्र च। 

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संबरो योग: ॥२७७॥ 


आाचारादिशब्दभरुतं ज्ञानस्याअयत्वात्‌ ज्ञानं, जीवादयों नवपदार्था दर्शनस्पाश्रयत्वा- 


भवति जोगे शुद्धात्ता शुभाशुभवितानिरोधलक्षणपरमध्यानशब्दवाच्ययोगस्याश्रयत्वाद्वतुष्वात्‌॒ परमयोगो भवतीति। 


शुद्धात्माअितस्वेन निश्चयमोक्षमार्गों शातब्य:। एवं व्यवहारनिर्चयमोक्षमाग स्वरूप कथितं। तत्र निश्चय: प्रतिषंघको भवति, 
व्यवहा रस्तु प्रतियेध्य इति । कस्मादिति चेतूृ, निश्चयमोक्षमार्ग स्थितानां नियमेन मोक्षों भवति, व्यवहारमोक्षमार्गे 
स्थितानां तु भवति न भवति च्। कर्य भवति न भवति ? इति चेतू, यदि भिध्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपक्षमक्षयोपशमक्षयात्स- 
काशाइछुद्धात्मानमुपादेय ऋत्या बर्तते तदा मोक्षो मवति । यदि पुनः सप्तप्रकृत्युपक्षमाद्यमावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा न 
बर्तते तदा मोक्षो न भवति । तदपि कस्मात्‌ ? सप्तप्रकृत्यपश्माद्षमावे सति धनंतज्ञानादिगुशस्वरूपभात्मानमुपादेयं कृत्वा 
न बर्तते न श्रद्धश्ते यत: कारणात्‌ । यस्‍्तु तादृशमात्मानमुपादेयं हत्या श्रद्धत्ते तस्य सप्तप्रकृत्युपशमादिक विद्यते स तु 
भव्यों भवति। यस्‍्य पुन: पूर्वोक्तशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयं वास्ति तस्य सप्तप्रकृत्यपश्ठमादिक॑ न विद्यते इति ज्ञातव्यं 


भागे पूछते हैं कि निश्वयनय तो व्यवहार का प्रतिषेधक कहा है और निश्चयनय के व्यवहारनय 
प्रतिषेधने योग्य कहा सो ये दोनों ही किस तरह हैं? ऐसा पूछने पर निश्चय व्यवहार का स्वरूप 
कहते हैं--[झाचारादि ह्वान॑] भाचारांग श्रादि शास्त्र तो ज्ञान हैं [च] तथा [जीवादि दर्शन] जीवादि 
तत्त्व हैं वे दर्शन [बिज्ञेयं] जानना [व] भौर [प्रदजीवनिकाय॑] छह काय के जीवों की रक्षा चिरिश्र] 
चारित्र है [तथा तु] इस तरह तो व्यवहार: भणति] व्यवहारनय कहता है [खिलु] भोर निश्चयकर 
[मम आत्मा ज्ञान] मेरा भात्मा ही ज्ञान है [मे आत्मा] मेरा भ्रात्मा ही [दर्शनं चारित्रं सं] दर्शन भोर 
चारित्र है [आत्मा] मेरा प्रात्मा ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है | । आत्मा] मेरा प्रात्मा ही [संबरः 
योगः] संवर भौर योग (समाधि ध्यान) है। ऐसे निश्चयनय कहता है । 
टीका---पभ्राचारांग को आदि लेकर जो शब्दश्रुत है वह शान है क्योंकि वह ज्ञान का शखिय 


१. वात्पयेइसो छज्जीवाण रक्खा इति पाठ:। 
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हर्शनं, पहजीवनिकायरक्षाचारित्रस्याअयल्वाद चारित्रं, इति व्यवहार: | शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रय- 
त्वादू ज्ञान, शुद्ध आत्मा दर्शनाअयत्वाइशनं, शुद्ध आत्मा चारित्राअयत्वाच्चारित्रमिति निश्रयः | 
तब्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्थानेकांतिकत्वाद व्यवहारनयः प्रतिषेष्य:। निश्चयनयस्तु शुद्धस्या- 
त्मनो ज्ञानाधाअयत्वस्पेकांतिकत्वात्‌ तत्मतिषेधकः । तथाहि-नाचारादिशब्दश॒तं, एकांतेन श्ञान- 
स्पाश्रयः तत्सद्भावेप्यभण्यानां शुद्धास्माभावेन ज्ञानस्पामाबात्‌ । न जीवादयः पदार्था दर्शनस्था- 
भ्रया:, तत्सद्भावेप्यभव्यानां शुद्वात्माभावेन दर्शनस्पाभाबात्‌ । न व पड़जोवनिकायः चारित्रस्था- 
श्रयस्तत्सद्भावेष्यभव्यानां शुद्वात्माभावेन चारित्रस्थाभावात्‌। श॒द्ध आत्मेव ज्ञानस्पाश्रयः, आचा- 
रादिशब्दश्रतसद्भावे5सद्भावे वा तत्सदुभावेनेव ज्ञानस्य सदृभावात्‌। शुद्ध आात्मेव दर्शनस्याश्रयः 
जीवादिपदार्थसद्भावेउसद्भावे वा तत्सड्भावेनेव दर्शनस्य सद्भावात्‌। शुद्ध आत्मेव चारित्रस्याश्रयः 
पड्जीवनिकायसद्भावेडसद्भावे वा तत्सद्भावेनेव चारित्रस्य सद्भावात्‌ ॥| २७६। २७७ ॥ 


मिध्यादृष्टिरसो । तेन कारणेनाभव्यजीवस्य मिश्यात्वादिसप्तप्रकृत्यपशमादिक कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थ:। 
कि से, निविकल्पसमाधिरूपे निदलये स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य, कि तु तसयां त्रिगुप्तावस्थायां व्यवहार: स्वयमेव 


है । जीव को भ्रादि लेकर नव पदार्थ हैं वे दश्शन हैं क्योंकि ये दश्शन के ग्राश्रय हैं। छः जीवों की रक्षा 
चारित्र है क्योंकि यह चारित्र का आश्रय है। इस तरह से तो व्यवहारनय के वचन हैं। शुद्ध ग्रात्मा 
ज्ञान है क्योंकि ज्ञान का प्राश्रय प्रात्मा ही है | घुद्ध भ्रात्मा ही दर्शन है क्योंकि दर्शन का श्राश्रय पश्रात्मा 
ही है । शुद्ध प्रात्मा ही चारित्र है क्योंकि चारित्र का भ्राश्नय भ्रात्मा ही है । ऐसे निश्चयनय के वचन हैं। 

ग्राचारांग प्रादिक को ज्ञानादिक के भाश्यपने का व्यभिचार हूं, झ्राचारांग भ्रादिक तो हों परन्तु ज्ञान 
झ्रादिक नहीं भी हों इसलिये व्यवहा रनय प्रतिषेध करने योग्य है निश्वयनय में छुद्ध आत्मा के साथ ज्ञानादिक 

के प्राश्नयत्व का ऐकांतिकपना है । जहां शुद्ध भात्मा है वहां ही ज्ञान दर्शन चारित्र हैं इसलिये व्यवहारनय 

का निषेध करने वाला है। यही हेतु से कहते हैं--भाचारादि शब्दश्ुत एकांत से ज्ञान का प्राश्रय नहीं है 

क्योंकि भाचारांगादिक का भ्रभव्य जीव के सद्भाव होने पर भी शुद्ध भ्ात्मा का भ्रभाव होने से ज्ञान का 

प्रभाव है। जीव ग्रादि नौ पदार्थ दर्शन का भाश्य नहीं हैं क्‍योंकि प्रभव्य के उनका सद्भाव होने पर 

भी छुद्धात्मा का अभाव होने से देन का भी भ्रभाव है । छहकाय के जीवों की रक्षा चारित्र का भ्राश्रय 

नहीं है क्योंकि उसके मौजूद होने पर भी भ्रभव्य के शुद्धात्मा का भ्रभाव होने से चारित्र का अभाव है। 

शुद्ध ग्रात्मा ही ज्ञान का प्राश्नय है क्‍योंकि भ्राचारांगादि शब्दअआत का सद्भाव होने पर या असद्भाव होने 

पर छुद्ध भात्मा के सदृभाव से ही ज्ञान का सदुभाव है। छुद्ध आत्मा ही द्शोन का श्राश्नय है क्‍योंकि 

जीवादि पदार्थों का सदुभाव होने वा न होने पर भी शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है। 
शुद्ध आत्मा हो चारित्र का प्राश्नय है क्योंकि छहकाय के जीवों की रक्षा का सदुमाव होने तथा भसदभाव 
होने पर भी शुद्धात्मा के सदुभाव से ही चारित्र का सदुभाव है। 

भावार्थ--भाचारांगादि शब्द श्रुत का जानना, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना तथा छह- 


श्र सम्रयसार 


रागादयो बंधनिदानहक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोंतिरिक्ताः | 
आत्मा परो वा किसु तन्निमित्तमिति प्रणुन्नाः पुनरेबमाहुः ॥ १७४ ॥ 


जह फलिहमणी सुद्धों ण सय॑ परिणमह रायमाईहिं । 

रंगिज्जदि अरणाणेहि दु सो रत्तादीहि दल्वेहि ॥ २७८ ॥ 

एवं णाणी सुद्धो तर ण सय॑ परिणमह रायमाईहि। 

_राहज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहि ॥ २७१ ॥ (युगलम) 
यथा स्फटिकमणिः शुद्धों न स्त्रयं परिणमते रागाधेः । 
रज्यते5न्येस्तु स रक्तादिभिद्र॑व्ये! || २७८ ॥ 
एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागायेः | 
रज्यतेडन्येस्तु स रागादिभिदोषे! ॥ २७६ ॥ 

यथा खलु केवल; स्फटिकोपल: परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्धस्वभावत्वेन 


नास्तीति.वात्पर्यार्थ: । एवं निश्चयनयेन व्यवहार: प्रतिषिद्ध इति फथनरूपेण पट्सूत्रे: पंचम स्थल गतं ॥२७६।२७७॥ प्रथ 
रागादयः किल कर्मबंबकारणं भरिता:, तेषां पुनः कि कारण ? इति पृष्टे प्रत्युत्त रमाह;--यथा स्फटिकमणिबिशुद्धों बहि* 
शराधि बिना स्वयं रागादिमविन न परिणमति पदचात्‌ स एवं रज्यते, के: ? जपापुथ्पादिबहिर्मुतान्यद्रब्यैरिति दृष्टांतों गत: । 
एकमनेन दृष्टांतेत ज्ञानी शुद्धों भवन्‌ स्वयं निरुपाधिचिझ्वमत्कारस्वभावेन इृत्वा जपापुष्पस्थानीयकर्मोदय रूपप रोपाधि बिना 


काय के जीवों की रक्षा इन सब के होने पर भी प्रभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते इसलिये 
व्यवहार नय प्रतिषेध्य है। तथा घुद्धात्मा के होनेपर ज्ञान दर्शन चारित्र होते ही हैं इस कारण निशचचयनय 
इस व्यवहार का प्रतिषेधक है; इसलिये घुद्धनय उपादेय कहा है ॥२७६२७७॥ 

प्रागे ग्रगले कथन की सूचनिका का काव्य कहते हैं--रागादयों इत्यादि । अ्र्थ---यहां शिष्य 
फिर पूछताहै कि रागादिक हैं वे तो बंध के कारण कहे भ्ौर वे शुद्ध चेतन्यमात्र भ्रात्मा से भिन्‍न कहे 
हैं वहां पर उनके होने में प्रात्मा निमित्त कारण है या कोई प्रन्य ? ॥१७४।॥ 

ऐसे प्रेरे हुए भ्राचार्य इसका उत्तर हृष्टांतपूवंक कहते हैं; “यिथा] जैसे [स्फटिकमणिः] 
स्फटिकमरि [शुद्धू:] प्राप शुद्ध है वह [राग्राद्यैः] ललाई प्रादि रंगस्वरूप [स्य॑ न परिणषमते] 
प्राप तो नहीं परणमती [तु] परन्तु [सः] वह [भअन्‍्ये; रक्तादिभिः द्रव्ये!] दूसरे लाल काले प्रादि 
द्रव्यों से [रज्यते] ललाई भ्रादि रंग स्वरूप परणमती है [एवं] इसी प्रकार जानी] शानी [शुद्धः] 
प्राप शुदध है [सः] वह [रागाधे:] रागादि भावों से [स्वयं न परिशमतें] भाप तो नहीं परिशमता 
[व] परन्तु [धन्येः रागादिभिः दोदैः] भन्‍्य रागादि दोषों से (रिज्वले] रागादिख्प किया जाता है! 

टीका-- जैसे वास्तव में केवल (प्रकेला) स्फटिक पाषाणा झ्राप परिणाम स्वभावरूप होने पर 
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रागादिनिमिच्॒त्वाभावाद्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणेंद्र स्वयं रागादिभावापन्नतया 
सस्प रागादिनिमिश भूतेन शुद्धस्वभावात्मच्यवमान एवं रागादिभिः परिशणम्यते | तथा केवलः 
किलात्मा परिशामस्वभावत्वे सत्यपि स्तरस्य शुद्धस्वभावत्वेग रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागादिमिः 
स्वयं न परिशमते परद्रव्येणेत्र स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्प रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्व- 
भावाठच्यवमान एवं रागादिभिः परिखम्थेत, इति तावदइस्तुस्रभावः || २७८। २७६ ॥ 
न जातु रागादिनिमिक्षमावमात्मात्मनो याति यथाकंकांतः | 
तस्मिन्निमित्त परसंग एवं वस्तुस्वभावो5यमुदेति ताबत्‌ ॥| १७५ ॥ 
इति वस्तुस्रभावं स्व॑ ज्ञानी जानाति तेन सः | 
रागादीन्नात्मनः कुर्ण्यान्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥ 


रागादिविभाव॑न॑ परिणमति पश्चात्सहजस्वच्छभावच्युत: सन्‌ स एवं रज्यते। की: ? प्रन्ये: कर्मदियनिमित्ते रागादिदोधैः 


भी अपने शुद्ध स्वभावपने से तो रागादि निमित्त के श्रभाव से रागादिकों से आप नहीं परिणमता, आप 
ही अपने रागादि परिणाम होने का निमित्त नहीं है, परन्तु परद्रव्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्त होने से 
स्फटिक के रागादिक का निमित्तभृत है, उससे शुद्ध स्वभाव से च्युत (रहित) हुप्ला ही राग्रादि रंग रूप 
परिणमता है, उसी तरह भ्रकेला प्रात्मा परिणमन स्वभावरूप होने पर भी प्रपने शुद्ध रवभावपने से 
रागादि निमित्तपने के प्रभाव से भाप ही रागादिभावों से नहीं परिणमता, श्रपने श्रापह्टी रागादि परिणाम 
का निमित्त नहीं है परन्तु परद्रव्य रवयं रागादिभाव को प्राप्त होने से आत्मा के रागादिक का निमित्तभृत 
है उससे शुद्धस्वभाव से च्युत हुआ ही रागादिक से परिशमता है। ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है । 
मावाथ--भात्मा एकाकी तो छुठ्ध ही है परन्तु परिणाम स्वभाव है, जिस तरह का परका 
निम्ित्त मिले वसा ही परिणमता है | इसलिये रागादिक रूप परद्रब्य के निमित्त से परिणमता है। यहां 
स्फटिकमरि का हष्टांत है--कि, स्फटिकमरि झाप तो केवल एकाकार छुद्ध ही है परन्तु जब परद्वव्य की 
ललाई प्रादिका डंक लगे तब ललाई प्रादि रूप परिणमती है । ऐसा यह वरतुका ही स्वभाव है।२७८।२७६। 
झब इस भ्रथं का कलश कहते हैं--न जातु इत्यादि । अर्थ--भात्मा भ्रपने रागादिक के निमित्त- 
भाव को कमी नहीं प्राप्त होता । उस झ्ात्मा में रागादिक होने का निमित्त परद्रव्य का सम्बन्ध ही है । 
यहां सूंकांतमणि का हृष्टात है--जैसे सूर्थकांतमणि भाप भ्रम्निख्ष नहीं परणमती उसमें सूर्य का विन 
प्रस्निरूप होने को निभित्त है वैसे जातना । यह वस्तु का स्वभाव उदय को प्राप्त है किसी का किया 
हुआ नहीं हैं ॥ १७४५॥ 

. श्ागे कहते हैं कि ऐसे वस्तु के स्वभाव को जानता हुप्रा ज्ञानी रागादिक को अपने नहीं करता 
ऐसी सूचनिका का इलोक कहते हैं--हति वस्तु इत्यादि । अर्थ--इस तरह अपने वस्तुस्वभाव को ज्ञानी 
जानता है इस कारण वह ज्ञानी रागादिक को झपने में नहीं करता इसलिये रागादिक का कर्ता नहीं 
है ॥१७६॥ 


३६० समयसार 


ए॒ य रायदोसमोहं कुलदि णाणी कसायभाव॑ वा । 
सयमणषणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०॥ 


नापि रागद्ेषमोहं करोति ज्ञानी कपायभाव॑ वा | 
'स्वयमात्मनो न स तेन कारकरतेषां मावानां |२८०॥ 
यथोकत॑ वस्तुस्वभाव॑ जानन्‌ ज्ञानी शुद्धभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्षेषमोहादिभाबेः 

स्त्रयं न परिणमते न परेशापि परिशम्पते, ततष्टंकोस्कोर्ेंकश्ञायकस्वभावों ज्ञानी रागहपमोहा- 
दिभावानामकर्तेवेति 'नियम: ॥२८०॥ 

“(ति वस्तुस्वभाव॑ स्व॑ं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । 

रागादीनात्मनः इुर्यादतीं भवति कारकः ॥१७७॥ 
परिणाम रिति, तेन ज्ञायते, कर्मोदयजनिता रागादयों न तु ज्ञानिजीवजनिता इति दाष्टातों गत: ॥२७५।२७६।॥ एवं 
जिदानंदकलक्षणं स्वस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी रागादोन्‍्न करोति ततो नवतररागायुत्पत्तिकारण मृतक्मंणां कर्ता न भवतीति 


कबयति;--शुवि रागदोसमोहं कुब्वदि णाशी कसायभावष॑ वा ज्ञाती न करोति। कान्‌ ? रागादिदोषरहित- 
शुद्धात्मस्वभावा त्पु पग्भूतान्‌ रागद्?वंषमोहान्‌ क्रोधादिकषायभावं वा। कथं ते करोति ? स्य॑ स्वयं शुद्धात्मभावेन कर्मो- 


दयसहकारिकारणं बिना । कस्य संबंधित्वेन ? झप्यणों भात्ममः शु सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ऐेत कार- 


भ्रागे. ऐसा ही गाथा में कहते हैं;--|ज्ञानी] ज्ञानी [स्वयमेब] भाप ही [आत्मनः] भपने 
_रागद्वपमोहं] राग द्वेष मोह [वा कपायभाव॑] तथा कषाय भाव नि च करोति] नहीं करता [विन] 
इस कारण [सः] वह ज्ञानी [तेषां भावानां] उन भावों का [कारकः न] कर्ता नहीं है । 
टीका--जैसा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वेसा जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभावसे 
नहीं छूटता, इसलिये राग-देष-मोह भ्रादि भावों से श्रपने झ्राप नहीं परिरमता और दूसरे से भी नहीं 
परिणमाया जाता । इस कारण टंकोत्कोर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग-द्ेष-मोह भ्रादि भावों का 
झकर्ता ही है ऐसा नियम है । 
भावार्थ--जब ज्ञानी हुआ्आा तव वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि भ्राप तो आत्मा छुद्ध है द्रव्य- 
ईष्टि से प्रपरिणमन स्वरूप है पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमता है सो भव 
प्राप ज्ञानी हुआ उन भावों का कर्ता नहीं होता, उदय में आये हुए फलों का ज्ञाता ही है ॥२८०॥॥ 
झ्रागे कहते हैं कि भ्रज्ञानी ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं जानता इसलिये रागादिभावों का कर्ता द्वोता 
बम सूचना सीकर कहा है--हृति वस्तु इत्यादि । अर्थ---भज्ञानी ऐसे प्रपने वस्तु स्वभाव को 
जानता इपलिये वह प्रज्ञानी रागादिक भावों गादिकों 
अत कह 0 भावों को अपने करता है, इस कारण उन (रा 


१. .____ |. “लब्मेबाल्ननः” इति शिखगप्रति पट. २ ्रकिय प्र 7उ्न्‍आ 777८ इति लिखतप्रतिदु पाठ: । २. 'प्रतिनियम:” इत्यपि पाठांतर । 
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बंधाधिकार ३६१ 


रायक्षि य दोसह्मि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा। 
तेहि दु परिणमंतो रायाई बंधदि पुणोवि ॥२८१॥ 


रागे च द्ेपे व कपायकर्मसु चेव ये भावाः। 
तेस्तु परिणशममानो रागादीन्‌ बध्नाति पुनरषि ॥२८१॥ 
यथोक्त वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसार प्रच्युत एबं । ततः कमंवि- 
पाकप्रमवे रोगद्रेषमोहादिभानैः परिणममानो5ज्ञानी रागदेेषमोहादिभावानां कर्ता भवन्‌ बष्यत 
एवेति प्रतिनियमः ॥२८१॥ 


>> नर नर>भ ०-44 पप रे >> कक निजता + 5 त 





णुन स तत्त्वज्ञानी तेषां रागाविभावानां कर्ता न भवतीति ॥२८०॥ प्रश्ञानी जीवः शुद्धस्वभावमात्मानमजानन्‌ रागादीन्‌ 
करोति तत: स॒भाविरागादिजनकनवतरकमंणा कर्ता भवतीत्युपदिशति;--शागक्षि य दोसक्षि य कसायकम्मेसु 
सेव जे भावा रागदेषकषायरूपे द्रब्यकर्मण्युदयागते सति स्वस्वभावा्युतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीबगतरागादिभावा: परि- 
णामा भव॑ति | तेहिं दु परिशममाणों रागादी बंधदि पुणोवि तैः रुत्वा रागादिरहमित्यमेदेनाहमिति प्रत्ययेन कृत्वा 
परिरामन्‌ सन्‌ पुनरपि भाबिरागादिपरिणामोत्पादकानि द्रब्यकर्माएि बध्नाति ततस्तेषां रागादीनामज्ञानी जीव: कर्ता भव- 
तीति ॥२५१॥ तमेवा्ष दृढयति;-यूवंगाथायामहं रागादीत्यमेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि रागादिभावोत्यादकानि नवत रद्रथ्य- 
कर्मारि बध्नातीत्यूक्त । पत्र तु शुद्धात्ममावना रहितत्वेन मदी यो राग: इृति संबंधन परिणमन्‌ सन्‌ तानि नवतरद्रव्यकर्मारि 
बध्नाति, इति विशेष:? कि स्व विस्तरः:--यत्र मोहरागद्वेषा व्याख्यायंते तत्र मोहशब्देन दर्शनमोह: मिथ्यात्यादिजनक 
हति ज्ञातव्यं, रागद्ेंषशब्देन तु कधादिकषायोत्यादकश्चारित्रमोहो ज्ञातव्य: । पत्राह दिष्य:--मोहशब्देन तु मिध्यात्वादि- 
जनको दर्शनमोहो भवतु दोषों नास्ति रागद्वेषशब्देन चारित्रमोह इति कर्थ भण्यते ? इति पूर्व पक्ष परिहारं ददाति--कंषाय- 
बेदनीया भिधानचारित्रमोहमध्ये क्रोधमानो द्वेषांगौ द्ेघोत्पादकत्वात्‌, मायालोभौ रागांगो रागजनकत्वातू, नोकषायवेदनीय- 
संज्षारित्रमोहमध्ये स्त्रीपुन्नपुंसकवेदश्रयहास्यरतय: पंचनोकषाया: रागांगा रागोत्पादकत्वात्‌, भरतिशोकमयजुगुप्सासंजञा- 
न 2-33 >> 2८ मनन >> मनन 


प्रव इस भ्र्थ की गाथा कहते हैं;--[रागे च ढेषे च कषायकर्मसु चेव] रागद्रेष भौर कषाय 

कर्म इनके होने पर [ये भावाः] जो भाव होते है [तेस्तु] उनसे [परिशममानः] परिणमता हुभा 
अज्ञानी रागादीन] रागादिकों को [पुनरपि] बार-बार [वध्नाति] बांधता है । 

टीका---जैसा वल्तु का स्वभाव कहा गया है वेसे स्वभाव को नहीं जानता हुभा भज्ञानी भ्पने 
शुद्ध स्वभाव से भ्रनादि संसार से लेकर च्युत हुआ ही है इस कारण कर्म के उदय से हुए जो राग-द्वेष- 
मोहादिक भाव हैं उनसे परिणमता प्रश्ञानी राग-द्वेष-मोहादिक भावों का कर्ता हुआ कर्मों से बंधता ही है, 
ऐसा नियम है । 

भाषार्थ--धज्ञानी वस्तु का यथार्थस्वभाव तो जानता नहीं है परंतु कर्म के उदय से जैसा 
भाव हो उसको भपना समझ परिरमता है तब उन भावों का कर्ता हुआ प्रागामी बार-बार कर्म बांधता 
है यह नियम है ॥२८१॥ ' 


३६२ समयसार 
ततः स्थितमेतत्‌- 
रायक्षि य दोसक्षि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहिं' दु परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
_ बागे थे देषे च कपायकर्मसु चेव ये भावाः। 
तस्तु परिशममानो रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता ॥ २१८२ ॥ रज 
य इमे किलाज्ञानिनः पुद्ठलकर्मनिमित्ता रागद्ेषमोहादिपरिणामास्द एवं श्रृयों रागद्रेष- 
मोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुठ्ठलकर्मणो बंधहेतुरिति ॥ २८२ ॥ 
कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्‌-- 
अपडिक्कमएं दुविह अपच्चक्खाणं तहेव विण्णेय॑ । 
एएगुवएसेण य अकारथो वरिणओ चेया ॥२८३॥ 
अपडिक्कमण दुविह दब्वे भावे तहा अपच्यक्खाएं । 
एएगुवएसेश य अकारओ वरिणओ चेया ॥ २८० ॥ 
जाब॑ अपडिक्कमणं अपच्चसखाणं व दब्वभावाणं । 
कुब्वह आदा ताव॑ कत्ता सो होह णायव्वों ॥ २८५॥ (ज्रिकलम) 
अग्रतिक्रम्ं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्लेयं । 
एतेनोपदेशेन चाकारकों वर्शितश्वेतयिता ॥२८३॥ 
इचस्वारों द्ेषांगा द्ेषात्पादकत्वात्‌ इत्यनेनाभिप्रायेण मोहशब्देन द्शतमोहों मिध्यात्व॑ भण्यते रागई बशब्देत पुनश्चारित्रमोह 
इति सर्वेत्र शातत्यं । एवं कमंबंधकाररां रागादय:, रागादीना व कारण निईययेत कर्मोदयो, न व ज्ञानी जीव इति व्यास्यान- 
मुश्यत्वेन सप्तमस्थले गायापंचक गत ।२८२॥ प्रथ कथ सम्यग्शानी जीयो पाए: उन सा 7 77777 नी जीबों रागादोनामकारक इति पृष्टे पर्युत्तमाह;- इति पृष्टे प्रत्युक्तमाह; --- 
इस हेतु से जो बात सिद्ध हुई उसकी गाथा कहते हैं;।--[रागे च्‌द्ठ्षे सच] राग देष [कर्मसु 
चैत्र] भौर कपाय कर्मों के होने पर [ये भावा: | जो भाव होते हैं [तैस्तु) उनसे [परिणममानः] 
परिणमता हुआा [चेतयिता] प्रात्मा _रागादीन्‌] रागादिकों को विध्नाति] बांधता है। 
टीका--वास्तव में जो थे पुदगल कर्म के निमित्त से हुए प्रशानी के राग-द्ेष-मोह आदि भाव हैं 


अज्ञानी उनको करता हुआा कर्मों से बंधता ही है । ऐसे परिणाम ही फिर राग द्वेश मोह श्रादि 

का निमित्त जो पुदुगलकर्म उसके बंध के कारण होते हैं । मामी 
माबा्--प्रज्ञानी के जो कर्म के निमित्त से राग 

' प्रागामी कर्मंवंध के कारण होते हैं ॥। २८२ ॥ 


१. तात्पयदतों ते मम दु! इल्येब पाठः । 





जैब-मोह प्ादिक परिणाम होते हैं बे फिर 





अ्ंघाधिकार ३६३ 


अप्रतिक्रमर् द्विविध॑ द्रत्ये मावे तथा 5प्रत्याख्याने । 

एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्वेतयिता ॥२८४॥ 

यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यान॑ च्‌ द्रव्यभावयों: । 

करोत्यात्मा ताबत्कर्ता स भ्वति झ्वातव्यः ॥२८५॥ 

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमशाप्रत्याख्यानयोद्रेंपिध्योपदेशान्य था तु प- 

प्ते:। यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेश: स द्रव्यमावयोनिमित्त- 
नेमिसिकमाब प्रथयन्नकत्‌ त्वमास्मनों ज्ञापपति | तत एवतद्‌ स्थित, परद्रव्यं निमित्त, नेमित्तिका 
अपडिक्कमरण दुविद अपच्चक्खाश तहेव विणणेयं (र्वानुभूतविषयानुभवरागादिस्मरणारूपमप्रतिक्रमरण द्विविध, 
भाविरागादिविषयाकांक्षारूपमप्रत्याश्यानमपि तर्व द्विविषं विशेयं एदेशुवदेसेश दु अ्कारगों वण्णिदो चेदा 
एलेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते । कि ज्ञायते ? चेतयितात्मा हि द्विप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्विप्रकाराप्रत्यास्यानेन व रहितत्वात 
कर्मेशामकर्ता मवतीति । अपडिक्कमर्ण दुबिह दब्बे मादे अपशक्खाशंपि द्रव्यभावरूपेणाप्रतिक्रमणमप्रत्यास्थान 
च॒ द्विविष॑ भवति एदेशुवदेसेश दु अकारगो, वण्णिदों चेदा तदेव वन्धकारसमित्युपदेश प्रागमः तेनोपदेशेन 
शायते, कि शायते ? द्रव्यभावरूपेणाप्रत्या्यानेनाप्रतिक्मणोेन व परिणतः क्ुद्धात्ममावनाच्युतो योज्यावशानी जीवः से 
कमंणां कारक:। तद्विपरीतोशानी चेतयिता पुनरकारक इति। तमेवार्थ बृढ़यति--जाव श पचक्खाओं 


यावत्काल द्रव्यभावरूपं, निविका रस्वसंवित्तिलक्षणं प्रत्यास्यानं नास्ति अपडिक्करमर्छण तु दव्वभावा्थ इुब्वदि 
यावत्काल द्रव्यमावरूपमप्रतिक्रमणं व करोति झदा तावदु कत्ता सो होदि शादव्बो तावत्कालं परमसमाधेरभावात्‌ 


...._ झागे फिर पूछते हैं कि यदि भ्रश्नानी के रागादिक फिर कमंबंध के कारण हैं, तो आत्मा रागादिकों 
का पभ्रकारक कंसे है ? उसका समाधान कहते हैं; --भअप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [(दिविधं] दो प्रकार का 
[विश्वेयं] जानना [तर्थेब] उसी तरह [पशप्रत्याख्यानं] भप्रत्याख्यान भी दो प्रकार जानना [एतेनोप- 
देशेन च] दस उपदेश से [चेतयिता] भात्मा [अकारकः मशितः] भ्रकारक कहा है। [पप्रतिक्रमर्ण] 
अप्रतिक्मण [द्िविधं] दो प्रकार है [द्रब्ये भावे] एक तो द्रव्य में दूसरा भाव में तिथा अप्रत्याख्यान॑] 
उसी तरह भ्रप्रत्यास्यान भी दो तरह का है एक द्रव्य में दूसरा भाव में [एवेन उपदेशेन से] इस उपदेश 
से [चेतयिता] भात्मा [अकारकः वर्शितः] भकारक कहा है। [यावत्‌] जब तक [आत्मा] भात्मा 
[द्रव्पभावयोः] द्रव्य भोर भाव में [अप्रतिक्रमरल च अप्रत्याख्यानं] भ्रप्रतिक्मशा भौर प्रप्रत्यास्यान 
[करोति] करता है [ताबद] तब तक [सः] वह भात्मा [कर्ता भवति] कर्ता होता है [झ्ञातव्यः] ऐसा 
सम टीका--भात्मा स्वतः रागादि भावों का भ्रकारक ही हैं, क्योंकि आप ही कारक हो तो भ्रप्रति 


क्रमण भौर प्रप्रत्याख्यान दो भेद-द्रव्य भेद झौर भाव ग्रेद इन दोनों भेदों के. उपदेश की प्रप्राप्ति भाती 
है। भ्रप्रतिक्मण झोर प्रप्रत्यास्यान जो वास्तव में दो भकार का उपदेद है वह उपदेश द्रब्य शौर भाव 


३६७ समयसार 


आंत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्पेत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयों: कठू स्वनिमित्तत्ो- 
पदेशो5नर्थक एवं स्यात्‌। तदनर्थकत्वे त्वेकस्पैबात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकद - 
त्वाजुषंगान्मोत्षाभावः प्रसजेच्च | ततः परद्रव्यमेबात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु। तथासति तु 
रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूत द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्दे च 
ताबन्नेमित्तिकभूत भाव॑ न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्त भाव॑ न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे 
तावक्ततकर्ैंव स्थात्‌ । यदेव निमि्षभूत द्रव्य॑ प्रतिक्रामति प्रत्याचप्टे च तदेव नेमित्तिकभूत॑ भाव॑ 
प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च। यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तेब स्थात्‌ 
4१८३॥२८४।२८५॥ 





स बाज्ञानी जीव: कमेंगां कारकों भवतीति ज्ञातव्य:। कि चाप्रतिक्रमशमप्रत्या्यादं च कर्मणां कतु', ने न ज्ञानी 
जीव: । यदि जीव: कर्ता भवति ? तदा सबंदेव करत त्वमेव । कस्मात्‌ ? इति चेतू, जीवस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ इति | 
अप्रतिक्रमएमप्रत्याख्यानं॑ पुनरनित्यं रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्थमावच्युतानां भवति न संदेंव। तेन कि सिद्ध ? 





के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता हुआ आ्रात्मा के भ्रकर्तापन को बतलाता है। इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है भ्रौर ग्रात्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक है । यदि ऐसा न माना जाय तो 
जो द्रव्य भ्रप्रतिक्रमण और द्रव्य भ्रप्रत्याख्यान इन दोनो के कठ त्व के निमित्तपने का उपदेश वह व्यर्थ 
ही हो जायगा । और उपदेश के व्यर्थ होने पर एक आत्मा के ही रागादिक भाव के निमित्तपने की प्राप्ति 
होनेपर सदा कर्तापन का प्रसंग झायेगा, उससे मोक्ष का प्रभाव सिद्ध होगा। इसलिये आत्मा के 
रागादि भावों का परद्रव्य ही निमित्त है। ऐसा होनेपर आ्ात्मा रागादिभावों का श्रकारक ही है यह 
सिद्ध हुआ । तो भी जब तक रागादिक का निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे 
तबतक नैमित्तिकभूतरागादिभावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नही होता । और जबतक इन भावों का 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो तबतक रागादिभावों का कर्ता ही है। जिस समय राग्रादिभावों का निमित्त 
सृतद्रव्यों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उसी समय नैमित्तिकभूत रागादिभावों का प्रतिक्रमण 
प्रत्यास्यान होता है। तथा जिस समय इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान हुआ उस समय साक्षात्‌ 


अ्रकर्ता ही है । 


भावार्थ--प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का द्रव्यभाव के भेद से दो तरह का उपदेश है। यहां 
शुद्धनय को प्रधान करके कथन है, इसलिये निषेध का यहां प्रधानत: वर्णन है। जो ग्रतीत काल में पर- 
द्रव्य का प्रहण किया उसको भश्रब भ्रच्छा समभे; उसका संस्कार रहे, ममत्व रहे बह तो द्रव्य अप्रतिक्रमण 
है भौर उस परद्रव्य के ग्रहरा के निमित्त से रागादिक भाव जो हुए थे उनको वतंमान में प्रच्छा समझे 
उनसे ममत्वसंस्कार रहे, वह भाव अप्रतिक्रमण है। तथा आगामी काल में प्रद्रव्य की वांछा से भमत्व 
रखे यह द्रव्य प्रप्रत्यास्यान है श्नौर उसके निमित्त से प्रागामी काल में होने वाले रागादि भावों की बांछा 
रखना, ममत्व रखना वह भाव भ्रप्रत्याख्यान है। यह द्रव्य भ्रप्रतिक्मण भौर भाव झप्रतिकमरा, द्रभ्य 


बंधोधिकार ३६५ 
दृष्पभावयोनिमिष्नेमित्तिकभावोदाहरणं चेतत्‌-- 
आधाकम्माईया पुर्गलदब्वस्स जे हमे दोसा। 
कह ते कुब्वह णाणी परदव्बगुणा उ जे णिद्च्ं ॥२८६॥ 
आधाकम्मं उद्देसियं व 'पोग्गलमयं हम 
कह त॑ मम होह कय॑ ज॑ णिव्वमचेयणं उत्तं ॥२८७॥ (युग्मम) 
अधःकर्माधाः पुद्ठलद्र॒व्यस्य य हमे दोषाः 
कर्थ तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यं ॥२८६॥ 
अधःकमेहिशिक॑ च पुद्डलमयमिदं द्र॒ब्य॑ । 
कथं॑ तन्मम मबति छूत॑ यन्नित्यमचेतनपुक्त ।२८७॥ 


यदा स्वस्थभावश्युत: सन्‌ प्रप्रतिक्रमणशाप्रत्यास्यानाभ्यां परिशमति तदा कमरों कारकों भवति। स्वस्थभावे पुनरकारक: 
इति भावार्थ: । एवमज्ञानिजीवपरिशतिरूपमप्रतिक्रमणमप्रत्यास्यानं च बंधकारणं न च शानी जीव: इति व्याश्यानमुश्य- 
त्वेनाष्टमस्थले गायात्रयं गतं। प्रथ निविकल्पसमाधिरूपनित्चयप्रतिक्रमण निश्चयप्रत्यास्यानरहितानां जीवानां 
योप्सौ बंधो भशितः: स व हेयस्थाहोबस्य नरकादिदु.खस्य कारणट्वाद्धेय: । तस्य बंधस्य विनाक्षार्थ विशेषभावनामाह--- 
सहजशुद्धजानानं दैकस्वभावोजहं, निविकल्पोहूं,  उदासीनोहं, निरंजननिजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानशानानुष्ठानरुूपनिदणय- 





झप्रत्यस्यान और भाव प्रप्रत्याख्यान ऐसे दो प्रकार का उपदेद् है वह द्रव्यभाव के निमित्तनैमित्तिक 
भाव को जनाता है । परद्रव्य तो निमित्त है भौर रागादिक भाव नेमित्तिक हैं। सो जबतक निमित्तभ्रत 
परद्रव्य का अप्रतिक्रमण शोर श्रप्रत्यख्यान इस भ्रात्मा के है तब तक तो रागादिभावों का श्रप्रतिक्रमण 
और भप्रत्यास्यान है श्रौर जब तक रागादिभावों का अप्रतिकमण औ्ोर श्रप्रत्याख्यान है तबतक रागादि 
भावों का कर्ता ही है। तथा जिस समय निमित्तश्गृत परद्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करे; 
उस समय नैमितिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है; श्ौर जब रागादिभावों 
का प्रतिक्रमण भर प्रत्याख्यान हो जाय तब साक्षात्‌ भ्रकर्ता ही है। इस प्रकार प्रात्मा स्वयमेव तो 
रागादि भावों का भ्रकर्ता ही है ॥२८३।२८४।२८५॥। 


झागे द्रव्य भौर भाव की निमित्त-नैभित्तिकता का उदाहरण देते हैं; --[अध:ः कर्मादाः ये इमे] 
प्रध:कर्म को झादि लेकर जो ये [पुद्लद्रव्यस्यदोषाः] पुदुगल द्रव्य के दोष हैं [तानू] उनको [्वानी] 
शानी [कर्ष करोति] कैसे करे? [तु] क्योंकि [ये] ये [नित्य] सदा ही [फरदरव्यगुणा:] परदुगल 
द्रष्य के गुरा हैं [बल] भौर [4] यह (भषःकर्मोहिशिक | भष:कर्म भौर उद्देशिक [इिद्नलमयं द्रव्य] 
पुदुगलमथ द्रव्य हैं उनको यह ज्ञानी जानता है कि [यत्‌] जो [नित्य] सदा [अचेतर्न उससे ] प्रवेतन 
कहे हैं ([तत] वे [मम] मेरे [छुते] किये [क्र्थ भबति] कंसे हो सकते हैं 


३६६ समयसार 


'यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्न॑ च पुदललद्॒व्यं निमित्तभूतमग्रत्याचक्षाशों नेमित्तिकभूत॑ 
बंधसाधक॑ भाव॑ न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमप्ि परद्रव्यमप्रत्याचक्षायस्तस्निमित्तर्क भाव न प्रत्या- 
चष्टे । यथा चाधःकर्मादीव पुद्नलद्र्यदोपान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिशामत्वे सति आत्म 

8 कर्मों शिकं पे 
कायत्वाभावात्‌ | ततो5घः स्‌ पुद्लद्रव्यं न मम काये, नित्यमचेतनत्वे सति मत्काये- 
स्वाभावात्‌ इति त्लज्ञानपूर्वक पुद्ठलद्रन्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणों नेमित्तिकभूतत बंधसाधक॑ 
भाव॑ प्रत्याचध्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निभिच भाव प्रत्याचष्टे | एवं द्रब्य- 

निमित्तने 
भावयोरस्ति मिचिकमावः ॥ २८६ ॥ २८७ ॥ 
रत्लश्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानं दरूपसुखानु भू तिमत्लक्षरोन स्वसंवेदनश्ञानेन संवेदो गम्य: प्राप्यो 
भरितावस्थो5हं, राग-दे प- मोह-क्रोघ-मान-माया-लोभ--पंचें द्रिय विषयव्यापार, मनोवचनकायब्यापार--मावकर्म -द्रवब्यक मे - 
नोकमैं---ख्या ति-पूजा- लाभ-दृष्टश्रुतानु भूतभोगाकाक्षारूपनिदानमाया मिध्याशल्यत्रया दिसवं विभावपरिणा म रहित. । शून्यो5ह 
ज गर्त्रये कालत्रयेषि मनोवचनकाये: कृतकारितानुमतंश्च शुद्धनिष्चयेन, तथा सर्वे जीवा: इति निरंतरं भावना 


करतंव्या ।२८३।२८४।२८५॥ भ्रथाहारविषये सरसविरसमानापमानादिचितारूपरागद्वेषकरणाभावादाहा रप्रहएाकृतो ज्ञानिनां 
बधो नास्ति, इति कथयति ;-- 


आधाकम्मादीया पुग्गलद॒व्वस्स जे इमे दोसा। 
कहमग़ुमणणदि अगणेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥ 
आधाकम्म॑ उद्देसियं च पोग्गलमयं हम दब्वं। 
कह त॑ मम कारविदं ज॑ णिच्वमचेदणं वुत्त ॥ 


प्रध:कर्माया: पुद्गलद्व्यस्थ ये इमे दोषा:। कथमनुमन्‍्यते प्रन्येथ क्रियमाणा: परस्य गुणा: । स्वयं पाकेनो- 


टीका--जैसे भ्रध:कर्म से श्रौर उद्देश से उत्पन्न (श्राहार झ्ादिक) पुदुशल द्रव्य हैं । वे भावों 
को निमित्तभूत हैं। जैसा भक्षरा करे वसा भाव होता है। ऐसे द्रव्य को प्रप्रत्यास्यानरूप करता (त्याग 
न करता) जो मुनि वह उस द्रव्य के नेमित्तिकभूत ग्रौर बंध के साधक ऐसे भावों को भी त्याग नहीं 
करता, उसी प्रकार जो समस्त पर द्रव्य को त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्त से हुए भावों को भी 
त्याग नहीं करता | जैसे भश्रध:कर्म भ्रादिक पुदुगल द्वव्यों के दोषों को भ्रात्मा नहीं करता, क्योंकि ये दोष 
पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा होने पर भात्मा के इनके कायत्व का प्रभाव है। इस कारण ज्ञानी 
ऐसा ज़ानता है कि जो भश्रध:कर्म उद्देशिक पुदुगल द्रव्य हैं वे मेरे कार्य नहीं हैं; क्योंकि ये नित्य ही भ्रचेतन 
होने से मेरे कायंत्व का इनके अ्रभाव हैं। ऐसे तत्त्व ज्ञानपूर्वक निमित्तभ्रूत पुदुगल द्रव्य को त्यागता हुआा 
मुंनि बंध के साधक नैमित्तिकभूत भाव को भी त्यागता है; उसी तरह समस्त पर द्रव्य को त्याग करता 


हुआ उस परद्रव्य के निमित्त से हुए भावों को भी त्यागता है। इस / प्रकार द्रव्य भौर दोनों 
का भाप में निमित्तनैमित्तिक भाव है । र भाव हन दोनों 


१. ण मु बदि तेण कृम्मबंधेण पाठोय॑ तात्पयंवत्ती । 


अंधाधिकार ३६७ 


इत्यालोच्य विवेष्य तर्किल परद्रव्यं समग्र बलातन्मूल वहुमावसंततिभिमामुंद्धतुकामः सम॑ । 
आत्मान॑ सम्मुपेति निर्मरबहत्पूर्शेकर्सविद्युतं येनोन्मूलितबंध एव भगवानात्मात्मनि स्फूजेति ॥७८॥ 


त्पन्‍्त प्राहार अ्रध:कर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभूतिव्यास्यानं करोति--अ्रध:कर्माथा ये इमे दोषाः, कर्थमूता: ? शुद्धात्मन: 
सकाशात्परस्था भिन्‍नस्याहा रझूपपुद्ग लद्रव्यस्थ गुणा: । पुनरपि कर्थमृता: ? तस्वेबाहाँरपुद्गलस्य पंचनपा।चना दिक्रियारूपा: 
तान्निश्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगायार्थ:। प्रनुमोदयति वा कथमिति द्वितीयगायार्थ: । परेण गृहस्थेन क्रियमा- 
णानू, न कथमपरि । कस्मात्‌ निविकल्पसमाधों सति आाहारविषये मनोवचननकायकृतकारितानुमननाभावात्‌ इत्याधःकर्म- 
व्याल्यानरूपेण गायाद्ययं गत ॥२८६॥ प्राहारग्रहणात्यू्व तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमप्यशनपातादिक कृत तदौपदेशिक 
भण्यते, तेनौपदेशिकेन सह तदेबाघ.कर्म पुनरपि गाथाद्येन कथ्यते--अ्रध:कूमों पदेशिकं च पुदूगलम यमेतद्द्ब्यं । कर्ष 
तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं । यदिदमाहारकपुद्गलद्रव्यमध:कर्मरूपमौपदेशिक च चेतनशुद्धात्मद्रथ्यपुथवत्वेन नित्य- 
मेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृत भवति कारितं वा कथं भवति ? न कथमपि । कस्माद्धेता: ? निश्चय रत्तत्रयलञझरा- 
भेदज्ञाने सति आहारविषये मनोबचनकायकृतकारितानुमननाभावात्‌ । इत्यौपदेशिकव्याख्यानमुख्यत्वेत च ग्रायाद्वयं गत । 
प्रयमत्राभिप्राय: । पश्चात्पूर्व संप्रतिकाले वा योग्याहा रादिविषये मनोववनकायकृतकारितानुमतरूपनेबभिविकल्प: शुद्धारतेषां 
परकृताहारादिविषयें बंबो नात्ति । यदि पुनः परकीयपरिणामेन बंधो भवति तहि बवापि काले निर्वा्ं नास्ति। तथा 





भावार्थ--.यह द्रव्य श्रौर भावका निमित्तनैमित्तिकपना उदाहरण से पुष्ट किया है। लोकिक जन 
कहते हैं कि “जैसा भ्रन्न खाय बसी ही बुद्धि हो जाती है' उसी तरह शास्त्र में उदाहरण है--कि, जो 
पाप कम से श्राहर उत्पन्न हो उसे अधःकर्म निष्पन्न कहते है। जो ग्राहार किसी के निमित्त से बना 
हुमा हो उसे उद्देशिक कहते हैं । इन दोनों प्रकार के श्राहार का जो पुरुष सेवन करे उसके वैसे हो भाव 
होते हैं इस तरह द्रव्य और भाव का निमित्तनैमित्तिक संबध है, उसी तरह समस्त द्रव्यों का निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध जानना | ऐसा होने पर जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, उसके रागादिभाव भी होते 
हैं उनका कर्ता भी होता है तब कर्म का बंध भी करता है। और जब ज्ञानी हो जाता है तब किसी के 
ग्रहण करने का राग नहीं, रागादिरूप परिणमन भी नही, तब आगामी कर्मबंध भी नहीं होता । इस 
तरह ज्ञानी परद्वव्य का कर्ता नहीं है ॥ १८०६।१८७॥। 
ग्रब इस भश्रर्थ का कलशरूप काव्य कह कर परद्रव्य के त्याग का उपदेश करते हैं--धत्यालोच्य 
इत्यादि । अथ---जो पुरष इस तरह परद्रव्य का श्रौर भ्रपने भाव का निम्मित्तनैमित्तिकपना विचार कर 
उस समस्त परद्वव्य को अपने पराक्रम से त्याग कर तथा परद्रव्य जिसका मूल है ऐसे बहुत भावों की 
परिपाटी को दूर से युगपत्‌ उखाड़ फेंकने का इच्छुक अतिशय से बहने वाला प्रवाहरूप धारा५।ही पूर्ण 
एक संवेदनयुकत जो ब्रपना आत्मा उसे प्राप्त होता है। जिससे कि जिसने कर्मबंधन मूल से उखाड़ दिये 
हैं, ऐसा भगवान्‌ यह झात्मा प्राप में ही स्फुरायमान (प्रकट) होता है । 


भावाथ---परढब्य और झपने भाव का निमित्तनैमित्तिकमाव जान कर समस्त परद्वव्य का 


त्याग करे तब समस्त रागादिभावों की संतती कट जाती है, उस समय झात्मा अपना ही अ्रजुभव करता 
हुआ कर्म के बंधत को काट कर आप में ही प्रकाशरूप प्रकट होता है। हितेच्छु ऐसा ही करे ॥१७५॥ 


रे समयसार 


रामादीनाधुदुयमदय दारयत्कारणानां कार्य बंध विविधमधुना सद्य एव प्रणुध । 
झाजज्योतिः क्पिततिमिरं साधु सन्‍नद्धमेतचद्दयदवत्मससरमपरः को5पि नास्याइ्णोति॥१७६॥ 
इति बंधो निष्क्रांतः । 
इति श्रीमदसृत्तचंद्रसूरिपिरचितायां समयसारव्यास्यायामात्मख्याती बंध--- 


प्ररूपकः सप्तमोंउकः ॥ ७ ॥ 
चोक्‍्त । रावकोडिकम्मसुद्ों पच्छा पुरदो य संपदियकाले। परसुहृदुक्सशिमिस वज्भदि जदि शत्पि शिब्वाणं॥ एवं 
शानितामाहारग्रहराकृतो बंधो नास्तीति व्याल्यानमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयेन वष्ठस्थलं गत ॥ २८७ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायेश्वायां समयसारब्यास्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यब्र्ौ (वॉक्तक्रमेश 
जह शाम कोबि पूरिसो इत्यादि मिव्यादृष्टिसद्दृष्टिव्याल्यानरूपेण गायादशर्क, निश्चयहिसाकथन- 
रूपेण गायासप्तकं, निदचयेन रागादिविकल्‍प एवं हिसेति कथनरूपेश सुत्रषट्क, प्र्नतद्रतानि पाप- 
पुण्यबंधकारणानीत्यादिकथनेन गाथापंचदश, निरचयनग्रेन स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य इति 
मुख्यस्वेन गायाषट्क, पिडशुद्धि मुख्यत्वेन सूजचतुष्टयं। निश्चयनये न रागादय: कर्मोदय- 
जनिता इति कथनमुख्यत्वेन सूत्रपच्क, निश्चयनयेनाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यातं च 
बंधका रणमिति प्रतिपादनरूपेण गाथात्रथमित्येवं समुदायेन षट्पंचा- 
शद्गाथाभिरष्टमि रंतराधिकार॑. भ्रष्टमो ब्ंधाधिकारः 
समाप्त: ॥ ७ ॥ 
ग्रब बंध का अधिकार पूर्णो किया । उसके प्रंत मंगलरूप ज्ञान की महिमा का कलश कहते हैं-- 
रागादि इत्यादि। अर्थ--बंध के कारणरूप रागादि के उदय को निर्दयतापूर्वक (प्रखर पुरुषार्थ से) 
विदारण करती हुई, उस रागादि के कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकार के बंध को भ्रब तत्काल ही 
दूर करके, यह ज्ञान ज्योति, कि जिसने अज्ञानरूपी भ्रंघकार का नाश किया है--भली भांति ऐसी सज्जित 
है, कि उसके विस्तार को अन्य कोई श्रावृत नहीं कर सकता । 
भावार्थ---जब ज्ञान प्रकट होता है तब रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य बंध भी नहीं रहता 
तब फिर इसको प्रावरण करने वाला कोई नहीं रहता, सदाकाल प्रकाश रूप ही रहती है ॥२८६।२८८॥। 
इस तरह रंग भूमि में बंध के स्वांगने प्रवेश किया था सो जब ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तब बंध 
स्वांग को दूर कर निकल गया । यहां तक गाथा २०७ और कलश १७६ हुए। 
न . रजमांहि क्‌ औ, , 
सबेया तेईसा---जो नर कोय परे रजमांहि सच्चिक्करा अंग लगे वह याद, 
त्यों मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बंधन वाढ़े । 
पाय सम उपदेश यथारथ रागविरोध तज्ज निज चाटे। 
नांहि बंधे तब कर्मसमूह जु आप गहे पर भावनि काटे ॥ १॥ 
इस प्रकार श्री प॑० जयचंद्र कृत समयसार नामा ग्रंथ की झत्मिख्यातिनामक 
टोका की भाषावचनिका में बंध नामा सातवां अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ७॥ 
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ग्रथ मोक्षापिकारः ॥ द ॥ 


5 -++ , 


झअथ प्रविशति मोध्षः । 
दिधारुत्य प्रशाक्कचदलनादूबंधपुरुपा नयन्मोद साक्षात्युरुपपुपलंभेकनियत । 
इदानीधुन्मज्जत्‌ सहजपरमानंदसरसं पर पूल ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१८०॥ 
जह णाम कोवि पुरिसो बंधणयह्मि चिरकालपडिवद़ो । 
तिब्ब॑ मंदसहावं काल च वियाणए तस्स ॥२८८॥ 
जह णवि कुणह च्छेंद ण मुच्चए तेश बंधणवसो सं । 
कालेण उ वहुएणवि ण॒ सो णरो पावह विभोक्ख ॥२८१॥ 


तत्रेव॑सति पात्रस्थानीयशुद्धात्मगः सकाशात्पृथर्मृत्ता श्ृज्भुरस्थानीयबंधों निष्क्रांत:। श्थ प्रविशति 
मोद्षः-जह शाम कोबि पूरिसो दृत्यादि गायामादि कृत्वा यथाऋ्रमेण द्वाविशतिगाथापत्य॑त॑ मोक्षपदार्थव्या ख्यानं करोति- 


प्रथ मोचाधिकार । 
दोहा--“कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुधान।' 
नमूं सिद्ध परमातमा, करूँ ध्यान अमलान ॥ * 
जिस प्रकार नृत्य के भ्रखाड़े में स्वांग प्रवेश करता है उसी प्रकार प्रब मोक्ष तत्त्व प्रवेश करता 
है। वहां श्ञान सब स्वांग के जानने वाला है इसलिये मोक्ष भ्रधिकार के आदि में सम्यग्शञान की महिमारूप 
मंगल करते हें--द्विघाकृत्य इत्यादि ! भ्र्थ--प्रव बंध पदार्थ के पश्चात्‌ पूरा ज्ञान प्रज्ञाखूप करोंत से 
बंध झौर पुरुष को पृथक्‌ करके पुरुष को साक्षात्‌ मोक्ष में प्राप्त कराता हुआ जयवंत प्रवर्त रहा है। वह 
पुरुष अपने स्वरूप के साक्षात्‌ अ्रनुभव से निश्चित है। शान श्रपने स्वाभाविक परम प्रानन्द से संस 
(रस भरा) है, उत्कृष्ट है श्लोर जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं प्रब कुछ करना नहीं रहा । 
भावार्थ--ज्ञान बंध भ्रौर पुरुष को पृथक्‌ कर के पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराता हुश्ना अपना 
संपूर्ा स्वरूप प्रगट करके जयवंत प्रवर्त रहा है इसका सर्वोत्कृष्टणना कहना यही मंगल बचन है ॥१८०॥ 
ग्रागे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कंसे होती है ” उस जगह प्रथम तो ऐसा कहते हैं, कि जो 
बंध का छेद नहीं करते भौर बंध का स्वरूप ही जानकर संतुष्ट हैं वे मोक्ष नहीं पाते;--[नाम] भहों 
देखो [यथा] जैसे [कश्चित्‌ पूरुष:] कोई पुरुष [बंधनके] बंधन में [चिरकालप्रतिबद्धू:] बहुत काल 
का बंधा हुआ [तस्थ] उस बंधन के [तीवमंदस्वभाव॑] तीत्र मंद स्वभाव को [चस्] भौर [कार्ल] काल 
को [विजानाति] जानता है कि इतने काले का बंध है । [यदि] जो उस बंधन को प्राप [नापि छेद 








३७० समयसार 


इय कृम्मबंधणाणं पएसठिहपयडिमेवमगुभागं । 
जाणंतोबि ए मुच्चह मुच्चह सो चेव जहं सुद्धो॥२१ ०॥(त्रिकलम) 
यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः । 
तीव्रमंदस्वभाष॑ काल॑ च विजानाति तस्य ॥२८८)॥ 
यदि नापि करोति छेद न मुच्यते तेन बंधनवशः सन्‌ । 
कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विभोक्त ॥२८६॥ 
इति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनु भाग । 
जानन्‍्नपि न मुच्यते प्रुच्यते स चेव यदि शुद्ध: ॥२६०॥ 








तत्रादौ मोक्षपदार्थस्थ सक्षेपव्याख्यानर्पेण गाथासप्तक, तदनतर मोक्षकारणभूतभेदविज्ञानसक्षेपयूचनार्थ ब्ंधाशं च॑ 





सहाव इत्यादि सूत्रचतुष्टयं, प्रत. पर तस्थेव भेदशानस्यथ विशेषविवरणार्थ पशणाए घत्तव्वोी इत्पादि सूत्रपंचकं, 
तदनंतरं वीतरागचारित्ररहितस्य द्रव्यप्रतिक्रमणा|[दिक विषकुभ. सरागवारित्रस्यामृतकुभ इति युक्तिसूचनमुख्यत्वेन तेयादी 
अवराहे इत्यादि सूत्रपट्क॑ कथयतीति द्वाविशतिगाथामि. स्थनचतुष्टये मोक्षाधिकारे समुदायपातनिका। तद्यथा-विशि- 
ष्टभेदज्ञानावष्टंभेन बधात्मनो. पृथक्करणं मोक्ष इति प्रतिपादयति ,--जह णाप्र ईयादि। यथा कश्चित्पुरुप: बंधनके 
चिरकालवद्धस्तिष्ठांति तस्य बधस्य तीब्रमंदस्वभावं जानाति दिवरसमासादिकालं च विजानाति इति प्रथमगाथा गता। 
जानननपि यदि बधच्छेदं न करोति तदा न मुच्यते तेन कमंबघविशेषेणामुच्यमान. सन्‌ पुरुषों बहुतरकाले5पि मोक्ष न 
लभते इति गाथाद्येन दृष्टांतो गत' । ग्रथ इय कृम्मबंधणारं परदेसपय डिट्टिदीय अणुभागं जाशंतोबि ण 
मुचादि एवं ज्ञानाबरणाविमूलोत्तरप्रकृतिभदर्भिग्नकमंबंधनाना प्रदेश प्रकृतिस्थिती, प्रनुभाग च जानन्‍नपि करमंणा ने 
मुच्यते । मुंचादि सब्बे जदि विसुद्गरों यदा मिथ्यात्वरागादिरहितो भवति तदाउनंतज्ञानादिगुणशात्मकपरमात्मस्वरूपे 
स्थित: सर्वान्कर्मबंधान्‌ मुचति । अथवा पाठातर पमंचदि सब्चे जदि स बंधे मुच्यते कमंगगा यदि कि, सिस्‍्यति 
छिनकिति | कान ? सर्वेबंधान्‌। झनेन व्याख्यानेन ये प्रकृत्यादिवधपरिज्ञानमात्रेग सतुप्टास्ते प्रतिबोध्यते । कर्थ ? इंति 
चेतू, बंधपरिज्ञानमात्रेण स्वृरूपोपलब्धिरूपवीतरागचारित्ररहिताना स्वर्गादिसुखनिमित्तभूत. पृष्यबंधो भवति न च मोक्ष 
इति दार्ष्टतगाथा गता । एतेन व्याख्यानेन कर्मबंधप्रपचरचनाविषये चितामात्रपरिज्ञानेन सतुप्टा निराक्रियते ॥२८८।२५६॥। 





करोति] नहीं काटता है [तिन बंधनवशः सन्‌] तो उस बधन के वश हुआ ही रहता है उससे छूटता 
नही है ऐसा [स नरः] वह पुरुष [बहुकेनापि] बहुत [कालेन अपि] काल में भी [विमोह्च॑ न प्राप्नोति] 
उस बंध से छूटने रूप मोक्ष को प्राप्त नही करता (श्ति] उसी प्रकार जो पुरुष [क्मबंधनानां] कं के 
बंधनों के [प्रदेशरिथतिप्रकृति अनुभागं] प्रदेश स्थिति प्रकृति और श्रनुभाग ये भेद हैं (एवं जानन्नपि] 
ऐसा जानता है तो भी वह [न झुच्यते] कर्म से नहीं छूटता [यदि शुद्ध] जो स्वयं रागादिक को दूर 
करके शुद्ध हो [स एवं चे वही [समुच्यते] मोक्ष पाता है। दर 
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आत्मबंधयोद्िधाकरण मोक्त: | बंधस्वरूपज्ञानमात्र॑ तद्धेतुरित्वेके तदसत्‌ , न कमबद्धस्य 
बंधस्वरूपब्ञानमात्र मोक्तहेतुरहेतुत्वात निगडादिबद्धस्य बंधस्वरुपशानमात्रदत । एतेन कमबंधप्रपंच- 
रचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते ॥२८८।२८६।२६०॥ 


जह बंधे चितंतो बंधशबद्धो ण॒पावह विमोक्खं। 
तह बंधे चितंतो जीवोवि ण्‌ पावह विमोक्‍्खं ॥२११॥ 
यथा बंधान्‌ चिंतयन्‌ बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्त॑ | 
तथा बंधांश्चितयन्‌ जीवो5पि न प्राप्नोति विमोत्तं ॥२६१॥ 


२६०॥ जह बंधे चितंतों बंधणबद्धो ण॒ पावदि विमोवर्खं यथा कश्चित्पुरुषो बंधतवद्धों ब्ध चितयमानों मोक्ष 


न लभते तह बंध चिंतंतो जीवोति ण पावदि विमोकरस्व॑ तथा जीवो5पि प्रह्मतिस्थित्यनुमागप्रदेशबंधांश्चित- 
यमानः स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणं मोक्ष से लभते । कि च समस्तशुभाशुभबहिद्रंब्यालंबनरहितचिदानंदकशुद्धात्माव लंबनस्व- 
रूपवीतरागधर्मध्यानशुबलध्यान रहितो जीवः, बंधप्रपंचरचनाचितारूपसरागधर्मध्यानशुभोपयोगेन स्थर्गादिसुलका रण पुण्यबंध 
लभते न च मोक्षमिति भावार्थ: ॥२६१॥ श्रय बस्तहि मोक्षहेतुरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति;--जह बंधे मुत्तरा य 


बंधणबद्धो य पावदि विमोक्‍्खं तह बंधे म्ुचण य जीवो संपावदि विभोकर्ख गषा बंधनवद्ध: कश्चि्पुरुषो 


रज्जुबंधं शूद्धुलाबंधं काष्ठनिगलबंधं वा कमपि बंध छित्त्वा कमपि भित्त्वा कमपि मुक्‍त्वा स्वकीयविज्ञानपोरुषबलेन मोक्ष 
प्राप्ति । तथा जीवो5पि बीतरागनि्विकल्पस्वसवेदनज्ञानयुद्धेन बंध छित्वा द्विधा छृत्वा, भि्ता बिवार्य 





टीका--प्रात्मा भर बंध का प्ृथक्‌ करना मोक्ष है। वहां कोई ऐसा कहते हैं कि बंध का 
. स्वरूप जानना ही मोक्ष का कारण है। ऐसा कहना भ्रसत्य है, कर्म से बंध पुरुष के बंध के स्वरूप का 
ज्ञातमात्र ही मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यह जानना ही कर्म से छूटने का हेतु नहीं है। जिस प्रकार 
बेड़ी श्रादि से बंधे हुए पुरुष के बेड़ी श्रादि बंधन के स्वरूप का जानना ही बेड़ी श्रादि कटने का कारण 
नहीं होता उसी तरह कर्म के बंध का स्वरूप जानने मात्र से ही कर्मबंध से नहीं छूटता । इस कथन से 
कर्म के बंधके विस्तार की रचना के (प्रनेक प्रकार होने के) जानने मात्र से ही जो कोई भ्रन्यमती भ्रादि 
मोक्ष मानते हैं वे उसके ज्ञानमात्र में ही संतुष्ट हैं उनका खंडन किया है । 
भावा्थे---जो भ्रन्यमती ऐसा मानते हैं कि बंधका स्वरूप जानने से मोक्ष है उनके कहने का 

इस कथन से निराकरण जानना । जानने मात्र से ही बंध नहीं कटता, बंध तो काटने से ही कटता 
है ॥२८८।२५९६।२६०।। 

झागे कहते हैं कि बंधकी चिता करने से भी बंध नहीं कटता;--[यथा] जैसे कोई [बंधनवद्धः] 
बंधन से बंधा हुभा पुरुष [बंधान्‌ चितयन्‌] उत बंधों को विचारता हुआ [विमोद्ष॑] मोक्ष को [न 
प्राप्नोति] नहीं पाता [तथा] उसी तरह [बंधान्‌ चिंतयन्‌] क्ंबंध की चिता करता हुप्रा [जीवोषि] 
जीव भी [विमोश्च] मोक्ष को [न प्राप्नोति] नहीं पाता । 


हा समक्खार 


बंधर्चिताप्रबंधो मोददेतरिस्यन्ये तदप्पसत, न कर्मबद्धस्थ बंधचिताप्रबंधों मोक्षहेत्रहेतु- 
स्वाद निगदादिवद्धस्प इंधचिताप्रबंधवत्‌ । एतेन कर्मगंधविषय चिंताप्रबंधात्मकविशुद्धधमध्यानधि- 
बृदयों बोध्यंते ॥२६१॥ 
कस्तहिं मोधहेतुः ! हति चेत-- 
जह बंधे छित्तण य बंधणबद्धों उ पावह विमोक्‍्ख | “ 
तह बंधे छित्तण य जीवों संपावह विमोक्खं ॥२१२॥ « 
यथा बंधांश्छित्वा न बंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्ष । 
तथा बंधांरिछत्वा च जीवः संग्राप्नोति विमोत्ष || २६२ ॥ 
कर्मबद्धस्य' बंधच्छेदों मोक्षहेतुः, हेतुत्वाव निगडादिबद्धस्थ बंधच्छेदवत्‌ | एतेन उम- 
येडपि पूर्वे आत्मबंधयोदिंधाकरणे व्यापायते ॥ २६२ ॥ 


मुक्‍्त्वा छोटयित्वा व निजशुद्धात्मोपलंभस्वरूपं मोक्ष प्राप्नोतीति । प्रत्नाह शिष्य:--प्राभृतग्रंथे यस्निविकल्पस्वसंवेदनशान 
अण्यते तन्‍न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तदुच्यते-सत्तावलोकनरूपं चक्षुरादिदर्शनं यथा जैनमते निवथिकल्पं कथ्पते तथा 

टीका--कोई प्रन्यमती ऐसा मानते हैं कि बंध की चिंता का प्रबंध मोक्ष का कारण है, यह 
मानना भी प्रसत्य है। कर्मबंधन से बंधे हुए पुरुष के उस बंध की चिंता का प्रबंध कि यह बंध कंसे छूटेगा 
वह भी बंध के अभावरूप मोक्ष का कारण नहीं है; क्‍योंकि यह चिता का प्रबंध बंध से छूटने का हेतु 
नहीं है। जैसे बेड़ी (सांकल) से बंधा हुआ पुरुष उस बंधकी चिता ही करे, छूटने का उपाय न करे तो वह 
उस बेड़ी झ्रादि के बंधन से नहीं छूटता, उसी प्रकार करमंबंध की चिंता के प्रबंध से मोक्ष नहीं है। इस 
कथन से कर्मबंध में चिंताप्रबंधस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यान से जिनकी बुद्धि ग्रंधी है उनको समभाया है । 

भावार्श--कर्मबंध की बिन्ता में मोक्ष नही होता । धर्मध्यान रूप शुभपरिणाम है । जो केवल 
शुभपरिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उनको उपदेश है कि शुभपरिणाम से मोक्ष नहीं होता |॥२६१॥ 

आगे पूछते हैं कि यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता भौर उसका सोच करने 

से भी मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष का कारण क्या है ? ऐसा पूछने पर मोक्ष होने का उपाय कहते हैं;-- 
(यथा च] जैसे [बंधनबद्ध!] बंधन से बंधा पुरुष [बंधान्‌ छित्वा तु] बंधको छेदकर [विभोश्ञ] मोक्ष को 
[पप्नोति] प्राप्त करता है [तथा च] उसी तरह [बंधान्‌ छिल्ा] कम के बंधत को छेदकर [जीवः] 
जीव [विमोक्ष॑ प्राप्नोति] मोक्ष को प्राप्त करता है। 

टीका--कर्म के बंधन को छेदत करना मोक्ष का कारण है, जिस प्रकार बेड़ी सांकल भादि से 
वंधे हुए पुरुष के सांकल का बंध काटना ही छूटने का कारण है उसी प्रकार इस कथन से पहले कहे गये 
जो दो प्रकार के पुरुष 'एक तो बंध का स्वरूप जानने बाला और एक बंध की चिंता करने वाला' उन 
दोनों को प्रात्मा भौर बंध के पृथक पृथक करने में प्रेरणा कराई गई है।। २६२ ॥ 

१. वंबस्य! उति पाठो हस्तलिखितत्रिणपिप्रतिप |.» 


मोक्षाधिकार इे७र 
किमयमेव मोशहेतुः ? हतिवेत-- 
बंधाएं च सहावं वियाणिश्रों थरषणों सहावं च। 
बँपेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥ २१३ ॥ 


बंधानां च स्वभाव विज्ञायात्मनः स्वमावं च | 
बंधेषु यो विरज्यते स्व कर्मविमोक्षणं करोति ॥ २६३ ॥ 

य एवं निर्विकारचेतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वमाव॑ तद्विकारकारक॑ बंधानां च स्वभाष॑ 
विज्ञाय बंधेम्पो पिरमति स एवं सकलकर्ममोद्ध ढुर्यात्‌। एवेनात्मबंधयोद्विंधाकरणस्य मोष्रहेतुत्व॑ 
नियम्यते ॥ २६३ ॥ 

केनात्मबंधौ द्विधा क्रियेते ? इतिचेत्‌-- 
'जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियएहिं। 
पराणाढेदणएण उ छिंरणा णाणुत्तमावरणा॥ २१४ ॥ 


जीबो बंधरय तथा छिपते स्वलतणाभ्यां नियताम्यां। 
प्रह्लेदकेन तु छिननी नानात्वमापननौ॥ २६४ ॥ 


बौद्धमते ज्ञानं निविकल्पं भण्यते परंतु तस्तिविकल्पसपि विकल्पजनक भवति। जैनमते तु विकल्पस्पोत्पादक भवत्पेवं ने 
कितु स्वरुपेरोव सविकल्पमिति तथव स्वपरप्रकाशक चेति । तत्र परिहार:--कर्थ॑चित्सविकल्पमपि ले कर्भंश्िन्तिविकल्प 





कर्म बंधन का ही छेदना मोक्ष का कारण कहा गया, क्‍या यही मोक्ष का कारण है ? ऐसा पूछने 
पर उत्तर कहते हैं;--[बंधानां चर स्वेभाव॑] बंधों का स्वभाव [च] प्रोर [झात्मनः स्वभाव] भात्मा 
का स्वभाव [विज्ञाय] जानकर [यः] जो पुरुष [बंधेषु] बंधों से [विरज्यते] विरक्त होता है [सः] 
वह पुरुष [कर्मविमोद्रर्ण करोति] कर्मों से मुक्त होता है । 

टीका---जो पुरुष निश्चय से निविकारचेतन्यच्मत्कारमात्र झ्रात्मा का स्वभाव भर उस 

प्रात्मा के विकार को करने वाले बंधों के स्वभाव इन दोनों के भेदों को जानकर उन बंधों से विरक्त होता 
है वही पुरुष समस्त कर्मों से मुक्त होता है। इस कथन से श्रात्मा भौर बंध के पृथक्‌ पृथक्‌ करने को 
मोक्ष के कारणा का नियम बतलाया है। दोनों का पृथक पृथक्‌ करना ही मोक्ष का कारण है ऐसा 
नियम से कहा गया है ॥ २६३ ॥ 

धागे फिर पूछते हैं.कि भात्मा भौर बंध ये दोनों किस प्रकार पृथक्‌ करने ? ऐसा पूछने पर उत्तर 
कहते है;:--[जीवः चर धंघ:] जीव भौर बंध ये दोनों [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्षणास्पाँ] भपने 
प्रपने नक्षणों से [ प्रश्माछ्लेदकेन ] इंठ्धिस्‍्पी छेती से [वथा] इस तरह [छिद्चेते] छेदने चाहिए [तु] 
कि जिस तरह [छिन्नौ] छेदे हुए [नानास्वं] नानापन को [भाषन्नौ] प्राप्त हो जाय॑ । 


रे७४ समयसार 


आत्मबंधपोदिधाकरणे कार्ये कतु रात्मतः करणमीमांसायां निश्वयतः स्वतों भिनन- 
करणासंभवात्‌ भगवती प्रज्ञेव छेदनात्मक करण ।तया हि तौ छिन्‍नो नानात्वमवेश्यमापच्ेते' ततः 
प्रश्ययेवात्मबंधयोहिंधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतकमावेनात्य॑ तप्रत्यासश्रेकीभूतौ भेदवि- 
ज्ञानाभावादेकचेतकब॒द्व्यवद्यमाणौ प्रज्ञया छेच शक्येते ! नियतस्त॒लक्षणदल्मांत:संधिसावधाननि- 
नर ब्छ ५ ९ 
पातनादिति बुध्येमहि | आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवतमानं 
यद्दमिव्याप्य प्रदतते निवर्तमानं॑ च यद्युदुपादाय निवततते तत्तत्समस्तमपि सहम्रवृश्त॑ क्रमप्रदृत्त 
वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यलातू, समस्तसहक्रमग्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावि- 
त्वाच्चेंतन्पस्प चिन्मात्र ए्वात्मा निश्चेतव्यः, इति यावत्‌ | बंधस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा 
थ। तद्यया--यथा विषयानंदरूप सरागस्वसवेदनज्ञान सरागस|वेत्तिविकल्परूपेण सविकल्पमपि दोषातीहितसूक्ष्मविकल्यानां 
संदुभावे5पि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारन निविकल्पमपि भण्यते | तथापि स्वशुद्धात्मसंवित्तिरूपं बीतरागस्वसंबे- 
दनज्ञानमपि स्वसंवित्याकारंकविकल्पेन सविकल्पमपि अहिविषयानीहितयूक्ष्मविकल्पाना सद्भावेषपि सति तेषा मुख्यत्य 
नाह्ति तेन कारएोत निविक्रल्पमपि भण्यते। यत एवेहापूर्वस्वसंवित्त्याकारांतर्मुख्यप्रतिभासे5पि बहिविषयानीहितसूध्षम- 
विकल्पा भ्रपि संति तत एवं कारशात्‌ स्वपरप्रकाशकं व्र सिद्ध इदं निविकल्पप्तविकल्पस्थ तथव स्वपरप्रकाशकस्य अर 
जझानस्थ क्र व्यास्यानं यथागमाध्यात्मतर्कुशास्त्रानुतारेण विशेषेर व्यासख्यायते तदा महान्‌ विस्तारों भवति स चाध्यात्म- 
शास्त्रत्वान्त कृत: । एवं मोक्षपदार्थसंक्ेपसूचनाथ प्रथमस्थले ग्राधासप्तक गतं ॥ २६२ ॥ प्रय किमयमेव मोक्षमार्ग ? 
इति चेत्‌;:--बंधा्ण व सहावं वियाणिद्‌ भावबंधानां भिथ्यात्व रागादीनां स्वभाव ज्ञात्वा कथ जात्वा ?। सिथ्यास्य- 
स्वभावों हेयोपादेयतत्वविषये विपरीताभिनिवेशों भण्पते रागादीना च स्वभाव: पंचेंद्रियविषयेण्विष्टानिष्टपरिणाम इसि। 
न केवल बंधस्वभाव शात्वा भऋप्पणों सहावब॑ च भनंतजञानादिस्वरूपं शुद्धात्मस: स्वभाव च शात्वा बंधेसु जोण 
रज्जदि दरव्यबं हेतु मूतेषु मिध्यात्वरागादिभावबंधेषु निविकल्पसमाधिबलेन यो न रज्यते सो कम्मविभोकखणं कुणदि - 
स॒ कम विमोक्षणं करोति ॥॥२६३॥ प्रथ केन कृरशत्मबंधों द्विवा भवति ? इति चेत्‌;:--जीबो बंधो य तहा छिज्ज॑ति 
सलक्खशेहिं शियएट्रिं पा जीवस्तथा बंधश्चंतो दो छिद्येते पृथक्‌ क्रियेते। काम्यां इृत्वा ? स्वलक्षरस्पाम्याँ 
निजकार्भ्या पणणादेद्शएण दु छिएणा णशाणत्तमावणणा प्रशाछेदनेकलक्षशेन प्रेदशानेन छिल्नोौ संतो नानात्व- 


टीका--प्रात्मा और बंध का भिन्‍न भिन्‍न करना रूप जो काय उसमें करने वाला करता 
झ्रात्मा है। यदि उसके करण का विचार किया जाय, तो निशु्चयतय से प्रात्मा से पृथक कररा तो भ्रसंभव 
है; इसलिये भगवती प्रश्ञा (शानस्वरूप बुद्धि) ही छेदनस्वरूप करण है। उस प्रशा से ही वे दोनों--आरात्मा 
भ्रौर बंध, छेदे हुए नानापने को प्रवद्य प्राप्त होते हैं, भ्र्थात्‌ पृथक्‌ू-पृथक हो जाते हैं। इसलिये प्रशा से 
ही आत्मा और बंध का पृथक-पृथक्‌ करना है । यहां प्रइन है कि भ्रात्मा और बंध ये दोनों तो चेत्यबेतक 
भाव से भत्यंत निकटता के कारण एकसरीखे हो रहे हैं। भ्रात्मा तो चेतक है भौर बंध चेत्य है सो दोनों 
एकरूप हुए प्रनुभव में प्राते हैं ।- प्रश्न--भेदविज्ञान के भ्रभाव से एक चेतकरूप ही जो व्यवहार में 
प्रव्तते देखे जाते हैं वे प्रशा से कैसे छेदे जा सकते हैं ? भ्राचायं उसका समाधान करते हैं--हम ऐसा 
__. (--अबश्यमेबापदयेरे इति पठो मुद्नितमरतिषु । 


मोक्षाघिकार ३७४ 


रागादयः स्वलतण । बच रागादय आत्मद्रव्यसाधारणतां' बिश्राणाः प्रतिभासंते नित्यमेव 
चेतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वाव। न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्य 
प्रतिभाति ताबंत एवं रागादयः प्रतिभांति । रागादीन॑तरेशापि चेतन्यस्थात्मलाभसंभावनात्‌ । 
यत्त रागादीनां चेतन्येन सहैवोत्प्लवनं तन्चेत्यचेतकभावप्रत्यासचेरेव नेकद्रव्यत्वात्‌, चेत्यमानस्तु 
रागादिरात्मनः प्रद्दीष्षपानों घटादिः प्रदीपस्प प्रदीषकृतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुना रागा- 
दोनां, एक्मपि तयोरत्यंतप्रत्यासस्‍्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकवव्यामोहः स तु प्र्ञयेब 
छिद्यत एव ॥ २६४ ॥ 

_ झापन्नी इति । तथाहि--जीवस्य लक्षण शुद्धचेतस्यं भण्यते, बधस्य लक्षण मिथ्यात्वरागादिक, तास्या पृथक्‌ कृतोौ। केस ? 
करगामूतेन प्रशाछेदनकेन, शुद्धात्मानुमूतिलक्षएभेदशानरूपा प्रशैव छेष्येव छुरिका तया एवेत्यूथ:। छिन्‍नो संतौ नानात्व- 
जानते हैं कि प्रात्मा और बंध के निश्चित स्वलक्षण की सूक्ष्म जो अंतरंग की संधि है, उसमें इस प्रश्ा छेनी 
को सावधान होके पटकने से दोनों झ्रात्मा और बंध प्ृथक-पृथक हो जाते हैं ! वहां झात्मा का तो निज- 
लक्षण निश्चय से समस्त प्रन्यद्रब्यों से ग्रसाधारण-जो श्रन्य में न पाया जाय ऐसा चैतन्यस्वलक्षण है। यह 
चेतन्यस्वलक्षण प्रवर्तता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त कर श्रवतंता है तथा निवतंता हुआ जिस जिस 
पर्याय को ग्रहण कर निवृत्त होता है वह वह समस्त सहवर्ती भौर क्रमवर्ती पर्यायों का सम्रह ही भ्रात्मा है 
ऐसा देखने योग्य है । यह लक्षण समस्त गुरणपर्यायों में व्यापक है, इस कारण सभी गुणपर्यायों का समुदाय 
ग्रात्मा है। ऐसा इस लक्षण से जानता, क्‍योंकि झ्रात्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है। तथा चैतन्य के 
समस्त सहवर्ती व क्रमवर्ती जो प्रनंत पर्याय हैं उसी का भ्रविनाभावों संबंध है इसलिये प्रात्मा चिन्मात्र ही 
है ऐसा निश्चय करना । इस प्रकार दूसरा व्याख्यान है। श्ौर बंध का स्वलक्षण भ्रात्मद्रव्य से भ्रसाधा- - 
रण रागादिक है, क्योंकि ये रागादिक आत्मद्रब्य से साधारणपन को धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं 
होते थे सदा ही चंतन्य चमत्कार से भिन्‍न प्रतिभासित होते हैं। जितना अपने समस्त पर्यायों में व्यापने 
स्वरूप चैतन्य प्रतिभासित होता है, उतने रागादिक प्रतिभासित नहीं होते । रागादिक के बिना भी चैतन्य 
का पग्रात्मलाभ (स्वरूप पाना) की संभावना है। जो रागादिक का चैतन्य के साथ ही उत्पन्न होना दीखता 
है बह इस शेयशञायक भाव के प्रति निकट होंने से दीखता है, एक द्रव्यपने से नहीं है। वहां शेयरूप ज्ञान 
में भ्राते हुए जो रागादिक हैं, वे प्ात्मा के ज्ञायकपने को ही विस्त्तारते हैं, रागादिकपने को नहीं विस्तारते, 
जैसे दीपक के घटादिक प्रकादने योग्य होते प्रदीपषकपने को ही विस्तारते हैं, घटादिकपन को नहीं विस्ता- 
रते, उस तरह जातना। ऐसा होने पर भी प्ात्मा शोर बंध दोनों के अ्रत्यंत निकटपने से भेद की 
संभावना का भ्रभाव है भ्र्थात्‌ भेद नहीं दीखता । इसलिये इस श्रज्ञानी के भ्रनादिकाल से एकत्व का भ्रम 
है । ऐसा अम प्रज्ञा से ही छेदा जाता है। 

आवार्थ--भात्मा भौर बंध दोनों को लक्षणमेद से पहचान कर बुद्धिरुपी छेनी से छेद पृथक्‌- 
पृथक करना, क्‍योंकि भात्मा तो अमूर्तीक है और बंध सूक्ष्म पुदूगलपरमारुभों का स्कंध है इसलिये ग्रे 
२. भिलाभारणातां 'केबुचित्‌ प्रतिषु पाठः । 





३७६ समयसार 


प्रज्ञा छेत्री शितेयं कथमपि निपुणेः पातिता सावधानेः 
सर्में5तःसंधिवंधे निपततिरभसादा त्मकर्मोमयस्य । 

आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चेतन्पपूरे 

बंध चाज्ानभावे नियमितममितः छुव॑ती भिन्‍नमिन्नौ ॥१८१॥ 


मापन्तो ॥२६४॥ धरात्मबंधयोद्धिधाकररोे कि साध्यं ? इति चेत-जीवो वंधो य तहा छिज्जति सलकखर्णेहिं 
जखियएहिं जोवबंधों दो पूर्वोक्ताम्यां स्वलक्षशाभ्यां निजकाम्यां छिदते पूर्वकत्‌ । ततदछेदानंठरं कि साध्यं ? ब्रंधों 
छेदेदव्नो विशुद्धशानदर्श नस्वभावपरमात्मतत्वसम्पक्थ्द्धानशाना नु चर णा रूप निदवचय रत्नत्रयात्मक भेद शान छुरिकय. सिध्या- 
त्वरागादिख्पो अंधश्छेत्तव्य: शुद्धात्मन: सकझात्पृथक्कर्व्य:। मुद्धो अप्या य घेक्षव्वों वीतरागसहजपरमानंद- 
लक्षण: सुखसमरसीभावेन शुद्धात्मा व गृहीतव्य इत्यभिप्राय: ॥२६५॥ इदमेवात्मबंधयोद्विधाकरणों प्रयोजन यदृवंध- 





दोनों पृथक्‌ छद्मस्थ के ज्ञान में नहीं भ्राते । एक स्कंध दीखता है, इसलिये ग्रनादि अ्ज्ञान है । सो श्रीग्रुरुओों 
का उपदेश पाकर इन दोनों का लक्षण न्यारा-न्यारा ही अनुभव कर जानना कि, चंतन्यमात्र सो भ्रात्मा 
का लक्षण है और रागादिक बंध का लक्षण है। ये दोनों भी शेयज्ञायकभाव की भ्रतिनिकटता से एकसे 
हो रहे दीखते हैं, सो तोक्ष्णबुद्धिरूपी छेनी इनके मेद (पृथक्‌-पृथक) करने का जो शस्त्र है उसको इनकी 
सूक्ष्म संधि को देख सावधान (निष्प्रमाद) होके पटकना। उसके पड़ते ही दोनों भ्रलग-पलग दीखने 
लगते हैं । तब भ्रात्मा को शानभाव में ही रखना भौर बंध को भ्रश्ञानभाव में रखना । इस तरह दोनों 
को भिन्न करना ॥२६४।॥ 


प्रब इस भ्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैं--प्रज्ञा इत्यादि । झथश्ृु-प्रात्मा भौर बंध के पृथक्‌ 
करने को यह प्रज्ञा तीक्ष्ण छनी है। जो चतुरपुरुष हैं वे सावधान (प्रमादरहित) हुए, आ्रात्मा भौर कर्म 
इन दोनों का सूक्ष्म मध्य का संघी का बंधन उसमें किसी प्रकार यत्न से उस छेनी को ऐसा पटकते हैं कि 
वहां पड़ी हुई यह छेनी शीघ्र ही सब तरह से भिन्‍न कर देती है। वह झआरात्मा को तो अंतरंग में स्थिर 
भौर स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान तेज वाले चैतन्य के प्रवाह में मग्न करती है तथा बंध को भ्रज्ञान- 
भाव में नियम से निकपचल कर देती है। भ्र्थात्‌ भ्रात्मा भौर बंध को भिन्‍न कर देती है। 


भावार्ध---यहां पर भात्मा और बंध का भिन्‍न-भिन्‍न करना रूप कार्य है उसका कर्ता श्रात्मा 
है। उसमें भी कररा के बिना कर्ता किससे कार्य करे ? इसलिये करण भी वाहिये । निश्चयनय से 
तो कर्ता से पृथक्‌ करण होता नहीं है। इसलिये प्रात्मा से प्रभिन्‍न यह बृंढि ही इस कार्य में कररा है। 
प्रात्मा के भ्नादि बंध शानावरणादि कर्म हैं उनका कार्य भावबंध तो रागादिक हैं भौर नोकम शरी- 
रादिक हैं। सो बुद्धिकर भात्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म से तथा रागादिक भावकमे 


से भिन्‍त एक चेतन्य भावमात्र प्रनुभव से ज्ञान में हो लीन रखना, भिन्‍न करना है। इसी से सब कर्मों 
का नाश हो जाने से सिद्धपद को प्राप्त हो जाता है ऐसा जानना ॥ १८१॥ 


मोकाधिकार ३७७ 
आास्मबंधी दिया इंत्या कि कर्तव्य ? हृति 


जीवो वंधों य तहा छिज्ज॑ति सलक्खणेहिं णियएहिं। 
वंषो देएदव्वों सुद्धों भ्रपा य पेत्तत्वों ॥२१५॥ 
जीबो बंधश्य तथा छिधेते स्वलक्षणाम्यां नियताम्यां । 
ब्रंधश्छेचपण्य! शुद्ध आत्मा च शृहीतव्य! ॥२६५॥ 
आत्मबंधों हि तावशियतस्वलक्षखविज्ञानेन सर्वथेव छेत्तव्यो, ततो रागादिलवथः समस्त 
एवं बंधो निर्मोक्तव्यय, उपयोगलदणः शुद्ध आस्मेव गृहीतव्यः ॥२६४॥ 
एलदेव किलात्मबंधयोदिंघाकरलस्प प्रयोजन यदूब॑धत्यागेन शुद्धात्मोपादानं-- 


कह सो घिपह अप्पा पराणाएं सो उ विष्पए अप । 


जह पराणाह विहत्तो तह परणाएव घित्तत्बों ॥२१६॥ 
कर्थ स गृहदे आत्मा प्रश्नया स तु गृहते आत्मा | 
यथा भ्रश्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयत्र गहीतव्यः ॥२६६॥ 


परिदह्ारेण शुद्धात्मोपादानमित्युपदिशति;--क्ह सो धिप्पदि अप्या कर्षं स गृह्मते झ्ात्मा 'दृष्टिविषयों न भवत्य- 
मूत्तत्दात्‌', इति प्रश्न: ? एएशाएं सो दर पिप्पदे अप्पा प्रशया मेदशानेन गृहाते, हत्युत्तरं। क्ं ? इति चेत्‌ 


प्रागे फिर पूछते हैं कि भात्मा पौर बंध को द्विधा करके क्‍या करना ? ऐसा पूछने पर उत्तर 
कहते हैं;--[जीवः] जीव [च]] भोर [वंधः] बंध इन दोनों को [नियताम्यां] निश्चित [स्वलण- 
शाभपां] भपने-अपने लक्षणों से [तथा] इस तरह [छिंप्रेते] भिन्‍न करना कि [बंघः देत्तव्यः] 
बंध तो छिदकर भिन्न हो जाय [चर] भोर [आत्मा ग्रहीतव्यः] भात्मा प्रहरा किया जाय । 
टीका---भात्मा धोर बंध इन दोनों को पहले तो भ्रपने-प्पने निश्चित लक्षण के ज्ञान से सब 
तरह ही भिन्‍न करना, पीछे रागादिक लक्षण वाले सभी बंध को तो छोड़ना तथा उपयोग लक्षण वाले 
झकेले शुद्ध प्रात्मा को ही प्रहणा करना । यही निदचय से प्रात्मा भौर बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है 
कि बंध का त्याग कर छुद्ध प्रात्मा को ग्रहण करता । 
भावाई--शिष्य ने पूछा था कि भात्मा भौर बंध को द्विधाकर के क्या करना ? उसका उत्तर 
यह दिया कि बंध का तो त्याग करना भौर शुद्ध झ्रात्मा को प्रहण करना ॥२९४॥ 
झागे पूछते हैं. कि भात्मा भर बंध को प्रज्ञा से तो भिन्‍म किया परंतु भार्मा को ग्रहण किससे 
किया जाय ? उसके प्रध्नोत्तर की गाया कहते हैं;--शिष्य पूछता है कि [स आत्मा] बह थुद्धात्मा 
दिशं] फंसे सखिझते) ग्रहण किया जा सकता है? भाजषाय उत्तर कहते हैं कि [स तु] यह धुद्ात्मा 


श्छ्द समयसार 


ननु केन शुद्धोयमात्मा ग्ृहीतव्यः ? प्रक्ञयेव शुद्धोयमात्मा गृह्दीतब्यः, शुद्धस्पात्मनः 
स्वयमात्मानं गृह्तों विभजत इव प्रशेककरणत्वात्‌। अतो यथा प्रक्नया विभक्तस्तथा प्रश्नयेव 
गृद्दीतव्य: ॥२६ ६॥ 
कथमयमास्मा प्रन्ञया ग॒हीतव्यः १ इति चेत्‌:-- 
पयणाए घित्तत्ो जो चेदा सो थहं तु णिच्छ॒यदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णायव्वा ॥२१७॥ 
प्रज्ञया गृहदीतव्या यश्चेतयिता सो5हं तु निश्वयतः | 
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या; ॥२६७॥ 
यो हि नियतस्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोड्यमहं | ये त्वमी भव- 
शिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेडपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्य- 
स्वमनायांतो उस्यंत मत्तो भिन्‍नाः। ततो5हमेव मय महाममेव मत्त एवं मस्येव मामेव गृहामि | 


जह पण्णाएं विभततों यया पूर्वसूत्रे प्रश्गा विभक्‍्त: रागादिभ्य' पृषक्क्ृतः तह पररणाएवं घिक्षव्वों तथा प्रज- 
यैव गृहीतव्य: । ननु केन शुद्धोध्यमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्य, शुद्धस्यात्मन: स्वयमात्मानं गृ क्ुतो5पि 
विभजत इृव प्रशकक रणात्वात्‌ | प्रतों यथा प्रज्ञया प्रविभक्तस्तथा प्रशयेव गृहीतव्य, ॥२६६॥ कथमात्मा प्रज्ञया गृ हीतव्य 


[प्रश्ञया] प्रज्ञा से ही [ग्रद्यते] ग्रहणा किया जाता है। [तथा] जिस तरह पहले [प्रज्नया] प्रज्ञा से 
[विभक्तः] भिन्‍त किया था [तथा] उसी तरह [प्रज्ञयेब] प्रज्ञा से ही [गृहीतव्यः] ग्रहरा करना । 
टीका--शिष्य का प्रश्न है कि यह ुद्ध प्रात्मा किस तरह ग्रहण करना ? उसका गुरू उत्तर 
देते हैं कि यह शुद्धात्मा प्रज्ञा से ही ग्रहरा करना, श्राप स्वयं शुद्ध भ्रात्मा को ग्रहएा करता जो शुद्ध आत्मा 
उसके पहले जैसे भिन्‍न करता के प्रज्ञा ही एक करण था उसी प्रकार ग्रहरा कर्ता के भी वही प्रज्ञा एक 
करण है भिन्‍न करण नहीं है। इसलिये जैसे पहले प्रज्ञा से भिन्‍त किया था वैसे प्रज्ञा से ही ग्रहण करना । 
भावार्थ--भिन्न करने में भ्रौर ग्रहरा करने में पृथक्‌ करण नहीं है इसलिये प्रज्ञा से ही तो 
भिन्‍न किया और प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये ॥२६६॥ 
श्रागे फिर पूछते हैं कि श्रात्मा को प्रज्ञा के द्वारा किस तरह ग्रहणा करना चाहिए ? उसका उत्तर 
कहते हैं; -- ये चेतयिता] जो चेतन स्वरूप प्रात्मा है _निश्चयत:] निश्चय से सिः तु] वह [मई] 
मै हूं इस तरह [प्रज्नया] प्रज्ञा द्वारा [गृद्दीतव्यः] ग्रहण करने योग्य है [अवशेषा:] झ्रौर प्रवशेष [ये 
भाषाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम परा] शक से पर हैं [हति ज्ञातव्या:] इस प्रकार जानना चाहिये 
टीका--निश्चय से जो निश्चित निजलक्षण को प्रवलंवन करने वाली प्रज्ञा है उसके द्वारा 
चेतन्य स्वरूप प्रात्मा को भिन्‍न किया था, कि वही यह में हूं भ्रौर जो ये भप्रवशेष प्रन्य झपने लक्षण से 


मोज्षाधिकार ३७६ 


यत्किल गृह्वामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्वेतये एव, चेतयमान एवं” चेतये, चेतयमानेनेव 
चेतये, बेतयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एवं चेतये, चेतयमानमेव चेतये | 
अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमा- 
नाच्चेतये, न खेतयमाने चेतये, न चेतयमान चेतये । किंतु सर्वविशुद्धचिन्मात्रों भावो5स्मि ॥२६७॥ 

भिस्त्रा सर्वमपि स्वलक्षणबलादूमेत्त हि. यच्छक्यते | 

चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा.शुद्धरिचदेवास्म्यहं | 
मिद्च ते यदि कारकाशि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि | 
भिद्यंतां न मिदारित का चन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥ 


हति चेव्‌;--प्रज्ञया गृहीतव्यो यहचेतयिता सोहं तु निश्चयत: भ्वशेषा ये भावास्ते मम परे इति ज्ञातव्या:। यो हि 
निश्वयत: स्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोइ्पमहं, ये त्वमी भ्रवशिष्टा प्रन्ये स्वलक्षणलक्ष्या व्यवहि- 


पहचानने योग्य व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी झ्रात्मा का व्यापक जो चेतकपन उसके व्याप्यपने में नहीं 
भ्राते । वे मुभसे भ्रत्यंत भिन्‍न हैं। इसलिये मैं ही, भपने द्वारा ही, श्रपने ही लिये, अपने से ही, अपने में ही, 
अपने को ही ग्रहण करता हूं । जो में निश्चयत: ग्रहण करता वह भ्रात्मा की चेतना ही एक क्रिया 
है । उस क्रिया से चेतता ही हूं, चेतता हुआ ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हुं, चेतते हुए के लिये 
ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हुं, चेतते हुए में ही चेतता हूं, चेतते हुए को ही चेतता हूं । श्रथवा 
न तो चेतता हूं, न चेतता हुआ्ना चेतता हूं, न चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए के लिये चेतता हूँ, न 
चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए में चेतता हूं, न चेतते हुए को चेतता हूं । तो कैसा हूं ? सर्व विशुद्ध 
चैतन्यमात्र भाव हूं। 
भावाथ---जिस प्रजा द्वारा ग्रात्मा को बंध से भिन्‍न किया था उसी से यह चेतन्यस्वरूप भात्मा 

मैं हूं, भ्रन्य अ्रवज्ेष भाव मुझसे भिन्‍न हैं; यहां श्रभिन्‍्न छह कारको से में, मुझको, मुभकर, मेरे लिये, 
मुझ से अपने में ग्रहणा करता हूं। वह ग्रहएा करना चेतन की चित्स्वरूप क्रिया ही है उससे चेतता हूं-- 
जानता हूं, प्रनुभवता हूं इस तरह लगाना । फिर इन कारकों के मेद का भी निषेध किया । कि, में छुद्ध 
चैतन्यमात्र भाव हूँ, सो एक श्रभेद हूं, द्रव्यदृष्टि से कर्ता कर्म आदि षट्कारक का भी भेद मुझ में नहीं 
है। इस तरह बुद्धि के द्वारा भ्रात्मा को ग्रहण करना ॥ २६७ ॥| 

झब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं;--भिक्वा इत्यादि । अथै--ज्ञानी कहता है कि जो 
मेदने को समर्थ है उस सब को निजलक्षरा के बल से मेदकर चैतन्य चिन्ह से चिन्हित, विभाग रहित 
महिमावाला मैं शुद्ध चेतन्य ही हूँ । यदि कर्ता, कम, करण, संप्रदान, भ्रपादान, भ्रधिकरण ये छह कारक 
झौर सस्‍्य, असत्त्व, नित्यत्व, भनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व झादिक धर्म व ज्ञान, दर्शन झ्रादिक सुरत ये 
मेदरूप हों तो हों परंतु विशुद्ध समस्त विभावों से रहित एक तथा सब गुरणपर्यायों में व्यापक ऐसे 
चैतन्य भाव में तो कुछ मेद नहीं है । 


इछ० समयसार 


पराणाए घित्तजो जो दद्ा सो भहं त णिच्छयश्रो । 
अवसेसा जे भावा ते बा परत्ति णायव्वा ॥२६८॥ 
पराणाएं घित्तव्वों जो णादा सो भ्रहं तु णिच्डुयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेति णादलवा ॥२११॥ (युस्मम) 
प्रत्॒या गृहदीतव्यों यो द्रष्टा सो5हं तु निश्चयतः। 
अवशेषा ये भाव।स्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६८॥ 
प्रश्षया ग्ृहीतव्यों यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयतः | 
अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्या: ॥२६६॥ 


चेतनाया दर्शनज्ञानविकन्पानतिक्रमणाच्चेतयि्त्वमिव ट्रष्ट्त्वं श्लातृत्व॑ चात्मनः स्व- 





यमाणा भावास्ते सरब5पि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याध्यत्वमतायांतोध्त्यंत मत्तो भिन्‍नास्ततोःहमेव मयेव महामेव मस्त 
एव मस्येब मामेक गृछ्ामि, यत्‌ किल गृह्मामि तल्वेतनकक्रियत्वादात्मनश्वेतये एव, चेतयमान एवं जेतये, चेतयमानेनेव 
चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एवं चेतये, चेतयमानमेव चेतेये। भ्रयवा न चेतये, न 
बेतयभानश्वेत ये, न चेतयमानेन वेतये, तन चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाल्वेतये, न चेतयमाने चेतमें, न चेतयमान 
चेतये, कि तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रों भावोइस्मि । भित्त्दा सर्वेमपि स्वलक्षणबलादुमेत्तु हि यच्छक्यते चिन्मुद्रांकितनिविभाग- 
महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहं । भिद्यंते यदि कारकाएि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे 
बिणुद्धें चिति ॥२६७॥ प्रशया गृहीतव्यों यो द्रष्टा सोहं तु निश्चयत:, श्रवशेषा से भावा: ते मम परा इति ज्ञातव्या: । प्रशया 


भावार्थ--इस चैतन्यभाव से अन्य, अपने स्वलक्षगणा से मभेदे गये, कारकमेद धर्ममेद भर 


गुणभेद हैं तो रहें, शुद्ध चेतन्यमात्र में कुछ भी भेद नही हैं । शुद्धनय से आत्मा को ऐसा पअमेदरूप 
ग्रहण करना ॥१८२॥ 


प्रागे कहते हैं कि शुद्ध चेतन्यमात्र तो ग्रहरा कराया, परंतु सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमय 
है इसलिये भ्रनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप झ्रात्मा का ऐसा प्रनुभव करना; -पभ्रिन्नया गृहीतथ्य:] 
प्रशा से इस श्रकार ग्रहण करना कि [यो द्रष्ट] जो देखने वाला है [स तु] वह तो [निश्चयतः] 
निश्चय से [अहं] में हूं [अवशेषा ये भावाः] भ्रवशेष जो भाव हैं [ते मम परा:] वे मुझ से पर हैं 
[हिति ब्लातब्या:] ऐसा जानना, तथा [प्रश्नया ग्रृह्वीतव्यः] प्रशा से हो ग्रहण करना कि [यो जाता] 
जो जानने वाला है [स तु] वह तो [निश्वयतः] निश्चय से [अहं] में हं [अवशेषा ये माषाः] 
झवश्येष जो भाव हैं [ते] वे [मम परा;] मु से पर हैं [इति जातव्या:] ऐसा जानना । 


टीका--चेतना में दर्शन ज्ञान के भेद का उल्लंधन नहीं है। इस कारण चेतकत्व की तरह दर्शकपना 
व ज्ञातापना झात्मा का निज लक्षण ही है। इसलिये ऐसा भ्रनुभव करना कि में देखने वाला प्रात्मा को ग्रहरा 


मोज्षाणिकार श्पर 


लक्षणमेव । ततोहं द्रष्टारमासर्मान॑ गृह्वामि यत्किल, गृद्ासि तत्पश्याम्पेद, पश्यन्नेव पश्यामि, 
पश्यतेव परयामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एवं परयामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंतमेव 
पश्यामि । अथवा--न पर्यामि, न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न 
पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंत॑ पश्यामि । किंतु सबंबिशुद्रों दृदमात्रों माओोस्मि। 
अपि च--ब्बातारमात्मानं गृक्षामि यत्किल गृद्धामि तज्जानाम्पेब, जानन्नेव जानामि, जानेतेष- 
जानामि, जानते एवं जानामि, जानत एवं जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि। 
अथवा--न जानामि, न जानन जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो 
जानामि, न जानति जानामि न जान॑त॑ जानामि | किंतु सर्वविशुद्धों ज्प्तिमात्रो भावो5स्मि । नलु 
कं चेतना दर्शनश्लानविकन्पों नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्पाद्‌ ९ उच्यते--चेतना 


गृहीतव्यों यो ज्ञाता सो5हूं तु निश्चयत:ः, भ्रवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या: चेतनाया दशनशानविकल्पानतिक्रम- 
णाच्जेतयितृत्वमेव द्रष्ट्त्व॑ ज्ञातृत्व॑ चात्मस: स्वलक्षरामेव | ततोहूं द्रष्टारमात्मानं गद्धामि । यत्किल गृह्मामि 
तत्पदयाम्पेव, परश्यम्नेब पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पदहयते एवं पश्यामि, प्यसत एवं परश्यामि, परद्यत्थेव पश्यामि, 
पश्यंतमेव पह्यामि। अथवा--न पह्यासि, न पद्यन पदयामि, न पह्यता पर्यामि, न पदयते पद्यामि, न पश्यत: 
पदयामि, न पहश्यति प्रध्यामि, न पह्यंतं पद्यामि । कि तु सबंविशुद्धों दृददमात्रों मावोइस्मि। पभ्रपि च ज्ञातारमात्मानं 
गृक्कामि यरिकल गुर्ामि ठज्जानाम्येव, जानस्नेव जानामि, जानतैव जातासि, जानते एवं जातामि, जानते एदए 
जानामि, जानत्येव जातामि, जानंतमेव जानामि। भ्रथवा न जातामि, न जाननू जानाभि, न जानतेब जानामि, न 
जानते जानामि, न जानतो जानासि, न जानति जानामि, न जानंते जानामि । कि तु स्वेविशुद्धों शप्तिमात्रों मावो5स्मि । 
ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पो नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्थात ? उच्यते-चेतना ताबस्प्रतिभासरूपा 
सा तु संधामेब बस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्याद द्वेरूप्प॑ नातिकामति | ये तु तस्याद्े रुपे ते दर्षानज्ञाने, तत: सात ते 
नातिक्रामति । यश्यतिक्रामति ? सामान्यविदेषातिक्रांतत्वाज्येतनिव न भवति । तदभावे द्वौ दोषों स्वगुणोच्छेदाज्वेत- 
मस्याचेतनत।पत्ति:, ब्यापकामावे व्याप्यस्य चेतनस्मामावी वा । ततस्तद्ोषमयादहर्शनश्ञानात्मिकेव चेतनाम्युपगंतव्या । 
प्रदतापि हि चेतना जगति बेद दुग्भप्तिरुप त्यजेंत्‌ तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेतू । 
तस्यागे जड़ता बितो5पि भवति व्याप्यो बिना ध्यापकादात्मा चतमुपैति तेन नियत दग्झप्तिरूपास्तु चित। 
एक श्वित्तिचन्मय एवं भावों सावाः परे ये किल ते परेषां 
ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भावों भावा: परे सर्बत एब हेया:।॥ 
निश्ययत: प्रवशेषा ये रागादिसावा विभावपरिणामाह्ते चिदानंदेकभावस्य ममापेक्षया परा इति शातब्या: | 


करता है, ओ निदथय से ग्रहण करता हैं सो देखता ही है, देखता हुग्ना ही देखता है, देखते हुए के 
द्वारा ही देखता है, देखते हुए के लिये ही देखता है, देखते हुए से ही देखता है, देखते हुए में ही देखता है भौर॑ 
देखते हुए को ही देखता हूं । भ्रथवा नहीं देखता, न देखते हुए को देखता है, न देखतेकर देखता है, न देखते 
के लिये देखता हे, न देखते से देखता हूं, न देखते में देखता हूं, न देखते को देखता हूँ । तो कैसा हैं ? सर्व 
विश्ुद्ध एक दर्शतमात्र भाव में हूं। इस प्रकार तो दर्शन पर कर्ता कर्म करण संप्रदान भ्रपादान भ्रधिकररा 
लगा कर फिर उतका निषेध करके एक द्शनमात्र भाव स्वरूप झात्मा को अनुभव रूप करना | तथा उसी 





श्र सममयसां रे 


ताव्तिमासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ हेरूप्य नातिक्रामति । ये 
तु तस्या हे रूपे ते दशेनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति | यद्यतिक्रामति १ सामान्यविशेषातिक्रांत- 
त्वाच्चेतनेव न भवति । तदभावे दो दोषो--सगुणोच्छेदाब्वेतनस्थाचेतनतापतिः, व्यापकामावे 
व्याप्यस्य चेत नस्पाभावों वा । ततस्तदोषभयादर्शनब्वानात्मिकेव चेतनाम्युपगंतज्या ॥२६८।२६६॥ 


प्रत्राह दिष्य:---वेतनाया ज्ञानदर्शनभेदौ न स्तः, एकेव चेतना ततो ज्ञाता द्रष्टेति द्विघात्मा कथं घटते इति ? अन्न पूव॑पक्षे 
परिहारः--सामान्यग्राहक॑ दर्शनं, विशेषग्राहक ज्ञानं | सामान्यविशेषात्मकं च वस्तु । सामान्यविशेषात्मकत्वामावे चेतनाया 
झभाव: स्थात्‌ | चेतनाया प्रभावे सति ग्रात्मनो जडत्यं, चेतनालक्षणस्थ विशेषग्रुणस्याभावे सत्यमावों वा भवति | सचा- 
हमनो जड़त्यं दुश्यते, नचाभाव: ? प्रत्यक्षविरोधात्‌ ? ततः स्थितं यद्यग्यभेदनयेनैकरया चेतना तथापि सामान्यविशेष- 
विषयभेदेन दर्शनजश्ञानरूपा भवतीत्यभिप्रायः ॥ २६८ ॥। २६६ | प्रथ शुद्धबुर्धकस्वभावस्प परमात्मन: शुद्धचिद्रूप एक एवं 


तरह ज्ञान पर भी लगाना। में जानने वाली श्ञात्मा को ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता हैं सो निश्चय 
से जानता ही हैं; जानता हुआ ही जानता हूं, जानते हुए से ही जानताूं; जानते हुए के लिये ही जानता हूं, 
जानते हुए से ही जानता हूं; जानते हुए में ही जानता हूं; जानते हुए को ही जानता हूं । भ्रथवा नहीं 
जानता, न जानते हुए को जानता हैं; न जानते हुए के द्वारा जानता हूं, न जानते के लिये जानता हैं, 
न जानते हुए से जानता हूँ, न जानते में जानता हुँ न जानते को जानता हैं। तो कैसा है ? सर्व विशुद्ध 
एक जाननक्रियामात्र भाव मैं हें । इस तरह ज्ञान पर छह कारक भेदरूप लगा के फिर श्रमेदरूप करने 
को कारक भेद का निषेध कर ज्ञानमात्र अपना अनुभव करना । 

भावा्थ--पहले तो सामान्य चेतना का अनुभव कराया । पहले आ्रात्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण 
करना कहा था सो चेतना का अनुभव करना ही ग्रहण करना है कुछ अन्य वस्तु का ग्रहण करना 
नहीं है। तथा भ्रनुभव करना, अनुभव करने वाला, जिससे अनुभव किया जाय इत्यादि छह कारक 
मेदरूप कहकर शभ्रमेद विवक्षा में कारक भेद का निषेध करके एक शुद्ध चेतना मात्र ही कहा था । श्रब 
यहां चेतना सामान्य है, वह दर्शन ज्ञान विशेष को उलंघन नहीं करता, इसलिये द्रष्टा प्ौर ज्ञाता का 
अनुभव कराया । वहां भी छहकारकरूप भेद अनुभव कर पीछे प्रभेद अनुभव अपेक्षा कारक भेद दूर कर 
द्रष्टा ज्ञातामात्र का अनुभव कराया है । यहां शिष्य पूछता है कि चेतना दर्शन ज्ञान मेद को क॑से उलंघन 
नहीं करती कि जिससे भ्रात्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जाता है। उस्तका उत्तर कहते हैं--प्रथम तो चेतना प्रति- 
भासरूप है, ऐसी चेतना दोरूपपने को उलंघन नहीं करती क्योंकि सभी वस्तु का सामान्यविश्येषरूप स्वरूप 
है। सो चेतना भी वस्तु है, वह सामान्य विशेषरूप को क॑ंसे उलंघन करे। उसके दो रूप हैं वे दर्शन, ज्ञान 
हैं। इसलिये वह चेतना दर्शन ज्ञान इन दोनों को उलंघन नहीं करती । यदि इन दो स्वरूपों को लांघे तो 
सामान्य विद्देषर्ूप के उलंघनेपने से चेतना ही नहीं होतो । उस चेतना के अ्रभाव से दो दोष पाते हैं-- 
एक तो भ्पने गुण का उच्छेद. होने से चेतन के अ्रवेतनपन की प्राप्ति श्राती है और दूसरे, व्यापक चेतन 
का भाव होने से व्याप्य जो चेतन श्रात्मा उसका अ्रभाव होता है। इस कारण इन दोषों के अय से 
चेतना दर्शनश्ञानस्वरूप ही भंगीकार करनी ॥२€८॥२६६॥ 


मोज्षाधिकार १८३ 


अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद्ध्गश्ृप्तिरुप त्यजेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपबिरद्ा त्सास्तित्वमेव॒त्यजेत्‌ । 

तस्यागे जडता चितो5पि मवति व्याप्यो बिना व्यापका- 

दात्मा चांतमुपैति तेन नियत दुग्प्तिरूपारित चित्‌ ॥ १८३ ॥ 
एकरिचतश्िन्मय एवं भावों भावाः परे ये किल ते परेषां | 
ग्रन्नस्ततश्चिन्मय एवं भावों भावाः परे स्वत एवं हेया;॥ १८४ ॥ 





भाव: न च रागादय इत्यास्याति;--को शाम मणिज्ज बुहो को बूयाद्‌ बुधो शानी विवेकी नाम स्फुटमहोंवा न 
को४पि । कि अयात्‌ । म्ज्फमिशंतिय वयसां ममेति बचन कि कृत्वा ? पूर्व शादु" निमंलात्मानुभूतिलक्षणभेदशानेन 
शात्वा । कान ? सब्बे परोदये भावे सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिभावान्‌ विभावपरिणशामान्‌। फर्थभूतान ? परोदयान्‌ 
शुद्धात्मन. सकाशात्‌ परेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । कि कुबं न सन्‌ ? जाशांतो अप्ययं सुद्धं आानन्‌ परमसमरसीभावेना- 
नुभवन्‌, के ? झ्ात्मानं । कथंभूतं ? छुद्धं, भावकमंद्रब्यकमंनोकमं रहित । कैन झृत्वा जानन्‌ ? शुद्धात्ममावनापरिणता- 
भेदरत्नत्रयलक्ष रोन भेदज्ञानेनेति । एवं विशेषभेदभावनाव्याख्यानमुस्यस्वेन तृतीयस्थले सूत्रपंचक गत ॥ ३०० ॥ भ्रथ 
मिथ्यात्वरागा दिपरभावस्वीका रेणा बध्यते बीतरागपरमचंतन्यलक्षरस्वस्व भावस्थीकारेण मुच्यते जीव इति प्रकाशयति-- 





ग्रब इस श्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हें--अद्वेता इत्यादि! अथे---जगत में निश्चय से 
चेतना भ्रद्ेत है, तो भी जो दर्शन ज्ञानरूप को छोड़े तो सामान्य विशेषरूप के प्रभाव से वह चेतना 
श्रपने भ्ररितत्व को छोड़ दे, भौर जब चेतना श्रपने भ्रस्तित्व को छोड़ दे तो चेतन के जड़पना हो जाय । 
तथा व्याप्य ग्रात्मा व्यापक चेतना के बिना भ्रन्त को प्राप्त हो जाय भ्रर्थात्‌ श्रात्मा का नाश हो जाय । 
इसलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञानस्वरूप ही है । 


भावार्थ---वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषरूप है। चेतना भी वस्तु है वह दर्शन ज्ञान विशेष 
को यदि छोड़ दे तो वस्तुपने का नाश हो जाय तब चेतना का अ्रभाव होने से चेतन के जड़पना श्रा 
जायेगा । चेतना ग्रात्मा की सब अवस्थाओरों में पाई जाती है, इसलिए व्यापक है। भ्रात्मा चेतना ही है 
इस कारण चेतना का व्याप्य है सो व्यापक के श्रभाव से व्याप्य जो चेतन प्रात्मा उसका अ्रभाव होता 
है । इसलिये चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही माननी चाहिए। यहां पर तात्पयं ऐसा है कि सांख्यमती भ्रादि 
कई मतवाले सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत करते हैं, उतके निषेध करने को “वस्तु का स्वरूप 
सामान्‍य विशेषरूप है सो चेतना को भी सामान्य विशेषरूप भ्ंगीकार करना' ऐसा जतलाया है ॥१८३॥ 
प्रागे कहते हैं कि चेतना का तो चिन्मणय ही एकभाव है प्रन्य परभाव हैं सो चिन्मयभाव तो 
उपादेय है ध्लौर परभाव हेय हैं यह सूचना भागे के कथन की है उसका इलोक कहते हें--एक इत्यादि । 
अर्थ---चेतत्य का तो एक चिल्मय ही भाव है । दूसरे भाव हैं वे प्रगट रीति से परके भाव हैं। इसलिए 
एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है भौर जो परभाव हें वे सभी त्यागने योग्य हूँ ॥ १८४।॥ 


श्पछ समयसार 
को णाम भणिज्ज़ वुहो णाउं सब्बे 'पराहए भावे। 


मज्ममिणंति य वयणं जाएंतो अपयं सुद्धं ॥ ३००॥ 
को नाम भणेद्‌ बुधो जात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ | 
ममेदमिति च वचन जानन्नात्मानं शुद्ध ॥ ३०० ॥ 
यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्पात्‌ स खल्वेक॑ चिन्सात्र 

भावमात्मीयं जानाति शेषांश्व सर्वानेव भावान्‌ परकीयान जानाति । एवं च जानन्‌ कथं परभावा- 
न्ममामी इति ब्रयात्‌ ! परात्मनोनिश्रयेन स्वस्वामिसंबंधस्यासंमवात्‌ । अतः सर्वथा चिदूभाव एव 
गृह्दीतवब्यः शेषा:सर्वे एवं भाज्नाः प्रद्मातव्या हति सिद्धांत! ॥ ३०० ॥ 

सिद्धांतो5यमुदाचचित्तचरितेमोत्षार्थिमिः सेन्यतां 

शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः स्देवास्म्यहं । 

एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावा एृथग्लक्षणाः 

तेडहंनास्ति यतो5त्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥ 


तेयादी भरवराहे कुब्वदि सो ससंकिदो होदि 7: स्तेयपरदाराध्पराधान्‌ करोति स पुरुष: सशंकितो भवरति। केन 


भ्रब इस उपदेश की गाथा कहते हें;--[सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌] शानी श्रपने स्वरूप 
को जान और सभी परके भावों को [ज्ञात्वा] जातकर [हद मम] ये मेरे हैं [इवि च बचन॑] 
ऐसा वचन [क्कश नाम बुधः] कौन बुद्धिमान [मिणेत्‌] कहेगा ? ज्ञानी पंडित तो नहीं कह सकता । कसा 
है ज्ञानी ? [आत्मानं] अपने भ्रात्मा को [शुद्ध जाननू] शुद्ध जानने वाला है । 
टीका--जो पुरुष प्रात्मा भशौर परके निश्चित स्वलक्षण के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा से 
ज्ञानी होता है, वह पुरुष निश्चयतः एक चेतन्यमात्र अपने भाव को तो भ्रपना जानता है झौर बाकी के 
सभी भावों को परके जानता है। ऐसा जानता हुआ परके भावों को थे मेरे हैं' ऐसे किस तरह कह 
'सकता है ? ज्ञानी तो नहीं कहता क्‍योंकि पर और आाप में निश्चय से स्वस्वामिपने के सम्बन्ध का 
प्रसम्भव है । इसलिये सर्वथा चिद्भाव ही एक ग्रहण करने योग्य है भ्रतशेष सभी भाव त्यागने योग्य हैं 
ऐसा सिद्धान्त है । 
भावार्थ--लोक में भी यह न्याय है, कि जो सुबुद्धि भौर न्यायवान्‌ है, वह परके धनादिक को 
प्रपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग्ज्ञानी भी समस्त परद्रव्य को प्रपना नहीं बनाता, अपने निज भाव 
को ही अपने जान अ्रहण करता है ॥३००॥ 
भ्रव इस भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--सिद्धांतो इत्यादि । अर्थ-...जिनके चिस का चरित्र 
उज्वल (उत्कट) है, ऐसे मोक्ष के इच्छुक पुरुष हैं वे इस सिद्धान्त का सेवन करो 'जो मैं तो शुद्ध चेतन्य- 
१. परोदये भादे पाठोर्य तात्पयंइ्तौ । 


मोक्षाधिकार 3 


परद्रण्यग्रह कुबंन बच्येतेवापराधवान । 
बच्येतानपराधों न स्वद्नब्ये संइतो हुनिः ॥ १८६ ॥ 
थेयाई अवराहे कुब्वदि जो सो उ संकिदो भमई। 
मा वज्भेज्ज केणवि चोरोति जणम्मि वियरंतो ॥ ३०१॥ 
जो ण॒ कुणइ अबराहे, सो शिस्संको दु जणवए भमदि । 
णवि तस्स वज्किद जे चिता उप्पज्जदि कयाह ॥ ३०२॥ 
एवंहि सावराहो वज्म्ामि भ्रहं तु संकिदो चेया । 
जह पुण णिरखराहो शिस्संकोहं ण्‌ वज्फामि ॥३०३॥(त्रिकलम) 
स्तेयादीनपराधान्‌ करोति यः स तु शंकितो अमति | 
मा बच्ये केनापि चोर इति जने विचरन्‌ ॥३०१॥ 


यो न करोत्यपराधान्‌ स निश्शंकस्तु जनपदे श्रमति । 
नापि तस्य बद्ध' यत्‌ चिन्तोत्पधते क़ृदाचित्‌ ॥३०२॥ 


रूपेण ? भा वज्फेह केशवि चोरोति जणक्षि बिविरंतो जने विचरन्‌ माहं अध्ये केनापि तलवरादिना। कि 
कृत्वा ? चौर इति मत्वा । इत्यन्ययदृष्टांतगाथा गता। जो ण कुशदि अवराहे सो शिस्संको दु जणवदे ममदि 


मय एक परम ज्योति ही सदा हूं भौर ये जो अनेक प्रकार के भिन्‍न लक्षरशरूप भाव हैं में वे नहीं हूं क्योंकि 
वे सभी परद्वव्य हैं। इसका भावार्थ सुगम है । 

भ्रागे कहते हैं कि परद्रव्य को जो ग्रहण करता है वह ग्रपराध वाला है, बंध में पड़ता है; और 
जो निजद्रव्य में संतुष्ट है वह निरपराधी है नहीं बंधता ऐसी सूचनिका का श्रगले कथन का इलोक कहते 
हैं--परद्रव्य इत्यादि । अथे--जो परद्रव्य को ग्रहएा करता है वह तो अ्रपराधी है, वही बंध में पड़ता 
है; भर जो प्रपने द्रव्य में ही संतुष्ट है परद्रव्य को नहीं ग्रहण करता वह यतीश्वर भ्रपराध रहित है बह 
नहीं बंधता ।॥॥१८६॥ 

भ्रागे इस कथन को हृष्टांतपूर्वक गाथा में कहते हैं;--[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन्‌ भपराधान] 
चोरी भादि अपराधों को [करोति] करता है [स॒ तु] वह [शंकितो अमति] ऐसी शंका सहित हुआ 
भ्रमता है कि [जने विचरन्‌] लोक में विचरता हुआ में [चोर हति] चोर ऐसा मालूम होने पर 
[वनापि मा बच्ये] किसी से पकड़ा न जाऊं [यः] जो [अपराधान्‌] कोई भो भ्रपराध [न करोति] 
नहीं करता [सर तु] वह पुरुष [जनपदे] देश में [निःशंकः अमति] निशंक अमता है [तस्प) उसको 
यित्‌ बरद्धु' चिंता] बंधने की चिता [कदाचित्‌ अपि] कभी भी [न उत्पधते] नहीं उपजती (होती) 


३८६ छ समयसार 


एवमस्मि सापराधो बध्ये5हं तु शंकितश्वेतयिता । 

यदि पुनर्निरिपराधों निश्शंको5हं न बध्ये ॥३०२॥ 
यथात्र लोके य एवं परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्पेब बंध्शंका संभवति | यस्तु 
ते न करोति तस्य सा न संभवति। तथात्मापि य एवाशुद्ध/ सन्‌ परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराध 
करोति तस्येव बंधशंका संभवति यस्तु शुद्ध! संस्त॑ न करोति तस्य सा न संभवति, हृति नियमः। 
अतः सर्वथा सर्वपरकोयभावपरिद्दारेण शुद्ध आत्मा गृह्दीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वातू ॥३०१। 

३०२।३० ३॥ 

मे स्तेकपरदारायपराध न करोति स निरशको जगपदे लोके अमति | णतरि तस्स बज्मिद जे चिंता उप्पज्जदि 
कयावि तस्म चिता नोपदते कदाचिदपि जे श्रहो यस्मात्कारणात्‌ वा निरपराष:, केन रुपेणा चिता नोलबते ? नाहूं 
बध्ये केन।पि चोर इति मत्वा । एवं व्यतिरेकदृष्टातगाथा गता | एवं हि सावराहो वज्भामि भ्रहं तु संकिदो चेदा 


यो रागादिपरद्रव्यग्रहूणं स्वीकार करोति स स्वस्थभावच्युत: सन्‌ सापराधो भवति "सापराघो5त्र शंकितो भवति | केन 
रूपेण ? बध्पेहहं कम तापन्‍नों शानावरणादिकर्मणा। ततः कमंबंधभोत: प्रायश्चित्त प्रति मणरूपं दंड ददाति जो पुण 
शिरवराहो शिस्संकोहं ण॑ बज्कामि मस्त पुननिरषशधो भवति सतु दृष्टक्ुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादि- 


समस्तविमावपरिणामरहितों मृत्वा निश्शक्लो भवति | केत रूपेश ? इति चेत्‌ -रागाद्पराधघरहितत्वात्‌ नाह बध्ये केनापि 
कर्मणेति प्रतिक्राणादिदंह विनाप्यतंतज्ञानादिछूपनिर्दोषप रमात्ममावनयैव शुद्ध्यति इत्यन्वयव्यतिरेकदाष्टांतगाथा गता 


॥३०१॥३०२॥३०३॥ भ्रथ को हि नामायमपराध: ? इति प्रछति;--संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च 

[एवं अह] ऐसे में [सापराधः अस्मि] जो भ्रपराधसहित हूं [तु] तो [बध्ये] बह गा ऐसी [शंक्तितः] 
शंकायुक्त [चेतयिता] आत्मा होता है [यदि पुनः] और जो [निरपराधः] निरपराध हूं तो [अहं 
निशंकः] में निःशंक हू [न बध्ये] नहीं बँघू गा। ऐसे ज्ञानी विचारता है । 

,टीका--जैसे इस लोक में जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहण करने वाला है वही भ्रपराध को करता 
है, उसी के बंध की शंका होती है। भौर जो अ्रपराध नहीं करता है उसके तो शंका संभव ही नहीं है । 
उसी तरह आत्मा भी यदि गशुद्ध हुआ परद्रव्य को ग्रहणास्वरूप प्रपराध करता है, उसी के बंध की 
शंका होती है । श्ौर जो आत्मा शुद्ध हुआ उस अपराध को नहीं करता उसके वह शंका भी नहीं होती, 


यह नियम है | इसलिये सवंथा सब परद्रव्य के भाव का त्याग कर शुद्ध आत्मा को प्रहण करना । ऐसा 
करने पर भी निरपराधपन है । 


भावाथ--चोरी श्रादि भ्रपराध करे तो बंधने की शंका हो, निरपराघ के शंका क्यों हो ? 
उसी तरह आत्मा पर द्रव्य का ग्रहरारूप श्रपराध करे तो बंध की शंका होवे ही, यदि श्रपने को शुद्ध 


अनुभवे, पर को नहीं ग्रहण करे तो बंध की शंका कंसे हो ? इसलिये पर द्रव्य को छोड़ शद्ध भ्रात्मा का 
ग्रहएा करना तभी निरपराघ होता है ॥३०१।३०२।३०३॥ रा 


१. 7 | फापाधच्चकितो भवतीति पठद.।. जज पाठः । 


मोश्ाधिकार ३८७ 
को हि नामायमपराधः -- 


संसिंद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं व्‌ एयटर्टं । 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अवराधो ॥३०४॥ 
जो' पुण णिरराधों चेया णिस्संकिशो उ सो होह । 
आराहगए' णिच्चं वटटेह अहं ति जाएंतो ॥३०५॥ (युग्मम ) 
संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधित चकाथ। 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३०४॥ 
यः पुनरनिरपराधश्वेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति | 
आराधनया नित्य बर्तते, भद््मिति जाननू ॥३०५॥ 
परद्रव्यपरिद्यारेण शुद्धस्थात्मनः सिद्धि! साधनं वा राधः अपगतो राधो यस्य चेतयितुः 
सो5पराध/। भथवा अपगतो राधो यस्य भावस्प सो5पराधस्तेन सह यश्वेतयिता वरतते स साप- 
राधः स तु परद्रव्यग्रदणसड्भावेन शुद्धात्मसिद्ष्यमावाह घशंकासं भवे सति स्वयमशुद्धत्वादनारा- 


एयड्डी कालत्रयबतिसमस्‍्तमिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमाधौ स्थित्वा निजशुद्धात्माराधनं 
से वन राघ हत्युक्यते संसिद्धि: सिद्धेरिति साधितमित्याराधितं वर तस्पेष राधशब्दस्य पर्यायनामानि । अआवगदराधों जो 
खलु येदा सो होदि अबराहो भपगतों विनष्टो राधः शुद्धात्माराधता यस्य पुरुषस्य स पुरुष एवाभेदेन भवत्यपराध: । 
पझथवा प्रपगतो विनष्टो राध: छुद्धात्माराधः शुद्धात्मा राधना यस्य रागाविधिमावपरिणामस्य स भवत्यपराध: सहापराधेन 
बर्तते यः स सापराध:, चेतयितात्मा लद्िपरीतः त्रिगुप्तिससाधिसथो लिरपराध इति। प्रथ हे भगवन्‌ किमसेन शुद्धात्मा- 
राषनाप्रयासेन मत: प्रतिक्रमणाद्यनुष्ठानेनेव निरपराधो भवत्यात्मा, कस्मात्‌ ? हति चेतू, सापराधस्त्याप्रतिक्रमणादेदोष- 
भ्रागे पूछते हैं कि यह भ्पराध कया है ? उसका उत्तर प्रपराध का स्वरूप कहते हैं;--[संसि- 
द्राघसिद्ध] संसिद, राघ, सिद्ध [साधितं च आराधितं] साधित भोर भाराधित [एकार्थ] ये शब्द 
एकार्थ हैं। इसलिये [य; खलु चेतयिता] जोः भात्मा [अपगतराधः] राघ से रहित हो [सः] वह 
भ्ात्मा [अपराधः भषति] भपराध है [यः पुनः] भौर जो [चेतयिता] भात्मा [निरप्राधः] प्रपराधी 
नहीं है [सः तु] वह निःशंकितः] शंकारहित [भ्रबति] है भौर श्रपने को [अहं इृति] में हूं ऐसा 
जिानन] जानता हुआ [भाराधनया] ग्राराधना कर नित्य॑ बतते] हमेशा वर्तंता है । 
टीका--पर द्रव्य का परिहार करके जो शुद्ध भात्मा की सिद्धि श्रथवा साघन उसे राध कहते 
हैं। जिस प्रात्मा के राघ भ्रर्थात्‌ शुद्ध श्रात्मा की सिद्धि श्रथवा साधन दूरवर्ती हों वह आरात्मा भ्रप- 
राध है । भ्रथवा इसकी दूसरी व्युत्पत्ति (समास विग्नह) ऐसी कि जिस भाव का राध दूरवर्ती हो 


२. नेयं गाजा5त्र तात्ययंडृत्ती । २. झाराहणाइ इत्यप्ि पाठः । 


जे 


हा समपलार 


. घर एव स्पात | यस्तु निरप्राध: स समग्रपरद्रब्यपरिह्रेश शुद्धात्मसिद्धिसद्धाबादुबंधशंकाया 


असंभवे सति, उपयोगेकलच्रणशुद्ध भात्मेक एवाहमिति निरिचन्बन्‌ नित्यमेब शुद्धा स्मसिद्धिललण- 
याराघनया व्तमानत्वादाराधक एवं स्थात्‌॥ ३०४ | ३०४ ॥ 
अनवरतमनंतेबध्यते सापराधः स्पशति निरपराधो बंधन नेव जातु | 
नियतमयमशुद्ध स्व॑ भजन सापराधों भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥ 


दब्दवाज्यापराधाविनादकल्वेन विवशुभत्वे सति प्रतिक्रमणादेदोषशब्दबाण्यापराधाबनाशकत्वेनामृतकुंभत्वात्‌ इति । तथा 


चोक्त विरंतनप्राम्चिसप्रंवे---“प्पडिक्कमर्ा शपडिसरणं भ्रष्पडिहारों भ्धारणा चेव। भरियतोय भरिदा श्गशहा- 
उत्तोहीय बिसकुंभों । १ || “पडिकमरणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा शियतीय। शिदा गरुहा सोही प्रट्ठविहो प्रमयकुभो 
बु॥२॥”॥ ३०४। ३०४॥ पत्र पूवपक्षे परिहररः--पढ़िकम्रशमित्यादि | पडिकमझ्श प्रतिकमर् कृतदोष- 
निराकरणं । पढ़िसरशं प्रतिसरणं सम्यक्त्वादिगुणेद्‌ प्रेरणं | पडिहरशं प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागादिदोवेषु 
निवारणं घारशा[ पंचनमस्कारप्रभृतिमंत्रप्रतिमादिबहिद्ब्यावलंबनेन चित्तस्थिरीकरणं धारणा । शियचीय बहिंरं- 
गविषयकधायादीहागतचित्तस्य निवर्तनं निवृत्ति:। छिंदा भात्मसाक्षिदोषप्रकटनं निंदा गरुद्दा 3५साक्षिदोषप्रकटन 
गहाँ। सोहिय दोषे सति प्रायदिचसं गृहौरवा विशुद्धिकारणं शुद्धि:। हत्यष्टविकल्परूपशुभोपयोगो यद्यपि भिष्या- 
त्वादिविषयकषायपरिण तिरूपाशुभोषयोगापेक्षया सबिकल्पसरागन्रारित्रावस्थायाममृतकुंभो भवति । तथापि रागद्वेष- 
मोहस्यातिपूजालाभदुष्टश्रुतानुमूत मोगाका क्षारूपसिदान बं घा दिसमस्तप रद्रब्यालंबन विभावपरि णा| मशून्या,.. घिदान॑ देफस्व- 


उस भाव को प्रपराध कहते हैं। उस भ्पराध सहित जो प्रात्मा वर्ते वह प्रात्मा सापराध है। 


ऐसा प्रात्मा परद्रब्य के प्रहणा के सद्भाव से, शुद्ध प्रात्मा की सिद्धि के श्रभाव से, उसके बंध की शंका का 
संभव होने से, भ्राप स्वयं अशुद्धपन से प्राराधना करने वाला नहीं है । भ्ोर जो भ्रात्मा निरपराध है वह 
समस्त परद्रव्य के परिग्रह का परिहार करके छुद्ध ग्रात्मा की सिद्धि के सद्भाव से उसके बंध की ' 
शंका के न होने से ऐसा निश्चय करता वर्तता है 'कि में उपयोग लक्षण वाला एक शुद्ध ्रात्मा ही हूँ 
बह प्रात्मा नित्य ही शुद्ध भ्रात्मा की सिद्धि लक्षण वाली झाराधनायुक्त सदा व्तंता है, इसलिये 
धाराधक ही है| 
भावार्थ--संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित भौर' भ्राराधित--इन शब्दों का श्र्थ एक ही है। 
यहां शुद्ध प्रात्मा की सिद्धि भ्रथवा साधन का नाम राध है। जिसके यह नहीं है वह श्रात्मा सापराध 
है, भौर जिसके यह हो वह निरपराध है । सापराध के बंध की शंका होती है इसलिये प्रनाराधक है, 
झ्रौर निरपराध निदर्शंक हुप्ता श्रपने उपयोग में लीन होता है तब बंध की शंका नहीं होती, तब यह 
सम्यग्दद न ज्ञान चारित्र तप का एक भावरूप निश्चय प्राराधना का आराधक' ही' है ॥।३०४।३०५॥ 
भ्रब इस प्रथे का कलशरूप काव्य कहते हैं--अनबरत इत्यादि । अर्थ--जो प्रात्मा सापराध है 


: बह तो निरंतर भनंत पुदुगल परमाणुरूप कर्मों से बंधता है; भ्ौर जो निरपराध है वह बंधन को कभी 


स्पर्शन नहीं करता । तथा यह सापराध प्रात्मा तो अपने प्रात्मा को नियम से प्रशुद्ध ही सेवन करके साप- 
राध ही होता है भौर जो निरपराध है बह अच्छी तरह छुद्ध प्रात्माका सेवन करनेवाला होता है।१८७॥॥ 


सोशाधिकार श्प६ 


ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरफ्राघो मवत्यात्मा 
सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषद्वम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भ- 
स्वात्‌। उपते लू व्यवदाराचारतन्ने-- 
अपडिफरमश भपरिसरणं अप्पडिहारों अधारणा चेव | 
अशियत्ती य अर्िदा5गरुद्दाउसोहीय/ विसकु भो ॥ १ अ्कद «+ 
पडिकमर्ण पडिसरण परिहारो घारणा शियत्ती य। __ रे 
लिंदा गरह्ा सोही भइटविहो अ्परे गो दु॥ २७... वि? छि्तय 
अत्रोच्यते--. 
20 /8म पु हक परिहारों धारणा शियत्ती य। हे 
दा गरहा सोही अट्वविहों होह विसकुंभो ॥ ३०६॥ टंमय कुम्म) 
अपडिकमणं अ्रपडिसरणं अपरिहारों अधथारणा चेव । ह 


अणियत्ती य अणिदा5गरहा5सोही अ्रमयकुंभो ॥ २०७ ॥ (युममू) 
प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिह्दारो धारणा निइृत्ि्र | /7ठ२। वुकाी 
निंदा गई शुद्धिः अष्टविधो भवति विषक्षमः ॥३०६॥ 


भावविशुद्धात्मालं बनभरितावस्था तिविकल्पशुद्धोपयोगलक्षणा, शअपडिकृसशं इति गायाकपितक्रमेरा शानिजनाध्षित- 


तिदचयाप्रतिक्रमणाविकृपा तु या तुतीया भूमिस्तदपेक्षया बीतरागचारित्रस्थितानां पुरुषाणां विधकुंभ एवेत्यर्थ:। कि व 
विशेष:--प्रप्रतिकमर् द्विविध भवति जझ्ानिजनश्रितं, अन्मानिजनाओत भेति । भजानिजनाश्रितं यदप्रतिक्रमणं तद्विषय- 
कवायपरिशतिरूपं भवति | शानिजीवाशितमप्रति कमर तु शुद्धास्मसम्पकश्रद्धालशानानुष्ठानलक्षणं त्िशुप्तिरूपं । तच्य 


प्रागे ब्यवहारनय का प्रालम्बन करने वाला तक करता है कि इस छुद्ध भ्रात्मा के सेवन से क्या 
लाभ है ? क्योंकि प्रतिक्रमण भादि प्रायश्चित से ही भात्मा निरपराध हो जाता है। सापराध के /अप्रति- 
क्रमणादि भ्रपराध के दूर करने वाले नहीं हैं इसलिए विषकभ कहे गये हैं, भौर निरपफ्राध के प्रति- 
क्रमणशादिक उस अपराध के दूर करने वाले हैं; इसलिये वे प्रमुतकृभ कहे गये हैं । 

यही व्यवहार के कहने वाले श्राचार सूत्र में कहा है अप्पड़ि इत्यादि | अर्थ--अप्रति- 
क्मणा, प्रप्रतिसरण, प्रपरिहार, भ्रधारणा, प्रनिवृत्ति, भ्रनिदा, भगहा और भ्रशुद्धि ऐसे श्राठ प्रकार के 
लगे हुये दोष का प्रायश्चित न करना वह तो विषकुंभ है भौर प्रतिक्रमरा, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, 
निवृत्ति, निंदा, ग्हा भौर छुद्धि, इस तरह प्राठ प्रकार से लगे हुये दोष का प्रायदिचित करना वह प्रमृत- 
कुंभ है। ऐसा व्यवहारनय के पक्ष बाले ने तक किया था। 


१. तात्पवेद्ली परिह्यं बारया णिवत्तीय' इति प्रठः । 


३६० समयसार 


अग्रतिक्रमशमप्रतिसरणमपरिद्ारो धारणा चेब | 
अनिदश्िश्चानिंदा 5गर्हा5शद्धिरसृतकुम्भः ॥३०७॥ 
यस्तावदह्ञानिजनसाधारणो 5प्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेबाप- 
राषत्वाद्‌ विषक्षुम्म एवं कि तस्य बिचारेश । यस्तु द्र्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स्‌ सर्वापराधविषदों 


ह पंशसस् कुम्मो :पि अरतिक्रमणा परतिकरमशादिविलषयाअरिकनगा दिस ता प्रतिक्रमणादिषिलक्षणाप्रतिकमशा दिरुपां तादीयी- पां ता्तीवी- 
की भूमिमपश्यतः स्वकायकरणासमथंत्वेन विपक्षकायकारित्वाद्िपक्षम्म एवं स्यातू । 


ग्यांदिरूस तृतोयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाशां स्वकपत्वात साक्षा- 
त्स्वथमसतकुम्भो भवतीति व्यवह्ारेश द्रव्यप्रतिक्रणणादेरपि, असतकुम्भत्वं साधयति। तयब चे 
निरपराधो भवति चेतयिता। तदमभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एवं। अतस्वृतीयभूमिकयेव 
निरफ्राधत्वमित्यबतिष्ठते, तत्प्राप्ट्यर्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, वतों मेति मंस्था य््नतिक्रम- 
- शादीन भ्रतिस्त्याजयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुआति भन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणा- 
धृगोचराप्रतिक्रमणादि&पं शुद्धास्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्कर क्रिमपि कारयति। 270 0९/“४ 


ज्ञानिजनाश्ितमप्रतिक्रमर्ण सरागचारित्रलक्षराशभोपयोगापेक्षया वदच्चप्यप्रतिक्रमणं भण्यते तथापि बोतरागचारिजापेक्षया 
तदेव निशचयप्रतिक्रमणं । कस्मात्‌ ? हति चेतू, समस्तशुभाशुभाखवदोषतिराकरणरूपत्वादिति । ततः स्थित तदेव 


उसका उत्तर भ्राचार्य निश्चयतय को भ्रधानकर कहते हैं;--[प्रतिक्रमणं प्रतिसिरण परिददारः 
घारणा निषृत्तिः निंदा गईं] प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गह [थ शुद्धि!) 
भौर शुद्धि इस तरह [अष्टविधः] भ्राठ प्रकार तो [विपक्षुम्म:] विषकुंभ [भवति] है; क्योंकि इसमें कर्ता 
पन की बुद्धि संभवती है [च] भोर ([पअप्रतिक्रमणं अप्रतिसरणं अपरिदारः भधारणा_] भ्रप्रतिक्रमण, 
प्रप्रतिसरण, भ्रपरिहार, भ्रधारणा [ अनिषृत्तिः अनिंदा भगर्ा] भनिवृत्ति, भनिंदा, भ्गह्ा [चएब) 
' सिशुद्दे ] भशुद्धि इस तरह भ्राठ प्रकार [अमृतकुम्मः] भ्रमृत कुंभ हैं क्योंकि, यहां कर्तापने 
है इसलिये बंध से रहित हैं। 
टीका--प्रथम तो जो प्रज्ञानीजन साधारण (श्रज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे) भ्रप्रतिक्रमणादि 
हैं वे तो शुद्ध भ्रात्मा की सिद्धि के श्रभावरूप स्वभाव वाले हैं इसलिये स्वयमेव भ्रपराधरूप होने से विष 
कुम्म ही है; उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं) भ्लौर जो 
द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब भ्रपराधरूपी विष के दोष को (क्रमश:) कम करने में समर्थ होने से प्रमृत 
कुंभ है (ऐसा व्यवहार आचारतसूत्र में कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण ऐसी---अप्र- 
तिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य-प्रतिक्रमशादि (प्रपराध काटने रूप) 
अपना कार्य करने को भ्रसमर्थ होने से विपक्ष (अर्थात्‌ बंध का) कार्य करते होते से विषकुम्भ ही है । जो 
प्रश्रतिक्रमणादिख्प तीसरी भ्रूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धिरूप होने के कारण समस्त प्रपराधरूपी 
विष के दोषों को स्वेथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात्‌ स्वयं श्रमृतकुम्भ है और इस प्रकार (बहू. 
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बच्यते चाश्रेव--- । 


फम्मं जे पुण्वकय सुहायुदमणेयवित्यरविसेसं 

तसो शियत्तए अप्पयं तु जो सो पढिकम्मणं | हत्यादि । 

झतो हताः प्रमादिनों गंता! सुखासीनतां ।“अलीन चापलप्ुन्पूलितमालंबन । 
आत्मन्येवालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धे! ॥१८८॥ 


निशचयप्रतिक्रमर् । व्यवहारप्रतिक्रमणापेक्षया, भ्रप्रतिक्रमशदाब्दवाच्यं शानिजनस्थ मोक्षकारणं भवति । व्यव- 
हारप्रतिकमएणं तु यदि शुद्धात्मानमुपादेय॑ झत्वा तस्येद निेचयप्रतिक्रमणरम साधकरमावेन विषयक- 
घायवंचनाथ करोति तदपि परंपरया मोक्षकारणं भवति, भ्न्यथा स्वर्गादिसुखनि मिसपुण्यका रणमेव । यत्पुनरशानिजनसंबं- 


तीसरी भ्रूमि) व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी प्मृत कुम्भत्व साधती है। उस (तीसरी भ्रूमि) 
से ही भात्मा निः्पराध होता है। उस (तीसरी भूमि)के प्रभाव में द्रव्य प्रतिक्रमशादि अपराध 
हो है। इसलिये तोसरी भ्रम से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिये ही 
यह द्रव्य प्रतिक्रमरादि है। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिये कि (निरचयनय का) शास्त्र द्रव्य 
प्रतिक्रमणादि को छुडाता है। तब फिर क्‍या करता है ? द्रव्य प्रतिक्रमणादि से छुड़ा नहीं देता (प्रटका 
नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता) इसके झतिरिक्त प्रन्य भी, प्रतिक्रमण-प्रप्रतिक्रमणादि से भ्रगोचर 
झप्रतिक्रमणादि रूप, शुद्ध भ्रात्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा पभ्ति दुष्कर कुछ करवाता है । 
भावार्थ--व्यवहारनय के प्रवलंबन करने वाले ने कहा था कि यदि लगे दोषों का प्रतिक्रम- 
णादि करने से ही श्ात्मा शुद्ध होता है, तो पहले शुद्धात्मा के भ्ालंबन का खेद करने से क्या ? शुद्ध 
हुए पश्चात्‌ उसका भालंबन होता है, पहले झालंबन का खेद निष्फल है। उसको भाचारय सममाते हैं 
कि, द्रव्य प्रतिक्रमणादि दोष के मेंटने वाले हैं; परंतु शुद्ध भात्मा का स्वरूप प्रतिक्रमणादि रहित है । 
उसके झालंबन के विना तो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक दोष स्वरूप ही हैं, दोष के मेंटने को समर्थ नहीं हैं; 
क्योंकि निश्चय से युक्‍त ही व्यवहारनय मोक्ष मारे में है, केबल व्यवहार का ही पक्ष मोक्षमार्ग में 
नहीं है, बंध का हो मार्ग है। इसलिये ऐसा कहा है कि भज्ञानी के जो प्रप्रतिक्रमणादिक हैं वे विषकुभ 
ही हैं, उनकी तो क्या कथा ? परंतु जो व्यवहार चारित्र में प्रतिक्रमशादिक कहे हैं वे भी निश्चयनय 
से विषक्‌भ हो हैं। क्योंकि भ्रात्मा तो प्रतिक्रमणशादिक से रहित शुद्ध भ्रभ्रतिकशादि स्वरूप है। ऐसा 
जानना ॥३०६।३०७॥। 
ध्रब इस कथन का कलशरूप काव्य कहते हैं--अतो हताः इत्यादि । अर्थ---इस कथन से सुख 
से बैठे हुए प्रमादी जीवों को तो ताड़ना की. है भौर जो निश्चयनय का श्राश्रय लेकर प्रमादी होकर 
प्रवर्तन कर रहे हैं उनको ताड़कर उद्यम में लगाया है, चपलता का नाश किया है। जो स्वच्छुद वर्तते हैं 
उनका स्वच्छुंदपना मेंटा है, भालंवबन को दूर किया है। जो व्यवहार की पक्षकर परद्रव्य का तथा द्रव्य- 
प्रतिक्रमशादि का प्रालंबन ले संतुष्ट होते हैं उतका प्रालंबत छुड़ाया है। चित्त को भात्मा में ही लगाया 


श्र. समयसार 


यत्र प्रतिक्मणमेव विषंग्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा 'हुठः स्पात्‌ । 

तत्कि प्रमाधति जनः प्रपतन्‍नधो5घः कि नोध्व॑मूष्व॑मधिरोहति निष्ममाद! ॥१८६॥ 
प्रभादफकलितः कर्थ भवति शुद्धभावोइलसः क्रपायभरगौरबादलसता प्रमादो यतः | 
झतः स्वरसनिर्भ रे नियमतः स्व॒मावे मवन्‍्मुनिः परमशुद्धतां त्रजति मुच्यते चाचिरात्‌ ॥१६०॥ 


7 न टन पलक 
थिमिथ्यात्वविषयकषायप रिएतिरूप मप्र तिकमरा तन्‍न रकादिदु खका रणमेव । एवं प्रतिक्रमण!द्यष्टविकल्परूप: शुभोपयोगो 





है, व्यवहार के भालंबन से जो चित्त प्ननेक प्रवृत्तियों में भ्रमण करता था उसे शुद्ध भ्रात्मा में ही लगाया 
है। जब तक संपूर्ण विज्ञानघन भ्रात्मा की प्राष्ति न हो, तब तक चैतन्यमात्र आत्मा में चित्त लगा रहे, 
चित्त को इस तरह स्थिर किया है, ऐसा जानना ॥ १८८॥। 

झब कहते हैं कि यहां निएचय नय से प्रतिक्रमशादिक को विषकुम्भ कहा और प्रप्रतिक्रमशादिक 
को भ्रमृतकुम्भ कहा,इस कहने से कोई उलटा समझकर प्रतिक्रमणादि को छोड़कर प्रमादी हो जावे तो 
उसे समझाने को कलशरूप काव्य कहते हैं--यत्र इत्यादि | भ्र्थ--हे भाई जहां प्रतिक्रमण को ही 
विष कहा है वहां प्रप्रतिक्मर कंसे भ्रमृत हो सकता है? इसलिये यह मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुआ 
प्रमाद रूप क्‍यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊंचा ऊंचा क्‍यों नहीं चढ़ता । 

मावार्थ--भाचार्य कहते हैं कि प्रशानावस्था में जो श्रप्रतिक्मशादिक था उसकी तो कथा ही 

क्या ? यहां तो निइचयनय को प्रधान कर जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभ प्रवृत्ति रूप थे, उनकी पक्ष छुड़ाने 
को उन्हें विषक्रुम्भ कहा है, क्योंकि ये कमंबंध के ही कारण हैं। भ्रप्रतिक्रमण प्रतिकमण से रहित जो 
तीसरी भूमि शुद्ध क्‍ग्रात्मस्वरूप है वह प्रतिक्रमणादि से रहित है; इसलिये वहां प्रप्रतिक्रमणादि प्रमृतकुम्भ 
कहे गये हैं, उस भूमि में चढने को उपदेश किया है। प्रतिक्रमणादिक को विषकुम्भ सुनकर जो भ्रमादी 
होता है उसको कहते हैं कि यह जन नीचा नीचा क्यों गिरता है तीसरी ध्रूमि में ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं 
चढ़ता ? जहां प्रतिक्रमणा को विषकुम्भ कहा है वहां तो उसका निषेधरूप श्रप्रतिक्रमण ही अमृतकुम्म 
होगा । सो यह श्रप्रतिक्रमणादिक भज्ञानी के होने वाला नहीं जानना, तीसरी भूमिका शुद्ध प्रात्मामयी 
जानना ॥१८६॥ 

झागे इसी भ्र्थ को हृढ़ करते हुए काव्य कहते हैं--प्रमाद इत्यादि । झर्थ---कथाय के भार के 
भारी होने को भालस्य का होना कहा है उसे प्रमाद कहते हैं। इसलिए प्रमादयुक्त भालस्य भाव कैसे 
शुद्ध भाव हो सकता है ? इसलिये श्रात्मीकरस से भरे स्वभाव में निश्चल हुआ ग्रुनि परम शुद्धता को 
प्राप्त होता है भोर थोड़े समय में हो कर्मंबंध से छूट जाता है। 

भावाथ---प्रमाद तो कधाय के गौरव से होता है इसलिये प्रमादी के शुद्धभाव नहीं होते। जो 
जुनि उद्यम करके स्वभाव में प्रवतंता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥१६०॥ 
६. “कुक कवि घढः। भी प० जपक्‍द् बाबा ने 'कुट» के खन मे क० घर क् पोज /7/7-+-<+ “कुल” इत्थपि पराठः। भी पं० जय छात्रा ने "कुट:” के स्थान में 'कुतः” मान कर अर्थ लगाया है। 
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त्यकत्वा5शुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं 
स्व द्रव्ये रतिमेति यः से नियत सर्वापराधच्युतः । 
वंधघव॑समुपेत्यनित्यक्नदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलच- 
चैतन्यामृतपूर पूर्णमद्िमा शुद्धों भवन्युच्यते ॥१६१॥ 
बंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमद्षय्यमेतन्‌ 
नित्योद्योतस्फुटितसहृजावस्थमेकांवशुद्ध । 
एकाकारस्वरसभर तो 5 त्यंतगंभीरभधीरं 

पूरे ज्ञान ज्वलितमचले स्वस्य लीन॑ महिम्नि | १६२ ॥ 


यह्पि सविकल्पाधस्थायाममृतकुंभो भवति तथापि सुखदुःखादिसमतालक्षणपरमोपेक्षारूप:संयमोपेक्षया विषर्कुभ एयेति 


झब मुक्त होने के अनुक्रम के प्रथंरप काव्य कहते हैं भौर मोक्ष का भ्धिकार पूर्ण करते हैं--- 
त्यक्त्वा इत्यादि । भ्र्थ---जो पुरुष निश्चय से भ्रशुद्धता के करने वाले सब परद्रव्यों को छोड़कर भाष 
झपने निजद्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सब अभ्रपराधों से रहित हुआ बंध के नाश को भ्राप्त 
होने से नित्य उदयरूप हुआझा अपने स्वरूप के प्रकाशरूप ज्योति से निमेल उछलता जो चैतन्यरूप भ्रमृत 
का प्रवाह उससे जिसकी महिमा पूर्णों है, ऐसा शुद्ध हुप्ना कर्मों से छूटता है । 
भावार्थ--पहले समस्त परद्रब्य का त्यागकर श्रपने भ्रात्मस्वरूप (निजद्रव्य) में लीन होता 
है, वह सब रागादिक ग्रपराधों से रहित होके भागामी बंध का नाश करता है श्लोर नित्य उदयरूप केवल 
ज्ञान को पाकर शुद्ध होकर सब कर्मों का नाशकर मोक्ष को पाता है। यही मोक्ष होने का क्रम है । इस 
तरह मोक्ष का अ्रधिकार पूर्णो हुआ, ॥१६१॥ 
उसके अंतमें मंगलरूपज्ञान की महिमा का कलद्ारूप काव्य कहते हें--बंध इत्यादि । झर्थ----कर्म 
के बंध के छेदने से भ्रविनाशी प्रतुल जो मोक्ष उसको प्राप्त हुआ। जिसका प्रकाश नित्य है 
ऐसी जिसकी स्वाभाविक भ्रवस्था प्रफुल्लित हुई है। उसके कर्म का मेल न रहने से श्रत्यंत शुद्ध 
प्रगट हुमा है भौर एक अपने ज्ञानमात्र भ्राकार के निजरस के भार से भ्रत्यंत गंभीर व धीर है, 
| जिसकी थाह नहीं प्रौर जिसमें कुछ प्ाकुलता नहीं ? किसी प्रकार नहीं चले ऐसी भ्रचल भ्रपनी 
महिमा में पा झा । 
--पह ज्ञान प्रकट हुप्ला सो कर्म का नाश कर मोक्षरूप हुआ अपनी स्वाभाविक 
भवस्थारूप भत्यंत शुद्ध समस्त शेयाकार को गोण कर भ्रपना (ज्ञान का) प्रकाश “जिसकी थाह नहीं व 
जिसमें स्‍झ्लाकुलता नहीं” ऐसा प्रकट देदीप्यमात होकर भ्रपनी महिमा में लीन हुआ है ॥ १९६२ ॥ 
इस प्रकार रंगश्ूमि में मोक्षतत्व का स्वांग झाया था। सो जब ज्ञान प्रकट हुआ तब मोक्ष का 
स्वांग निकल गया। यहां तक ३०७ गाथा झौर १६२ कलझ हुए। 


३६७ समयसार 


इति मोद्दो निष्कांतः । 
इति श्रीमदमृत॒चंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती मोत्तमरूपकः 
अष्टमोंईक! ॥ ८ ॥ 





व्याक्पानमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गायाष्टकं गत ॥ ३०६ ॥ ३०७॥ तत्रैव॑ सति श्यद्धाररहितपात्रवद्रागादिरहितशांतरस- 
परिशतशुद्धात्मरुपेरश धोक्षो निव्कांत: । 


इति श्रीजयसेनाचार्यक्रता्श समयसारब्यास्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंत्रेसौ दाविशति 
गायाभिह्चतुभि रंतराधिका रैन॑ वमो सोज्षाधिकार; पमाप्त:॥ ५ ॥ 





स्वेया---ज्यों तर कोय पहझुयो हढवंधन बंधस्वरूप लखे दुखकारी, 
चितकरे निति कैम कटे यह तौऊ छिदे नहि नैक टिकारी । 
छेदनकूं गहि भ्रायुध धाय चलाय निशंक करे दुय धारी, 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रू आतम झाप गहारी ॥ १ ॥ 


हस प्रकार श्री ५० अयचंद्र विरचित समयसार ग्रंथ की प्रात्मख्याति नामा टीका की भाषा- 
बचनिका में श्राठवां मोक्ष तामा भ्रधिकार पूर्ण हुआ || ५'॥ 


६ 


सब विशुद्धज्ञानाधिकार ३६४ 
अथ सर्वविशुद्धज्ञानांधिकारः ॥ € ॥ 


'बन्‍कारी 


भथ ग्रविशति सर्वविशुद्ध ज्ञानं । 
नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान कह भोक्त्रादिभावान्‌ 
दरीभृतः प्रतिपदमय बंधमोक्षप्रक्लप्ते: । 
शुद्ध: शुद्ध: स्वरसविसरापूर्णपुणया चला चिप 
टंकोत्कीर्ण प्रकटमहिमा स्फूजति ज्लानपंजः ॥ १६३॥ 
कत्‌ त्व॑ न स्वभावोस्य चितो वेदयित्त्ववत्‌ । 
अभन्नानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १६४ ॥ 
प्रथ प्रविशति सवेबिशुद्ध ब्ञानं | संत्तारपर्यायमाश्रित्याशुद्धोपादानरूपेणाशुद्धनिश्चयनयेन मद्यपि कतू'त्व ह 
भोबतृत्यबंधमोक्षादिपरिण।मसहितो जीवस्सथापि सर्व विशुद्धपा रिणामिकप रमभावग्राहकेर! शुद्धोपादानरूपेण शुद्धद्रव्याधिक- 


भ्रथ सबविशुद्धज्ञानाषिकार । 
दोहां--स्वविशुद्ध सुशानमय, सदा झातमाराम । 
परक्‌ करे न भोगवे, जाने जपि तसु नाम ॥। 
यहां मोक्ष तत्त्व का स्वांग निकलने के पदचात्‌ स्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । रंगश्ृमि में जीवा- 
जीव, कर्ता-कर्म, पुराय-पाप, झास्रव, संबर, नि्जरा, बंध भौर मोक्ष--ये भ्राठ स्वांग भ्राये थे उनका नृत्य 
हुआ । भ्रपना भ्रपना स्वरूप दिखलाके निकल गये । भ्रब सब स्वांग दूर हुए, एकाकार सर्वेविशुद्ध शान 
प्रवेश करता है । 
वहां प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुंज भ्रात्मा की महिमा का काव्य कहते हैं--नीत्वा इत्यादि । 
अर्थ---स मस्त कर्ता-भोक्‍ता भादि भावों को सम्यक्‌ प्रकार से (भली भांति) नाश को प्राप्त कराके पद- 
पद पर (प्रर्थात्‌ कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में) बंधमोक्ष की रचना से दूर 
बतंता हुप्रा, शुद्ध-शुद्ध (अर्थात्‌ रागादिमल तथा आवरण से रहित) विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और 
जिसकी महिमा टंकोत्कीरों प्रकट है ऐसी ज्ञानपुञ्ज प्रात्मा प्रगट होती है । 
भावार्थ---शुद्धनय का विषय ज्ञानस्वरूप श्रात्मा है वह कर्ता भोक्तापने के भाव से रहित है। 
बंध मोक्ष की रचना से रहित है । परद्रव्य से श्रौर सब परद्रव्य के भावों से रहित है, इसलिये शुद्ध है 
झौर भपने निजरस के प्रवाह से पूर्र देदीप्यमान ज्योतिरूप टंकोत्कीर्ण जिसकी महिमा है, ऐसी ज्ञान 
पुंज भात्मा प्रगट होती है ॥१६३॥ 
भव सर्व बिश्युद्ध शान को प्रकट करते हैं। वहां प्रथम ही कर्ताभोक्ता भाव से भिन्‍न दिखलाते हैं 
उसकी सूचना का इलोक कहते हैं--क्रतु त्थ॑ इत्यादि | अर्थ---इस चित्स्वरूप झात्मा का जिस प्रकार 





३६६ समयसार 


अथास्मनो 5कद त्व॑ रशंवपुरस्सरमाख्याति-- 
दविय॑ ज॑ उपज्जह गुगेई त॑ तेहि जाणस अणरणं । 
जह कडयादीहिं दु पण्जेएंहि केणयं अगयणमिह ॥ ३०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिंणामा दु देसिया सुत्ते । 
त॑ जीवमजीव॑ वा तेहिमणयणणं वियाएंहि ॥ ३०९१ ॥ 
ण॒ कुदोचि वि उपराणों जह्मा कज्जं ण तेश सो आदा । 
उप्पादेदि ण्‌ किचिवि कारंणमवि तेश ण से होह ॥ ३१० ॥ 
कम्म॑ पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्माणि । 
उप्पंजंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसए अणणा ॥३११॥ (चतुष्कम) 
द्रब्यं यदुत्थधते गुणैस्तचेजानीशनन्पत्‌ | 
यथा कटकादिभिस्तु पर्यायें! कनकमनन्यदिह ॥ ३०८ ॥ 
जीवस्याजीवस्प तु ये परिणामास्तु दर्शिताः घ्त्रे । 
ते जीवमजीबं वा तेरनन्यं विज्ञानीहि ॥ ३०६ ॥ 
सदन कप लो कतूलबबन जा ह्किप्सगृतप रिए गए हि दि जे उप्पत्जदि एसस्णिणगाईि इला बुर 


शगाबापयंत॑ मोक्षपदार्थचूलिकाव्याख्यानं करोति। तत्नादी निश्चयेन कर्मकतृं त्वाभावमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं। तदनंतरं 
शुद्धस्यापि यद्‌ शानाव रणादिप्रकृतिभि:बंधो भवति तदजानस्थ माहात्म्यमिति कथनार्थ चेदा दु पयढिझटटु शत्पादि 
भ्ध 


प्राकृतइलोकचतुष्टयं । ध्रत: पर निशु्चयेन भोवतृत्वाभावज्ञापनाथ॑ अण्णाणी कम्मफलं इत्पादिसृत्रचतुष्टयं । तदनंतरं 
मोक्षचू लिकोपसंहा रल्‍ूपेण विकुशदि इत्यादि सूत्रद्ययं कथयतीति मोक्षपदार्थचू लिकाया समुदायपातनिका । भ्रथ निरचरयेग 
स्वभाव कर्तापना नहीं है। उस तरह भोक्तापन स्वभाव नहीं है। यह भ्ात्मा भ्रज्ञान से कर्ता माना जाता 
है । जब अज्ञान का श्रभाव हो जाता है तब कर्ता नहीं है १९४ 

झागे भात्मा का प्रकर्तापन हृष्टांत पूर्वक सिद्ध करते हैं;--[यद्त्‌ द्रन्य॑] जो द्रव्य [गुणेः] जिन 
भपने गुणों से [उत्पश्वते] उपजता है [तत्‌] वह [ते:] उन गुणों से [अनन्यत] भन्‍्य नहीं [जानीदि] 
जानना, उन ग्रुएमय ही है [यथा] जेसे [कनकं] सुबर्णं किटकादिमिः] झपने कटक कड़े भ्रादि 
[पर्यायेः] पर्यायों से [हु] लोक में [अनन्यत्‌ तु] भ्रन्य नहीं है--कटकादि है वह सुबर्ण ही है। उसी 
तरह [जीवाजीवस्य तु] जीव भजीव के [ये परिणामाः तु) जो परिणाम [्त्रे दर्शिताः] बृत्र में 
कहे हैं [तै:] उन परिणामों से [तं जीव अजीब बा] उस जीव भ्रजीव को [अन्य] भन्‍्य नहीं 
[बिजानीदि] जानना । परिशाम हैं वे द्रव्य हो हैं। [यस्मात] जिस कारण [स आत्मा] वह भात्मा 


सबंबिशुद्धक्ञानाधिकार ३६७ 


न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कायं न तेन स भात्मा । 
उत्पादयति न किंचित्कारशमपि तेन न स भवति ॥ ३१० ॥ 
कम प्रतीत्य कर्ता कर्तारं वथा प्रतीत्य कर्माणि । 

उत्पधंते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेजन्या ॥ ३११ ॥ 


जीवो हि. ताबत्कमनियमितात्मपरिणामेरुत्पथमानो जीव एबं नाजीबः, एबमजीबो5पि 
क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पधमा नो 5जीव एव न जीबः, सर्वद्र्याणां स्वपरिणामेः सह तादात्म्यात्‌ 
कंकणादिपरिणामेः कांचनवत्‌ | एवं हि जीवस्य स्वपरिणामरुत्पद्ममानस्पाप्यजीवेन सह कार्यकारण- 
भावों न सिद्धथति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेख सहोत्याधोत्पादकभावाभावात्‌। तदसिद्धौं चाजोवस्य 
जीवकमंत्वं न सिद्धबति। तदसिद्धों च कठ कर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ जीवस्याजीवकत्‌ त्वं न 
सिद्धयति, अतो जीवो5कर्ता अवतिष्टते | ३०८। ३०६ । ३१० | ३११॥ 


कमरा कर्ता न भवति इत्पास्याति; --यथा कनकमिह कटकादिपयरयि: सहानन्यदशिन्न भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पशते 
परिणमति | के: सह ? स्वकीयस्वकीयगृण:, तद्द्व्यं तैंगुंणों: सहानन्यदभिन्‍्नमिति जानीहि इति प्रथमगराथा गता। 


[इतब्रिदषि_] किसी से भी [न उत्पन्नः] नहीं उत्पन्न हुआ है [तेन] इससे किसी का किया हुआ [कार्य] 
कार्य [न भवति] नहीं है श्र [किंचिदपि] किसी अन्य को भी [न उत्पादयति] उत्तन्त नहीं करता 
[तेन] इसलिये [सः] वह [कारणमपि] किसी का कारण भी [न] नहीं है। क्योंकि [कर्म प्रतीत्य] 
कर्म को झ्राश्नय कर के तो [कर्ता] कर्ता होता है [तथा स] भोर [कर्तारं प्रतीत्य] कर्ता को आश्रय 
कर [कर्माशि] कम [उत्प्॑ते] उत्पन्न होते हैं [तु] ऐसा [नियमात्‌ ] नियम है [अन्या सिद्धिः] 
प्रन्य तरह कर्ता-कर्म की सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती । 


टीका--जीव प्रथम ही क्रम से निश्चित अपने परिणामों से उत्पन्न हुआ जीव ही है अजीव 
नहीं है। इसी प्रकार भ्रजीव भी क्रम से निश्चित भ्रपने परिणामों से उत्पन्न हुआ श्रजीव ही है जीव 
नहीं है क्योंकि सभी द्वव्यों का भ्रपते परिणामों के साथ तादात्म्य है, कोई भी श्रपने परिणामों 
से भनन्‍्य नहीं, ऐसे परिणामों को छोड़ अन्य में नहीं जाता। जैसे कंकणादि परिणामों से 
सुबर्ण उत्पन्न होता है वह कंकरादि से अन्य नहीं है उनसे तादात्म्य स्वरूप है उसी तरह सब द्रव्य हैं । 
इसी प्रकार भ्रपने परिणामों से उत्पन्त हुए जीव का अजीव के साथ कार्य-कारण भाव नहीं सिद्ध 
होता; क्योंकि सब द्रव्यों का भ्रन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाव का प्रभाव है। उस कार्य, कारण 
भाव की सिद्धि न होने से श्रजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, श्रजीव के जीव का कमंत्व न 
होने से कर्ता कर्म के भनन्यापेक्ष सिद्ध होने से जीव के भ्रजीव का कर्तापना नहीं सिद्ध होता । इसलिये 
जीव पर द्रव्य का कर्ता सिद्ध नहीं हुआ प्कर्ता ही सिद्ध हुआ । 


शेध ८ समयसार 


अक्र्ता जीवो5यं स्थित इति विशुद्धः स्व॒रसतः 
स्फुरन्चिज्ज्योतिर्भिश्छुरितशुवनाभोग भवनः । 
तथाप्यस्पासौ स्पाद्यदिह किल बंधः प्रकृतिमिः 

स खल्वज्ञानस्प स्फुरति महिमा कोपि गहनः ॥१६४५॥ 


जीवस्साजीवस्स य जे परिणामा दु देसिदा सु्चे जीवस्य भजीवस्थ तर ये परिणामाः पर्यावा देशिता: कथिता: 
सूत्रे परमागमे तै:सह तेनेव पूर्वोक्तसुबर्णदृष्टांतेत तमेव जीवाजीवद्रब्यमनन्यदभिन्‍्न॑ विजानीहीति द्वितीयगाथा गता। 
यस्माच्छुदनिश्वयतपेन नरनारकादिविभावपर्यायरूपेएए कदाचिदपि नोत्पन्त:--कर्मणा न जनितः तेन कारणोन कर्मतोकर्मा- 
पेक्षयात्मा कार्य न मवति । न च तत्कमनोकर्मोपादानरूपेरा किमप्युत्यादयलि । तेन कारणोन कर्मनोकर्मेणां कारणमपि 
न भवति, यतः कर्मणां कर्ता मोचकदच न भवति तत.कारणाद बंधमोक्षयो' शुद्धतित्ययनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयगाथा 
गता | क्रम्म॑ं पहुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्माशि उप्पज्जंते शियमा गतः पर्व भणित सुवर्णदरव्यस्थ 
कुंडलपरिणामेनेव सह जीवपुद्गलयो: स्वपरिशार्म: सहैबानन्यत्वमभिन्नत्वं । पुनह्चोकत कमनोकर्मभ्यां कंतु भूताश्वां 
जीवो नोत्पाशते जीवर्व कर्मनोकमं णां नोत्पादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीत्योपचारेण जीव: कर्मकत्ता। तथा कर्माशि 
भोत्ययंते जीवकर्तारमाश्रित्योपचारेश नियमान्निश्चयात्‌ संदेहो नास्ति स्िद्धी दु ण दिस्सदे अणएशणा भनेन प्रका- 
रेण, प्रतेन कोइ्यं: ? परस्परनिमित्तभावं॑ विहाय शुद्धोपादानरूपेरण शुद्धनिश्वयेन जीवस्य कर्मकत्‌ त्वविषये सिद्धिति- 
व्यत्तिघंटना न दृश्यते कर्मवर्गशायोग्यपुदगलानां व कमंत्वं न दृश्यते तत:स्थितं शुद्धनिश्वयनयेनाकर्ता जीव इति चतुर्थ - 
गाया गता । एवं निदचयेन जोब: करमेए। कर्ता न भवतीति व्यास्यानमुल्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गत ।३०८।३०६। 
३१०।३११॥ प्रथ शुद्धस्यात्मनो शञानावरणादिप्रकृतिभियेंद्‌ बंधों भवति तदशानस्य माहात्म्यमिति प्रज्ञापयति; -चेदा 


भात्मा स्वस्थमावच्युतः सन्‌ प्रकृतिनिमित्त कर्मोदयनिमित्तमुत्यद्यते । विनश्यति च विभावपरिणामे: पर्याय: । प्रकृतिरपि 


भावार्थ--सब द्रव्यों के परिणाम पृथक्‌-पृथक हैं । ्रपने-भपने परिणामों के सब कर्ता हैं, वे उन 
परिणामों के कर्ता हैं वे परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी का किसी से भी कर्ता कर्म संबंध नहीं 
है, इस कारण जीव श्रपने परिणामों का कर्ता है उसके परिणाम उसके कर्म हैं। इसी तरह भप्रजीव 
झपने परिशामों का कर्ता है उसके परिणाम उसके कर्म हैं। इस तरह जीब भश्रन्य के परिणामों का 
ग्रकर्ता है (३०८३०६।३१०१३११॥ 

झब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं उसमें जीव भ्रकर्ता है तो भी इसके बंध 

होता है यह प्रज्ञान की महिमा है ऐसा कहते हैं--अकर्ता इत्यादि | झर्थ--इस तरह जीव प्रपने निज 
रस से विल्लुद्ध है। इसलिये परद्रव्य का तथा परभावों का प्रकर्ता ठहरा । वह स्फुरायमान होती (फैलती) 
चैतन्य ज्योति से व्याप्त हुआ है, लोक का मध्य जिसकर ऐसा है तो भी इसके इस लोक में प्रकट कर्म 
प्रकृतियों से बंध होता है। सो यह निदचयत: भ्रज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है, वह बड़ी गहन है 
उसका थाह नहीं पाया जाता । 

मावाथ--शुद्धनय से जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है तथा जिसका शान सब शेयों में व्यापने 
बाला है तो भी इसके कर्म का बंध होता है यह कोई भ्रज्ञान की बड़ी महिमा है ॥१९५॥ 


45 रा 
श्र्न 
७छ%/ .. रद 
“ सवविशुयक्ञानाधिकार ३६६ 


चेया उ पयडिययर्ट उपपज्जह विणस्सह । 
पयडीवि चेययट्ठ उप्पज्जडइ विशुस्सह ॥३१२॥ 
एवं बंधो 3 दुराहंपि भ्रगणोणणपत्चया हवे । 
श्ष्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३॥ (युग्मग) 
सेतयिता तु प्रदृत्यथमुत्पद्यते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि चेतकार्थम्ुत्पचते बिनश्यति ॥३१२॥ 
एबं बंधस्तु इयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्धवेत । 
आत्मनः प्रकृतेश संसारस्तेन जायते ॥३१३॥ 
झय॑ हि. आसंसारत एवं प्रतिनियंतस्वलक्षणानिद्वानेन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्थ 
करणास्कर्ता सन्‌ चेतविता प्रकृतिनिभित्तपरत्पादविनाशावासादयति। भ्रकृुतिरपि चेतयित्‌निमित्त- 
पुत्पतिबिनाशावासादयति च्‌ एवसनयोरास्मप्रकृत्यो: कह कर्ममाव!मावेप्यन्योन्यनिमिचनेमित्तिक- 
माबेन इयोरपि बंधो रृष्टट, ततः संसारः तत एवं थे तयोः कढ़ कर्मव्यवद्दारः ॥३१२।३१३१॥ 
बेतयितुकार्य जीवर्ंबंधिरागादिपरिणामनि्ित्त शानावरणादिकरमंपर्यायै: उत्पयते विनदयति ज। एवं पूर्वोक्तप्रकारेश 
बंधों आयते दयो:--स्वस्थभावष्युतस्थात्मन:, क्मवर्गणायोग्यपुद्गलपिड्खपाया ज्ञानावरणशादिप्रकृतित्व । कथमूतयों 
भागे इस भ्ज्ञान को महिमा को प्रकट करते हैं;--[चेतयिता तु] चैतने वाली भ्रात्मा तो 
[अिकृत्यरथ ] ज्ञानावरणादि कम की प्रकृतियों के निमित्त से [उत्प्ते] उत्पन्न होता है [बिनश्यति] 
तथा विनाश को प्राप्त होता है भौर [प्रकृतिरपि] प्रकृति भी [चेतकाथ] उस चेतने वाली भात्मा 
के लिये [उत्पगवते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा विनाश को प्राप्त होती है। झात्मा के परि- 
सामों के निमित्त से उसी तरह परिणमती है। [एवं] इस तरह [झयोः] दोनों [आत्मनः च॑ 
प्रकुतेः] भात्मा भर प्रकृति के [अन्योन्यप्रस्पयात्‌] परश्पर निमित्त से [बंधः] बंध होता है [व तेन] 
पभौर उस बंध से [संसारः जायते] संसार उत्पन्न होता है । 
टीका--गह भात्मा भनादि संसार से लेकर भपने झ्रोर बंध के पृथक्‌-पृथक सक्षरा का भेद- 
ज्ञान न होने से पर भ्ौर प्रात्मा के एकपने का निश्चित ध्रभिआ्य करने से पर द्रव्य का कर्ता हुआ शाना- 
वरणा पगश्रादि कर्म की प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और बिनाझ को प्राप्त होता है। भौरं प्रकृति भी प्रात्मा 
के निमित्त से उत्पत्ति भौर विताश को प्राप्त होती है, ग्रात्मा के परिणाम के भ्रनुसार परिणमती है। 
इस तरह घात्मा और प्रकृति इन दोनों के परमार्थ से कर्ता कर्मपने के भाव का प्रभाव होनेपर भी परस्पर 
. निमिसनैमित्तिकभाव से दोनों के ही बंध देखा जाता है उस बंध से संसार होता है, उसी से दोनों के 
कर्ता-कर्म का व्यवद्वार प्रवर्तता है । 


०० समयसार 


जा एस पयडीयटठं चेया णेव विमु चए । 
अयाणओ हवे ताव मिच्छाहद्दी असंजय्रो ॥ ३१४ ॥ 
जया विमुश्नए चेया कम्मफूलमणुंतयं । 
तया विमुत्तो हवह जाणओ पासओ मुणी ॥ ३१५ ॥ 
यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नेव विम्ुश्षति। 
अज्ञायको भवेचावन्मिथ्यादृश्टिसंयतः ॥३१४ ॥ 
यदा विश्युकति चेतयिता कर्मफलमनंत्क॑ | 
तदा विश्यक्तो भवति ज्ञायकों दर्शकों मुनिः ॥ ३१५ ॥ 


यावदर्य चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्शानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनों बंधनिमि्न न 
पुआति तावत्स्वपरयोरेकत्वश्ञानेनाशायको भवति | स्वपरयोरेकलदर्शनेन मिथ्यादष्टिमवति । 
दंगो: ? भ्रन्योन्यप्रत्यययो:, परस्परनिभित्तकारणाभूतयो: । एवं रागाग्यतानभावेन बंधो भवति तेन बंधेन ससारो जायते, न 
ञ स्वस्वरूपत इत्युक्तं मवति ॥ ३१२ ॥ ३१३॥ भ्रथ यावत्कोलं शुद्धात्मसंवित्तिच्युत: सन्‌ भ्रकृत्यथ॑ प्रकृत्युदयरूपं रागादिकं 
न मुंबति तावटकालमजञानी स्थात्‌ तदभावे शानी थे भवतीत्युपदिशति;--यावत्कालमेष ब्रेतयिता जीव:, चिदानंदेकस्व 
भावपरमात्मसम्यकृश्रद्धालशानानु भवरूपाणां सम्यग्दर्शनर्शानचा रित्राणामभावात्परकृत्यर्थ_ रागादिकमोंदयरूपं॑ न मंचति, 
तावस्काल रागादिख्पमात्मानं श्रददभाति जानात्थनुभवति व ततो मिथ्यादुष्टिमंवति, श्ज्ञानी भवति, झसंयतइच मवति, 
तथाभूतः सन्‌ मोक्ष ने लभते। यदा पुनरयभेव चेतयिता मिथ्यात्वरागादिरुपं कमंफल शक्तिरूपेश[नतं विश्ेषेण 
सर्वप्रकारेण मुंचति तदा शुद्धनुद्धकस्वभावात्मतत््वसम्पकश्रद्धानज्ञानानुभवरूपाणां सम्यग्दर्शनशानचारित्राणां सद्भावात्‌ 
लाभान्‌मिथ्यात्वरागादिम्यो भिन्‍नमात्मानं श्रददाति जानात्यनुभवंत्ि थे । ततः सम्यब्दृष्टिमवति, शानीभवतति 


भावार्थ--पआरात्मा भौर प्रकृति के परमार्थ से कर्ता कमंपने का भ्रभाव है तोभी परस्पर निमित्त- 
नैमित्तिकभाव से कर्ता कर्म का भाव है इससे बंध है, बंध से संसार है। ऐसा व्यवहार है ॥३१२।३१३॥ 


प्रागे कहते हैं जब तक श्रात्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनाश होना न छोड़े तब तक 

भज्ञानी मिथ्याहृष्टि श्रसंयत है--[एप चेतयिता] यह भात्मा [यावत्‌] जब तक [प्रकृत्यथे] प्रक्ति के 

निमित्त से उपजना विनशना [नव विम्ुश्वति] नहीं छोडता [तावत्‌] तब तक [अद्ञायकः ] भज्ञानी हुआ 

[मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [अंमयतः ] भ्रसंयमी [भवेत्‌ ] होता है। [यदा] भौर जब [चेतयिता] पात्मा 

[भनंतक॑] भनंत [कर्मफल] कमंफल को [विम्ुश्वति] छोड़ देता है [तदा] उस समय [विश्युक्त ] बंध से 
रहित हुआ [श्लायकः दर्शकः] शाता दर [मुनिः मवति] संयमी होता है। 

टीक---जब तक यह आत्मा प्रपना भ्रौर प्रकृति का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभावरूप लक्षण के मेदज्ञान 

के भाव से अपने बंध का निमित्त जो प्रकृति का स्वभाव उसे नहीं छोड़ता, तब तक प्रपने झौर 


स्वविशुद्धक्षानाधिकार ४०१ 


स्वपरयोरेक्त्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेब परात्मनोरेक॒त्वाध्यासस्प करणात्कर्ता भबति । 
यदा त्वयमेव प्रतिनियवस्व॒ल्॑शनिर्शानात प्ररृतिस्वमायमात्मनो बंधनिमि् मुशति तदा स्वपर- 
योविमागज्ञानेन जझ्ञाययो भवति। स्वपरयोविंभागदर्शनेन दर्शकों भवति | स्वपरयोविंभागपरि- 
ण॒त्या च संयतो मवति तदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्थाकरणादकर्ता भवति ॥३१४।३१४॥ 
भोक्त्त्वं न स्वमावो5स्य स्तृतः कत्‌ त्ववश्वितः ।' 
अन्वानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः || १६६ ॥ 


संयतो मुनिशम्ण भवति । तथामूतः सन्‌ विशेषेश द्रव्यभावगतमूलोस्तरप्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति। एवं 
यद्मप्यात्मा शुद्धनिद्वयेन कर्ता न भवति तथाप्यनादिकर्मजंधवशान्मिय्यात्यवरागाशशानभाबेन कर्म बध्नातीति भज्ञान- 
सामथ्येशापनार्थ द्वितीयस्थले सूजत्रचतुष्टयं गठं ॥| ३९४ ॥ ३१५॥ प्रथ शुद्धनिश्ययनयेन कर्मफलभोकतृत्वं जीवस्व- 
भावों न मबति, कस्मात्‌ ? झ्ज्ञानस्वभावत्वात्‌, इति कथयति--अशण्णाणी कम्मफलं पयडिसहाबव्डिदो दु वेदेदि 


विशु द्शानद्श नस्वमावात्मतत्त्वसम्यक्श्द्धानज्ञानानु ्ठान रूपा मेद रत्नत्रयात्मक मे दश्ञानस्याभावाद ज्ञानी जीव: उदयागतकमं- 
प्रकृतिस्वभावे सुखदुःखस्वरूपे स्थित्वा हुए विषादाभ्यां तन्‍्मयो भूस्या कर फल वेदयत्यनुमबति। शाशी पृण कम्मफलं 
जाथदि उदिदं ण वेदेदि ज्ञानी पुनः तन्मयो भूत्वा पूर्वोक्तमेदश्ञानसद्भावात्‌ वीतरागसहजपरमानंदरूपसुक्षरसास्वादेन 


परमसमरसीभावेन परिणतः सन्‌ कर्मफलमुद्दितं वस्तु बस्तुस्वरूपेण जानात्येव न थे हषविधादाम्यां तन्‍्मयो भूत्या 
वेदयतीति ॥३१६॥ प्रयाज्ञाती जीव: सापराध: सहांकिस: सन्‌ कर्म फल तस्मयों भूत्वा वेदयति, यस्तु निरपराधों ज्ञानी 


परके एकपने के ज्ञान से भ्रज्ञायक होता है, भ्रपने परके एकपने के दर्शन (श्रद्धान) से मिथ्यादृष्टि होता 
है, अपनी परकी एकपने की परिणाति से असंयत होता है, औौर तभी तक पर और आत्मा के एकपने का , 
झध्यवसान करने से कर्ता होता है। और जिस समय यही भात्मा श्राप और प्रकृति के पृथकू-पृथक्‌ 
स्वलक्षण के निर्णायरूप ज्ञान से अपने बंध का निमित्त प्रकृति के स्वभाव को छोड़ देता है उस काल अपने 
परके विभाग के ज्ञान से ज्ञायक होता है, भ्रपने श्रौर परके विभाग के श्रद्धान से दर्शक होता है भ्पने परके 
विभाग की परिणति से संयत होता है श्रोर उसी काल श्रपने परके एकपने का श्रभ्यास न करने से भ्रकर्ता 
होता है । 
भावार्थ--मह झ्रात्मा जब तक ग्पना और परका निजलक्षण नहीं जानता, तब तक भेदज्ञान 

के प्रभाव से कर्मप्रकृति के उदय को प्रपना समझ परिणमता है । उसी तरह मिथ्यादृष्टि श्रशानी अ्रसंयमी 
होके कर्ता हुआ कर्म का बंध करता है। और जव मेदज्ञान हो जाता है तब उसका न कर्ता बनता है न 
कर्म का बंध करता है केवल ज्ञाता द्रष्टा हुआ परिणमता है ॥३१४।३१५॥ 

इसी तरह भोक्‍तापन झात्मा का स्वभाव नहीं है उसकी सूचना का इलोक कहते हैं--भोक्तृत्वं 
इत्यादि । अर्थ---इस प्रात्मा का जिस प्रकार कर्ता स्व॒आव नहीं है उसी तरह भोक्तापन भी नहीं है यह 
प्रश्ञान से ही भोक्‍ता है । जब भ्रज्ञान का भ्रभाव हो जाता है तब भोक्‍ता नहीं होता ॥१€६॥ 
पक्का इतिपंझ। 


, हर समयसार 


अराणाणी कम्मफलं पयडिसहावष्टिश्रो दु वेदेह । 


णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण्‌ वेदेह ॥३१६॥ 
झज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः करमंफल जानाति उदितं न वेदयते ॥३१६॥ 
अज्ञानी हि शुद्धास्मज्ञानाभावात्‌॒स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन, स्वपरयो- 
रेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वमावमप्यहंतया अलुभवन्‌ कर्मफलं बेदयते । 
ज्ञानी तु शुद्धास्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोगिभागज्ञानेन स्वपरयोविभागदशनेन स्वपरयोविमागपरि- 
शत्या च प्रकृतिस्वभावादपसतत्वात शुद्धात्मस्त्रभावमेकमेवाहंतया नुभवन्‌ कर्मफलमुदित॑ बेयमातरत्वात्‌ 
जानात्येब न पुनस्तस्पाहंतया5नुमवितुमशक्यत्वाद्वेदयते ॥३१६॥ 
अज्ञानी 'प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेह्वंदको 
ज्ञानी तु॒प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः | 
इत्येव॑ नियमं निरूप्य निपुणेरज्ञानिता त्यज्यतां 
शुद्धेकात्ममये महस्यचलितेरासेव्यतां ज्ञानिता॥१६७॥ 
से कर्मोदये सति कि करोति ? इति कथयति;-- 


जो' पुण णिरावराहो चेदा शिस्संकिदों दु सो होदि । 
आराहणाए णिच्च॑ वद्रदि अहमिदि वियाणंतो । 


..._ प्रागे इसी प्र्थ को गाथा में कहते हैं;--[भन्नानी] सज्ञानी [कर्मफ्ल] कर्म के फल को 
(प्रकृतिस्वभावस्थितः] प्रकृति के स्वभाव में ठहरा हुमा [वेदयते] भोगता है [पुनः] श्ौर [ब्वानी] 
जानो [उदितं] उदय में भागे हुए [कर्मफलं] कर्म के फल को जानाति] जानता है [तु] परंतु [न 
बेदयते] भोगता नहीं है । 

टीका--भशानी निश्चय से शुद्ध प्रात्मा के ज्ञान के भ्रभाव से श्रपता परका एकपने का श्रद्धान 
करके भौर अ्रपनी परकी एकपने की परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता है, इसलिये प्रकृति के 
स्वभाव को भ्रहंबुद्धिपने से श्राप भनुमव करता हुआ कम के फल को भोगता है। और ज्ञानी शुद्ध 
झात्मा के ज्ञान के सद्भाव से अपने और पर के भेदज्ञान से अपने परके विभाग के श्रद्धान से और भ्पनी 
परकी विभाग ख्प परिणति से प्रकृति के स्वभाव से दूरवर्ती हुआ है तथा प्रपने छुद्ध भात्मा के भाव को 
एक को ही धहुंंडद्धिपन से भाप भ्रनुभव करता है। इस प्रकार ग्रनुभव करता हुआ उदय में झाये कर्म के 
फल को शेयमात्रपने से जानता ही है, परंतु उसे भरहंपने से भ्रनुभव न करने से भोगता नहीं है । 

भावार्थ---पज्ञानी के तो शुद्ध भात्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिये जैसा कर्म उदय में झ्राता 
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सब विशुद्धज्ञानाधिकार ४०३ 
अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते-- 
ण॒ मुयह पयडिमभज्यों सुटठ॒ुवि अज्काहऊण सत्याणि। 
गुढदुद्धंपि पिबंता ण पराणया शिव्विसा हुँति ॥३१७॥ 
न मु'चति प्रकृतिममव्यः सुष्टूवषपि अधीत्य शास्त्राणि । 
गुडदुग्धमपि पिबंतो न पन्‍नगा निर्विषा भवंति ॥३१७॥ 
यथात्र विषधरो विषभाव॑ स्वयमेव न सुआति, विषभावमोचनसमर्थतशकंरक्षीरपानाच्च 
न मुशति | तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्रयमेव न मुआ्वति प्रकृतिस्थभावमोचनसमर्थद्रव्य- 
भ्रतज्ञानाच्च न प्ुश्ञति, नित्यमेव भावश्रतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानिवात्‌ । अतो निय- 
म्यते5ब्चानी प्रकृतिस्वभावे स्थिवत्वाइेदक एवं ॥३१७॥ 
यः पुर्तनिरपराधदचेतथयिता निश्षंंकितस्तु स भवति। ह्राराधनया नित्यं वर्तते प्रहमिति बिजानन्‌ । 
जो पुण शिरवरादो चेदा शिस्संकिदों दु सो होदि गस्तु बेतयिता ज्ञानी जीव: स निरपराधः सन्‌ परमात्मा 
राधनविषये निश्शंकों भवति। निःशंकों मूत्वा कि करोति ? आराहणाए णिच्च॑ं वड्ढंदि अहमिदि वियाशंतों 
है उसी को प्रपना जान भोगता है, भ्रौर ज्ञानी के शुद्ध झात्मानुभव हो गया है इससे प्रकृति के उदय के 
झानेको अपना स्वभाव नहीं जानता, उसका ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नहीं होता | ॥३१६॥ 
झ्रब इस प्रर्थ का कलशारूप काव्य कहते हैं--अल्लानी इत्यादि । झथु--भ्रज्ञानी जन तो प्रकृति 
के स्वभाव में लीन है, उसीको श्रपना स्वभाव जानता है इसलिये सदाकाल उसका भोक्ता है, और ज्ञानी 
प्रकृतिस्वभाव से विरक्त है उसको परका स्वभाव जानता है इसलिये कभी भोक्ता नहीं है। सो प्राचार्य 
उपदेश करते हैं कि जो प्रवीण पुरुष हैं वे ज्ञानीपने भ्रौर अज्ञानीपने के नियम को विचार कर श्रज्ञानीपने 
को छोड़ो और शुद्ध प्रात्ममय एक तेज (प्रताप) में निश्चल होकर ज्ञानीपने को सेवन करो ॥१६७॥ 
ग्रागे प्रज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम कहते हैं;--[भभव्यः | प्रभव्य [सुष्ठु अपि] भ्रच्छी तरह 
प्रभ्यासकर [शास्त्राणि] शास्त्रों को [अधीत्य] पढ़ता हुप्ता भी [प्रक्ृतिं न मु चति] कर्म के उदय 
स्वभाव को नहीं छोड़ता भ्र्थात्‌ प्रकृति नहीं बदलती [पन्‍्नगाः] जैसे सर्प [गुडदुग्ध॑] ग्ड़सहित दूध को 
[पिबंतः भपि] पीते हुए भी [निर्थिषा:] निविष [न भवंति] नहीं होते । 
टीका--जैसे इस लोक में सप॑ प्रपने विष भाव को स्वयं नहीं छोड़ता तथा विष भाव के 
मेटने को समर्थ ऐसे मिश्री सहित दूध के पीने से भी नहीं छोड़ता, उसी तरह प्रभव्य वास्तव में अकृति 
के स्वभाव को स्वयमेव भी नहीं छोड़ता प्लौर प्रकृति स्वभाव के छुड़ाने को समर्थ जो द्रव्य श्रूति शास्त्र 
का ज्ञान उससे भी नहीं छोड़ता । क्योंकि इसके नित्य ही भावश्वुतज्ञानरूप छुद्धात्मशान के प्रभाव से 
झशानीपन है। इसलिये ऐसा नियम है कि भज्ञानी प्रकृति स्वभाव में ठहरने से कर्म का भोक्ता ही है । 
भावार्थ--भशानी कम के फल का भोक्‍ता ही है यह नियम कहा है। यहांपर प्रभव्य का 


छ०्छे सम्रयसार 
ज्ानीत्ववेदक एवेति नियम्यते-- 
णिव्वेयसमावणणो णाणी कम्मफलं वियाणेह । 


महुरं कड॒यं बहुविहमवेयश्रो तेश सो होई ॥३१४८।॥ 
निर्वेदसमापन्नों ज्ञानी कर्मफल विजानाति | 
मधुर कुक बहुविधमवेदको तेन भवति ॥३१८॥ 
ज्ञानी तु निरस्तभेदभावभुतज्ञानलक्षणशद्धात्मज्ञानसऊ्रावेन परतो5स्यंतविविक्तस्वात्‌ प्रक॒- 
तिस्वभाव॑ स्वयमेद मुआ्ञति ततोडमधुरं मधुरं वा कर्मफलप्ठुदित ज्ञातृत्वात॒॒ केवलमेव जानाति, न 
पुनर्ज्ाने सति परद्रव्यस्पाहंतया5लुभवितुमयोग्यत्वादेदयते | अतो ज्ञानी प्रकृतिस्पभावषिर क्तत्वाद- 
वेदक एवं ॥३१८॥ 


निर्दोषप रमात्मा राधनारूपया! निवचयाराधनया नित्य संकालं व्तते । कि कुर्वन्‌ ? अ्रनंतज्ञानादि(्योहहमिति निविक- 
ल्पसमाधी स्थित्दा झुद्धारमानं सम्यग्जानन्‌ परमसमरसीभावेन चानुभवति इति। अ्जज्ञानी कमंणां नियमेन वेदको भव- 
तीति दर्शमति ;--यथा पन्‍नया: सर्पा: शर्क रासहितं दुग्धं पिबंतो5पि निविषा न भवंति तथाउज्ञानी जीवो मिथ्यात्वरा- 
गादिरूपकरम प्रकृत्यदयत्वभाव॑ न मुंचबति । कि कत्वापि ? अधीत्यापि । कानि ? झ्वास्त्राशि । कथ्थं ? सुट्ठुबि सुष्ट्यपि। 


उदाहरण ठीक है, इसका स्वयमेव ऐसा स्वभाव है । वहां ग्रभव्य वाह्मय कारणीं के मिलने पर भी कम 
के उदय के भोगने का स्वभाव नहीं बदलता इस कारण ज्ञानी के भोक्तापने का नियम बनता है।।३१७॥ 
श्रागे कहते हैं ऐसा नियम है कि ज्ञानी करमंफल का भ्रवेदक ही है,--[ज्ञानी] ज्ञानी [निर्वेद- 

समापन्न: ] वैराग्य को प्राप्त हुआ [कमफलं] कर्म के फल को [विजानाति] जानता है जो मिधुरं - 
कुक] मीठा तथा कड़वा [अनेकविधं] इत्यादि अनेक प्रकार है [तेन] इस कारण [सः] वह [अबे- 
दकः भवति] भोक्‍ता नहीं है । 

टीका--ज्ञानी अ्रभेदरूप भावश्रुत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मा के ज्ञान के होने से पर से अत्यन्त 
विरक्त है । इसलिये वह ज्ञानी कर्म के उदय के स्वभाव को स्वयं ही छोड़ देता है, उस रूप परिणमन 
नहीं करता । इस कारण मीठा कड़वा सुख दु:ख रूप उदय झाये हुए कर्म फल को केवल जानता ही है । 
क्योंकि ज्ञानी का ज्ञातापन (जानना) स्वभाव है इसलिये कर्ता नहीं बनता और भोक्‍ता भी नहीं बनता । 
ज्ञान होने पर परद्रव्य को ग्रहंरूप से अनुभव करने की श्रयोग्यता है इस कारण भोक्‍ता नहीं होता। 
क्योंकि ज्ञानी कर्म स्वभाव से विरक्‍त होने से अ्रवेदक ही है । 

भावार्थ--जो जिससे विरक्‍्त होता है उसको श्रपने वश तो भोगता नहीं है यदि परवश 
भोगे तो उसे परमार्थ में भोक्‍ता नहीं कहते, इस न्याय से ज्ञानी भी कर्म के उदय को अ्रपना नहीं 
समभता, उससे विरक्‍्त है, सो स्वयमेव तो भोगता ही नहीं । यदि उदय की बलवत्ता से परवश हुआ 
अपनी निर्बलता से भोगे तो उसे वास्तव में भोक्‍ता नहीं कहते, व्यवहार से भोकता है, उसका यहां शुद्ध- 
नय से भ्रधिकार नहीं है ॥३१८॥ 


सर्वविशुद्धक्ञानाधिकार ४०४ 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कम बा कर कल कलम । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ : स्‌ हि मुक्त एव ॥१६८॥ 
ण॒वरि कुत्वह शवि वेद: गाधी कम्माइ बहुपयाराह । 


#जागह पुणे कम्मफलं बंध पुणणां च वौव॑ च॥ ३११ ॥ 
नापि करोति नापि वेंदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराशि | 
जानाति पुनः कर्मफलं बंघं पुएयं च पाप॑ च॥ ३१६ ॥ 
ज्ञानो दि कमंचेतनाशन्यस्वेन कर्मफलचेतनाशूल्यत्वेन च स्व॒थमकत्‌ त्वादवेदयित्॒त्वाच्च 
न कम करोति न वेदयते च। किंतु ज्ञानचेतनामय त्वेन केवल ज्ञातृत्वात्कर्मंबंधं कर्मफलं च शुमम- 
शुभ वा केबलमेव जानाति॥ ३१६ ॥ 





कस्मान्न मुंचति? वीतरागल्‍्वसंवेदनश्ञानाभावात्‌ कर्मोंदये सति मिथ्यात्वरागादीनां तन्मयों भवति यत: कारणात्‌ इति॥३१७॥ 


जानी कमंणां नियमेन निश्चयेन वेदको न भवतीति दर्शयति;--शिव्वेदसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं विया- 
णादि परमतत्त्वज्ञाती जीव: संसारशरीरभोगरूपत्रिविधवैराग्यसंपन्‍नो भूस्वा शुमाशुभकर्म फलमुदयागतं वस्तु वस्तु- 


स्वरूपेण विशेषेशा निविका रस्वशुद्धात्मनो भिन्‍नत्वेन जानाति । क्थमूर्त जानाति ? महुरं कइव॑ बहुविहमवेदको 





अरब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--ब्लानी इत्यादि | झर्थ--शञानी जीव कर्म को 
न करता हैँ भोर न भोगता हूँ, केवल उस कर्मेस्वभाव को जानता ही हैँ । इस प्रकार केवल जानता हुआ 
कतृ त्व और भोकटृत्व के भ्रभाव से शुद्ध स्वभाव में निश्चल है । इसलिये निरचय से कर्मों से छूटा हुआ 
ही कहा जाता हैं । 
भावार्थ --ज्ञानी कर्म का स्वाधीनपने से कर्ता भोक्‍्ता नहीं है केवल ज्ञाता ही है, इसलिये 
शुद्ध स्वभावरूप हुआ मुक्त ही हैँ । कर्म का उदय ज्ञानी को क्या कर सकता है ? कुछ नहीं । जब तक 
निरबंलता रहती है तब तक कर्म जोर चलालें, कभी तो वह कर्म का निर्मूल नाश करेगा ही ॥१६८॥। 
भागे इसी भ्र्थ को फिर पुष्ट करते हैं;--[श्लौनी] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि कर्माशि] बहुत प्रकार 
के कर्मों को [नापि करोति] न तो कर्ता है लिपि वेदयते] भौर न भोगता है [पुनः] परन्तु [बंध] 
कर्म के बंध को [थ] पभौर [कर्मफूल] कर्म के फल [पुणय॑ च पा] पुर प्रौर पापों को [जानाति] 
जानता ही है । 
टीका--शानी कम चेतना से शून्य है तथा कर्मफल चेतना से भी छून्य है इसलिए श्राप स्वतंत्र 
होकर कर्ता नहीं होता भौर न भोक्‍ता ही होता, इसलिये कर्म को न तो करता है भौर न भोगता है। 
ज्ञानो ज्ञान चेतनायुक्त होने से केवल ज्ञाता ही है उससे कर्म के बंध को तथा कर्म के छुभ भ्रशुम फल को 
कैबल जानता ही है। ३१६ ॥। 


०६ खमयैसांर 
कुत एव -- 
दिद्दी' जहेव णाएं अकारयं तह अवेदय॑ चेव । 
जाणह य बंधमोक्खं कम्मुदयं णिज्जरं चेव ॥ ३२० ॥ 


दृष्टि: यथेव श्ञानमकारक॑ तथा5वेदक॑चेब । 
जानाति च॒ बंधमोह् कर्मोदयं निजरां चेव ॥ ३२० ॥ 
यथात्र लोके दृष्टिइ श्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्‌ दृश्यं न करोति 

न वेदयते च, अन्यथा ग्निदर्शनात्संपुकषणदत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवर्स्वयमेरोष्णयालुभव- 
नस्प च्‌ दुर्निवारत्वात्‌ । किंतु केवल दशेनमात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सवे केवलमेब परयति। तथा 
ज्ञानमपि स्वयं दष्ट्त्यात्‌ कर्मणोउत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न 
करोति न वेदयते च। किंतु केबल ज्ञानमात्रस्तभावस्वात्कर्मबंर्ध मोक्ष वा कर्मोदयं निर्जरां वा केवल- 
सेव जानाति॥ ३२० ॥ 


तेण पण्शत्तो भदुभकमंफल निवकांजीरविषहालाहलरूपेणाः कटुक जानाति। शुभकमंफल बहुविध गुदखंड 
हक रामृतरूपेरा मधुरं जानाति। न च॑ शुद्धात्मोत्यसहजप रमान॑ दरूपमती द्वियसु सं विहाय पचेन्द्रिययुखे परिणमति, 
लेन काररशोन ज्ञानी वेदको भोक्ता न भवतीति नियम:। एवं ज्ञानी शुद्धनिश्वयेन शुभाशुमकर्म फलभोक्ता ने 
भअवतीति व्याश्यानमुस्यत्वेत तृतीयस्थले सृत्रचतुष्टयं गतं । ३१८ ॥ प्रथ निरुपरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षरभेदशानी कर्म न 
करोति न भर वेदयतीति प्रकाशयति--श॒त्रि कुव्बदि णावि वेददि शाणी कम्माह बहुपयाराह तिगुप्तिगुप्तिबलेन 


भागे पूछते हैं कि शानी किस प्रकार कर्त्ता-भोक्ता नही हैं, मात्र ज्ञाता ही है। उसका उत्तर 
हृष्टांत पूर्वक. कहते हैं,--[यथा] जैसे [दृष्टि] नेत्र देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है उनका 
(अकारक चेब अवेदक] कर्ता भोर भोक्‍ता नहीं है [तथा चैष] उसी प्रकार [ब्ान॑] ज्ञान भी [बंधमोद्॑] 
बंध मोक्ष [क्र्मोंदय॑] कर्म के उदय [च] भौर [निजेरां] तिजंरा को [जानाति] जानता ही है। 
टीका--जैसे इस लोक में नेत्र, देखने योग्य पदार्थों से भ्रत्यंत भिन्‍न होने के कारण उनके करने 
झौर भोगने को प्रसमर्थ है, उस भिन्‍नत्व के कारण हृश्य पदार्थ का न तो कर्ता है श्लौर न भोगता है। यदि 
ऐसा न हो तो प्रग्नि को जलाने वाले की तरह व भ्रग्नि से तप्तायमान लोह के पिड की तरह भ्रग्नि के 
देखने से नेत्र के कर्ता भोक्‍तापन प्रवश्य भ्रा जायगा सो नहीं है, नेत्र का स्वभाव केवल दर्शनमात्र है इसलिये 
हृश्य को केवल देखता ही है। उसी तरह ज्ञान भी आप नेत्रवत्‌ ही है इसलिये कर्म से प्रत्यंत भिन्‍न होने से 
निश्चयत: उस कर्म को करने झौर भोगने में भ्रसमर्थ है, न तो कर्म को करता है त भोगता है। केवल 
शानमात्र स्वभावपने से कर्म के बंध, मोक्ष, उदय को तथा उसकी नि्जेरा को केवल जानता ही है। 
भावार्थ--जशान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानते का है। इसलिये ज्ञान के कद त्व 
१. दिद्दी सर्यषि पाठो5यं तारपयंइत्तो। 


सब विशुद्धक्षानाधिकार ०७ 


ये तु कर्तारमात्मान॑ पश्यंति तमसा तताः |... 
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो5पि झुम्न॒बतां ॥ १६६ ॥ 





हपातिपूजालाभवृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिस मस्तपरद्रव्यालंबनशून्येनानंतशान दर्शनसुख वी यंस्वरूपेए.. सासंबने 
भमरितावस्थे निविकल्पसमाधी स्थितों ज्ञानी कर्मारि बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणादिमूलोस्तरप्रकृतिमेदभिन्‍्नानि निश्चयनयेन 
न करोति न च तन्मयो मूत्वा वेदयत्यनुभवति | तहिं कि करोति ? जाणदि पुण कम्मफलं बंध पुणणं च पावं च 
परमात्मभावनो त्थमुखे तृप्तो भूत्वा वस्तुस्थरूपेणा जानात्येव । कि जानाति ? सुखदुः:खस्वरूपकर्मफल प्रकृतिबंधादिभेद- 
भिन्‍ने पुनः कर्मंबंध, सद्बेद्यशुभायुर्नामगोतर रूप पुण्य॑, प्रतोभ्न्यदसद्व द्यादिख्पं पापं चेति || ३१६ ॥ तमेव कु त्वमोवतृत्वा- 
भाव॑ विशेषेण समर्थयति;-दिल्ली सयंपि णाणं अकारयं तह अवेदय॑ चेब गया दृष्टि: कर्मी दृश्यमग्निरूपं 
वस्तुसंधुक्षणं पुद्घवन्न करोति तथेब च तप्ताय:पिडवदनुभवरूपेण न वेदयति,। तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन शुद्धशानपरि- 
णतजीबो वा स्वय शुद्धोपादानरूपेणा न करोति न च॒ वेदयति। श्रयवा पाठांतरं दिद्वी खयंपि शाशं (स्प 


भोकतृत्व नहीं है । कर्द त्व भोवतृत्व मानना ग्रज्ञान है। यहां कोई पूछे कि ऐसा तो केवलज्ञान है। जब 
तक मोह कर्म का उदय है तब तक तो सुखदुःखरागादिरूप परिणमन होता ही है, जब तक दर्शनावरण, 
ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उदय है तब तक भ्रदर्शन, भ्रज्ञान भौर भ्रसमर्थपना होता ही है, तब 
केवलज्ञान के पहले ज्ञाता द्रष्टा कैसे कह सकते हैं? उसका समाधान--यह तो पहले से ही कहते प्राए हैं 
कि यदि स्वतंत्र होकर करे भौर भोगे तो उसे वास्तव में कर्ता-भोक्ता कहते हैं । सो |जब मिध्याहृष्टिरूप 
प्रज्ञान का प्रभाव हुप्रा, तब परद्रव्य के स्वामीपने का श्रभाव हुप्रा, तब भाप ज्ञानी हुआ स्वतंत्रपने से तो 
किसी का कर्ता भोकता नहीं होता । परन्तु अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य 
होता है उसको परमार्थदृष्टि से कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता । उसके निमित्त से जो कुछ नवीन कर्म रज 
लगती भी है, उसको यहां बंध में नहीं गिना । जो संसार है वह तो मिध्यात्व है, मिथ्यात्व के चले जाने 
के बाद संसार का प्रभाव ही होता है, समुद्र में बूंद की क्‍या गिनती ? । इतना भ्ौर भी जानता कि 
केवलज्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्मस्वरूप ही है परन्तु श्रुतज्ञानी भी शुद्धनय के भ्रवलंबन से आत्मा को वैसा 
ही प्रनुभव करता है। प्रत्यक्ष भौर परोक्ष का ही मेद है। श्रुतज्ञानी के ज्ञान श्रद्धात की भपेक्षा तो ज्ञाता 
दरष्टापना ही है। चारित्र की भपेक्षा प्रतिपक्षी कम का जितना उदय है उतना ही घात है, इसके नाश 
करने का उद्यम है। जब कर्म का प्रभाव हो जायगा तब साक्षात्‌ गथाख्यात चारित्र होगा, तभी केवल 
ज्ञान की प्राप्ति होगी | सम्यम्दृष्टि को तो ज्ञानी कहते हैं सो मिध्यात्व के भ्रभाव की भ्रपेक्षा ही कहते हैं । 
यदि प्रपेक्षा नहीं ली जाय तो ज्ञानसामान्य से सभी जीव ज्ञानी हैं प्ौर विशेष भ्रपेक्षा ली जाय तो जब 
तक कुछ भी प्रशान रहे तब तक जानी नहीं कहा जा सकता-। जैसे सिद्धांत में जो भाव लगाये गये 
हैं--जब तक केवल ज्ञान नहीं. होता तब तक बारवां गुरास्थानपर्यत भ्रज्ञान भाव ही लगाया है। इसलिये 
यहां ज्ञानी प्रशानी कहना सम्यक्‍त्व मिथ्यात्व की ही भ्रपेक्षा जानना ॥३२०॥ 

झागे जो सर्वथा एकांत के भाशय से भात्मा को कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हैं, उसकी 
सूचना का इलोक कहते है--ये तु इत्यादि ॥ झर्थ--जो पुरुष भ्श्ञानरूपी प्रंधकार से भ्रा्छादित हुए 


छ्ण्ष समयसार 


लोयस्स कुणइ विह्भ सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते। 
समणाएंपि य अपा जह कुब्वह छब्विहे काये ॥३२१॥ 


व्याख्यानं--न केवल दृष्टि: क्षायिकज्ञानमपि निश्चयेन कर्मणामकारक तथवावेदकमपि । तथाभूत: सन्‌ कि करोति ? 
जाणदि य बंधमोब्ख जानाति च। कौ ? बंधमोक्षौ । न केवल बंधमोक्षों कम्पुदयं शिज्जरं चेव शुभाशुभरूपं 
कर्मोदयं सविपाकाविपाकरूपेणा सकामाकामरूपेण वा द्विधा निजेरां चेव जानाति इति। एबं सर्वविशुद्धपारिशामिक- 
परममावग्राहकेश शुद्धोपादानभूतेन शुद्धद्रब्याथिकनयेन कतृ'त्व--भोक्तृत्व--बंध--मोक्षादिका रणपरिशामशून्यो जीव 
इति सूचित । समुदायपातनिकायां पश्चाद्गाथाचतुष्टयेन जीवस्याकतृ त्वगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन सामान्यविवरणं कृत । 
पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्पकृतिभिबंधों भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमित्यज्ञानसामथ्यंकथनरूपेण विशेषविवरणां 
कृत । पुनश्च गाथाचतुष्टयेन जीवस्याभोकतृत्वगुराव्याख्यानम्‌ ूयत्वेन व्याख्यानं कृत । तदनंतरं शुद्धनिषचयेन तस्येव कत्‌ त्व- 
बंधमीक्षादिकका रण॒परिणामवर्जनरूपस्य द्वादशगाथाव्याल्यानस्योपसंहाररूपेरा गाधाद्वयं गत ।। इति समयसारथ्याश्यायां 
शुद्धात्मानु भूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्ती मोक्षाघिकारसंबंधिनी चतुर्द शगाथामिश्चतुभिरंतराधिका रै: चुलिका समाप्ता । श्रथवा 
द्वितीयव्याश्यानेनात्र मोक्षाघिकार: समाप्त' । 

कि च विशेष:--प्रौपशभिकादिपंचभावानां मध्ये केन भावेन मोक्षों भवत्तीति विचायेते। तत्रौपशमिक- 
क्षायोपशमिकक्षायिक्नौदयिकभावचतुष्टयं पर्यायरूप॑ भवति शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूप इति । तच्य परस्परसापेक्षं 
द्रब्यपर्यायद्रयमात्मपदार्थों मण्यते । तत्र तावज्जीवत्वभव्यत्व|भव्यत्वत्रिविधपारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवस्व॑ं शक्तिलक्षरां 
यत्पारिणामिकत्व तच्छुद्धद्रव्याथिकनयाश्रितत्वा न्विरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंश ज्ञातव्यं तत्तु बंधमोक्षपर्यायपरिणति- 
रहित॑ । यत्पुनर्दशप्राणरूपं जीवत्वं भव्याभव्यत्वद्यं च तत्पर्यायाथिकनया श्रितत्वादशुद्धपा रिणामिकभावसंशमिति । 
कथमशुद्धमिति चेतू, संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सवंधेव दशप्राणरूपजीवत्वभव्याभव्यत्वद्याभावादिति । तस्य 
श्रयस्य मध्ये ४ भव्पत्वलक्षणपारिशामिकस्य तु यथासंमव सम्यकत्वादिजीवगुणशघातक॑ देशघालिसवंधातिसंश॑ मोहादिकर्म- 
सामान्य पर्यावार्थिकनयेन प्रच्छादक भवति इति विज्ञेयं। तत्र च यदा कालादिलब्धिवशेन भव्यत्वशकतेण्य॑क्तिभंवति 
तदायं॑ जीव: सहजशुद्धपारिणामिकभावलक्ष ण निजपरमात्मद्रव्यसम्यवश्रद्धानज्ञानानुचरशपर्यायेणश परिरामति । तच्ल 
परिणमनमागममाषयौपक्षमिक्रक्षायोपशमिकक्षायिक॑ भावत्रयं॑ भण्यते । भ्रध्यात्ममाषया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरिणाम: 
शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां लभते । सच पर्याय: शुद्धपारिणामिकभावलक्षराशुद्धात्मद्रब्यात्कथं चिडझ्िन्न: । कस्मात्‌ ? 
भावनाझुपत्वात्‌ । शुद्धपारिणासिकस्तु भावनारूपों न भवति। यध्ेेकांतेनाशुद्धधारिणामिकादभिन्‍्नों भवति तदास्य 
भआवनारूपस्य मोक्षकारण भूतस्य मोक्षप्रस्तावे विताशे जाते सति शुद्धपारिणामिकभावस्यापि विनाश: प्राप्नोति; नच 
तथा। ततः स्थितं--शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तदूपं यदौपध्धािमिकादिभावन्न्य तत्समस्तरागादिरहितत्वेन 
शुद्धोपादानका रणत्वान्मोक्षका रणं भवति, नच छुद्धपारिणामिकः। यस्तु शाक्तिखरूपों मोक्ष: स शुद्धपा रिणामिके पूर्व मेव 
तिष्ठति। प्रयं तु व्यक्तिहुपमोक्ष विचारों बतेते। तथा चोकतं सिद्धांते--निष्क्रिय: शुद्धपारिणामिक्र:' निष्क्रिय दृति 
कोई: ? बंधकारणमूता या क्रिया रागादिपरिशति:, तदपो न भवति। मोक्षकारणमभूता तन क्रिया शुद्धभावनापरिणति- 
स्तदूपश्च न भवति। ततो ज्ञायते शुद्धपारिणोमिकभावों ध्येयकूपो भवति ध्यानरूपो न भवति। कस्मात्‌ ? ध्यानस्य 
विनश्वरत्वात्‌ । तथा योगींद्रदेवरप्युवतं--णवि उपज्जह रावि मरइबंधु एा मोक्‍्शु करेह। जिउ परमत्ये जोश्या 
जिणवद एउ भरोद ।| १॥ किच विवक्षितेकदेशशुद्धनयाशितेयं भावना निविकारस्वसंवेदनलक्षणमेदक्षायोपशमिकशानत्वेन 


झ्ात्मा को कर्ता ही मानते हैं, वे मोक्ष को चाहते हैं तो भी उनके लौकिक जन की तरह मोक्ष नहीं 
. होता ॥१६६॥ 








सवंबिशुद्धज्ञानाधिकार ४०६ 


लोगसमणाणमेय॑ 'सिंद्धंतं जह ण॒ दीसह विसेसो । 
लोयस्स कुणइ विय्ह समणाणवि अपश्रो कुणह ॥३२२॥ 
एवं ण॒ कोवि मोक्‍्खो दीसह' लोयसमणाण दोराहंपि। 
णिच्च॑ कुब्वंताणं सदेवमणुयासुर लोए ॥३२३॥ (त्रिकलम) 


लोकस्य करोति विष्णु सुरनारकतियंडमानुषान्‌ सच्तवान्‌ | 
श्रमणानामप्यात्मा यदि करोति पड़विधान्‌ कायान्‌ ॥३२१॥ 


यद्॑यप्येकदेशग्यक्तिर्पा भवति तथापि ध्याता पुरुष: यदेव सकलनिरावरणमखंडेकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं 
दुद्धपारिणामिकपरममावलक्षणं निजपरमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति मावयति न च खंडशानरूपमिति भावार्थ: । इद तु व्याध्यानं 
परस्परसापेक्षागभाध्यात्मनयद्टया भिप्रायस्था वि रोधेनेद कथित सिद्धयतीति ज्ञातव्यं विवेकिभि: ॥ ३२० ॥ भअत: परं 
जीवादिनवाधिकारेषु जीवस्य कत्‌ त्वभोकतृत्व।दिस्वंरूप॑ यथास्थानं निएचयव्यबहा रनयविभागेन सामान्‍्येने यत्पूर्व सूचित, 
तस्येव विशेषविवरणार्थ लोकस्स कुणदि विद्व, इत्यादि गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण षडधिकनवतिगाथापय॑तं 


' खुलिकाव्याश्यानं करोति--चूलिकाशब्दस्यार्थ: कप्यते । तथाहि--विशेषद्यास्यानं, उक्तानुक्तव्याख्यानं, उक्तानुबतसंकी- 
सव्याश्यानं चेति जिधा चुलिकादब्दस्थायों शातव्य: । तत्र षण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णोदेवादिपर्यायकतु त्वनिराकर- 
प्तकं थे भवति । तदनंतरं, प्रन्यः कर्ता, भुंक्ते चान्य:--इहत्येकांत- 
शमुस्यत्वेन लोगस्स कुणदि विह इत्यादि गाथासप्तकं ले भवति । । ते चान्य:--हत्येकां 
निषेषर्पेण बौद्धमतानुसारिशिध्यसंबोधनार्थ केहि दु पज्जयेहिं दृस्यादि सूत्रचतुष्टयं | परत: पर सांख्यमतानुसारि- 
.. दिष्य॑ प्रति एकांतेन जीवस्य भावमिध्यात्वाकतृ स्वनिराकरणार् मिच्छुशा जदि पयडी इत्यादि सूत्रपंचकं। ततः परं 
शानाज्ञानसुखदुःलादिभावान्‌ कर्मेवेकांतेन करोति न चास्मेति पुनरपि सांख्यमतनिराकरणार्थ--कम्मेहिं अण्णाथी 


इत्यादि त्रयोददासूत्रारित । प्रयानंतरं को5पि प्राथमिकशिष्यः शब्दादिपंचन्द्रियविषयाणां बिनाशं कर्तू वांछति कितु मनसि 
ल्थितस्प विषयानुरागस्य धातं करोमीति विशेषविवेक न जानाति तस्थ संबोधनाथं दंसशणाणचेरिच्ं ध्त्यादि सूत्र 


पप्तक। तदनंतरं यथा सुबर्रकारादिशिलपी कुंडलादि कर्म हस्तकुट्टकाशुपकरण: करोति तत्फल मत्यादिक मुंब्ते चर तथापि 
तन्‍्मयो न भवति । तथा जीवो5पि द्रव्यकर्मं करोति भुंक्ते च तथापि तन्‍्मयो न भवतीत्यादिभ्रतिपादनरुपेण जूह 


सिप्पियों दु श्त्यादि गायासप्तक | तत: परं यतापि ्वेतम्त्तिका व्यवहारेण कुश्यादिक श्वेत करोति तथापि निएचयेन 


तम्मयो ने भवति । तथा जीबो5पि ब्यवहारेण शेयभूतं व द्रव्यममेव जानाति पश्यति परिहरति अहधाति व तथापि निश्च येन 
हल्मयो न भवति इति ब्रह्माद्देतमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थ जह सेडिया[ इत्यादि सूत्रदशकं । ततः परं शुद्धात्ममावता- 


रूपनिदचयप्रतिक्मण--निषचयप्रत्मास्यान--निश्चयालोचना--निशए्लय चारितरध्याश्यानमुस्यत्वेन कृम्म॑ जं पुच्चकर्य 


. प्रवे इसी भ्र्थ को गाथा से कहते हैं--(सुरनारकतिर्यदमानुपान्‌ सस्वान्‌] देव, नारक, तियंच, 
मनुष्य प्राणियों को [लोकस्य] लौकिकजनों के मतानुसार [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है ऐसा 


१. लिड' ते पडि था दिस्सदि बिसेसो, तात्पयेबृशाबय पाडः । २. दीसइ दुराहईपि समयलोगाणं पाडो$्यं तात्पयंइत्तौ । 


३१० समससार 


लोकभअ्रमजानामेकः सिद्धांतो यदि न दृश्यते विशेषः | 
लोकस्य करोति विष्णु! श्रमशानामप्यात्मा करोति ॥३२१२॥ 
एवं न क्ो5पि मोछ्ो दृश्यते लोकभमणानां इयेषामपि। 
नित्य॑ झर्वतां सदेवमनुजाघुराच लोकान ॥३२३॥ 





इत्यादिसूधचतुष्टयं । तदनंतरं रागद्रेषोरपत्तिविषये5शानरूपस्थकोयबुद्धिरूपदोप एय कारण ग चाचेतनशब्दादिविषया इति 
कथनाथथ शिंददि संथुदि वयशारिि श्त्यादि गाधादशक। झतः परं उदयागतं कर्म बेदयमानों मदीसमिदं मया हृत॑ 


बमम्यते स्वस्थभावशूस्य: सुखितो दुःलितरण भवति यः सः पुनरप्यष्टविधं कर्म दुःखबीजं अध्नातीति प्रतिपादनमुक्यत्वेन 
बेदंतो कम्मफूल्ल श्त्पादि गायात्रयं। तदनंतरं धाचारसूत्रकृतादि द्रब्यश्रुतेन्द्रियविषयद्रब्यकर्म भर्माधर्माकाशकाला: 


शुद्धनिरषयेन रागादयो5फि शुद्धजीवस्वरूप॑ न भवंतीति व्याल्यानमुश्यत्वेन सच्छे शाणं ण हवदि इत्पादि पंच्रदरश 
सूत्राणि। तत: परं यरय शुद्धतयस्था भिप्रायेणार्मा मूतिरहितस्तस्याभिप्रायेणा कमंनोकर्माहाररहित इति व्याक्यानडुपेरा 
शप्पा जस्सअप्लुक्तो श्व्यादि गायात्रयं। तदनंतरं देहाश्नितद्रव्यलिंगं निविकल्पसमाधिलक्षणभावलिंगरहितयतीनां मुक्ति- 
कारणं न भवति भावलिंगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति व्यास्यानमुख्यत्वेव पाखंडी लिंगाणशि य 
इत्यादि सूबसप्तक | पुनश््ष समयप्रामृताध्ययनफलकथन रूपेरा ग्रंथसमाप््य्थ जो समयपाहुडुमिणं इत्यादि सूत्र 
भेक॑कथयतीति अयोदशभिरंतराबिकारे: समयसारचूलिकाभिकारे समुदायपातनिका--इृदानों भयोदशाधिकाराणां 
यथाक्रमेण विदेषव्याक्यायं कियते। तयथा--एकांतैनात्मानं कर्तारं ये मनन्‍्यंते तेबामशानिजनवस्सोक्षों नास्‍्तीस्युपदि- 
शति;--लोगस्स इुशदि विद्ध सुरणारयतिरियमाणुसे सच्चे लोकस्य सते विष्णु. करोति। कान ? 
सुरनारकतियंड मानुषान्‌ सत््वान समशाण्ंपि य भ्रप्पा जदि कुब्बदि छम्विद्दे कराए शअमरणानां मते पुन 


रात्मा करोति यदि चेत्‌ । कानू ? दजीबनिकायानिति। लोगसमशाशमेयं सिद्धंतं पढि ण दिस्सदि पविसेसो 
एबं पूर्वोक्तप्रकारेण सिद्धांतं प्रति, प्रागमं प्रति न दुश्यते कोईपि बिशेष:। कयों: संबंधी ? लोकअमणयो: । कस्मात्‌ 


इति चेत्‌ू-लोगस्स इुणदि बिहु. समझा अरष्पभो कछुणदि लोकमते विष्णुनामा कोईपि परकल्पित- 


मंतव्य है [ब] इसी प्रकार [यदि] यदि [भ्रमशानामपि] श्रमरणणों (मुनियों) के मत में भी ऐसा माना 
जाय कि [पृद्विधान्‌ कायान्‌] छह काय के जीवों को [आत्मा] भात्मा [करोति] करता है तो [लोक 
अमलानां] लोकों का भौर यतियों का [एक सिद्धांतः] एक सिद्धांत ठहरा [विशेष न दृश्यते] कुछ 
विशेषता नहीं रही । क्योंकि [लोकस्य] लोक के मत में [विष्णुः] जैसे विष्णु [क्रोति] करता है उस 
तरह [अमपणानामपि] श्रमणों के मत में भी [आत्मा करोति] भात्मा करता है इस तरह कर्ता के 
मानने में दोनों समान हुए । [एवं] इस तरह [लोकभ्रमशानां इयेषरामपि] लोक भौर श्रमरा इन दोनों 
में से [क्ोषि] कोई भी [मोक्यो न रश्यते] मोक्ष हुभा नहीं दीखता क्योंकि जो [ सदेवमनुआयुरान ] 
ह अं जक उपेआक लिकान्‌] लोकों को [निस्‍्य॑ छुबंता] नित्य दोनों ही करते हुए प्रवर्तन करते 
उतके । 
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ये खात्मान कर्तारमेब पश्यंति ते लोकोचरिका अपि न लौकिकतामतिवतते | लौकि- 
कानां परमात्मा विष्णु; सुरनारकादिकार्याशि करोंति, ठेवां तुं स्वात्मा तानि करोति इत्यपत्ि- 
द्वांतस्य समत्वात्‌। वतस्तेषामात्मनो नित्यकठ त्वाभ्युपगमात--लौकिकानामिव लोकोचरिका- 
शामपि नास्ति मोक्ष! ॥३२१।३२२।३२३॥ 
नास्ति सर्वोदपि संबंध: परद्रव्यात्मतश्थयों! । 
कं कर्मत्वसंबंधाभावे  तत्कद ता छुतः |२००॥ 


है पुरुविशेष करोति | श्रमशानां गते पुनरात्मा करोति तत्र विष्णुसंज्ञा अमणमते चात्मसंज्ञा नास्ति विप्रतिपत्तिन चार्थे। 
एवं थे कोबि प्क्खो दीसदि दुण्ह्रंपि समखलोयाखं एवं कतृ त्वे सति को दोष: ? मोक्ष: को5पि न दृश्यते कगो- 
लॉकश्रमरायो: । कि विशिष्टयो: ? शिच्च॑ कुव्वंताओं सदेवमणुआसुरे लोगे तित्यं संकाल कर्म कुरवंतो: | कय ? 
लोके । कथं भूते ? देवमनुध्यासुरसहिते । कि अ--रागढ्ढेष-मोहरूपेरश परिणभनमेव कतृत्वमुख्यते । तन्र रागद्ेयमोह- 
परिणमने सति छुद्धस्वभावात्मतश्वसम्पकृश्र द्वानश्ञानानुचरण रूपनिदचयरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्ग च्यवन॑ भवति ततइच 
मोक्षो न भवतीति भावार्थ: । एवं पूर्वपक्षरूपेश! गायात्रयं गतं ॥३९१।३२२।३२३॥ प्रथोत्तर निश्लयेनात्मनः पुद्गल- 
दरब्येण सहू कत्‌'कर्मसंबंधो लास्ति कर्थ कर्ता मविष्यतीति कथयति;--ववहा रभासिदेश दर प्रदव्य॑ मम 
भणंति विदिदस्छा परद्ब्पं मम भरांति। के ते ? विदितार्था:--ज्ञातार्था: तस्‍्ववेदिन:। केन कृत्वा भरांति ? 














टीका---जो पुरुष प्रात्मा को कर्ता ही मानते हैं वे लोकोत्तर होते पर भी लौकिकपने को उलं- 
घन नहीं करते (छोड़ते) क्योंकि लौकिक जनों के तो परमात्मा विष्णु सुरनारक झादि शरीरों को करता 
है भौर लोक से बाह्य मुनियों के भपना प्रात्मा सुरनारक आदि को करता है। इस तरह भ्रन्यथा मानने 
में दोनों समान हैं । इसलिये झ्ात्मा के नित्य कर्तापन के मानने से लौकिक जन की तरह लोकोत्तर घुनि 
भी लौकिक जन की तरह ही हैं, उनका भी मोक्ष नहीं होता । 

भावाथं--जो भात्मा को कर्ता मानते हैं वे सुनि भी हों तो भी लोकिक जन सरीले ही हैं 
क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानते हैं और सुनियों ने भी भात्मा को कर्ता मान लिया इस तरह इल दोनों 
का मानना समान हुआ । इस कारण जेसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं है, उसी तरह उन मुनियों को भी 
मोक्ष नहीं | जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को भोगेगा ही, भौर जो फल भोगेगा उसके मोक्ष कैसा ? 
प्र्थात्‌ मोक्ष हो ही नहीं सकता ॥३२१३२२।३२३॥ 

झागे कहते हैं कि परद्रव्य और झात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा काव्य कहते हैं--नास्ति 

इत्यादि । अर्ध---परखव्य और झात्मा का कोई संबंध नहीं है इस तरह कर्ता कर्म संबंध का भी प्रभाव 
होने से पर द्रव्य का कर्तापन क॑से हो सकता है ? 

आबार्थ---पर द्रव्य भौर प्रात्मा का कुछ भी संबंध नहीं हैततव कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता 
है ? ऐसा होने पर कर्तापन भी क्यों होगा ? ॥२०१॥॥ 


४१२ समयसार 


ववहारभासिएण उ परदव्व॑ मम भणंति ३8329: । 
जाण॑ति शिच्छयेण उ ण॒ य मह परमाशुमिच्चमवि किचि ॥३२४॥ 
जह कोवि ए्रो जंपह अह्य' गामविसयणयररद्र । 
ण॒ य होंति तस्स ताणि उ भणइ य मोहेण सो अपा ॥३२४॥ 
'एमेव मिच्छृदिट्टी शाणी णिस्सेंसयं हवह एसो। 
“जो परेदव्वं मम इदि जाणंतों शपयं कुणइ ॥३२६॥ 
तहा ण मैत्ति णिच्चा दोहन वि एयाण कत्तविवसायं । 
परदंव्वे जाणंतों जाशिज्जो दिद्विरहियाणं ॥३२७॥ (चतुष्कम) 
व्यवह्ारमाषितेन तु परद्र॒व्य॑ मम भरणत्यविदितार्थाः । 
जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ ॥३२४॥ 
यथा को5पि नरो जल्पति अस्माक॑ ग्रामविषयनगरराष्ट्रं । 
न च भवंति तस्प तानि तु भंणति च मोहेन स आत्मा ॥३२५॥ 


व्यवहारभा षितेन व्यवह्ारनयेन । जाशंति खिच्छयेण दुण य हद परमाणुमित्त मम किंचि तिश्चयेन पुनर्जा- 

नंति। कि ? न चेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । जह कोबिशणरो जंपदि अक्षारं गामविसयपुररटर्द् यथा नाम 
स्फुटमहों वा कश्चित्युद्षो जल्पति। कि जल्पति ? वृत्यावृतों ग्राम:, देशाभिधानों विषय:, नगराभिधान पुरं, देशैकदेशसंज् 
, राष्ट्रमस्माकमिति। शु य्‌ हुंति ताणि तस्स दु भणदि य मोहेश सो अप्पा न तर तानि तस्य भवंति राजकीय- . 
नगरादीनि तथाप्यसी मोहेन बते मदीयं ग्रामादिकमिति दुष्टांत: | प्रथ दाष्टीत:--एवं पूर्वोक्तदृष्टतिन ज्ञानी व्यवहारमूढो 

भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं भणाति तदा मिथ्यात्व॑ प्राप्त:सन्‌ मिथ्यादुष्टिभवति निस्संशयं निश्चित । संदेहो न कर्तंव्यः 

भ्रागे जो व्यवहारतय के वचन से यह कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है, ऐसे व्यवहार को ही निश्चय 

स्वरूप मान लेते हैं, वे श्रज्ञान से मानते हैं, उसे हृष्टांत द्वारा कहते हैं;।--[अविदितार्था:] जिन्होंने पदार्थ 

का स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष [व्यवद्यारभाषितेन] व्यवहार के कहे हुए वचनों को लेकर [भरजंति] 

कहते हैं कि [परद्रज्य॑ मम तु] पर द्रव्य मेरा है [तु] भर जो [निरचयेन] निश्चयकर [जानंति] 

पदार्थों का स्वरूप जानते हैं वे कहते हैं कि [परमाणुम्रपि] परमाणु मात्र भी [किंचित मम न च] 

कोई मेरा नहीं है । व्यवहार का कहना ऐसा है कि [या] जंसे [कोपि] कोई [नर।] पुरुष [जल्पति] 

कहे के [अस्माक| हमारा [ग्रामविषयनगरराष्ट्रं] ग्राम है देश है नगर है भौर मेरे राजा का देश है वहां 

निदचय से विचारा जाय तो [तानि तु] वे ग्राम ध्ादिक [तस्थ] उसके [न च भ्ृंति] नहीं हैं [स 

आत्मा] वह भात्मा [मोहेन च भशति] मोह से मेरा, मेरा ऐसा कहता है। [एममेब] इसी तरह 
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एबमेव मिथ्यास्श्टिर्श्ञानी निस्संशय भवत्येषः | | 

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति॥ ३२६ ॥ 

तस्मानन मम हति ज्ञात्वा दयेषामप्येतेषां कत्‌ व्यवसाय । 

परद्रव्ये जानन्‌ जानीयादू दृष्टिरद्दितानां ॥ ३२७ ॥ 

अज्ञानिन एवं व्यवहारविमूढा परद्रव्य॑ ममेदमिति पश्यंति। ज्लानिनस्तु निश्चयग्रति- 

बृद्बाः परद्रब्यकशणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति | ततो यथात्र लोके कश्िद्‌ व्यवहारविमूढः 
परकी यग्रामबासी ममाय॑ ग्राम हति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टि:। तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यवद्यार- 
विमूढों भृत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पर्येत्‌ तदा सो5पि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं इुर्वाणों मिथ्या- 
दृश्टिरेव स्यात्‌ । अतस्तत्ल॑ जानन पुरुषः सवंमेव परद्रव्यं न ममेति ज्लात्ता लोकअमणानां इयेषा- 
मपि यो5यं परद्रव्ये कत व्यवसायः स तेषां सम्यमस्दर्शनरदितत्वादेव भवति इति सुनिश्चित 
जानीयात्‌ ॥ ३२४।३२५।३२६।३२७॥ 


इति । तक्षा इत्यादि | तक्का तस्मात्‌ परकीयग्रामादिदृष्टांतेन स्वानुभूलिभावनाक्युत: सन्‌ योध्सौ परद्रव्यं व्यवहारेणा: 


[यः] जो ज्ञानो [जानन] परद्वव्य को परद्रव्य जानता हुआ [परद्रब्यं मम्र इति] परद्रव्य मेरा है ऐसा 
[आत्मानं करोति] अपने को परद्रव्यमय करता है [एपः] वह [निःसंशय] निःसंदेह [मिथ्यादृष्ट 
भवति] मिथ्यादृष्टि होता है। [वस्मात्‌| इसलिये ज्ञानी [न मम इति झ्लात्वा] परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा 
जानकर [परद्रब्ये] परद्वव्य में [एतेषां दयेषामपि] इन लोकिकजन तथा मुनियों के [कत्‌ व्यवसाय] 
कर्तापन के व्यापार को [जानन्‌ | जारता हुआ एंसा जानीयाव] जानता हैकि ये [(दिष्टिरहितानां] 
सम्यग्दर्शन से रहित हैं । 

टीका---जो व्यवहार में ही विमृढ़ हैं वे ही भ्रज्ञानी हैं, वे ही परद्रव्य मेरा है ऐसा देखते हैं 
(कहते हैं) | जो ज्ञानी हैं वे निश्चय से प्रतिदुद्ध हो गये हैं वे करिएकामात्र भी पुदुगलद्रब्य को यह मेरा 
है ऐसा नहीं देखते । इसलिए जैसे इस लोक में कोई व्यवहार में मृढ दूसरे के ग्राम में रहने वाला कहे 
कि 'यह मेरा ग्राम है' ऐसे देखता हुआ मिथ्यादृष्टे कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से 
व्यवहार में विय्ृढ होकर 'यह परद्रव्य मेरा है ऐसे देखे तो उस समय वह भी परद्वव्य को अभ्पना करता 
हुआ मिध्याहृष्टि ही होता है। इसलिए जो तत्त्व को जानने वाला पुरुष है वह 'सभी परद्रव्य मेरा नहीं है 
ऐसा जानकर लौकिकजन ओर श्रमराजन इन दोनों के जो परद्रव्य में कर्तापन का निश्चय है सो उनके 
सम्यग्दर्शन के न होने से ही है, ऐसा निश्चित जानता है । 

मावार्थ--शानी होकर भी यदि व्यवहारमोही हो, तो लोकिकजन हो या मुनिजन, दोनों के 
ही कर्तापन झ्राता है तब मिच्याहृष्टि होता है ज्ञानी इस प्रकार जानता है ॥३२४।३२५।३२६।३२७॥॥ 


४१४ समयसार 


एकस्प वस्तुन इह्ान्यतरेश सादे संबंध एव सकलो5पि यतो निषिद्ध! । 

तत्कत कर्मंघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकत घुनयश्च जनाअ तस्व' || २०१ ॥ 
ये तु स्वभावनियमं॑ कलयंति नेममबानमग्नमहसो बत ते बराकाः । 

कुबंति कम॑ तत एवं हि भावकर्म कर्ता स्त्रय॑ भवति चेतन एवं नान्‍्यः॥ २०२॥ 


त्मोयं करोति स मिथ्यादृष्टिमेंवतीति भणित पूर्व । तस्मात्कारणाज्शायते दुद्द| एदाश कच्तिववसाओं | १रा्ये 
तयोः पूर्वोक्त लौ किक जैनयो:---भात्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन रूपेण यो5सौ परद्रव्यविषये कतृ त्वव्यवसाय: । कि हत्या ? पूर्व 
ख ममेति णच्चा तिथिकारस्वपरपरिच्छित्तिशानेत परद्रव्यं मम संबंधि न भवति इति श्ात्वा ? जाशतो जाशिज्जो 
दिद्विरहिदाशं हम लोकिकर्जेलयो: परद्रव्ये कतृ त्वव्यवसायं--भन्य: को5पि तृतीयतटस्थ: पुरुषो जानन्‌ सन्‌ जानीयातृ। 
स कयंमूत जानीयात्‌ ? बीत रागसम्यक्त्वसंज्ञा या सु निश्चयदृ ष्टिस्तद्र हितानां व्यवसायों यमिति । ज्ञानी भूस्वा भ्यवहारिण 
परद्रब्यमात्मीयं वदन्‌ सन्‌ कथमज्ञानी भवतीति चेत्‌ ? व्यवहारों हि म्लेछानां म्ले्छमा्षेव प्राथमिकजनसंबोधनार्थ काल 
एवानुसेब्य: । प्राथमिकजनप्रतिबोधनकालं विहाय कतकफलवदात्मशुद्धिकारकात्‌ शुद्धनयाच्ज्युतो भूरवा यदि परद्रव्य- 
मात्मीयं करोति तदा मिथ्यादृष्टिमंवति । कि ले विशेषः--लोकानां मते विष्ण: करोतीति यदुकत पूर्व तललोकव्यवहारा- 
पेक्षया भरित | न चानादिभूतस्य देवमनुष्यादिभुतलोकस्य विष्णुर्वा इह्मा वा महेदवरो दा को४पि कर्तास्ति | कथमिलि 
चेतू, सर्वोष्पि लोकस्तावदेकेंद्रियादिजीव मृ तस्तिष्ठति । तेषां च जीवानां निश्चयनयेन विष्एपर्यायेश ब्रह्मपर्यायेण महेश्वर- 
पर्यायेश जिनपर्यायेरा ल परिणमनशक्तिरस्ति तेन काररोेनात्मैव विष्ण॒:, प्रात्मेब ब्रह्मा, झ्ात्मेव महेष्वर:, भातमैष 
जिन: । तदपि कथमिति चेतू, को5पि जीव: पूर्व मनुष्यभवे जिनरूपं गृहीत्वा भोगाकांकानिदानबंधेस पापानृबंधि पुण्य 
हृत्वा स्वर्ग समुत्यक्य तस्मादागत्य मनृष्यभवे त्रिशंडाधिपतिरद्ध चक्रवर्ती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा न चापर: कोईपि लोकस्य 
कर्ता विष्शरस्ति इति | तथा चापर: को5पि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रत्नत्रयाराधनया पापानुबंधि परुष्योपाजंनं इृत्वा 


झब इसी अ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--एकस्य इत्यादि । अर्थ---इस जगत में एक वस्तु 
का प्न्‍्य यस्तु के साथ सभी संबंध निषेधा गया है इसलिए जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति 
ही नहीं है इस कारण लोकिकजन तथा मुनिजन वस्तु का यथार्थ स्वरूप ऐसे ही देखो कि कोई पदार्थ 
का कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका श्रकर्ता ही श्रद्धा में लाओ । भ्रागे कहते हैं कि जो पुरुष ऐसा वस्तु 
स्वभाव का नियम नहीं जानते वे भ्रज्ञानी हुए कर्म को करते हैं, वे भाव कम के कर्ता होते हैं ॥२०१॥ 
इस प्रकार अपने भाव कम का कर्ता भ्रज्ञान से चेतन ही है उसकी सूचनिका का काव्य कहते 
हैं--ये तु इत्यादि । अर्थु--प्राचाये खेद पूर्वक कहते हैं, कि जो पुरुष वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं 
जानते झ्लोर जिनका पुरुषार्थ रूप तेज भअज्ञान में डूब गया है वे दीन होकर कर्मों को करते हैं। भ्रत: भाव 
कर्म का कर्ता झाप चेतन ही है। भनन्‍्य नहीं है। ह 
भावार्थ---जो भज्ञानी मिथ्यादृष्टि है वह वस्तु के स्वरूप का नियम जानता नहीं है, भौर परः 
द्य का कर्ता बनता है, तब झाप अज्ञान रूप परिणमता है इसलिये भ्रपने भाव कर्म का कर्ता भज्ञानी ही 
है, पन्य नहीं है ॥॥२०२॥। 
१- 'मनाः स्वत? इत्यापिं पाठ: । 


स्वेविद्ुद्शशानाधिकार ४१४ 


मिच्छत्तं जह पयडी मिच्छाइड्दी करेह भ्रपाण। 
तहा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ ३२८॥ 
अहवा एसो जीवो पुस्गलद॒ब्वस्स कुणह मिच्छत्तं । 
तहा पुग्गलदब्ब॑ मिच्छाइट्री ण पुण जीवो॥ ३२६ ॥ 
अह जीवो पयडी तह पुग्गलद॒ब्बं कुणंति मिच्छत्तं । 
तहा दोहिं कदं त॑ दोरिणवि भुज्जन्ति तस्स फलं ॥ ३३० ॥ 
अह ण पयडी ण जीवो पुग्गलदब्बं करेदि मिच्छत्तं । 
तहाा पुर्गलद॒व्व॑ मिच्छत्तं तं तु ण॒ हु मिच्छा ॥ ३३१ ॥ (चतुष्कम) 
मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिमिथ्यादृष्टि करोत्यात्मानं । 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिनंनु कारका ग्राप्ता ॥ ३२८ ॥ 
अथबवेष जीवः पृद्टलद्रन्यस्य करोति मिथ्यात्वं । 
तस्मात्पुद्टलद्॒ब्यं मिथ्यादृष्टिन पुनर्जीबः ॥३२६॥ 
खिद्यानुवादसंज्ञ दशमपूर्व पटित्वा चारित्रमोहोदयेन तपर्चरणच्युतो भूर्वा हुण्शवसपिशीकालप्रभावेरा विध्याबलेन लोक- 
स्याहूं कर्तेत्यादि चमत्का रमुत्पाद्य मूढजनानां विस्मयं कृत्वा महेश्वरो भवति न सर्वावसपिणीषु । सा च॒ हुण्डावसपिणशी 
संख्यातीतोत्सपिण्यवसपिशीषु गतासु समृपयाति । तथा चोक्त॑--संखातीदवसप्पिशि गयासु हुण्डावसप्पिणी एड । परस- / 
मयहं उप्सत्ती ताहू जिएवर एवं पमणेह ॥ १।॥ ने चान्यः को5पि जगत्कर्त्ता महेश्वराभिधात: पुरुषविष्ेषो5स्ति इति। 
तंथा चापरः को5पि पुरुषों विशिष्टतपश्चरणं कृत्वा पश्चात्तप:प्रभावेण स्त्रीविषयनिभित्तं चतुर्मूखो भवति तस्य ब्रह्मा 


संशा। न चान्य: को5पि जगत: कर्ता व्यापकैकरूपो ब्रह्माभिधानो:स्ति। तथैवापर: को5पि दर्शनविशुद्धिबिनयसंपन्नते 
त्यादि षोडशमावनां कृत्वा वेवेंद्रादिविनिभितपंचमहाकल्यारपूजागोग्यं तीर्थकरपुष्यं समुपाज्य॑ जिनेश्वरामिधानो वीतराग- 


आगे इस कथन को ग्रुक्ति से पुष्ट करते हैं;---जीव के जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका निश्चय 
से कर्ता कौन होता है ? [यदि] यदि [मिथ्यात््र॑ प्रकृतिः] मिथ्यात्वनामा मोह कर्म की प्रकृति 
[आत्मान] प्रात्मा को [मिथ्यादर्टि] मिथ्यादृष्टि [क्रोति] करती है ऐसा माना जाय [तस्मात्‌ नजु] 
तो सांख्यमती से कहते हैं कि भ्रहो सांख्यमती वि प्रकृति: अचेतना] तेरे मत में प्रकृति तो भ्रचेतन है 
वह [कारका प्राप्ता] अ्रचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली ठहरी, ऐसा बनता नहीं । 
[अथवा] अथवा ऐसा मानिये कि [एवं जीवः] वह जीव [पुद्टलद्॒व्यस्य मिथ्यात्व॑] ही पुदुगल द्रव्य के 
मिथ्यात्व को [करोति] करता है [तस्माद्‌_] तो ऐसा मानने से [पुद्वलद्रव्यं मिथ्याच्ष्टिः] पुद्गल द्रव्य 
मिथ्याहृष्टि सिद्ध हुआ [न पुनः जीबः] जीव मिध्याहृष्टि नहीं ठहरा; ऐसा भी नहीं बन सकता । [अ्रथ] 
प्थवा ऐसा माना जाय कि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव भोर प्रकृति ये दोनों [पुद्नलद्रब्यं] पुदुगल द्रव्य 








दें १६ समयसार 


अथ जीव: प्रकृतिस्तथा पृह्वलद्रज्यं कुरुते मिथ्यात्व॑ । 

तस्मावृद्दाम्यां कृत तद द्वावषि भंजाते तस्थ फुल ॥३३०॥ 

अथ न प्रकृतिन जीवः पुह्लद्॒ब्यं करोति मिथ्यात्व॑ । 
तस्मास्पुडडलद्॒ब्यं मिथ्यात्वं ततत न खलु मिथ्या ॥३३१॥ (चतुष्ं) 


जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकेतिकायंत्वे5चेतनत्वानुषंगात्‌ । 
स्वस्येव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्नलद्॒व्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाले 


सबंज्ञो मवतीति वस्तुस्वरूप ज्ञातय्यं । एवं यद्येकांतेन कर्ता भवति तदा मोक्षाभाव इति विधष्णदृष्टातेन गाथात्रयेरा पूर्वपक्षं 
कृत्वा गायाचतुप्टयेन परिहारध्याख्यानमिति प्रथमस्थले सूत्रसप्तक गत ॥ र२४ ३२५॥ ३२६। ३२७॥ भ्रथ यद्यपि 
शुद्धनयेन शुद्धव॒द्धे कस्व भावत्वात्‌ कर्मणाम्कर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनयेन रागादिभावकर्मंणां स एवं कर्ता न व पुदूगल इत्या- 
ह्याति । प्रथगायापंचकेन प्रत्येक गाथापूर्वा्ेन साख्यमतानूस।रिशिष्यं प्रति पूव पक्ष उत्तराद्वेंत परिहार इति शासव्य:--- 
मिच्छवा जदि पयडी मिच्छादिद्वी करेदि अप्पाखं द्रव्यमिष्यात्वप्रकृति: कर्ता यद्यात्मातं स्वयमपरिशामिन 
ह॒ठन्मिध्यादुध्ट, करोति तझ्ा अ्रचेदणादे पयडी खु[यु कारगो पत्तों तस्मात्कारण।दचेतना तु या द्रब्यमिथ्या- 


त्वप्रकृति: सा तब मते नन्‍्वहों भावभिथ्यार्वस्य कर्षी प्राप्ता जीवश्चकातेनाकर्ता प्राप्त । ततश्च कर्मंबंधाभाव' करमंबंधा- 
भावे संसाराभाव: । स च प्रत्यक्षविरोध: । 


सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिट्टी करेदि अप्पाणं । 
तह्या अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ 


सम्पक्त्व॑ यदि प्रकृति: सम्य्दुष्टि करोत्यात्मानं | तस्मादचेतना ते प्रकृतिनंत्‌ कारक: प्राप्त:॥ प्रस्मत्ता 
जदि पयडी सम्मादिद्टी करेदि अप्पाण सम्पक्‍त्वप्रकृति: कर्त्री यद्यात्मानं स्ववमपरिणामिनं सम्यन्दृष्टि करोति 
तक्षा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पक्तों तस्मात्तारणात्‌ प्रचेतना प्रकृति: दे तब मते नन्‍्बहों कर्जी प्राप्ता 


के [मिथ्यात्बं] मिथ्यात्व को [कुरुते] करते हैं [ तस्मात्‌ ] तो [द्वाभ्यां कृत] दोनों से किया गया 
[तस्य फूलं] उसका फल [द्वावपि झुझाते] दोनों ही भोगें, सो यह भी नहीं बनता। [अथ] प्रथवा 
ऐसा मानिये कि [पुद्टलद्रव्यं मिथ्यात्व॑] पुदुगलद्बब्य नामा मिथ्यात्व को [न ग्रकृतिः न जीवः छुरुते] 
न तो प्रकृति करती है श्रोर न जीव करता है (विस्माद] त्तो भी [पुद्दलद्रव्यं मिथ्यात्व॑ ] पुद्गलद्रव्य ही 
भिथ्यात्व हुआ [तच्च] सो ऐसा मानना [खलु] कया [मिथ्या न] भूठ नहीं हैं ? इसलिये यह सिद्ध होता 
है कि मिथ्यात्वनामा भावकर्म का कर्ता अज्ञानी जीव हैं परन्तु इसके निमित्त से पुदुगलद्वव्य में मिथ्यात्व- 
कर्म की शक्ष्ति उत्पन्न होती है । 


टीका---मिथ्यात्व श्रादिभाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यदि उसको भ्चेतन प्रकृति का कार्य 
माना जाय, तो उस शआआवकर्म को भो प्रचेतनपने का प्रसंग भ्रा जायगा। मिथ्यात्व श्रादि भावकर्म का 
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पुवृगलद्रब्यस्य चेतनानुपंगांत्‌ । न च जीवरच प्रकृतिश्र भिथ्यत्वादिमावकर्मणो दो कर्तारो जीव- 
बदचेतनाया: प्रदृतेरपि तत्फलमोगानुषंगात्‌। न च जीवश्च ग्ररृतिश्य मिथ्यात्वादिभावकर्मथो 
द्रौवध्यकर्तारी, स्वमावत एवं पृदंगलद्रब्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषंगात्‌। ततो जीवः कर्ता स्वस्य 
कर्म कार्यमिति सिद्ध ॥३२८।३२६।३३०।३३१॥ 

कार्यस्वादकृतं न कर्म नच तज्जीवप्रकृत्पोढ यो - 

रकज्षाया:प्ररृतेः स्वकायफलश्रुक्मावा लुपंगार्कृतिः' । 

नेकस्याः प्रकृतेरचित्नलसनाज्जीबो 5स्य कर्ता ततो 

जीवस्येब च कर्म तचिदलुगं ज्ञाता नयत्युदृगलः ।२०३॥ 


जीवश्थैकांतेन सम्यवत्वप रिणामस्याकर्तेति ततश्च वेदकसम्यक्स्वाभावों, वेदकसम्यक्त्वाभावे क्षायिकसम्यक्वाभाव: शतर्य 


कर्ता जीव भ्पने आप ही है । यदि जीव के पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व आदिक भावकर्म माने जाय॑ तो भावकर्म 
चेतन होने से पुद्गलद्रव्य के भी चेतनपने का प्रसंग भ्रा जायगा। जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्व 
आदिक भावकर्म के कर्ता नहीं हैं क्योंकि प्रकृति श्रचेतन है, उसको भी जीव की तरह उसके फल भोगने 
का प्रसंग भरा जायगा । ये दोनों प्रकर्ता भी नहीं हैं क्योंकि पुद्गलद्बव्य के श्रपने स्वभाव से ही मिथ्यात्व 
भ्रादि भाव का प्रसंग आता है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व आदि भावकर्म का कर्ता जीव है 
और भावकर्म अ्रपना कार्य है । 
भावार्थ---भावकर्म का कर्ता जीव ही सिद्ध किया है। यहां ऐसा जानना कि परमार्थ से भ्रनन्‍्य 
द्रव्य भ्रन्यद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है। इसलिये जो चेतन के भाव हैं उनका चेतन ही कर्ता होता है | 
इस जीव के ग्रज्ञान से मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं हैं। शुद्धनय से उनको 
चिदाभास भी कहते हैं । इसलिये चेतनकर्म का कर्ता चेतन ही होना परमार्थ है। वहां प्रमेददृष्टि में तो 
शुद्ध चेतनमात्र जीव है, परन्तु कम के निमिल से जब परिणमन करता है तब उन परिणामों से युक्त 
होता है। उस समय परिणाम-परिणामी की भेदर्ृष्टि में भ्रपने भ्शानभाव परिणामों का कर्ता जीव ही है; 
प्रौर प्रमेद दृष्टि में तो कर्ता कमंभाव ही नहीं हैं, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तु है। इस तरह यथा 
समभना कि चेतनकम का कर्ता चेतन ही है ।३र८।शरशा३३०ा३३१॥.. 9 
श्रब इस भर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--कार्यत्वा इत्यादि । आर्श---कर्म है वह काय॑ है 
इसलिये बिना किया नहीं होता । वह कर्म जीव झौर प्रकृति इन दोनों का किया हुझा नहीं है क्योंकि 
प्रकृति तो जड़ है उसको अपने २ कार्य के फल भोगने का प्रसंग भाता है। तथा एक प्रकृति का ही कार्य 
नहीं है क्योंकि प्रकृति तो प्रवेतन है भौर भावकर्म चेतन है इसलिये इस भावकर्म का कर्ता जीव ही है यह 
जीव का ही कर्म है, क्योंकि चेतन से भ्रन्वयरूप है चेतन का परिणाम है, भौर पुदूगल ज्ञाता नहीं है 
इसलिये भावकर्म पुदूगल का नहीं है । 
___ £. 'रमाध्यास्मतरंगिणीमन्ये तु भावनुषंगाकृतिः” श्ति पाठः । 


४९८ समयसार 


कमेंव प्रवितर्र्य कतू हतकेः छिप्त्वात्मनः कद तां 
कर्तात्मैष कथं चिद्त्यचलिता केरिचछू तिः कोपिता । 
तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्पाद्दादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥२०४॥ 





मोक्षामाव: । स च॒ प्रत्यक्षविरोध प्रागमविरोधदच । भत्राह शिष्य:-- प्रकृतिस्तावत्कमं विशेष: स च सम्यक्त्वमिध्यात्वतदू- 
भयरूपस्य त्रिविधदर्शनमोहस्य सम्यक्त्वाख्य: प्रथमधविकल्प: स व्‌ कमंविशेषः कर्थ सम्यकत्य॑ भवति ? । सम्यवत्वं तु निवि- 
कारसदानंदेकलक्षणपरमात्मतत्त्वादिश्रद्धानवू्पो मोक्षबीजहेतुभव्यजीवपरिणाम इति । परिहारमाह--सम्यक्त्वप्रकृतिस्तु 
कर्म विशेषो भवति तथापि यथा निविषीकृतं वि्ध मरणं न करोति तथा शुद्धात्माभिमुखपरिणामेन मंत्रस्थानीयविशुद्धि- 
विशेषमात्रेण विनाशितमिथ्यात्वशक्ति: सन्‌ क्षायोपशमिकादिलब्धिपंचकज नितप्रथमौपशमिकसम्यक्त्वानंत रोत्पन्नवेदकस म्य- 
क्स्वस्वभाव॑ तत्त्वाथ॑श्रद्धानरू्पं जीवपरिशाम ते हंंति तेन कारणेनोपचारेर सम्यक्त्वहेतुत्वात्कमं विशेषो5पि सम्यवत्य॑ं 
भण्यते स च तीर्थंकरनामकमंवत्‌ परंपरया मुक्तिकारणं भवतीति नास्ति विरोध:। झहवा एसो जीवो पृग्गलदव्वस्स 
कुशदि मिच्छय पभवा पूर्वदृषणभयादेष प्रत्यक्षीभूतो जीव: , द्रव्यकर्म रूपस्य पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धात्मतत्त्वादिष विपरीता- 
मभिनिवेशजनक भावमिध्यात्वं करोति, न पुनः स्वयं भावमिध्यात्वरूपेरा परिणमति इति मतं तह्ा पुर्गलद॒व्ब॑ मिच्छा- 
दिल्ली ण पूण जीवो तहरेंकांतेन पुद्गलद्रब्यं मिध्यादुष्टिनं पुनर्जीव: । कर्मबंध: तस्येव, संसारो5पि तस्वैब, नच 


जीवस्य । स॒ च प्रत्यक्षविरोध इति | झह् जीवो पयडी विय पृम्गलदव्व॑ कुशंति मिच्छ॑ प्रथ पू्वदृषरा/भयाज्जीव: 
प्रकृतिरपि पुद्गलद्रव्यं कमंतापन्‍न भावमिथ्यात्वं कुरुत इति मत तह्ा दोबि कृदसं तस्मात्कारणाज्जीवपुद्गल/भ्यामु- 
वादानका रखमूताम्पां छृत॑ तन्मिथ्यात्वं । दुण्णिवि मुंजंति तस्स फल॑ तहिं द्वी जीवपुद्गलौ तस्थ फल मुंजाते ततश्चा- 
चैतनाया: प्रकृतेरपि भोकतृत्व॑ प्राप्त स न्प्रत्यक्षबिरोध इति । अह् ण॒ पयडी ण॒ जीवो पुग्गलदब्बं करेदि मिच्छ् 


भावार्श---चेतनकरमम चेतन के ही हो सकता है; पुदूगल के चेतन कर्म कैसे होगा !॥२०३॥ 

 श्रागे जो कोई भावकमं का भी कर्ता कर्म को ही मानते है उनको समझाने के लिये स्याद्वाद से 
वसुतु की मर्यादा कहते हैं उसकी सूचना का काव्य यह है--क्मेंव इत्यादि | झर्थ---कोई भ्रात्मघातक 
(सर्वेथा एकान्तवादी) कर्म को ही कर्ता विचार कर और आात्मा के कह त्व को उड़ाकर 'यह प्रात्मा 
कर्थंचित्‌ करता है' ऐसी कहने वाली जिन-भगवान की निर्वाध श्रुतरूप वाणी को कुपित करते हैं-- 
विराधना करते हैं। ऐसे आत्मघातकों की बुद्धि तीत्र मोह से म्ुदित हो गई है। उनके ज्ञान की संघुद्धि 
के लिए स्याद्गाद से निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जाती है । 

भावार्थ--कोई वादी सर्वथा एकांत से कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और श्रात्मा को 
अकर्ता कहते हैं, वे आत्मा के स्वरूप के घातक हैं। जिनवारी स्याद्वाद द्वारा वस्तु को निर्बाघ कहती 
है। वह वाणी शप्रात्मा को कथंचित्‌ कर्ता कहती है सो उन सर्वंथा एकांतियों पर वाणी का कोप है । 
उनकी बुद्धि मिथ्यात्व से ढक रही है। उनके मिथ्यात्व के दूर करने को भाचार्य कहते हैं कि स्याद्वाद से 
जैसी वस्तु को सिद्धि होती है वैसे कहते हैं ।२०४॥ 0 9 
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कम्मेहि दु अरणाणी किज्जह णाणी तहेव कम्मेहिं। 
कम्मे्ि सुवाविज्जह जग्गाविज्जड तहेब कम्मेहि ॥३३२॥ 
कम्मेहिं सुहाविज्जह दुक्‍्खाविज्जह तहेव कम्मेहिं । 

कम्मेहिं य मिच्छत्तं णिज्जह णिज्जह असंजम चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहि भमाडिज्जइ उड्ठमहो चांवि तिरियलोय॑ य । 

कम्मेहिं चेव किज्जह सुहासुहं जित्तियं किचि ॥३३४॥ 
जह्या कम्मं कुब्वह कम्मं देई हरत्ति ज॑ किचि । 

तह्या 3 सब्वजीवा अ्रकारया हुँति आवराणा ॥३३५॥ 


पभ्रथ मं न प्रकृति: करोति न वे जीव एवं एकांतेन । कि ? पुदुगलद्रब्यं कर्मतापन्‍्नं । कथंभूतं । ने करोति ? मिथ्यात्वं 
भावभिध्यात्वरुप। तक्ा पुम्गलद॒व्य॑ मिच्छ्॑ तं तु ण हु मिच्छा तहि यहुक्त पृव॑ंसृत्र झहवा एसो जीवो पुम्गल- 
दब्बस्स छुणदि मिच्छु्त तदचनं तु पुनः हु स्फुटं । कि सिथ्या न भवति ? प्रपि तु भवत्येव । कि श्र यद्यपि शुद्धनिश्चयेन 
शुद्धोजीवस्तथापि पर्यायाथिकनयेन वर्थवित्परिणामित्वे सत्यनादिकमदियवशाद्रागाद्ुपाधिपरिणयामं गृह्नाति स्फटिकवत्‌। 
यदि पुनरेकातेनापरिणामी भवति तदोपाधिपरिणामों न धढते । जपापुष्पोपाधिपरिणमनदाबतो सत्यां स्फटिके जपापुष्पमु- 
पाधि जनयति त च्‌ काष्ठादौ । कस्मादिति चेतू, तदुपाधिपरिणशमनशक्त्यभावात्‌ इति। एवं यदि द्रब्यमिध्यात्वप्रकृति: कर्ी 
एकांसेन यदि भावमिध्यात्वं करोति तदा जीवो भावमिध्यात्वस्य कर्ता न भवति। भावसिध्यात्वाभावे कमंणो बंधाभाव: 
ततदच संसारामाव: स थ॒ प्रत्यक्षविरोध: । इस्यादि ध्याख्यानरूपेण तृतीयरथले गाथापंचकं गत ।।३२८।३२६।३३०॥३ ४ १॥॥ 
झभ ज्ञानाज्ञानसुखदुःलादिकरमे कांतेत कर्मेद करोति न चात्मेति सांश्यमतानुसारिणो बदंति तान्प्रति पुतरपि नयविभारे- 
सात्मम: कर्यचित्कतृ त्वं व्यवस्थापयति--तन्न श्रयोदशगाथासु मध्ये कर्मेबेकातेस कतृ' भवति इति कथनमुश्यत्वेन कम्मेहिं 
दु अएणाणी इत्यादि सूत्रवतुष्टयं । तंत: पर सांख्यमतेप्येबं भरितमास्ते--इति संवाददष्दोनाथ॑ ब्रह्म चर्य स्थापन मुस्यत्वेन 


पृरुसित्यियाहिलासी इत्यादि गायाद्यं॑ | भह्विधास्थापनमुल्यत्वेन जक्षा घादेदि पर॑ श्त्यादि गायाद्यं । प्रकुतेरेव 


[कर्मभिस्तु] जीव कर्मों से [अज्ञानो] भ्रशानी [क्रियते] किया जाता है [तथेषर] उसी प्रकार 
जीव [कर्ममिः] कर्मों से [ज्ञानी] ज्ञानी होता है जीव [कर्ममिः] कर्मों से [स्वाप्यते] सुलाया जाता है 
(वि्धेष] उसी श्रकार जीव [कर्ममिः] कर्मों से ही [जागर्यते] जगाया जाता है [कर्म भिः सुखी क्रियते] 
कर्मों से सुखी किया जाता है [तथैय] उसी प्रकार जीव [कर्ममिः दुःखी क्रियते] कर्मों से दुखी किया जाता है 
[थ] भौर जीव [क्र्ममि: मिथ्यात्वं नीयते] कर्मों से मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है [चेब] तथा 
[असंयमं नीयते] भसंयम को प्राप्त कराया जाता है [कर्ममिः ऊध्य चापि अघः से तियंम्लोक . 
आम्यते] जीव कर्मों से ऊध्वंलोक तथा भ्धोलोक प्ोर तियेग्लोक में अ्रमाया जाता है [शव कर्ममिः ण्ब] 


४२७ समयसार 


पुरिसित्यियाहिलासी इत्थीकम्म॑ च पुरिसमहिलसह । 

एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥ ३३६॥ 

तद्या ण्‌ कोवि जीवो अवंभचारी 3 अ्रह्म उवएसे । 

जह्या कम्मं चेव हि कम्म॑ श्रहिलसह इृदि भणिय॑ं ॥ ३३७ ॥ 
जह्या धाएइ पर परेण धाइज्जए य सा पयडी । 

एएणच्छेण किर भगणह परघायणामित्ति ॥ ३१८॥ 

तहा ण्‌ कोवि जीवो वधायथो अत्थि भ्रह्म उबदेसे । 

जह्मा कम्म॑ चेव हि कम्म॑ घाएदि इदि भणिय॑ ॥ ३३१ ॥ 


कतृ'त्वं न चात्मन इत्येकांतनिराकरणार्थ तस्पैव गाधाचतुष्टयस्येव दूषणोपसंहाररूपेण एवं संखुबदेसं इत्यादि गार्थका 
इति सूत्रपंभकसमुदायेन द्वितीयमंतरस्थलं । तदनंतरं प्रात्मा कर्म न करोति कमंजनितभावांश्व कित्वात्मानं करोतीस्येक- 
गायायां पू्व पक्षों गायात्रयेण परिहार इति समुदायेन झहवा मण्णसि मज़्क इत्यादि सूत्रचतुप्टयं । एवं चतुरंतरा- 
घिकारे स्थलत्रयेण समुदायपातनिका;--कर्म भिरज्ञानी क्रियते जीव एकांतेन तथंव थे ज्ञानी क्रियते कर्म भि: । स्वावं निद्ठां 
नीयते जागरशां सथेवेति प्रथमगाथा गता। कर्मम्रि: सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथेव च कम भि:। कर्मभिए्च मिथ्यात्य नीयते 
तथैवासंयम चैवेकांतेन द्वितीयग।था गता । कम भिर्॑वोध्वाधिर्तिय॑ग्लोक॑ व अ्राग्यते कम भिष्चव क्रियते शभाशभं यदन्यदपि 
किचिदिति तृतीयगाथा गता । यस्मादेवं॑ मरिततः कर्मेब करोति कर्मेंव ददाति कर्मेव हरति यत्किचिरुछुभाशुभं तस्मादेकां- 
तेन सरबे जीबा प्कारका: प्राप्ता, ततर्च कर्माभाव: कर्मामावे संसाराभाव: स॒च॒प्रत्यक्षविरोध:--हृति कर्मेंकांतकतु ट्व- 
दूधरामुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं। करमेंद करोत्येकालेनेति पूर्वोबतमर्थ श्रीकुंदकुंदाजायंदेवा: सांश्यमतसंबाद दर्शयित्वा . 
पुनरपि समर्थयंति । वयं ब्रूमो दवेषेरब न । भवदीयमतेडपि भरितमास्ते पुंवेदारुपं कम कत्‌ स्त्रीवेदकर्माभिलाथं करोति, 
स्जीवेदाशपं कर्म पुंवेदकर्माभिलपत्येकालेन, न च जीव:। एवमान्रार्यपरंपराया: समागता श्रुतिरीवुश्षी । श्रुति: कोषष॑: ? 


नजननान जननी अनान>िनतल्‍नरननओओ- अचल लितणा+++5 चिलल--« «७०» -»- 


झौर कर्मों से ही [यरत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभ क्रियते] जो कुछ शुभ भ्रशुभ है वह किया जाता है । 
[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ कम करोति ] कम ही करता है [ कर्म ददाति ] कर्म हो देता है (यत्‌ किंचित्‌ 
हरति इति ] कर्म ही हरता है जो कुछ करता है वह कर्म ही करता है [ तस्माच ] इसलिये 
[ सर्वजीया; ] सभी जीव [ अझकारफा आपन्ना: भर्॑ति ] प्रकर्ता सिद्ध होते हैं। कर्तो नहीं है। 
[एवा आाचार्यपर॑परागता ईदशी तु श्रतिः] यह भ्ाचायों की परिपाटी से श्राई हुई श्रुति है कि 
[ पुरुषः ] पुद्षवेदकर्म तो [ रप्यमिलापी ] स्त्री का प्रभिलाषी है [च] स्‍ोर [स्त्रीकर्म] ,स्त्रीगेदकर्म 
[पुरुष अभिलषति] पुरुष को चाहता है। [तस्मात्‌] इसलिये [कोपि जीवबः] कोई*ैमी जीव 
[अन्रज्षयारी न] प्ग्रह्मचारी नहीं है [अस्मा्क॑ तु उपदेशे] हमारे उपदेश में तो ऐसा है [यस्‍्माद] 

कि [कर्म चेत्र हि] कम हो [कर्म अभिलपति इति] कम को चाहता है [इति मणितं] ऐसा कहा है। 


सब विशुद्धज्षानाधिकार ४२१ 


एवं संखुवएस जे उ परूविति एरिस समणा । 

तेसिं पयडी कुब्वह अप्पा य अकारया सब्बे ॥ ३४० ॥ 
अहवा मगणसि मज्क॑ भ्र्पा अप्पाणमणणो कुणई। 

एसो मिच्छसहावो तुम्हं एयं मुणंतस्स ॥ ३४१ ॥ 

अप्या शिच्वों अरसंखिज्जपदेसो देसिश्रो 3 सुमयुम्हि । 

ण॒वि सो सक्‍्कह तत्तो हीणो थ्रहिश्यो य काउं जे ॥ ३४२॥ 


प्रागमो मवर्ता साल्यानामिति प्रथमगाथा गता । तथा सति कि दूषणं चेति ? एवं न कोपि जोवोःस्त्यब्रह्मचारी युष्माकमुप- 
देशे कितु यथा शुद्धनिष॒णयेन सर्वे जीवा ब्रह्म चारिणो भवंति तथेकांतेनाशुद्धनिद्येनापि ब्रह्मचारिण एवं यस्मात्पुवेदासूयं 
कर्म स्त्रीवेदार्॒यं कर्माभिलषति न च जीव इत्यूबतं पूंवे स ्॒प्रत्यक्षबिरोध: । इत्यब्रह्मकथनरूपेग गाथाद्वय॑ 
गत॑ । यस्मात्कारणात्‌ परं कमंस्वरूप॑ प्रकृति: कर्त्री हंति १रेश कमरा सा प्रकृतिरपि हम्यते न च जीव. । एतेनार्थेन 
किल जेनमते परघातनामकर्मेति भण्यते । परं कितु जेनमते जीबी हिंसाभावेन परिणमति परघातनाम सहुकारिकाररां 
भवति इति नास्ति विरोध इति प्रथमगाथा गता | तस्मात्कि दूषरां ? शुद्धपारिसामिकपरमभावग्रा हकेण शुद्धद्रव्या थिकनयेन 
तावदपरिणामी हिंसापरिणामरहितों जीबो जेनागमे कथित:, बथं ? इति चेत, सब्बे सुद्रा हु सुद्ृणया ड्ति 


बचचनात्‌, व्यवहारेश तु परिणामीति । भवदोयमते पुनर्येथा शुद्धनयेन चाशुद्धनयेनाप्युषधातको हिंसक: को5उपि नाहिति । 
कस्मात्‌ ? इति बेत्‌, यस्मादेकांतेन कर्म चंव हि स्फुटमन्यत्‌ कम हंंति, न चात्मेति पूव॑सत्रे भरिततमिति । एवं हिसाविचार- 
मुख्यत्वेन गायाद्यं गतं । एवं संखुबदेसं जे दु परूविंति एरिसंसमणशा एवं पूर्वोक्त सास्योपदेशमीदृशमेकातरूप॑ ये 
केचन परमागमोबर्स मयविभागमजानंतः सम्रशा अ्रमणाभासा: द्रव्यलिगिन: प्ररूपयंति कथयति। तेसि पयडी 


कुब्वदि अप्पाय अकारया सब्वे ऐेषां मतेनकांतेन प्रकृति: करत्नी भवरति। प्रास्मानप्न पुनरकारका: सर्वे। 


[यस्मात्‌] जिस कारण [पर] दूसरे को [हंति] मारता है [च] भर [परेश हन्यते] परके द्वारा मारा 
जाता है [सा प्रकृतिः] वह प्रकृति ही है [एतेन अर्थन मण्यते] इसी श्र्थ को लेकर कहते है कि 
[परघात नाम इति] यह परघात नामा प्रकृति है [तरमात्‌] इसलिये [अस्मार्क उपदेश] हमारे उपदेक्ष 
में [कोपि जीवः] कोई भो जीव [उपघातको नारित] उपधात करने वाला नहीं है [यस्मात्‌| क्योंकि 
[कर्म सेव हि]-करमं ही [कर्म हंतीति मणितं] कर्म को घातता है ऐसा कहा है [एवं तु] इस तरह 
ये भ्रमणाः] जो कोई यति [ईदर्श सांख्योपदेंशं प्ररूपयंति] ऐसा सांख्यमत का उपदेश निरूपण करते 
हैं. (द्रषां] उनके मत में [प्रकृतिः] प्रकृति ही [करोति] करती है [च सर्वे आत्मान:] प्रौर प्रात्मा सब 
[भकारका:] प्रकारक ही हैं ऐसा हुआ | [अथवा] झाचाये कहते हैं जो, झ्ात्मा के कर्तापने का पक्ष साधने को 
[मल्यसे] तू ऐसा मानेगा कि [मम आत्मा] मेरा प्रात्मा [आत्मनः] भपने [आत्मानं] प्रात्मा को 
[किरोति] करता है, ऐसा कर्तापन का पक्ष मानो तो [तज्जानतः] ऐसे जानने का [तर्बेब] तेरा [एय:] 


श्र समयसार 


जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाणु लोगमित्त खु। 

तत्तो सो कि हीणो अ्रहिश्रो व कहं कुणइ दब्वं ॥ ३४३॥ 

अह जाणओ 3 भावों णाणसहावेण अत्यिहृत्ति मयं । 

तह्या णवि अप्या अपयं तु सयमप्पणों कुणइ ॥३४४॥ (जयोदशक्क) 


कर्ममिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तयेव कर्ममिः । 
कर्ममिः स्वाप्यते जागयंते तथेब कर्ममिः ॥ ३३२॥ 


ततश्च कतू त्वाभावे कर्माभावः कर्मामावे संसाराभाव: । ततो मोक्षप्रसग: । स॒च॑र॒प्रत्यक्षबिरोध हृति । 
जेनमते पुनः परस्परसपिक्षनिश्वयव्यवहारनयद्येन सर्व घटत इति नास्ति दोष: । एवं साख्यमतसंवाद॑ 


दर्शयित्वा जीवस्थेकातेनाकत्‌ त्वदूषणद्वारेणश सूत्रपंचक गतं। अहवा मण्णसि मज्मं अ्रप्पा अप्पाणम- 
प्पणो कुणदि हे साख्य ! अ्रथवा मन्यसे त्व पूर्वोक्ताक॒तृ त्वदूषणभयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे च कर्मकत्‌ त्वं 
न घटते यत: कारणादज्ञानिनां कमंबंधों भवति । कित्वात्मा कर्त्ता आत्मानं कमंतापन्त प्रात्मना कररामूतेन करोति ततः 
कारणादकत्‌ त्वे दूघणं न भवति ? इति बेत्‌ एसो मिच्छपहावो तुक्ष एवं मुणंतस्स भ्यमपि मिथ्यास्वभाव एवं 
मन्यमानस्य तव इति पूर्वपक्षणाथा गता | भ्रथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह। कस्मान्मिथ्यास्वभाव: ? इति चेतू, ज्ञे यस्‍्मात्‌ 
कारणात्‌ श्रप्पा शिच्चा संखेज्जपदेसो देसिदो दु समयम्मि भात्मा द्रव्याधिकनयेन नित्यस्तथा चासंख्यात- 
प्रदेशों देशित: समये परमागमे तस्यात्मनः शुद्धचेतन्यान्वयलक्षराद्रव्यत्व तथेवासंख्यातप्रदेशत्व॑च पूर्वमेव तिष्ठति 
ण॒वि सो सक्‍कदि तत्तो हीणो अहियो व कादु' जे तदद॒ब्यं प्रदेशत्वं च तत्प्रमाणादधिक हीन॑ वा कर्तू, नायाति- 
इति हेतो रात्मा भात्मानं करोतीति वचन मिथ्येति | प्रथ मतं भरसंख्यातमानं जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन बहुभेद॑तिष्ठति 
तेन कारणेन जधन्यमध्यमोत्कृष्टरूपेणासल्यातप्रदेशत्वं जीव: करोति, तदपि न घटते यस्मात्कारणात्‌ जीवस्स जीवरूव॑ 
वित्थरदो जाण लोगमि'शं हि जीवस्य जीवरूप॑ प्रदेशापेक्षया विस्तरतो महामत्स्यकाले लाकपूरणाकाले था भ्थवा 
जघन्यत: सूक्ष्मनिगोदकाले नानाप्रकारमध्यमावगाहशरीरग्रहणाकाले वा प्रदीपवद्विस्तारोपसंहारवशेन लोकमात्रप्रदेशमेव 
जानीहि हि स्फुर्ट तत्तो सो कि दीयों अहिझो व कदं भणसि दव्वं तस्माल्लोकमात्रप्रदेशप्रमाणात्स जीव: कि 
हीनोःघिको वा छृतो येन ल॑ मणसि परात्मद्रव्यं करत कितु नेवेति | झह जाणगो दु भावों णाणसद्ावेण अत्थि- 
देदि मर्द प्रथ हे शिष्य ! ज्ञायको भाव: पदार्थ: प्रात्मा ज्ञानरूपेण पू्वमेवास्तीति मतं। सम्मसमेव तेक्मा णब्रि 
अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि ससस्‍्मान्निर्मेलानदंकशानस्वभावशुद्धात्मा पूव॑मेवास्ति तस्मादात्मा कर्ता 


यह [मिथ्यास्रभावः तु] मिथ्या स्वभाव है; क्योंकि [आत्मा] भ्रात्मा [नित्यः] नित्य [असंख्येयअदेश:] 
अ्रसंख्यातप्रदेशी [समये] सिद्धान्त में [दर्शितः] कहा है [ततः] उससे [यत्‌ सः] जो वह [हीनः च 
अधिकः कतु ] हीत या पभ्रधिक करने को [नापि शक्यते] कोई समर्थ नहीं हो सकते । [जीवस्य] 
जीव का [जीवरूपं] जीवरूप [विस्तरतः_] विस्तार भ्रपेक्षा [खलु] निश्चय से [लोकमात्न] लोकमात्र 
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कर्म भिः सुखीकियते दुःखीक्रियते तथेव कममिः । 

कर्ममिश्च मिथ्यात्व॑ नीयते नीयतेडसंयमं चेव ।॥ ३३३ ॥ 

कर्ममि्राम्पते ऊर्ध्यमधश्चापि तियंगूलोक॑ च । 

कमभमिश्चेव॒ क्रियते शुभाशुभ॑ यावत्किचित || ३३४ ॥ 

यस्मात्‌ कर्म करोति कर्म ददाति कर्म दरतीति यत्किंचित्‌ । 

तस्मात्त सवंजीवा अकारका भवंत्यापन्नाः ॥ ३३४ ॥ 

पुरुषपः स्तपभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति | 

एषाचार्यपर परागतेदशी तु श्रुतिः ॥ ३३६ ॥ 

तस्मान्न को5पि जीवो5बद्मचारी त्वस्माकम्मपरेशे । 

यस्मात्कर्म चेव हि कर्मामिलषतीति भणितं ॥३३७॥ 

यस्माद्ंति पर॑परेण हन्यते च सा श्रकृतिः | 

एतेनाथेन किल भण्यते परघातनामेति ॥३३०८॥ 

तस्मान्न को5पि जीव उपधातको5स्त्यस्माकमुपदेशे । 

यस्मात्कर्म चंव हि कर्म हंतीति भणितं ॥३३६॥ 

एवं सांख्योपदेशं ये तु ॒प्ररुपयंतीदर्श श्रमणाः । 

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्वाकारकाः सर्वे ॥३४०॥ 

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति। 

एष मिथ्यास््रभावस्तवतज्जानतः ॥३४ १॥ 

आत्मा नित्यो5संख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये। 

नापि स शक्यते ततो हीनो5घिकश्च कतु यत्‌ ॥३४२॥ 
झारमान कमंतापन्‍्त स्वयमेवात्मना कृत्वा नैव करोतीत्येक दूधरणां । द्वितीयं च निविकारपरमतत्त्वज्ञानी तु कर्ता न मव- 
तीति पूर्वमेब भणितमास्ते । एवं पूर्वपक्षपरिहारख्पेण तठुतीयांतरस्थले गाथाचतुष्टयं गतं। कश्चिदाह जीवात्प्राणा 


भिन्‍ना पअ्भिन्‍ना वा ? यदामिन्‍नतास्तदा यथा जीवस्थ विनाशों नास्ति तथा प्राणानामपि विनताशों नास्ति कथ हिंसा ? भ्रथ 
भिग्नास्तहिं जीवस्य प्रारपघातेडपि किमायातं ? तत्रापि हिंसा नास्‍तीति । तन्‍न, कायादिप्रारोँ: सह कथ चिद्मेंदा- 


हीन तथा भ्रधिक [कर्थं करोति] कँसे कर सकता है ? [अथ] श्रथवा [हति मत] ऐसा मानिये जो 
झियकः तु भावः] शायक भाव [झ्ञानस्व॒भावेन] ज्ञान स्वभाव से [तिष्ठति] तिष्ठता है [तु] तो 


श्र खमयसार . 


जीवस्प जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकम।त्रं खलु । 

ततः स कि हीनो5घिको वा कथ॑ करोति द्वब्यं ॥३४३॥ 

अथ ज्लायकस्तु भावो ज्ानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं । 

तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वथमात्मनः करोति ॥३४४॥ 

कर्मेंबात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेश तदनुपपतेः । करमेंब 

ज्ञानिन करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मक्तयोपशममंतरेश तदलुपपत्तः | कर्मेंव स्वापयति निद्रास्यकर्मो- 
दयमंतरेण तदलुपपचेः । कमेंव जागरयति निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतरेश तदनुपपे:। कमेंब 
सुखयति सद्वेदाख्यकर्मोदयमंतरेण तदलुपप्ेः | करमेंव दुःखयति असद्वेदाख्यकर्मोदय मंतरेश तदलु- 
पपचे: | कर्मेंव मिथ्य|दृष्टि करोति मिथ्यात्वकर्मोद्यमंतरेण तदजुपपततेः | कमेंवासंयतं करोति चारि- 
त्रमोह्र्वकर्मोदय मंतरेश तदलुपपचेः । क्मेंबोद्धर्वाधस्तियंग्लोक॑ अ्रमयति आलुपूव्याख्यकर्मोदयमंत- 





भेद: । कथं ? इति चेत्‌, तप्तायः पिंडबद्धतंमानकाले पृथकत्व॑ कतु” नायाति तेन कारणोन ब्यवहारेणशा भेद:। निएचयेन पुन र्म- 
रणकाले कायादिप्राणा जीवेत सहैव न गच्छति तेन काररोन भेद: ! यश्येकांतेन भेदों भवति तहिं यथा परकीये काये 








[वस्मात्‌] उसी हेतु से ऐसा हुआ कि [आत्मा] भात्मा [आत्मनः आत्मान॑] भपने झापको [स्वयं 
नापि करोति] स्वयमेव नहीं करता । 


इसलिए कर्तापन साधने को विवक्षा पलटकर पक्ष कहा था सो नहीं बना। यदि कर्म का कर्ता 
कर्म को ही मानें तो स्याद्वाद से विरोध ही भायेगा; इसलिए क्थंचित्‌ भ्रशञान प्रवस्था में अपने भरशान 
भावरूप कर्म का कर्ता मानने में स्याद्वाद से विरोध नहीं है । 


टीका--वहां पूर्व पक्ष ऐसा है कि कर्म ही प्रात्मा को श्रज्ञानी करता है; क्‍योंकि ज्ञानावरण 

कर्म के उदव बिना उस प्रज्ञात को अप्राप्ति है। कर्म ही झ्रात्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि शानावरण 
कर्म के क्षयोपशम के बिना ज्ञान की भ्रप्राप्ति है। कर्म ही श्रात्मा को सुलाता है, क्‍योंकि निद्रानाम 
कर्म के उदय विना निद्रा की भ्रप्राप्ति है। कर्म ही आत्मा-को जगाता है; क्योंकि निद्रानामकर्म के 
क्षयोपदाम के बिना जगाने की भ्रप्राप्ति है। कर्म ही प्रात्मा को सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय 
नामकमं के उदय के बिना सुख की श्रप्राप्ति है। कर्म ही श्रात्मा को दुःखी करता है क्योंकि प्रसातावेद- 
: नीय नामकर्म के उदय के बिना दुःख की भ्रप्राप्ति है। कम ही श्रात्मा को मिथ्याहष्टि करता है, क्योंकि 
मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना मिथ्यात्व की प्रश्राप्ति है। कर्म ही प्रात्मा को श्रसंयमी करता है, क्योंकि 
चारित्रमोह नामकर्म के उदय के बिना अ्रसंयम की श्रप्राप्ति है। कर्म ही आत्मा को ऊध्व॑लोक में 
भ्रधोलोक में श्लौर तिर्गंचलोक में भ्रमाता है, क्योंकि पश्रानुपूर्वीनामकर्म के उदय के बिना अमरा की 
प्रप्नाप्ति है। भन्य जो भी कुछ शुभ भ्रशुभ हैं, उन सबको कम ही करता है; क्योंकि प्रशस्त प्रप्रशस्त 
रागनाम कर्म के उदय विना उस छुभ भ्रशुभ की प्रप्राप्ति है। इस प्रकार सब ही को स्वतन्त्र हो के 
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रेश तदनुपपे! । अपरमपि यद्यावत्किविच्छुमाशुभभेदं तत्तावस्सकलमपि कमेंब करोति प्रशस्ताप्रश- 
स्त॒रागाख्यकर्मोद्यमंतरेश तदनुपपचे: | यत एवं समस्तमपि स्वतंत्र कम करोति कर्म ददाति कर्म 
हरति च्‌ ततः सर्व एवं जीवाः निस्यमेपेकांतेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः | किंच--अ्रतिरप्पेनमथमाह, 
पु वेदाख्यं कम॑ स्त्रियममिलषति स्त्रीवेदाख्यं कम॑ पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एवं 
कर्मामिलापकत त्वसमर्थनेन जीवस्पाअक्षकत त्वासमर्थनेन च जीवस्यातक्षकठ्‌ त्व प्रतिषेधात्‌ । तथा 
यत्परं हंति, येन थे परेश हन्यते तस्परघातकर्मेति वाक्येन कर्मण एवं कर्मघातकद त्वसमथनेन 
जीवस्य घातकत्‌ ट्वप्रतिषेघाच्च सवधवाकतृ त्वज्ञापनात्‌ । एवमीदशं सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन 
बत्राथमबुध्यमानाः केचिच्छमणाभासाः प्ररूपयंति तेषां प्ररृतेरेकांतेन कत त्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव . 
जीवानामेकांतेनाकत त्वापते:--जीवः कर्तेति श्रुतेः कोपो दुःशक्यः परिहतु। यस्तु कर्म आत्मनों 
इब्चानादिसवंभावान्‌ पर्यायरूपान्‌ करोति आत्मा त्वात्मानमेबेक द्रव्यरूपं करोति ततो जीवः 
कर्तेति श्रतिकोपो न भवतीत्यमिप्रायः स मिथ्यव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावशित्यो5संख्येयग्रदेशो 
लोकपरिमाणश्च | तत्र न तावन्नित्यस्य कारयत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरेकलविरोधात्‌। ने 


छिद्यमाने भिद्वमानेडपि दुःखं न भवति तथा स्वकीयकाये5पि दुःखं न प्राप्नोति । न व तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ननु तथापि 
व्यवहारेण हिंसा जाता नतु निइचयेनेति ? सत्यमुक्त भवता व्यवहारेशा हिंसां तथा परापमषि नारकादिदुःखमपि 
व्यवहारेशे त्यस्माक॑ सम्मतमेव । तन्‍्नारकादि दु:ख भवतामिष्ट चरेराह हिसां कुरुत। भीतिरस्ति ? इति चेत तहि 


कर्म करता है, कर्म ही हरता है, इसलिये हम ऐसा निश्चय करते हैं कि सभी जीव नित्य एकॉँत से 
प्रकर्ता ही हैं । विशेष कहते हैं--शास्त्र भी इसी प्रभिप्राय का समर्थन करता है। प्रर्थात्‌ पुंवेदकर्म 
स्त्री की और स्त्रीबेदकर्म पुरुष की भ्रभिलाषा करता है, हस वाक्य से श्रभिलाषा रूप कर्म का कर्ता 
कर्म ही सिद्ध होता है यहां जीवकृत भ्रत्नह्म का समर्थन न होने से जीव को भत्रह्म का कठ त्व सिद्ध 
नहीं होता । इसी प्रकार 'जो दूसरे को मारे झौर दूसरे से मारा जाय' इस 'परघात' कर्म की व्याख्या के 
प्रनुतार धात कर्म का कर्ता कर्म (परघात) ही सिद्ध होता है जीव नहीं, क्योंकि उसका निषेध होने से 
उसके सबंथा भरकर त्व का ही समर्थन होता है । 


इस प्रकार कुछ श्रमणाभास भ्रपने क्षुद्धि दोष से प्लागम के प्रभिप्राय को बिना ही समझे सांख्य- 
मत का अनुसरण करते हैं । उनके इस तरह प्रकृति को एकान्ततः कर्ता मान लेने से सब ही जीव सर्वथा 
प्रकर्ता सिद्ध हो जाते हैं । तब “जीव कर्ता है भागम की इस विरुद्धता को वे कंसे दूर करेंगे ? 


यदि कहा जाय कि कर्म झात्मा के पर्यायरूप अशानादि भावों को करता है भर प्रात्मा 
द्रष्यरूप केवल आत्मा को ही करता है इस तरह शभ्रात्मा की विरुद्धता न होगी, तो यह कहना भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि जीव द्रग्यरूप से नित्य, भ्रसंख्यातप्रदेशी झौर लोक के बराबर है, झत: जो नित्य होता 
है वह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर त्व झौर नित्यत्व में परस्पर विरोध है । 


४२६ समयसार 


चाबस्थिता 5संख्येयप्रदेशस्ये कस्प॒पुद्ग॒लस्कंधस्पेव प्रदेशप्रधेपणाकर्षणद्वारेशापि तस्‍्य कार्यत्व॑ 
प्रदेशप्रछेरशाकर्ंणे सति तस्पेकत्वव्याघाताव । न चापि सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनि- 
जाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेश तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरपि शुष्काद- 
चर्म वत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाघिकस्य तस्प कतु मशक्यत्वात्‌ । यस्तु वस्तुस्वमावस्य 
सर्वथापोढुमशक्यत्वात्‌ ज्ञायको भावों ज्ञानस्वमभावेन सर्वदेव तिष्ठति, तथा तिष्टंश्व ज्ञायककत त्व 
योरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवंति च मिथ्यात्वादिभावा: 

कर्मेंव कठ्‌ प्ररूप्यत इृति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मा55त्मान करोतीस्यभ्युपगमप्नुपह॑ त्येब ततो 
ज्ञायकर्प भावस्थ सामान्यापेक्षया ज्ञानस्रभावावस्थितत्वेडपि कमजानां मिथ्यात्वादिभावानां 





त्यज्यतामिति | तत: स्थितमेलत्‌, एकांतेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति कि तह रागादिविकल्प रहितसमा घिलक्षरा मेदज्ञानकाले 


यह कहना भी ठीक नहीं है कि अ्रवस्थित और असंख्यात प्रदेशी श्रात्मा के--पुदुगल स्कंघ की 
तरह--प्रदेशों के बिछुड़ने मिलने से कायंत्व सिद्ध हो जायगा क्योंकि बिछुड़ने मिलने से उसमें एकत्व नहीं 
रह सकता । 


सम्पूर्ण लोक भवन के बराबर विस्तार वाली आत्मा जब अपने नियत (छोटे बड़े) शरीरों को 
धारण करती है तब श्रात्मप्रदेशों में संकोच विस्तार होने के कारण उसमें कार्यत्व सिद्ध हो जायगा' यह्‌ 
कथन भी ठीक नहीं है--क््योंकि संकोच विस्तार होने पर भी सूखी गीली भ्रवस्था में भ्रपने ही परिमाण 
के झन्दर रहने वाले चमड़े की तरह झ्ात्मा को अपने निश्चित विस्तार से हीनाधिक नहीं किया जा 
सकता । 


चूंकि वस्तुस्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता इसलिए आरात्मा का ज्ञायक भाव सदा ज्ञान 
स्वभाव से ही रहता है। भर जब वह ज्ञान स्वभाव से रहता है तब ज्ञायकता भौर कढ़ ता दोनों में 
परस्पर विरोध होने से---वह मिथ्यात्वादि भावों का कर्ता नहीं हो सकता परन्तु मिथ्यात्वादि भाव होते 
भ्रवश्य हैं इसलिये उनका कर्ता कर्म होना चाहिए। ऐसा कथन केवल संस्कार के झाधीन होकर ही किया 
जा सकता है। इससे तो आत्मा भ्रात्मा को ही करती है' इस मान्यता का पूर्णतया खणडन ही 
होता है । 

इसलिए सामान्य की श्रपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में स्थित होकर भी ज्ञायक भाव जब कर्मों से 
उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावों का ज्ञान करता है तब अ्नादि काल से ज्ञेय ज्ञान का भेद समभने के कारण 
परपदार्थ को अपना मानने लगता है इस विशेष की भ्पेक्ष से भ्रज्ञानमयी परिणामों के करने के कारण 
उसका कर्ता मानना चाहिए। वह भी तब तक, जब तक कि इसे प्रकट भेद ज्ञान की पूर्णता न हो 
पूर्णता हो जाने पर जब वह प्रात्मा को ही आत्मा जानने लगता है, तब इस विशेष की अपेक्षा से शान- 
मयी ज्ञान परिणामों से--परिणमत करता है, उस समय मात्र ज्ञाता होने से वह साक्षात्‌ भ्रकर्ता रहता है। 


_ झर्बविशुद्धक्ानाधिकार ४२७ 
शानसमये 5नादिश्ेयज्ञानमेदविजश्ञानशल्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वश्ञानरूपस्थ शान- 
परिशामस्य करखास्कद त्वमनुमंतथ्यं तावधावचदादिद्वेयज्ञानमेदविज्ञानपूर्शत्वादा त्मानमेवात्मेति 
जानतो विशेषापेश्षयापि श्ञानरूपेशैब शानपरिणशामेन परिशममानस्य केवल ज्ञातृत्वात्साादकत र्वं 
स्यात्‌ ॥३३२-३४४॥ 





कमरा: कर्ता न भवति क्षेषरकाले कर्तेति ध्याल्यानमुख्यतयांतरस्थलत्रयेण चतुर्थस्थले त्रयोदश सूत्रारि गतानि ॥३३२। 
३४४।॥ श्रथ द्रव्याथिकनयेन ये एवं कर्म करोति स एवं मुंक्ते । पर्यायाथिकनयेन पुनरन्यः करोत्यन्यों भंक्ते 
इति चयोध्सौमन्यते स सम्यग्दृष्टिमंवति । इति प्रतिपादयति-केदिचिदु पज्जयेहिं विशस्सदे शेव केहिचिदु 
जोवो कौश्चितर्यायै: पर्यायाधिकनयविभागेर्देवमनृष्यादिस्‍ख्पेविनध्यति जीव:। न नव्यति कौदिचद्द्रब्याथिकतयविभागे: 


भावार्थ कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वादवाणी को अच्छे प्रकार न समभने के कारण सर्वथा 
एकांत का पअ्रभिप्राय करते हैं, श्रौर विवक्षा को बदलकर यह कहते हैं कि 'झात्मा तो भावकर्म का अकर्ता 
ही है कम प्रकृति का उदय ही भावकर्म को करता है। ज्ञान, भज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्या- 
त्व, असंयम, चार गतियों में भ्रमण इन सब को, तथा जो कुछ भी शुभ-अल्युभ भाव हैं, उन सब को कर्म 
ही करता है, जीव तो भ्रकर्ता है। वे मुनि शास्त्र का भी ऐसा ही श्र करते हैं कि वेद के उदय से स्त्री 
पुरुष का विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृति के उदय से परस्पर घात होता है। इस प्रकार 
जैसे सांख्य मतावलम्बी सब कुछ प्रकृति का ही कायें मानते हैं और पुरुष को भ्कर्ता मानते हैं, उसी 
प्रकार प्रपनी बुद्धिदोष से इन सुनियों की भी इसी प्रकार एकांतिक मान्यता हुई, इसलिए जिनवाणी तो 
स्याद्गाद रूप है। अभ्रत: सर्वथा एकान्त को मानने वाले उन म्रुनियों पर जिनवाणी का कोप भ्रवश्य होता 
है । जिनवाणी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा को बदलकर ऐसा कहें कि 'भाव कम का करता कर्म है 
झौर प्रपने आत्मा का कर्ता आत्मा है । इस प्रकार हम झात्मा को कथंचित्‌ कर्ता कहते हैं, इसलिए 
बारी की विराधना नहीं होती' तो उनका ऐसा कहना मिथ्या ही है। आत्मा द्रव्य से नित्य है, असंख्यात 
प्रदेशी है, लोक परिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नही है, और जो भावकर्म रूप पर्याएं 
हैं उनका कर्ता तो वे सुनि कर्म को ही कहते हैं; इसलिए प्लात्मा तो भ्रकर्ता ही रहा, तब फिर वाणी 
का कोप कैसे मिट गया। इसलिए झात्मा के कठ त्व झोर भ्रकृतंत्व की विवक्षा को यथार्थ मानना ही 
स्थाद्राद को 'यवार्थ मानना है' ध्ात्मा के कं त्व और अकठ त्व के संबंध में सत्याथे स्याद्वाद प्रूपएणा इस 
प्रकार है । 


झात्मा सामान्य भ्रपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है, परंतु मिथ्यात्वादि भावों को जानते 
समय झनादिकाल से शेय भौर ज्ञान के भेद विज्ञान के भ्रभाव के कारण शेयरूप मिथ्यात्वादि भावों को 
झात्मा के रूप में जानता है, इसलिए इस प्रकार विदयोष श्रपेक्षा से भ्रज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने 
से कर्ता है, भौर जब भेदविज्ञान होने से भात्मा को ही भ्रात्मा के रूप में जानता है, तब विशेष अपेक्षा से 
भी शानरूप परिराम में ही परिशमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात्‌ प्रकर्ता है ॥३३२-३४४॥ 


ह्श्ष समयसार 


माउफर्तारममी स्पृशंतु पुरुष सांख्या इवाप्याईताः 
कर्तार कलयंतु त॑ किल सदा भेदाबबोधादधः । 
उद्गष्व' तृद्धतवोधघामनियर्त प्रत्यक्षमेनं स्तयं 
पश्यंतु च्युतकत भावमचलं जातारमेकक पर ॥२०४५॥ 
चणिकमिदमिदैकः कल्पयित्वात्मतं 
निजमनसि विधसते कत्‌ भोक्त्रोिभेद । 
अपहरति विभोह तस्य नित्यास्तौपेः 
स्वयमयमभिषिंचंश्चिच्चमत्कार एव ॥२०६॥ 
_ जक्षमा पस्‍्मादेव॑ नित्वानित्यस्वभाव॑ जीवरूप तह्या तस्माल्तारणात्‌ कुथ्वदि सो वा दब्याधिकलयेन स एबं कर्म 
करोति । स एवं क: ? इति बेत्‌, यो भुक्ते | अणणो था पर्यायाथिकनयेन पुनरन्यों वा । णेयंतो त भकांतोउस्ति । 


अरब इस प्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--मां कर्तार इत्यादि | भ्रथ--भर्ह॑त के भनुयायी जैन 
भी आत्मा को, सांख्यमतियों की भांति (सर्वथा) प्रकर्ता मत मानो, भेदज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता 
मानो और भेदशान होने के पद्चात्‌ उद्धत ज्ञानधाम (शानमंदिर) में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष भ्रात्मा 
को भ्रकर्ता, भ्रचल और एक परम ज्ञाता ही देखो । ह 
भावार्थ--सांख्यमती पुरुष को एकांत से भ्रकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चेतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा 
मानने से पुरुष के संसार का प्रभाव श्राता है। प्रकृति को संसार माना जाय तो प्रकृति तो जड़ है, उसके 
सुखदु:ख भ्रादि का संवेदन नहीं है इसलिये किसका संसार ? इत्यादि दोष भ्राते हैं। क्योंकि वरतु का 
स्वरूप सर्वथा एकांत नहीं है इस कारण वे सांख्यमती भिथ्याहृष्टि हैं। उसी तरह जो जैनी भी ऐसा 
मानते हैं तो वे भी मिथ्यादृष्टि होते हैं । इसलिये श्राचायं उपदेश करते हैं कि सांस्यमतियों की तरह जैनी 
आत्मा को स्वंथा प्रकर्ता मत मानो । जहां तक आप झ्ौर पर का भेद विज्ञान न हो तबतक तो रागादिक 
अपने चेतनरूप भावकर्मों का कर्ता मानो, मेद विज्ञान हुए पश्चात्‌ शुद्ध विशानधन समस्त कर्तापन के 
झभाव से रहित एक श्ञाता ही मानो । इस तरह एक ही प्रात्मा में कर्ता भ्रकर्ता दोनों भाव विवक्षा के 
वश से सिद्ध होते हैं। यह स्पाद्ाद मत जैनियों का है तथा वस्तुस्वभाव भो ऐसा ही है, कल्पना नहीं है । 
ऐसा मानने से पुरुष के संसार मोक्ष भ्रादि की सिद्धि होती है सवंथा एकांत मानने में सब निदयय व्यवहार 
का लोप हु। जाता है ऐसा जानना ॥२०५॥ 
झागे बौद्धमती क्षरिकवादी ऐसा मानते हैं कि कर्ता तो भ्रन्य है भौर 
की ३0९ में कप दिखलाते हैं तथा स्थाद्वाद से जिस नर क का केजल32 
खलाते हैं। उसमें प्रथम ही उसकी सूचदा का & 
कप तो हल 2९ क्षरिणक लक कक ही 0 आह बी 
जि 2००००... करके झपने मनमें कर्ता भोक्ता में मेद मानते हैं। कर्ता _ अपने मनमें कर्ता भोक्ता में मेद मानते हैं । कर्ता 
१« ऊरूधवें मिथ्वात्ककूपविभावपरियामध्वंलानन्तरं--उद्फ्तम विलिकेन वेयआहि यदबोधधाम हानतेजस्तत तक 
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इच्यंशमेदतो उस्यंत बृचिमननाशकल्पनात्‌ 
अन्यः करोति हु कते 5न्‍्य इस्पेकांतश्चकास्तु मा ॥२०७॥ 
'केहिंचि दु पज्जयेहिं विशस्सए णेव केहिलि दु जीवो । 
जह्या तहा कुब्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३०५॥ 
केहिंचि दु पज्जयेहि विशस्सए णेव केहियि दु जीवो । 
जह्या तहा वेददि सो वा अगणो व णेयंतो ॥ ३४६ ॥ 
जो चेव कुणह सोचिय ण॒ वेयए जस्स एस सिद्धंतो । 
सो जीवो णायब्वों मिच्छादिद्दी अ्रणारिहदो ॥ ३४७॥ 
अराणो करेह अणणों परिभुंजह जस्स एस सिद्धंतो । 
सो जीवो णादव्वों मिच्छादिद्ठी अणारिहदो ॥३४०८॥ (चतुष्कम) 
एवं कतृ त्वमुस्यत्वेन प्रथमगाया गता । केट्टिचितु पज्जयेहिं विशस्सदे शेव केहिचिदु जीवो कंरिचत्‌ पर्याव॑: 
भन्‍्य है भोगता प्रन्य है ऐसा मानते हैं, उनके भ्रश्ञान को यह चेतन्य चमत्कार ही आप नित्य अमृत के 
समूहों कर सींचता हुआ दूर करता है । 
भावार्थ ---क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में मेद मानते हैं । जो पहले क्षण में था वह दूसरे क्षण में 
नहीं है ऐसा मानते हैं। भ्राचायं कहते हैं कि हम उनको क्या समझभावें ? यह चैतन्य ही उनका शभ्रज्ञान 
दूर करेगा । जो कि अनुभव गोचर नित्य रूप है। पहले क्षण प्राप है वही दूसरे क्षण में कहता है 
कि में पहले था वही हूं ऐसा स्मररा पूर्वक प्रत्यभिज्ञान उसकी नित्यता दिखलाता है! यहां बौद्धमती 
कहता है कि जो पहले क्षण था वही में दूसरे क्षण में है यह मानना तो भ्नादि भ्रविद्या से भ्रम है यह 
मिटै तब तत्त्व सिद्ध हो, समस्त क्लेश मिटें । उसको कहते हैं कि हे बोद्ध ! तूने प्रत्यभिज्ञान को भ्रम बत- 
लाया तो जो भ्रनुभव गोचर है वह भ्रम ठहरा, तो तेरा क्षरिएक मानना भी प्ननुभवगोचर है यह भी भ्रम 
ठहरा, बयोंकि भनुभव प्रपेक्षा दोनों ही समान हैं। इसलिये सर्वथा एकांत मानना तो दोनों ही भम हैं 
वस्तु स्वरूप नहीं है। हम (जेन) कर्षचित्‌ नित्यानित्यरूप वस्तु का स्वरूप कहते हैं वह सत्याथे है ॥२०६॥ 
झागे ऐसे ही क्षरिक मानने वाले को सुक्ति से काव्य द्वारा निषेध करते हैं--श्रृस्यंश इत्यादि । 
आर्ब--ज्ञण क्षण प्रति भवधस्‍्ष्या मेदों को वृत्त्यंश कहते हैं, उनके सर्वथा मेद डझुदे २ वस्तु मालने से 
अवस्थाओं का झ्राअय रूप जो दृत्तिमान वस्तु उसके लाश की कल्पना करके ऐसा मानते हैं कि 
करता दूसरा है भौर भोगता कोई दूसरा ही है। उसपर भाचाय कहते हैं कि ऐसा एकांत मत प्रकाशित 
करो । जहां उ्रवस्थावान्‌ पदार्थ का नाश हुआा वहां प्रवस्थायें किसके भाश्रय होके रहें ? इस तरह दोनों 
का नाश आता है तब शून्य का प्रसंग होता है ॥२०७॥। 
'.... १ बोडरिकर्ा: । 
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केंश्रित पर्यायेविनश्यति नेव कमितु जीवः । 

यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नेकांतः | ३४५ ॥ 

केश्चितत पर्यायेबिनश्यति नेब करिचतु जीवः । 

यस्मात्तस्माइंदयते स वा अन्यो वा नेकांतः ॥ ३४६ ॥ 

यश्चैब करोति स चेव न वेदयते यस्येष सिद्धांतः । 

स जीवो ब्लातव्यो मिथ्यादृष्टिरनाईतः ॥ ३४७ ॥ 

अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एप सिद्धांतः | 

से जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृष्टिरनाईतः ॥ ३४८ ॥ 

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलचुगुणपरिशामद्ाारेण चशिकत्वादचलितचेतन्यान्वयगुण- 

द्वारेश नित्यस्वाच्च जीवः केर्चित्पर्यायेविनश्यति, केश्चिच न विनश्यतीति द्विस्वभावों जीवस्व- 
भाव: । ततो ये एवं करोति स एवान्यो वा वेदयते। य एवं वेदयते स एवान्यो वा करोतीति 


पर्यायाथिकनयविभागे: देवमनृध्यादिरूपविनश्यति जोव: न नप्यति कैद्चिद्दृव्याथिकनयविभागै:। जह्य[ मसस्‍्मादेव॑नित्या- 
नित्यस्वभाव॑ जीवस्वरूप तक्ला तस्मात्कारणात्‌ देददि सो वा निजशुद्धात्ममावनोत्थसुखाम्तरसास्वादमलभमान: स 


भ्रब बनेकांत को प्रकट कर के इस क्षणिक वाद का स्पष्टतया निषेधते हैं; --[यस्माव] 
जिस कारण [जीवः] जीव [केरिचत्त पर्याये:] कितनी एक पर्यायों से तो [विनश्यति] विनाश को 
प्राप्त होता है [तु] भोर [केश्चित्‌] कितनी एक पर्यायों से [नेब] विनष्ट नहीं होता [तस्मात्‌] इस 
कारण [सवा करोति] वह ही करता है [वा अन्यः] प्रथवा भ्रन्य कर्ता है [न एकांतः] एकांत नहीं 
स्याद्गाद है। [यस्मात्‌] जिस कारण [जीवः] जीव [केश्रिच पर्यायः] कितनी एक पर्यायों से 
[बिनश्यति] विनाश को प्राप्त होता है [तु] भौर [कैश्चित्‌] कितनी एक पर्यायों से [नेब] विनष्ट नहीं 
होता [वस्मात्‌] इस कारए [स वा वेदयते] वही जीव भोक्ता होता है [भ्न्‍्यो वा] प्रथवा प्रन्य भोक्ता 
है [न एकांतः] ऐसा ऐकांत नहीं है स्याद्ाद है। [च यस्य एप सिद्धांतः] ओर जिसका ऐसा सिद्धांत 
है कि [य एब] जो जीव [करोति] करता है [स चेव न बेदयते] वह नहीं भोगता, भय ही भोगने 
वाला है [स जीवः] वह जीव [मिथ्यारष्टिः] मिथ्याहष्टि [ज्ञातव्य:] जानना [अनाहेतः] भरहंत के 
मत का भ्रनुयायी नहीं है [यस्य एप सिद्धांतः] तथा जिसका ऐसा सिद्धांत है कि [अन्यः करोति] 
कोई भ्रन्य करता है [अन्यः परिभु के] भौर कोई दूसरा भोगता है [स ज्ञीप:] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] 
मिथ्याहृष्टि [झातव्य:] जानना [अनाईतः] प्ररहंत के मत का नहीं है । 
टीका--यह जीव प्रति समय होने वाले श्रगुरुलधुग्ुण के परिणाम के द्वारा तो क्षरणिक है; 
परंतु प्रचलित चेतन्य के ग्रवयवरूप गुण के द्वारा नित्य है। ऐसा होने से कुछ एक पर्यायों से तो विनष्ट 
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नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेडपि यस्तरक्षणवर्तमानस्पेव- परमार्थसस्वेन वस्तुत्वभिति वस्त्व॑शे5पि 
वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोभारजुप्रश्नेकांते स्थित्वा य एवं करोति स एवं न वेदयते । अन्यः करोति 
अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्याहष्टिरेव द्रष्टव्यः । क्षशिकत्वेडपि इच्यंशानां शृत्तिमतश्चेत- 
न्यचमत्कारस्प टंकोत्कीणेस्येवांत:प्रतिभासमानत्वात्‌ ॥३४४।३४६।३४७।३४८॥ 


एवं कर्मफल वेदयत्यनुमबति । स एव कः ? इति चेत्‌, येत पूथ कृत कर्म झणणों वा पर्यावाथिकनयेन पुमरन्‍्यों वा 
शोयंतो न चैकांतोइस्ति । एवं भोवतृत्वमुख्यत्वेन द्वितीयगाथा। कि च येन मनुष्यमवे शुभादुमं कम कृत स एवं जीबो द्रवथ्या- 
थिकनयेन देवलोके तरके वा भुंक्ते। पर्यायाथिकनमेन पुनस्तद्भबावेशया बालकाले कृत यौवनादिपर्यायान्तरे भुंक्ते 


होता है तथा कितनी एक पर्यायों से विनष्ट नहीं होता । ऐसे जीव का स्वभाव दो स्वरूप है। इस कारण 'जो 
करता है वही भोगता है' श्रथवा भ्रन्य ही भोगता है। 'जो भोगता है वही करता है' श्रथवा भय करता 
हैं ऐसा एकांत नहीं हैँ । इस प्रकार अ्रनेकांत होने पर भी जो ऐसा मानता है कि जिस क्षरा में जो पर्याय 
होती है उसी को परमार्थरूप सत्ता से वस्तुपना है, इस प्रकार वस्तु के भ्रंश में वस्तुत्व का निश्चय करके 
णुद्धनय के लोभ से ऋजुसूत्रनय के एकांत में ठहरकर जो ऐसा श्रद्धात करता है कि जो करता है वही 
भोगता नहीं, प्रन्य करता है और भ्रन्य ही भोगता है, वह जोव मिथ्याहृष्टि ही जानना । क्योंकि पर्यायरूप 
प्रवस्थाओं के क्षरि|कपना होने पर भी वृत्तिमान (पर्यायी) जो चैतन्य चमत्कार टंकोत्कीर्ण नित्य स्वरूप 
उसका अंतरंग में प्रतिभासमानपना है । 


मावार्थ--वस्तु का स्वभाव जिन वारोी में द्रव्यपर्याय स्वरूप कहा है। इसलिये पर्योय प्रपेक्षा 
तो वस्तु क्षरिक है भर द्रव्य भ्रपेक्षा नित्य है ऐसा भ्रनेकांत स्याद्वाद से सिद्ध होता है। ऐसा होने पर 
जीव नामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिये पर्याय भ्पेक्षा से देखा जाय तब तो कार्य को 
करता तो पझन्य पर्याय है और भोगता पभन्य ही पर्याव है । जैसे मनुष्य पर्याय में शुभ प्रशुभ कर्म किये उनका 
कल देवादि पर्याय में भोगा । परन्तु द्रव्यशृष्टि से देखा जाय तब जो करता है बही भोगता है ऐसा सिद्ध 
होता है । जैसे मनुष्य पर्याय में जो जीवद्रव्य था उसने शुभाशुभ कर्म किये थे बही जीव देवादि पर्याय में 
गया बहां उसी जीव ने भपते किसे का फल भोगा । इस तरह वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर 
भी शुद्धनय में तो संशय नहीं भौर शुद्धनय के लौभ से वस्तु का पर्याय बर्तमान काल में जो एक प्रंश था 
उसी को वस्तु मानकर ऋजुसूत्रगय के विषय का एकांत पकड़ ऐसा मानते हैं कि जो करता है बह नहीं 
भोगता है प्रन्य भोगता है । भोर जो मोगता है बहू करता नहीं है श्रन्य करता है! ऐसे भिव्याहष्टि 
प्रहंत के मतके तहीं हैं। गयोंकि पर्याय के क्षरितकपना होने पर भी परह्व्य चैतस्य चमत्कार तो भगुभव 
योचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिशान से ऐसा जाने कि जो बालक अवस्था में में था बही भ्रव तरुण प्वस्था 
में तथा ढुद्ध भ्रवस्‍्था में हूं। इस तरह जो प्रभुमभगोचर स्वसंवेदन में श्रावे तथा जिस बाशी भी ऐसे ही 
कहे उसको न माने वही मिध्यादह्टि कहलाता है । ऐसा जानना ।३४५॥३४६। १४७।३ ४ ५) 
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आस्मान॑ परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्ति प्रपधांधर्क! 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिका तत्रापि मत्वा परेः | 
चेतन्यं त्णिक प्रकल्प्य 'पथुककेः श॒द्धजञ सत्रेरिते- 
रात्माव्युज्कित एप हारवदहो निस्सत्रमुक्तेत्षेभिः ॥२०८॥ 
कतु वेंदयितुश्व॒युक्तिवशतो भेदो5स्लभेदोपि वा 
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव स॑चित्यतां । 
प्रोता सत्र इवात्मनीह निपुर्ेर्भत न शक्‍या क्वचित्‌ 
चिच्चितामशिमालिकेयम भितोप्येका चकास्त्येव न ॥२०६॥ 
प्रति संक्षेपेरा अंतमूंहर्तानन्तरे न भुक्‍्ते । भवातरापेक्षया तु मनुष्यपर्यायेश कृत देवादिपययिण भुक्ते इति भावार्थ: । 
एवं गायाद्ये नानेकांतव्यवम्थापनारूपेण स्वपक्ष सिद्धि: कुता । अ्रथैकातेन ये एवं करोति स व्‌ एवं भुकते, प्रथवान्य: 
भ्रत्र इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--आत्मान इत्यादि । अथ--प्रात्मा को संपूर्णतया 
शुद्ध मानने के भ्रन्य अन्य बौद्ध उस आत्मा में काल की उपाधि के बलसे अ्रधिक भ्रशुद्धता मानकर श्रति- 
व्याप्ति को प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनय में रत होकर चेतन्य को क्षशिक कल्पना करके श्रात्मा को छोड़ 
दिया । क्योंकि आरात्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था, वह सर्वथा क्षरिकपर्यायरवरूप मानकर छोड़ दिया, उनको 
ग्रात्मा की प्राप्ति नहीं हुई । यहां हारका दृष्टांत है। जेसे मोतियों का हार नामा वस्तु है उसमें सूत्र में 
जो मोती पोये हुए हैं वे मिन्‍त भिन्‍न दीखते हैं । जो हार सूत्र सहित मोती पोये हुए नहीं देखते, मोतियों को 
ही भिन्‍न देख ग्रहरा करते हैं उनकी हारकी प्राप्त नहीं होती । उसी प्रकार जो ग्रात्मा के एक नित्यचेतन्य 
भाव को ग्रहण नहीं करते तथा समय समय बतंना परिणाम रूप उपयोग की प्रवृत्ति को देख उसको सदा 
नित्यं मान काल की उपाधि से अशुद्धपता मानकर ऐसा जानते हैं कि यदि नित्य माना जाय तो काल की 
उपाधि लगने से आत्मा के अशुद्धपना आता है तब अतिव्याप्ति दूषण लगता है। इस दोष के भय से 
ऋजुसूत्रनय का विषय शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षरिकपना उस मात्र मान आत्मा को छोड़ देते हैं । 
भावार्थ--झात्मा को समस्तपने शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धमती ने विचारा कि, यदि आत्मा 
को लित्य माना जाय तो नित्य में काल की श्रपेक्षा आती है, इसलिये उपाधि लग जायगी तब बडी अ्रश- 
द्धता भागेगी, तब श्रतिव्याप्ति दोष लगेगा | इस भय से छुद्ध ऋजुसूत्र नयका विषय जो वर्तमान समय है 
उतना क्षरिक ही भ्रात्मा को माना । तब जो आ्रात्मा नित्यानित्यरूप द्रव्यपर्याय रूप था उसका उसके 


प्रहण नहीं हुआ्ला, केवल पर्याय मात्र में आत्मा की कल्पना हुई । वह आत्मा सत्यार्थ ऐसा नहीं 
जानना ॥२०८॥। 


प्रव फिर इसी प्र के समर्थनरूप वस्तु के भ्रनुभव करने को काव्य कहते हैं--कतु' इत्यादि । 

अर्थ--कर्ता में भ्रौर भोक्ता में युक्ति के वशसे मेद हो श्रथवा भभेद हो, श्रथवा कर्ता भोक्ता दोनों ही न 

हों, वस्तु का ही चितवन करो। क्‍योंकि चतुर पुरुषों से सूत्र में पोई हुई मणियों की माला जैसे भेदी 
१: बोडे रिस्विब: 


सब विशुद्धश्ञानाधिकार ४३३ 


व्यावद्वारिकदशेव केवल कं कर्म थे विभिन्‍नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि वस्तु चित्यते कद कर्म च सर्देकमिष्यते' | २१० ॥ 


करोस्‍्पन्यों भुंक्ते इति यो बदतिस मिध्यादृष्टिरित्यपदिशति--जो चेव छुशदि सो चेव बेदको जस्स एस सिद्धंतो 
य एवं जीव: शुभाद्ुभं कर्म करोति स एवं चकांतेन मुंक्ते न पुनरनन्‍्य:, यस्‍्यैष सिद्धांत--आगमः। हो जीवों 
शादव्यों मिच्छादिद्ी अणारिहददों स जीवो मिथ्यादृष्टिरनाहँतो शातव्य:। करथ् मिथ्यादृष्टि:? इति चेत्‌, 


यदैकांतेन नित्यकूटस्थो5परिणामी टंकोल्कीर्सा: सांख्यमतवत्‌ तदा येन मनुष्यमवेन नरकग्रतियोग्यं पापकर्मकृतं स्वगंगति- 
योग्य पुण्यकर्म कृत॑_तस्य .जीवस्य नरके स्वर्ग था गमन न प्राप्नोति। तथा छुद्धात्मानुष्ठानेन मोक्षश्य कुतः ? 
नित्यंकांतत्वादिति । अणणों करेदि अण्णो परिक्रु जदि जस्स एस सिद्धंतो भन्‍्यः करोति कर्म मुक्ते चान्य:, 
यद्येकांतेत जूते सो जीवो शादज्परो मिच्छादिड्ी अणारिहदो तदा येन मनुष्यभवे पुण्यकर्म कृत पापकर्म कृत 
मोक्षार्थ शुद्धात्ममावनानुष्ठानं च, तस्य पुण्यकमंशों देवलोकेउन्य: को5पि भोकक्‍ता प्राप्नोति न वे स जीव:। 
नरकेषपि तथेव | केवलज्ञानादिव्यक्तिरुपं मोक्ष चान्य: कोषपि लमते । ततदइच पुष्यपापमोक्षानुष्ठानं वृथेति बौद्ध 
मतदूषण, इति गाथादयेन नित्यकांतक्षरिकंकांतमतं निराकृतं। एवं द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गत ।|३४४॥३४६॥ 


नहीं जाती, त॑से आत्मा में पोई हुई चेतन्यरूप चितामरिंग की माला भी कभी किसी से नहीं भेदी जा 
सकती । ऐसी यह ग्रात्मारूपी माला समस्तपने से एक हमारे प्रकाशरूप प्रकट हो । 
भावार्थ---वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप भ्रनेकर्भ वाली है, उसमें विवक्षा के वश से कर्ता भोक्ता- 
पने का भेद भी है और भेद नहीं भी है, तथा कर्ता-भोक्‍ता भेदामेद भी क्‍यों करना चाहिए ? केवल शुद्ध 
वस्तुमात्र का उसके अ्रसाधारण धर्म के द्वारा अ्रनुभव करना चाहिए, चेंतन्य के परिणमनरूप पर्याय के 
भेदों की भ्रपेक्षा से तो कर्ता-भोक्‍्ता का मेद है। चिन्मात्र द्रव्य अपेक्षा से मेद नहीं है। इस तरह भेद 
प्रभेद होवें तथा चिन्मात्र श्रनुभव में भेद भ्रमेद क्यों कहना ? कर्ता भोक्ता भी नहीं कहना, वस्तुमात्र 
झ्रनुभव करना । जेसे मण्णियों की माला में सूत झौर मोतियों का विवक्षा से मेद है। मालामात्र ग्रहण 
करने में भेदामेद विकल्प नहीं हैं। उसी तरह आत्मा में चेतन्य के द्रव्यपर्याय अश्रपेक्षा भेदामेद है तो भी 
झात्म वस्तुमात्र अनुभव करने पर विकल्प नहीं रहता । इसलिये आचायें कहते हैं कि ऐसे निविकल्प 
आत्मा का अनुभव हमारे प्रकाशरूप है, ऐसा जेनों का वचन है ॥॥ २०६ ॥ 
भागे इस कथन को हृष्टांत से स्पष्ट करते हें उसकी सूचना के नयविभाग का काव्य कहते हँ-- 
व्यावहारिक इत्यादि । अथे---व्यवहार की दृष्टि में तो कर्ता भर कर्म भिच्न दीखते हैं प्नौर जब निएचय 
से देखा जाय भ्रर्थात्‌ वस्तु को विचारा जाय तो कर्ता और कर्म सदाकाल एक ही देखने में भाते हैं। 
भावार्थ--- व्यवहा रनय तो पर्यायाश्रित है इसमें तो मेद ही दीखता है भौर शुद्ध निश्ययनय. 
इब्याश्वित है। इसमें प्रमेद ही दीखता है। इसलिए व्यवहार में तो कर्ता कर्म का भेद है और निश्चय में 
झमेद है ।। २१० ॥। 
१. ॥स्यते' इत्यापि पाठः । 


डरे४ 


समयसांर 


जह सिपषिश्रो उ मन ण॒ यसो उ तम्मओ्े होह । 

तह जीवोबि य कम्मं ण॒ य तम्मश्रो होह ॥ ३२४१ ॥ ठइदृच्णः 
जह सिषिश्ो उ कब्बह ण॒ य सो उं तम्मओ होइ। 
तह जीवो करणेदि कब्वह ण ये तम्मओर होह ॥ ३४० ॥ 

जह सिष्िओ उ करणाएशि गिह्ृह ण य सो उ तम्मओे होह । 
तह जीवो करणाणि उ गिहह ण॒ य तम्मश्रो होइ ॥ ३५१ ॥ 
जह सिपिओ उ कम्मफलं भंजदि ण य सो उ तम्मओ्रो होह । 

तह जीवो कम्मफलं भंजह श य तम्मशो होह॥ ३५२ ॥ 

एवं ववहारस्स 3 वत्तव्वं दरिसणं समासेण । 

स॒ग़ु सिजज पावर वयणं परिणामकयं तु ज॑ होई ॥३५३॥ 

|जह कुब्चह हवह य तहा अणणणों से । 

तह जीवोबि य कम्म॑ कुव्वह हवह य अणराणों से ॥३५४॥ 

जह चिट कुब्बंतो उ सिणिश्रो णिच्च दुक्खिश्रो होई । 

तत्तो सिया थणुणणो तह चेटठंतो दुही जीवों ॥३५५॥ (सप्तकम) 


यथा शिल्पिकस्तु कम करोति न च स तु तन्‍्मयो भवति | 
तथा जीवो5पि च कम करोति न च तन्‍्मयो भवति ॥३४६॥ 


बे४ड७ । ३२४८ | प्रथ व्यवहारेश कतृ'कर्मंणोमेंद, निशचयेन पुनर्यदेव कत्‌' तदेव कर्मेत्यूपदिक्षति--पथा लोके 
शिल्पी तु सुवर्शाकारादि: सुबर्ण[कुंडलादिकर्म करोति, के: कृत्वा ? हस्तकुट्रकादिकरणसुपकररी: । हस्तकुट्टकाशुपकरणानि 
चल हस्तेन गृह्नाति, तथापि ते: सुवर्णंकुंडलादिकर्म हस्तकुट्रकादिकरणैरुपकररो: सह तनन्‍्मयो न भवति। तथेबाज्ञानी जीबो- 
$पि सिष्कियवीतरागस्वसंवेदनज्ञानच्युत: सन्‌ शानावरणादिद्रव्यकर्मारि करोति । के: कृत्वा ? मनोवचनकायब्यापारसूपँ: 
कर्मोत्राइकक रएैदपक रण: तथेंव च कर्मोदयवर्शान्मनोवलतकायश्यापा रख्पारित कर्मोत्पादकक रणान्युपकर णानि संष्लेषरुपेरत 
व्यवहारनयेन गृह्ताति तथापि ज्ञानाव रणादिद्रव्यकर्म मनोबचनकायब्यापार रूपकर्मोत्पादकोपक रएः: सहू टंकोत्कीरोंशायक- 
स्वेन मिल्तत्वात्तर्मयों न भवति । तथैव च स एवं शिल्पी सुवर्शकारादि: सुबरोकुंडलादिकर्म रि कृते सति यत्किमप्यक्षन- 


प्रागे इस कथन को हष्टांत से गाथाओं में कहते हें;--[यथा शिक्पिक तु] जैसे सुनार भादि 


कारीगर [कर्म] भाश्ूषणादिक कर्म को [करोति] करता है [स तु] परन्तु वह [तन्मयों न च भदति] 
भाभूषणादिकों से तन्‍्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवोपि चर] जोव भी [कर्म] प्रुदुगलकर्म को 


सबंविशुद्धक्ानाधिकार रेड 


यथा शिन्पिकस्तु करणशेः करोति न स तन्‍्मयो मवति | 

तथा जीवः करणेः करोति न च तन्‍्मयो मवत्ति ॥३४०॥ 

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृद्भधाति न च स तु तन्‍्मयो भवति | 
तथा जीवः करणानि तु गृह्ाति न च तन्‍्मयो भवति ॥३५१॥ 
यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवः कर्मफलं हु क्ते न च तन्मयो भवति ॥३४२॥ 

एवं व्यवद्ारस्थ तु वक्तव्य दर्शन समासेन । 

श्रृणु निश्वयस्य वचन परिणामछूतं तु यद्भवति ॥३५३॥ 





पानादिक मूल्य लभते भुंक्ते दर तथापि तेनादानपातादिना सह तन्‍्मयो न भवति । तथा जीवो5पि शुभाशुभकर्मफर्ल 
बहिरंगेष्टानिष्टाशनपानादिख्यं निजशुद्धात्ममावनोत्यमनोहरानंदसुखास्वादमलभमानों भुंक्ते न व तन्‍मयो भवति। 


एवं ववहारस्स उ वत्तव्ब॑ दंसशं समासेण एवं पूर्वोक्तप्रकारेश गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्मकत्‌ त्व 
भोकतृत्व रूपस्य व्यहारनयस्य दर्शनं निदश्नं दृष्टांत उदाहरण हे शिष्य ! वक्‍तथ्यं व्यास्येयं कथनीयं समासेन संक्षेपेरा 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकर्द तु ज॑ हवदि इंदं खब्ने वक्ष्यमाणं निश्चयस्य बचत व्याध्यानं छुखु, 
यत्‌ क्मू्त ? परिणामक्ृतं रागादिविकलपेन निष्पादितमिति। ज़ह सिप्पिओ दु चेट्ठं कुन्बदि हवदि य 
तहा अणशणणो सो यपा सुबर्शंकारादिशिल्‍पी कुंडलादिकमेकमेव॑ करोमोति मनसि चेष्टां करोति इति तया ब्रेष्टया 


सह भवति चानन्यस्तन्‍्मयः तह जीबोबि य कर्म कुष्चदि दृवदि ये अशण्णो सो तषेदाशानी जीव: केवल- 


[करोति] करता है। [च] तो भी [वन्मयों न भव॒ति] उससे तन्‍्मय नहीं होता। [यथा] जेसे 
[शिल्पिकः] शिल्पी [करणेः] हथोड़ा प्रादि करणों से [करोति] कम करता है। [तु सः] परन्तु वह 
[वन्मयों न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी. [करणेः करोति] 
मन वचन काय प्रादि करणों से कर्म को करता है [श्र] तो भी [तन्मयों न भवति] उनसे तन्मय 
नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः] शिल्पी [करणानि] करणों को [ग्रद्माति] प्रहरा करता है [6] 
तो भी [स तु] वह [तन्मयों न भबति] उनसे तन्‍्मय नहीं होता [विथा] उसी तरह [जीबः] जीव 
[करशानि गृक्वाति] मन वचन कायरूप करणों को ग्रहएा करता है [तु च] तो भी [तन्मयों न भवति] 
उनेसे तल्मय नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पी तु] शिल्पी [कर्मफल] भाभूषणादि कर्मों के फल को 
[छक्ते] भोगता है [तु च] तो भी [सः] वह उनसे [दन्मयों न मबति] तन्‍्मय-नहीं होता [तथा जीवः] 
उसी तरह जीव भी [कर्मफर्ल] सुल दुःख भादि कर्म के फल को [श्डक्ते] भोगता है [च्‌] परन्तु 
दिन्‍्मयो न मंबति] उनसे तल्मय नहीं होता। [एवं तु] इस तरह से तो [व्यवह्दारस्प दर्शन] 
व्यवहार का मत [समासेन_] संक्षेप से [वक्तव्य] कहने योग्य है [ठ] भौर [यत्‌] जो [निश्चयस्य] 


४३६ समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः | 
तथा जीवो5पि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥३५४॥ 
यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितों भवति। 
तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीव! ॥३५१५॥ 


यथा खलु शिल्पी सुबर्णकारादिः कंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मक कर्म करोति । हस्त- 
कुदकादिमिः परद्रव्यपरिशामात्मकेः करणेः करोति | हस्तकुइंकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि 
करखानि गृद्भाति | ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मक कुंडलादिककर्मफल ह'क्ते च। नल्वनेकद्॒ब्य- 
त्वेन ततोडन्यत्वे सति तन्‍्मयो मवति ततो निमित्तनेमित्तिकभावमात्रेशेव तत्र कठ कमभोक- 
मोग्यस्वव्यवद्वार: । तथात्मापि पुएयपापादि पृद्लपरिणामात्मकं कर्म करोति। कायवाड मनोमिः 





ज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य योज्सो साधकों निविकल्पसमाधिरूपः कारणसमयसारस्तस्याभावे सत्यशुद्धनि- 
इचयनयेन प्रशुद्धोपादान रूपेण मिथ्यात्वरागादिरूपं भावकर्म करोति तेन भावकमंणा सह भवति चानन्य' इति भावकर्म- 


कत्‌ त्वगाया गता | जह चेट्ट॑ कुव्वंतोी दु सिप्पिशो. णिच्च दुःखितो होदि पा स एवं शिल्पी कुंडला- 


निश्चय के [वचन] वचन हैं वे [परिणशामरृत॑] झपने परिणामों से किये [भवरति] होते हैं [श्रृणु] उनको 
सुनो । [यथा] जैसे [शिल्पिकः ] शिल्पी [चेष्टां करोति] भ्पने परिण।मस्वरूप चेष्टारूप कम को करता है 
[तु च] परंतु [तस्या अनन्यः तथा] वह उस चेष्टा से भिन्‍न नहीं [भवति] होता है, तन्‍्मय है [तथा] 
उसी तरह [जीवोपि च] जीव भी [कर्म] अपने परिणामस्वरूप चेष्टारूपकर्म को [करोति] करता है 
तिस्मात्‌] उत्त चेष्टरूप कर्म से [अनन्यः भवति] प्रन्य नहीं है, तन्‍्मय है। [यथा तु] जंसे [शिन्पिकः] 
शिल्पी [सेष्टां झर्वाखः] चेष्टा करता हुमा [नित्यदुःखितों भवति] निरंतर दुःखी होता है विस्माच्च] 
उस दुःख से [अनन्यः स्यात्‌] प्रथक्‌ नहीं है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी चिष्टमानः 
दुःखी] चेष्टा करता हुआ दुःखी होता है । 


े टीका---जिस प्रकार निश्चय से सुनार झ्रादि शिल्पी कुंडल भ्रादि परद्रव्य के परिणामस्वरूप 
कर्म को करता है, हथौड़ा झ्ाादि परद्वव्य के परिणामस्वरूप करणों द्वारा करता है, हथौड़ा भ्रादि पर 
द्रव्य के परिणामत्वरूप करणों को ग्रहण करता है, और कुंडल ब्रादि कर्म का फल ग्राम घन भादि 
परद्रव्य के परिणामस्वरूप को पाता है, उनको भोगता है, तो भी वे सभी भिन्‍त-भिन्‍्न द्रव्य हैं, उनसे 
झन्य है, हिल इसलिये उनसे तन्‍्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्र से ही उनके 
कर्ता का और भोक्‍ता-भोग्यपने का व्यवहार है । उसी प्रकार झ्रात्मा भी पुरय-पाप आदि पुद्गल 


द्रव्यस्वरूप कम को करता है, मन वचनकाय पुदुगलव्रव्वस्वरूप करणों ५ 
” करणों द्वारा कर्म को करता 
बचनकाय पुदुगसद्रव्य के परिणामस्वरूण +रसों को ग्रहणा करता है भौर सुल-दुःख भादि है हम 





सर्वविशुद्धक्ञानाधिकार छ्श्७ 


पुद्गलद्॒ब्यपरिणामात्मके! करणेः करोति कायवार मंनांसि पृद्ग॒लद्र॒ब्यपरिणामात्मकानि करणानि 
गृद्भाति सुखदुःखादिपुद्गलद्॒व्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफल भंक्‍ते च नत्वनेकद्रव्यस्वेन 
ततो5न्यत्वे सति तन्‍्मयो मवति ततो निमिशनेमित्तिकमावमात्रेणैव तत्र कठ कर्म भोक्तभोग्य त्व- 
व्यवहार: । यथा च स एवं शिल्पी चिकिपृश्वेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति। दुःख- 
लक्षणमात्मपरिशामात्मक॑ चेष्टानुरूपं कर्मफलं छ क्‍्ते च एकद्रव्यत्वेन ततो5नन्यस्वे सति तन्‍्मयश्च 
भवति तंतः परिणासपरिणामिभावेन तत्रेव क॒ठ कर्म भोक्ट्मोग्यत्वनिश्वय: । तथात्मापि चिकरिष श्चे 
श्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कर्म करोति। दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक॑ चेशलुरूपकर्मफलं अल क्ते 
थे एकद्रव्यत्वेन ततोनन्यत्वे सति तन्मयश्च भव॒ति ततः परिणामपरियामिमावेन तत्रेककत कम- 
मोक्द्मोस्यलनिश्चयः ||३४६--३४५५॥ 

ननु परिशाम एवं किल कर्म विनिश्चयतः 

से भत्रति नापरस्थ परिशामिन एवं भवेत्‌ । 

न मव॒ति कत शुन्यमिदह्ठ कम॑ न चेकतया 

स्थितिरिह्द वस्तुनों भवतु कत तदेव ततः ॥२११॥ 
दिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टां कुर्वाणः सन्‌ चित्तल्तेदेन नित्यं दुःखितों भवति। न केवल दुःखित:। तसो सेय 


द्रव्य के परिरामस्वरूप पुरुय पाप आदि कर्मों के फल को भोगता है, सो भिन्‍त द्रव्यपने से उनसे भ्रन्य 
होने पर उनसे तन्‍्मय नहीं होता । इसलिये निमित्त-नेमित्तिक भावमात्र से ही वहां कर्ता-कर्मपता भोक्‍ता 
भोग्यपने का व्यवहार है । जेसे वही शिल्पी करने का इच्छुक हुआ प्रपने हस्त भ्रादि की चेष्टारूप अपने 
परिणामस्वरूप कर्म को करता है और दुःखस्वरूप अपने परिणामरूप चेष्टामय कर्म के फल को 
भोगता है उन परिणामों को अ्रपने एक ही द्रव्यपने से भ्रनन्‍्य होने से उनसे तन्‍्मय होता है। इसलिये 
उनमें परिशाम-पंरिणामी भाव से कर्ता कर्पने का तथा भोक्‍ता भोग्यपने का निश्चय है। उसी तरह 
झात्मा भी करते का इच्छुक हुआ भ्पने उपयोग की तथा प्रदेशों की चेष्टारूप अपने परिरामस्वरूप 
कम को करता है और दु:ख स्वरूप अपने परिणामरूप कर्म के फल को भोगता है। उन परिणामों के 
अपने एक ही द्रव्यपने से भ््यपतना न होने से उन से तन्‍्मय होता है । इसलिये उन परिरामों में परिणाम 
परिणामी भाव से कर्ता कमपने का झौर भोक्ता भोग्यपने का निश्चय है ॥३४६--३५५॥ 

झ्रव इसी प्र्थ का इलोक कहते हैं--ननु इत्यादि । अर्थ--है म्रुनियो ! तुम यह निश्चय करो 
कि निश्चय से प्रगट परिणाम ही कर्म है, वह परिणाम अपने आश्रयश्नक्षपरिणामी द्रव्य का ही होता 
है, भन्‍्य का नहीं होता । क्‍योंकि परिणाम अपने पपने द्वेग्य के भाश्द्लें हैं प्रन्य के परिणाम का भ्रन्य 
ग्राश्रय नहीं होता । कर्म कर्ता के विना नहीं होता, वस्तु द्रव्य पर्यावस्‍्वेरूप है, इसलिए उसको एक 
भ्रवस्थारूप कूटस्थ स्थ्रिति श्रादि नहीं होती, स़र्वथा नित्यपना बाधा सहित है इस कारण यह निश्चय 
सिद्धांत है कि अपने परिशामरूप कर्म का आप ही कर्ता है ॥२११॥ 


हश्द समयसार 


बहिलुंठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यबस्त्वंतरं | 

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते 

स्वभावचलनाकुलः क्रिमिह मोहितः क्लिश्यते ॥२१ २॥ 

वस्तु चेकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌। 
निश्चयोयमपरो5परस्प कः कि करोति हि बहिलुठन्नपि ॥२१३॥ 


झणएणो तस्माद्‌ दुःखविकल्पादनुभवरूपेशानन्यद्च स स्यात्‌ तह चेट्ठन्तो दुह् जीवो तथैवाज्ञानिजीवो5पि विशुद्ध्ञान- 
दर्शनादिव्य क्तिरूपस्थ कार्यसमयसारस्य साधको योउसौ नि३चयरत्लत्रयात्मककारणसमयसार:, तस्यालाभे सुखदुःखभोकतु- 
त्वकाले हंषविषादरूपां चेष्टा कुर्वाण: सन्‍्मनत्ति दु:खितो भवति इति । तया ह॒षंविषादचेष्टया सह भ्रशुद्धनिश्चयेनाशुद्धो- 
पादानरूपेणानन्यश्च भवति इति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेशाशानिजीवो निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानात्‌ चयुतों भूत्वा सुबर्णंकारादि- 
दृष्टांसेन ध्यवहारनयेन द्रव्यकर्म करोति भुंक्ते च। तथवाशुद्धनिष्चयेन भावकर्म चेति व्याख्यान मुख्यत्वेन षष्ठस्थले 


गाथासप्तक गत ॥३४६--३५५॥ प्रथ ज्ञानं शेयं वप्तु जानाति तथापि धवलकुड़ये श्वेतमृत्तिकावन्निश्वयेन तन्मय॑ 








भ्रब इसी भर्थ के समर्थन में कलशरूप काव्य कहते हैं-- बहिलु ठवि इत्यादि । अर्थ-- 
यद्यपि वस्तु भ्राप प्रकाशरूप श्रनंतशक्ति स्वरूप है तो भी भ्रन्यवस्तु ग्रन्यवस्तु में प्रवेश नहीं करती 
बाहर ही लोटती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तु श्रपने भ्रपने स्वभाव में नियम रूप हैं 
इसपर प्राचार्य कहते हैं कि ऐसा होनेपर भी यह जीव श्रपने स्वभाव से चलायमान होकर भ्राकुलित तथा 
मोही हुभा क्लेशरूप क्‍यों होता है ? । 
भावार्थ--वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती भौर 
यह बड़ा प्रश्ञान है कि यह प्राणी प्रपने स्वभाव से चलायमान होके व्याकुल (क्लेशरूप) हो जाता 
है ॥२१२॥ 


फिर इसी श्र को हृढ़ करने के लिये इलोक कहते हैं--बस्तु इत्यादि । अर्थ---जैसे इस लोक में 
एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, इसी कारण वस्तु वस्तुरूप ही है। ऐसा न माना जाय तो वस्तु का 
वस्तुपना हो नहीं ठहर सकता ऐसा निश्चय है। ऐसा होने पर प्रन्यवस्तु भ्रन्यवस्तु के बाहर लोटती है 
तो भी उसका क्‍या कर सकती है कुछ भी नहीं कर सकती । 


माबार्थ--वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि भन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकती, तब प्रन्‍्य 
का भय ने कुछ भो नहीं किया । जैसे चेतन वस्तु के एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गल रहते हैं तो भी चेतन 
को जड़ द्वारा भ्पने रूप तो नहों परिणमा सकते तब चेतन का कुछ भी नहीं किया, यह निदथयनय का 
मत है, भौर निमित्त-मैमित्तिक भाव से प्रन्य वस्तु के परिणाम होता है वह भी उस वस्तु का ही है प्रन्य 
का कहना व्यवहार है ॥॥२१३।। 


सवेविशुद्धक्ञानाघिकार ४३६ 


यक्तु बस्तु कुरुतेउन्यवस्तुनः किंचनापि परिशामिनः स्वयं । 
व्यावहारिकद्शेव तन्‍्मतं नान्यदस्ति किमपीह निर्चयात्‌ ॥२१४॥ 


जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 

तह जाणओओ दु ण परस्स जाणओ जाणथो सो दु ॥३५६॥ 
जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 

तह पासओ दु ण परस्स पासओ पासओ सो दु ॥३५७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होह । 

तह संजञ्रो दु ण॒ परस्स संजञ्रो संजश्रो सो दु ॥३५८॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि। 

तह दंसणं दू ण॑ परस्स दंसणं दंसणं त॑ तु ॥३५९॥ 

एवं तु णिच्हयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते । 

सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥३१६०॥ 


न भवत्ति इति निषचयमुख्यत्वेन गाथापंचकं | यधथंव चर स्वेतमृत्तिका कुड्यं श्वेत करोतीति व्यवहियते तथैव च ज्ञानं 
ज्ेयं वस्तु जानात्येव॑ व्यवहारोप्स्तीति व्यवहारमुण्यत्वेन गाधापंचक । एवं समुदायेन दशक | तथथा;--यथा लोके 


यही श्लोक से कहते हैं--य्व इत्यादि । झथ--कोई वस्तु भन्य वस्तु का कुछ करती है यदि 
ऐसा कहा जाय तो वस्तु श्राप परिरणामी है, भ्वस्था से अन्य प्रवस्था रूप होना वस्तु का पर्याय स्वभाव 
है, इसीसे परिणामी कहते हैं, ऐसे परिणामी वस्तु के प्रत्य के निमित्त से परिणाम हुआ उसको ऐसा 
कहना कि यह भ्रन्य ने किया यह व्यवहारनय की दृष्टि से है। भ्ोर निश्चय से तो भ्रन्य ने कुछ किया नहीं 
जो परिशाम हुझा वह प्रपना ही हुआ। दूसरे ने उसमें कुछ भी लाकर नहीं रक्खा, ऐसा जानना ॥२१४॥ 

प्रागे इस निशचयव्यवहारनय के कथन को हष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं [यथा] जैसे [सेटिका तु] 
सफेदी-कलई-खडियामिट्टी तो [प्रस्प न] पर की-दीवार भ्रादि की नहीं है [सेटिका] सफेदी तो [सा थ 
सेटिका भवति] स्वयं सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [ल्लायकः तु] शायक प्रात्मा तो [परस्प न] 
परद्थ्य का नहीं है [झायकः स तु झ्ञायकः] शायक तो ज्ञायक ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी 
[परस्थ न].परद्य की नहीं है [सेटिका सा चर सेटिका भबति] सफेंदी तो सफेदी ही है [वथा] उसी 
प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला भात्मा [परस्य न] पर का नहीं है [दर्शकः स तु दर्शक] दर्शक तो 
दर्शक ही है [यज्ञ] जैसे [पेटिका हु] सफेदो [परस्य न] पर पदार्थ दीवार प्ादि की नहीं है [सेटिका] 


इ४५० समयसार 


“ जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्व॑ जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 
जह परदव्बं सेडिदि हु सेडिया अपणो सहापेण । 
तह परदव्वं पस्सह जीवोवि सयेण भावेश ॥३६२॥ 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अपणो सहावेण । 
तह परदब्बं॑ विजहह णायावि सयेण भावेण ॥३६३॥ 


दवेतिका हवेतिमृत्तिका खटिका परद्रव्यस्थ कुड्यादेनिइ्चययेन इवेतमृत्तिका न भवति तन्‍्मयो न भवति बहिर्मागे तिष्ठ- 
तीत्पर्थ: । तह कि भवति ? इवेतिका दवेतिकंव €वस्वछपे तिष्ठितीत्यर्थ:। तथा द्वेतमत्तिकादुष्टातेन ज्ञानात्मा घट- 
पटा दिशेयपदार्थ स्थ निश्चयेन ज्ञायको न भवति तन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ: तहिं कि भवति । ज्ञायको ज्ञायक एवं स्वस्वरुपे 
तिष्ठतीत्यर्थ: । एवं ब्रद्माद्दैतवादिवत्‌--शान शेयरूपेण न परिणमति इति कथघनमुख्यत्वेत गाथा गता। तथा तेनैव च॑ 
इवेतमुतिकादुष्टातेन दर्शक भात्मा:दृश्यस्थ घटादिपदार्थस्य निएुचयेन दर्शको न भवति, तन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ :। तहि 


सफेदी [सा च सेटिका मवति] वह तो सफेदो ही है [तथा] उसी प्रकार [संयतः तु] त्पाण करने 
वाला झात्मा [परस्प न] परद्रव्य का नहीं है [संयतः स तु संयतः] संयत तो संयत ही है [यथा] 
जैसे [सिटिका तु] सफेदी [परस्य न] परद्रव्य को नहीं है, [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी 
तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शनं तु] श्रद्धान [परस्य न] पर पदार्थ का नहीं है [दर्शनं] 
[त्तु दर्शन] श्रद्धात तो श्रद्धान ही है। [एवं तु] इस प्रकार [ ज्ञानद्शनचरित्रे ] ज्ञान, दर्शन भौर 
चारित्र में [निश्चयनयस्थ भाषित॑] निशचयनय का कथन है तिस्य च] भर उस संबंध में 
[समासेन व्यवहारनयस्प वक्तव्य शृणु] संक्षेप से व्यवहारनय का कथन सुनो । 

[यथा] जैसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन] सफेदी अपने स्वभाव से [प्रद्रव्यं सेटयति] 
पर द्रव्य-दीवार आदि को सफेद करती है [तथा] उसी भ्रकार [ज्ञाता अपि स्रकेन भावेन परद्रव्यं 
जानाति] ज्ञाता भी पश्रपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है [यथा] जसे [सेटिका श्रात्मनः स्वभावेन 
परद्रच्यं सेटयति] सफेदी भ्रपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [जीवः 
अपि स्वफ़ेन भावेन परद्रव्यं पश्याति] जीव भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता है [यथा] जैसे 
[सेटिका आत्मनः स्वभावेन परद्रब्यं सेटयति] सफेदी अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है 
विया_ उसी प्रकार [ज्ञाता भ्रपि स्वकेन भावेन परद्रज्यं विजहाति] ज्ञानी भी अ्रपने स्वभाव से पर- 
द्रब्य को छोड़ता है [यथा] जंसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी भपने स्वभाव 
से परद्रव्य को सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [सम्परदृष्टि; स्वभावेन परद्रव्यं श्रद्धते] सम्यग्दृष्टि 





सब विशुद्धज्ञानाधिकार ४४१ 


जह परदव्बं सेडदि हु सेडिया श्रपणों सहावेण । 
तह परदव्व॑ सदहह सम्मदिद्दी सहावेश ॥३६४॥ 


एवं ववहारस्स दु विणिच्हओ णाणदंसणचरित्ते । 
भणिओ अणगणेसु वि पज्जएसु एमेव णायव्वो ॥३६५॥(दशकम) 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति॥ 
तथा ब्लायकस्तु न परस्थ ब्लायकों ज्ञायकः स तु ॥३५६॥ 
यथा सेटिका तु न परस्प सेटिका सेटिका च सा भवति | 
तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शकों दर्शः स तु ॥३५७॥ 
यथा सेटिका तु न परस्यथ सेटिका सेटिका च सा भवति | 
तथा संयतस्तु न परस्प संयतः संयतः से तु ॥३५४८॥ 
यथा सेटिका तु न परस्प टटिका सेटिका थे सा भवति | 
तथा दशेनं तु न परस्य दशनं दर्शन॑ तच ॥३५६॥ 
तु निश्चवनयस्य भाषितं ज्ञानद्शनचरित्रे | 
शृझु व्यवहारनयस्थ च वक्तव्य तस्य समासेन ॥३६०॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन | 
तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६१॥ 





कि भवति ? दर्शकों दर्शक एवं स्वस्व॒रूपेण तिष्ठतीत्यर्थ: । एवं सत्तावलोकनदर्शनं दृश्यपदार्थरूपेण न परणमतीति कथन- 
मुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनैव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन संयत आत्मा त्याज्यस्य परिग्रहादे: परद्रग्यस्थ निदचयेन त्याजको 
न भषतति, तन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ:। तहि कि भवति | संयतः संयत एवं निविकारनिजमनोहरानंदलक्षरास्वस्वरूपे तिष्ठ- 
तीत्यर्थ: । एवं वीतरागचारित्रमुख्यत्वेत गाथा गता । तर्थब च तेन॑व इ्वेतमुत्तिकादुष्टांतेन तत्त्वाथंश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्धन 
श्रद्धेयस्थ बहिमूतजीवादिपदार्थ ःथ निवचयनयेन श्रद्धानकारक न भवति, तन्‍्मयं न भवतीत्यथथ: । तहि कि भवति ? सम्य- 
ग्वर्शन॑ सम्यन्दर्शनमेव स्वस्वरूपे तिथ्ठतीत्यर्थं:। एवं. तत्त्वाथेश्रद्धानलक्षणसम्यग्दशनमुश्यत्वेव गाया गता । एबं तु 


जखिच्छपयशणयरस भासिदं गाणदंसणचरिक्ते एवं पूर्वोगतगाथाचतुष्टयेन भाषित व्याख्यानं कृतं। कस्य संबंधित्वेन ? 
निशयनयस्य । कय विषये ? ज्ञानदर्शनचारित्रे। सुणु ववहारणयस्प य वक्तव्य श्दानीं हे शिष्य ! श्णु समाकर्णोंय । 





प्रपने स्वमाव से परद्रव्य को श्रद्धान करता है [एवं तु] इस प्रकार [झ्लञान दर्शन चरित्रे] शान, दर्शन 
और चारित्र में [व्यवहारनयस्प विनिश्चयः] व्यवहारनय का निरंय कहा है [अन्येषु पर्यायेषु 
अपि एवं ज्ञातव्यः] भन्‍्य पर्यायों में भी ऐसा ही जानना । 


शहर खसमयसार 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६२॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वमावेन । 
तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥२६२३॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं श्रद्धचे ल्ञातापि स्रक्रेन भावेन ॥३६४॥ 
एवं व्यवद्ारस्थ तु विनिश्चयो ज्ञानदशनचरित्रे | 
भशितो स्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥३६१॥ 
सेटिकात्र ताबच्छवेतगुणनिर्भरस्वरभाव॑ द्रव्यं । तस्य तु व्यवद्दारेण श्वेत्यं कृब्धादिपरद्रव्य॑ । 
अथात्र इब्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य स्वेतयित्री सेटिका कि भवति किं न भवतीति तदुभयत्- 
संबंधो मीमांस्पते--पदि सेटिका कुड्यादेभवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भत्रति यथा त्मनो क्षा्न 
मददास्मैव भवतीति तससंबंधे जीवति सेटिका कुडयादेमबंती कुड्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटि- 
काया; स्वद्रण्योच्छेदः | न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्यमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न 
भत्रति सेटिका कुड॒यादेः | यदि न मबति सेटिका बुब्यादेस्तर्हिं कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया 
एब सेटिका भवति | ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति १ न खल्वन्या 
सेटिका सेटिकायाः। किंतु स्तस्वाम्यंशावेबान्यों । किमत्र साध्ये स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न 
किन वह हे की का का वि मा ओम 
कि ? वबतठयं व्याख्यातं । कर्प संबंधित्वेत ? व्यवहारनयध्य । कस्य संवधिव्यवहार: ? स्ले तस्य पूर्वोक्तिज्ञानदशनचा रित्र- 
त्रयस्य । केत ? सम्मासेश पंक्षेपेश | इति निदचयनयेत व्यास्यानमुख्यत्वेत सूत्रपंघक गत | झ्रथ व्यवहारः कथ्पते- 
यथा येन प्रकारेश लोके परद्रब्यं कुइयादिक व्यवहारनयेन दवेतयते दवेत करोति न व कुड्यादिपरद्रब्येण सह तस्मयी 





टीका--प्रथम ही दृष्टांत कहते हैँ--खडिया (सफेदी) श्वेतगुणा से भरा हुआा द्रव्य है । कुटी 
भीत प्रादि परद्रव्य उसके व्यवहार से इ्वेत किए जाते हैं । भ्रत्॒ यहां यह विचारते हैं कि खडिया 
भौर परद्रव्य दोनों में परमार्थ से क्या संबंध है? जो इ्वेत करने योग्य कुटी श्रादि परद्रव्य हैं, 
उनको दवेत करने वाली खडढ़िया है या नहीं ? थदि ऐसा माना जाबे कि सेटिका भीत भादि 
परद्रव्य की है, तो ऐसा न्याय है कि जो जिसका हो वह उस स्वरूप ही होता है। ज॑से पभ्रात्मा का 
ज्ञान झात्मस्वरूप ही है। ऐसा परमार्थरूप तत्त्वसंबंधी जीवित (विद्यमान) होने पर सेटिका भीत 
श्रादि की हुई भीत भादि के स्वरूप होनी चाहिये, उससे पृथक द्रव्य नहों होना चाहिए। ऐसा 
होने पर सेटिका के निजद्रव्य का तो प्रभाव हो जायगा; भीत आ्रादिक एकद्रव्य ही ठहरेगा । परंतु 
दूसरे द्रव्य का प्रभाव होना ठीक नहीं है वयोंकि एकद्रव्य का भ्रन्य द्वव्यरूप होना तो पहले ही 


सर्व विशुद्धश्ञानाधिकार छ४३ 


चेतयितात्र तावव्‌ ज्ञानगुणनिर्भरस्वभाव॑ द्रव्यं तस्थ तु व्यवहारेण ज्लेय॑ परदूगलादि परद्रव्यं । 
अथात्र पृवृगलादेः परद्रव्यस्य श्षेयस्य श्ञायकश्वेतयिता कि भवति कि न मवतीति ? तदुभयतख्व- 
संबंधों मीमांस्पते | यदि चेतयिता पुद्गलादेभवति तदा यस्य यज्भवति तत्तदेव मबति यथात्मनों 


भवति | का कर्जी ? इ्वेतिका स्वेतमृत्तिका खटिका । केन हृत्वा श्वेत करोति ? स्वकौयश्वेतमावेन | तथा तेन श्वेतमृ- 
लिकादुष्टांतेन परद्रव्यं घटादिक झेय वस्तु व्यवहारेण जानाति न च परद्रव्येण सह तन्‍्मयों भवति । कोष्सौ कर्ता ? 
शातात्मा । केन जानाति ? स्वकीयंज्ञानभावेनेति, प्रथमगाथा गता। तथँव च तेनंव इ्वेतम्‌ लिकादुष्टातेन घटादिक 
दृध्यं परद्रव्यं व्यवहारेश पश्यति न च परद्रव्येण सह तनन्‍्मयो भवाति | कोउसी ? ज्ञातात्मा । केन पश्यति ? स्वकीय- 
दर्शनभावेनेति द्वितीयगाथा गता । तथव च तेनेव द्वेतमृत्तिकादृष्टातेन परिग्रहादिक्र परद्रव्यं व्यवहारेश विरमति 


निषेध कर भ्राये हैं; भ्रन्य द्रव्य पलटकर ग्रन्य द्रव्यरूप नहीं होता । इसलिये यह निश्चय हुआ्आा कि खड़ियां 
कुटी श्रादि परद्रव्य की नहीं है। यहां पूछते हैं कि यदि खड़िया भीत श्रादि की नहीं है तो किसकी है ? 
उसका उत्तर--खड़िया खड़िया की ही है। वहां फिर पूछते हैं कि वह अन्य खड़िया कौन सी है जिस 
खड़िया की यह खड़िया है? उसका उत्तर--खड़िया से भिन्‍न अन्य कोई खड़िया नहीं है। तो क्‍या है ? 
खड़िया के स्वम्वामिरूप झंश ही है। सो ये अंभ्ों के अन्यपना है । वहां कहते हैं कि, यहां पर निदच्रयनय 
में स्वस्वामिश्रंण का व्यवहार से क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि खड़िया भन्य 
किसी की भी नहीं, खड़िया खड़िया की है ऐसा निश्चय है । जँसा यह हृष्शंत है बसा ही दार्शतिक श्रथे 
है । इस लोक में प्रथम तो चेतने वाला आत्मा ज्ञानगुण से भरे स्वभाववाला द्रव्य है, उसके व्यवहार 
से जानने योग्य पुदुगल झादिक परद्रव्य है। यहां उस झ्लात्मा का और पुदुगल आदि परद्रव्य दोनों का 
परमार्थ तत्त्वरूप सत्रंध विचारते है कि पुदूगल आ्रादि परद्रव्यों का चेतयिता आत्मा है या नहीं ? यदि 
ऐसा माना जाय कि चेतयिता प्रात्मा पुदूगल आ्रादि परद्रव्य का है तो यह न्याय है कि जो जिसका हो 
वह वही है भ्रन्य नहीं । इस तरह आरात्मा का ज्ञान हुआ्ना आत्मा ही है ज्ञान कुछ प्रृथक्‌ द्रव्य नहीं है । 
ऐसे परमार्थरूप तत्त्व संबंध के जीवित (विद्यमान) होने पर आत्मा पुदुगलादिक का होवे तो पुदुगलादिक 
ही होना चाहिये । ऐसा होने पर आत्मा के स्वद्रव्य का भ्रभाव हो जायगा, पुदुगल द्रव्य ही ठहरेगा, 
झात्मा झलग द्रव्य नहीं सिद्ध होगा । सो ऐसा नहीं होता है भ्र्थात्‌ द्रव्य का भ्रभाव नहीं होता । क्योंकि 
प्रन्य द्रव्य को पलटकर प्रन्य द्रव्य होने का निषेध तो पहले ही कह भाये हैं । इसलिये चेतयिता प्रात्मा 
, पुदुगलादिक परद्रव्य का नहीं होता । यहां पूछते हैं कि, चेतयिता भ्रात्मा पुदूगलादि परद्रव्य का नहीं 
है तो किसका है ? उसका उत्तर--चेतयिता का ही चेतयिता है। फिर पूछते हैं कि वह दूसरा चेतयिता 
कौन सा है जिसका यह चेतयिता है? उसका उत्तर--चेतयिता से ग्रन्य कोई चेतयिता तो नहीं है । 
तो क्या है ? वहां कहते हैं कि स्वस्वामिभ्रंश हैं, वे प्रन्य कहे जाते हैं । वहां पर कहते हैं यहां निश्वयनय 
में स्वस्वामीझ्रंश के व्यवहार से क्‍या लाभ है ? कुछ भी नहीं। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञायक है 
यह निश्चय से अन्य किसी का ज्ञायक नहीं है भाप ही शञायक है ऐसा निश्चय है । 


शव जैसा शायक हृष्टांत दार्शत से कहा वैसा ही दर्शक को कहते हैं। वहां खड़िया प्रथम तो श्वेत 


ह.4 5] समयसार 


जान भवदात्मेव भवति इति तस्संबंधे जीवति चेतयिता पुद्नलादेभवन्‌ पृद्ललादिरेव भवेत्‌, एवं 
सति चेतयितुः सद्गव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वावृद्र व्यस्यास्त्युच्छेदः | 
ततो न मबति चेतयिता पुद्ठलादे!। यदि न भवति चेतयिता पुद्दलादेस्तहिं कस्प चेतयिता 
मवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्थ चेतयिता भवतति 
न खन्‍्वन्यश्वेतयिता चेतथितुः, किंतु स्वस्त्राम्यंशावेवान्यो | किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ९ 
न किमपि | तहिं न कस्यापि ज्ञापकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्रयः | कि च सेटिकात्र तावच्छ- 





त्यजति न से परदव्येण सह तन्‍्मयो भवति । स कः कर्ता ? ज्ञातात्मा | केन कृत्वा त्यजति ? स्वकीयनिधविकल्पसमाधि- 
परिणामेनेति तृतीयगाथा गता । तर्थव च तेन॑व श्वेतमृत्तिकादृष्टातेव जीवादिक परद्रव्यं व्यवहारेश श्रदधधाति न व पर- 
द्रब्पेण सह तन्‍्मयो भवति । से कः कर्ता ? सम्परदृष्टि:। केन कृत्वा ? स्वकीयश्रद्धानपरिणामेनेति चतुर्थगाथा गता | 


गुणा से भरे स्वभाव वाली द्रव्य है उत्से व्यवहार से श्वेत करने योग्य कुटो झ्ादि परद्वव्य हैं। सो 
सेटिका और कुटी आदि प्रद्रव्य इन दोनों का यहां परमाथंतत्त्वरूप सबंध विचारते है--श्वेत करने 
योग्य कुटी श्रादि परद्रव्य के श्वेत करने वाली ख़ड़िया है या नहीं ? वहां जो खड़िया कुटी झ्रादिक की 
है ऐसा मानो तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वहो है भ्रन्य नही है। जैसे प्रात्मा का ज्ञान हुप्रा 
प्रात्मा ही है। ऐसे परमार्थरूप संबंध के विद्यमान होने पर खड़िया कुटी भ्रादि की यदि हो तो कुटी 
प्रादिक होनी चाहिये । ऐसा होने पर खड़िया के स्वद्रव्य का नाश हो जायगा कितु द्रव्य का उच्छेद नहीं 
होता । क्योंकि एक द्रव्य का ग्रन्यद्रव्यरूप पलटने का पहले ही निषेध कर चुके है। इस कारण खड़िया 
कुटो भ्रादि को नहीं है। यहां पूछते हैं--सेटिका कुटी पश्रादि की नहीं हैं तो किसकी है ? उसका 
उत्तर--सेटिका सेटिका की ही है | फिर पूछते हैं-वह दूसरी सेटिका कौनसी है कि जिसकी यह सेटिका 
है ? उसका उत्तर--दूसरी सेटिका तो नहीं है कि जिसकी यह सेटिका हो सके । तो क्‍या है ? स्वस्वामि 
अ्रंश ही भ्रन्य है । वहां कहते हैं यहां निश्चयनय में स्वस्वामि्ंश के व्यवहार से क्‍या साध्य है ? कुछ 
भी नहीं । तो यह सिद्ध हुआ कि सेटिका किसी की भी नही सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है । 
जैसे यह दृष्ांत है बंप्ते यहां दा्शतिक ग्रथ है--यहां चेतयिता आ्रात्मा प्रथम ही दर्शनगुण से परिपूरं स्व- 
भाव वाला द्रव्य है, उसके व्यवहार से देखने योग्य पुदूगल झ्रादि परद्रव्य हैं। भ्रव यहां दोनों का परमार्थभूत 
तत्वरूप संबंध विचारते हैं कि जो पुद्गल भ्रादि परद्रव्य है उसका चेतयिता है या नहीं ? यदि चेतयिता 
पुदुगल द्रव्यादि का है ऐसा मानो तो यह न्याय है कि जो जिसका होता है बह वही है श्रन्य नहीं है । 
जैसे भ्रात्मा का ज्ञान हुआ प्रात्मा ही है ज्ञान भिन्‍न द्रव्य नही है ऐसे तत्त्वसंबंध के विद्यमान होनेपर 
चेतयिता पुदुगल भ्रादि का हुप्रा पुदुगल झ्रादिक ही हो सकेगा, प्निन्न द्रव्य न हो सकेगा । ऐ 
चेतयिता के स्वद्रव्यका नाश हो जाएगा परंतु द्रव्यका नाश नहीं । क्यों 0 80086 
) श होता नहीं । क्योंकि श्रन्यद्रव्य को पलट कर 
भ्रन्यद्रव्य होने का पहले ही निषेध कर चुके हैं। इसलिये यह ठहरा कि चेतयि 
नहीं हैं । यहां पूछते हैं कि चेतमिता पुदुगलद्रव्य आदि का नहीं है तो किमक 4 महक 
हीं है तो कियका है ? उसका उत्तर--चेत- 


सब विशुद्धज्ञानाधिका र इछर | 


वेतगुखनिर्भरस्व॒भाव॑ द्रव्यं तस्य तु व्यवह्ारेश श्वैत्य छुड्यादि परद्रव्यं। अथात्र कुडयादेः 
परद्रव्यस्प श्वेत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतस्वसंबंधो मीमांस्यते । 


एसो बवद्दारस्स दु विशिच्छियो णाणदंसणुचरिये मशिदों भणितः कथित:। कोउसो कर्मतापन्‍न:? एव 
प्रत्यक्षी मृत:, पूर्वोक्तगाथाचतुष्टयेन निदिष्टो विनिरचय:, व्यवहारानुयायी निरचय इत्यथ्थ:। कस्य संत्ंघी ? व्यवहार- 


तयस्य । क्य विषयें ? ज्ञानदद्ंनचारित्रजणये अशणणेसु वि पज्जएसु एमेव खादव्यी इृदमोदनादिक मया मभुकतं, 


यिता का ही चेतयिता है | फिर पूछते हैं वह दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यह चेतयिता है ? उसका 
उत्तर--चेतयिता से श्रन्य तो चेतयिता नहीं है। तो क्‍या है। स्वस्वामिश्रंश ही अन्य है। वहां कहते 
हैं कि यहां निश्चयनय में स्वस्वामिश्रंण का व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं। तब यह ठहरा कि 
चेतयिता किसी का भी दर्शक नहीं है दर्शक है वह्‌ दर्शक ही है। यहां निश्चयनय में स्वस्वामिश्रंश के व्यवहार 
से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं यह निश्चय है । भ्रब इसी तरह चारित्र को भी कहते हैं--वहां जैसे 
सेटिका प्रथम ही जिसका स्वभाव श्वेतगुण से भरा है ऐसा द्रव्य है, उसके व्यवहार से इवेत करने योग्य 
कुटी भ्रादि परद्रव्य है। ग्रब यहां दोनों का परमार्थ से संबंध विचारते हैं | हवेत करने योग्य कुटी आदि 
परद्रव्य के श्वेत करने वाली सेटिका है या नहीं ? जो सेटिका कुटी श्रादि की है ऐसा मानिये तो यह 
न्याय है कि जो जिसका हो वह वही है श्रन्य नहीं है। जैसे झात्मा का ज्ञान हुआ आत्मा ही है भ्रन्यद्रव्य 
नहीं है। ऐसे परमार्थरूप तत्त्व संबंध को जोवित (विद्यमान) होने पर सेटिका कुटी श्रादि की हुई कुटी 
झ्रादि ही होगी । ऐसा होने पर सेटिका के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जायगा सो द्रव्य का उच्छेद नहीं होता । 
क्योंकि अन्य द्रव्य को पलट कर शन्य द्रव्य होने का निषेध पहले कर चुके हैं। इसलिये सेटिका कुट्या- 
दिक की नहीं है | वहां पूछते हैं कि कुट्यादि की नहीं है तो कौन सी सेटिका है ? उसका उत्तर-- 
सेटिका की ही सेटिका है | फिर पूछते हैं कि वह दूसरी सेटिका कौन सी है जिसकी यह सेटिका है। 
उसका उत्तर--इस सेटिका से भ्रन्य सेटिका तो नहीं है। तो क्‍या है ? स्वस्वामिप्रंश हैं वे ही भ्रन्य हैं । 
वहां कहते हैं स्व॒स्वामिश्रंश से निश्चयनय में क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं | तब यह ठहरा कि सेटिका 
प्रन्य किसी की भी नहीं है सेटिका सेटिका ही हैं ऐसा निश्चय है । जेसा यह हृष्ांत है बसा दार्श्रतिक 
भ्र्थ है । चेतयिता भात्मा है वह प्रथम ही ज्ञान दर्शन गुण से भरा जिसका स्वभाव परके त्यागरूप है 
ऐसा द्रव्य है, उसके व्यवहार से त्यागने योग्य पुदुगल प्रादि परद्धव्य है। श्रब यहां दोनों के परमार्थतत्त्व- 
रूप संबंध विचारते हैं--त्यागने योग्य पुदूगल झ्रादि परद्रव्य के त्यागने वाला चेतयिता है या नहीं ? 
जो चेतथिता पुदुगल भ्रादि परद्रव्य का है ऐसा मानिये तो यह न्याय है कि जिसका जो हो बहू वही है 
जैसे भात्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह प्रात्मा ही है प्रन्यद्रव्य नहीं । ऐसा तत्त्वसंबंध विद्यमान होने पर 
चेतयिता पुदुगल श्रादि का हुआ पुदुगल झादिक ही होगा । ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उ्च्छेद 
हो जायगा | सो द्रथ्य का उच्छेद होता नहीं। क्‍योंकि भन्यद्रब्य को पलट कर प्रन्यद्रव्य होने का 
प्रतिषेध पहले ही कर छुके हैं। इसलिये चेतयिता पुदुगलादिक का नहीं हो - सकता-। यहां पूछते हैं कि 


६ समयसार 


यदि सेटिका कुडयादेभबति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञान भवदात्मेब भव- 
तीति तस्‍्तसंबंधे जोवति सेटिका छुंडथादेभंबंती इुड्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः स्वद्र व्यो- 

६:। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादू द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः | ततो न भबति सेटिका 
कुड्यादे: | यदि न मवति सेटिका कुडथादेस्तरहिं कस्य सेटिका भवति ! सेटिकाया एवं सेटिका 
मवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ! न खल्वन्या सेटिका 
सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यों । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेश ? न किमपि | तरह 
न कस्पापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्रयः। यथायं दृष्टंतस्तथाय॑ दा्टॉतिकः--चेतयितात्र 
तावदर्शनगुणनिर्भरस्वभाव॑ द्वव्य॑ तस्य तु व्यवहारेश दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं। अथात्र 
पूहलादे: परद्रव्यस्य रश्यस्य दशेकश्चेतयिता कि भवति कि न भवतीति ? तदुमयतच्चसंबंधो 


इृदमहिविषकंटकादिक त्यक्तं, इदं गृहादिक कृत, तत्सव व्यवहारेण। निष्चयेन पुनः स्वकीयरागा।दिपरिश!प्र एव कृतो 
- भुक्तरच । एवमित्यादस्प्रेष्वपि पर्यायेद निश्चयव्यवहा रनयविभागो ज्ञातव्य इति | कि च यदि व्यवहारेरा परद्रब्यं जानाति 
तहि निदचयेन स्वशों न भजतीति पूर्वपक्ने परिहारमाह--यथा स्वकीयसुलादिक तन्मयो भृत्वा जानाति तथा बहिट॑श्यं 
न जाताति तेन कॉररोन व्यवहार:। यदि पुनः परक्रीयसुलादिकमात्मसुखादिवत्त न्‍्ययो भूत्वा जानाति तहि यथा स्वकीय- 


चेतपिता पुद्गल झादि का नहीं है तो कोन सा चेतयिता हैं? उसका उत्तर--चेतयिता का ही चेतयिता 
हैं । फिर पूछते हैं वह दूसरा चेतयिता कौनसा है ? जिसका यह चेतयिता हूँ । उसका उत्तर--चेतयिता 
से अन्य चेतयिता तो नहीं है । तो कया है ? स्वस्वामिश्रंश ही अन्य हैं । वहां कहते हैं--यहां निश्बयनय 
में स्वस्वामिप्रंश का व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं । तब यह ठहरा कि भ्रपोहक (त्यागनेबाला) 
है, वह किप्ती का भी भ्रपोहक नहीं है, प्रपोहक है वह भ्रपोहक ही है ऐसा निश्चय है । 


भ्रव व्यवहार को कहते हँ--जैसे वही सेटिका जिसका रवभाव इ्वेतगुण से भरा हुआ है वह 
झाप कुटी आदि परद्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमती तथा कुट्यादिक परद्रव्य को भ्रपने स्वभाव से नहीं 
परिणमाती हुई जिसको कुट्यादि परद्रव्प निमित्त हे ऐसे अपने श्वेतग्ुणा से भरे स्वभाव के परिणाम से 
उप्जती हुई कुट्यादि परद्वव्य को भ्पने स्वभाव से सफेद करती है। कंसा हैँ परद्वव्य ? जिसकों 
सेटिका निर्ित्त है ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है। उसको हवेत करती है ऐसा 
व्यवहार करते हैं। उसी तरह चेतयिता ग्रात्मा भी जिसका स्वभाव शानगुरा से भरा हुभ,ा है 
ऐसा है.। वह प्राप तो पुदुगलादि परद्रव्य के स्वभाव से परिशमित हुआ नही है भोर न ही 

भ्रादि परद्रव्य को अपने स्वभाव से परिरणमाता हुआँ है। तथा जिसको पुदूगल भश्ादि. बा 
निमित्त है ऐसे भ्रपने ज्ञानगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न होता हुप्ना है। बह पुदुगलादि 
परद्रब्य जिसको बेतयिता निमित्त है ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्त हैआ है, उसको प्पनें 
स्वमाव.से जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा तो ज्ञान का व्यवहार है। दे दक्षनगुरा 


2" का व्यवहार कहते हैं--जैसे वही सेटिका जिसका स्वभाव द्वेतगुण से भरा हुआ है, बह भाष कुटवादि 


सर्बविशुदक्षानाधिकार रत 


मीमांस्पते--पदि चेतयिता पृद्ललादेभवति तदा यस्य यद्भूवति तचदेव मवति यथात्मनों शान 
भवदात्मेब भवति इति तस्वसंबंधे जीवति चेतयिता प्रद्वलादेम॑वन्‌ पृद्लादिरेब भवेत्‌। एवं 
सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः | न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिविद्धत्वाद द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः ९ 
ततो न भवति चेतयिता पुद्चलादे!। यंदि न भवति चेतयिता पुद्लादेरतई कस्य चेतयिता 
भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्वेतयिता चेतयितुर्यस्थ चेतयिता भवति ! 
न खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेबान्यो | किमगत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशब्यव- 
हारेश ? न क्रिमपि। तहं न कस्यापि दशशकः, दर्शकों दर्शक एवेति निश्चय: | अपि च सेटिका 
अत्र तावच्छवेतगुणनिर्मरखभाव॑ द्रव्य॑ तस्य तु व्यवहारेश श्वेत्यं कुब्थादि परद्रव्यं। अथात्र 
कुब्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्पस्प श्वेतयिश्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति १ तदुभयंतश्वसंबंधो 
मीमांस्यते। यदि सेटिका छुख्धादेमंबति तदा यर्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञान 
भवदात्मेव भवति इति तख्वसंबंधे जीवति सेटिका बृब्धादेम॑बंती डुब्थादिरेव भवेत्‌। एवं सति 
सेटिकाया: स्वद्रव्योच्छेद:। न च्‌ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः ९ 
ततो न भवति सेटिका कुब्यादे: । यदि न भवति सेटिका इुब्पादेस्तहिं कस्प सेटिका मवति! 


निज ज5 


सुलसंवेदने सुखी मवति तथा परकीयसुलदुःखसंवेदनकाले सुखी दुखी च॒ प्रप्नोतिन च तथा । यद्यपि स्थकीयसुखसंबे- 
दनापेक्षया निदचय:, परकीयसुखसंवेदनापेक्षया व्यवहारस्तथापि छद॒भस्थजनापेक्षया सोड5पि निश्चय एयेलति। ननु सौग- 


परद्रव्य के स्वभाव से तो परिणमन नहीं करतो हुई है शोर कुट्यादि परद्रव्य को श्रपने स्वभाव से 
परिरामन नहीं कराती हुई है। तथा जिसको कुख्यादि परद्रव्य निमित्त हैं, ऐसे श्वेतगुण से भरे अपने 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है। वह कुट्यादि परद्रव्य जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । उसको अपने स्वभाव से सफेद करती है, ऐसा व्यवहार किया 
जाता है। उसी तरह चेतयिता भी जिसका स्वभाव दर्शनगुण से भरा है ऐसा है। वह स्वयं (झाप) 
तो पुदुगल प्रादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणमन नहीं करता है शौर पुदूगल आदि परद्रव्य को भी 
झपने स्वभाव से परिरामन नहीं कराता है। तथा जिसको पुद्गल आदि परद्रब्य निमित हैं ऐसा भ्रपने 
दर्शनगुण से भरे स्वभाव के परिशाम से उत्पन्न हुमा है। वह पुद्गल भ्रादि परद्रव्य जिसको चेतयिता 
निमित्त है ऐसे भ्रपने स्वभाव के परिशाम से उत्पन्न हुए को अपने स्वभाव से देखता है ऐसा व्यवहार 
किया जाता है। इस तरह दशशनगुण का व्यवहार है। भ्रब चारित्र का व्यवहार कहते हैं--जैसे वही 
सेटिका जिसका स्वभाव द्वेतगुण से भरा है ऐसी है वह श्राप कुट्यादि परद्रव्य के स्वभाव से परिण- 
मन नहीं करती हुई है तथा कुट्यादि परद्रव्य को झपने स्वभाव से नहीं परिणमाती हुई है। भौर 
जिसको कुट्यादि परद्रव्य निभित्त है ऐसा इ्वेतग्ुरश से मरे अपने स्वभाव के परिशाम से उत्पन्त हुई है 
तथा यह कुट्यादि परद्र्य जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने स्वभाव के परिशाम से उत्पन्न उसको 


श््श्ड समयसार 


सेटिकाया एवं सेटिकां मवति । नलु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति १ न 
खल्बन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्तस्ताम्यंशावेबान्यों। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यव- 
हारेश ! न किमपि तह न कस्थापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्वयः । यथायं दृष्टांतस्तथाय॑ 
दाष्टीतिकः--चेतयितात्र तावद ज्ञानदर्शनयुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वमावं द्रव्यं | तस्य तु व्यवद्या- 
रेणापोध्' पुद्ललादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्चलादेः परद्रव्यस्यापोश्चस्थापोहकः चेतयिता कि भवति कि 
न भवतीति ? तदुभयतसतसंबंधो मीमांस्यते | यदि चेतयिता पुद्ठलादेभवति तदा यस्य यझ्भवति तत्तदेव 
मवति यथात्मनो ज्ञानं मबदात्मैव भवति इति तससंबंधे जीवति चेतयिता पूद्ललादेभवन्‌ पुद्वलादिरेब 
भवेद्‌ | एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः | न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादद्रव्यस्या- 
स्ट्युस्छेद: | ततो न भवति चेतयिता पुद्वलादेः | यदि न मत्रति चेतयिता पृद्ठलादेस्तर्हिं कस्य चेतयिता 
मत्रति  चेतथितुरेव चेतयिता भवति । नलु कतरोडन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्थ चेतयिता भवति 
न खल्वन्य श्येतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेबान्यों | किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवह्ारेण ? 
न किमपि | तहिं न कस्याप्यपोहकः, अपोहको5पोहक एवेति निश्चय! । अथ व्यवहारण्याख्या- 
नम्‌। यथा च सेव सेटिका श्वेतशुणनिभेरस्व्रमावा स्वयं ढुब्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना 
कुल्यादिपरद्रव्य॑ चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती इुब्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनि- 
भरस्रभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुब्यादिपरद्रब्यं सेटिकानिमिच्केनात्मनः स्वभावस्य परिणा- 
मेनोत्पधमानमात्मस्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं 
पुद्नलादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्र पुद्गलादि- 
परद्रव्यनिभिसकेनात्मनो ज्ञानगुणनिररस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पृद्गलादिपरद्रव्यं चेत- 
यिदुनिमिच्केनात्मनः स्वभावस्यथ परिणामेनोत्पय्यमानमात्मनः स्वमावेन जानातीति व्यवहियते | 
किंव यथा च्‌ सेव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्थभावा स्तरयं॑ इब्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना 
कुख्या दिपरद्रव्य॑ चात्मस्वमावेन|परिणामयंती हुब्यादिपरद्रव्यनिमितकेनात्मनः शवेतगुणनिर्भर- 
तो5पि बूते व्यवहारेण सर्व श, तस्य किमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति ? तत्र परिहारमाह--सौगतादिमते मथा निएच- 


यापेक्षय। व्यवहा रो मृषा, तथा व्यवहाररूपेशापि व्यवहारों न सत्य इति, जैनमते प्रुनव्यंवहारनयों यद्यपि निश्चयापेक्षया 
मृषा तथापि व्यवह्ारख्पेरा सत्य इति । यदि पुनलोकिव्यवहाररूपेणापि सत्यो न भवति तहिं स्वोष्षि लोकश्यवहारों 








सेटिका भ्रपने स्वभाव से श्वेत करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह चेतयिता भ्रात्मा 
भी शानदर्शन ग्रुणा से भरा परके श्रपोहन (त्याग) रूप स्वभाव है। वह स्वयं पुदूगलादि परढ्रव्य के 
स्वभाव से परिणमन नहीं करता है झौर पुद्गलादि परद्रव्य को भी प्रपने स्वभाव से नहीं परिशमाता। 
तथा पुदुगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसा श्रपने ज्ञामदशंनग्रुणा से भरा पर के त्याग करने रूप 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुआ है । सो जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसा झपने रवभाव के परिणाम से 


सव विशुद्धशानाधिकार ४४६ 


स्वमावस्य परिशामेनोत्पधमाना इब्यादिपरद्रष्यं सेटिकानिमिच्तकेनास्मन! स्वमावस्थ परिणामे- 
नोत्पध्मानमात्मनः स्वमावेन श्वेतयतीति व्यवधियते । तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभाषः 
स्वयं पृवूगलादिपरद्रव्यस्थभावेनापारिशममानः पृद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वमावेनापरिणामयन्‌ पृद्ध- 
लादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनों दर्शनगुशनिर्भरस्वमावस्य परिशामेनोत्पद्यमानः परदंगलादिपरद्रब्यं 
चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वमावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वमावेन पश्यतीति व्यवहियते | 
अपि च--यथा व सेव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्व॒भावा स्वयं कुख्यादिपरद्रव्यरवमावेनापरिशम- 
माना इुब्यादिपरद्रब्यं चात्मस्वमावेनापरिशामयंती इुब्यधादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुल- 
निर्मरस्वमावस्थ परिणामेनोत्पध्यमाना इुक््यादिपरद्रब्य॑ सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य 
परिलामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वमावेन श्वेतयतीति ध्यवद्यते | तथा चेतयितापि ब्लानदर्शनगुणनिर्भ- 
रपरापोहनात्मकस्वमावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रब्यस्वमावेनापरिशममानः पुद्गलादिपरद्रण्यं चात्मस्व- 
भावेनापरिशामयन्‌ पृद्गलादिपरद्रब्यनिमित्तकेनात्मनो श्ञानदर्शनगुशनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य 
परिलामेनोत्यधमानः पृद्गलादिपरद्रण्यं वेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वमभावस्यथ परिखामेनोत्पय- 
मानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एबमयमात्मनों क्ञानदर्शनचारित्रपर्यायाथां निश्च- 
यज्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येपां सर्वेषामपि पर्यायाशां द्रष्टन्यः ॥३४६।३६४॥ 


मिध्या भवति, तथा सत्यतिप्रसंत: । एंवमात्मा व्यवहारेश परद्रब्यं जानाति पश्यति निषचयेन पुन: स्वड्रब्यमेबेति । ततएतदा- 
याति ग्रामारामादि सर्व खल्विदं ब्रह्म शेयवस्तु किम नास्ति बद्‌ ब्रह्मादतवादिनों वदंति तन्निषिद्ध । यद्यपि सौगतो बदति 


उत्पन्न जो पुदुगलादि परद्रव्य उसको प्रपने स्वभाव से त्यागता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है । ऐसे 
ये प्रात्मा के ज्ञानदर्शनचारित्र पर्यायों का निद्चय व्यवहार हैं। इसी भ्रकार अ्रन्य भी जो कोई पर्याय 
हैं उन सभी पर्यायों का निश्चय व्यवहार जानना । 








भावार्थ---शुद्धनय से भात्मा का एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिणाम देखना, जानना, 
श्रद्धान करना भौर परद्रग्य से निवुत्त होना है। वहां निश्चयनय ख्ले विचारिये, तब भ्ात्मा परद्रव्य का ज्ञायक 
नहीं कहा जा सकता, न दर्शक, न श्रद्धान करने वाला भौर न त्याग करनेवाला कहा जा सकता है । 
क्योंकि परद्रव्य का भौर आत्मा का निशच्चय से कुछ भी संबंध नहीं है। जो ज्ञाता द्रष्टा शद्धान करनेवाला 
त्याग करने वाला, ए सब भाव हैं सो भाप ही है। भाव्य-भावक का मेद कहना भी व्यवहार है । भौर. 
परद्रग्य का ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करने वाला त्याग करने वाला जो कहते हैं वह भी व्यवह्यारनय से कहते 
हैं, क्योंकि परद्रव्य का भौर प्रात्मा का* निमित्तनैमित्तिक भाव है।. सो परके निमित्त से कुछ भाव हुए 
देख व्यवहारी जन कहते हैं कि परद्रव्य को जानता है, परद्रव्य को देखता है. परद्रव्य का श्रद्धान 
करता है झौर परद्रव्य को त्यागता है। इस तरह _निदचय व्यवहार का प्रकार जान यथावत्‌ श्रद्धा 
करता ॥३५६-३६४५।॥। 


४० समयसार 


शुद्धद्रच्यनिरूपणार्पितमतेस्तक्व॑ समुत्पश्यतो - 
नैकद्रब्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित्‌ । 
ज्ञान क्षेयमबेति यत् तदयं शुद्धस्वभावोदयः 

कि द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तन्वाच्च्यवंते जनाः ॥ २१४॥ 
शुद्धद्॒च्यस्वरसभवनारत्किं स्वभावस्य शेष- 

मन्यद्द्॒ब्यं भवति यदि वा तस्य कि स्थात्स्वभावः | 
ज्योत्स्नारूपं स्‍्नपयति अ्रुव॑ नेव तस्यास्तिभूमि- 

झुनि शेयं कलयति सदा ज्लेयमस्यास्ति नेव ॥२१६॥ 


ज्ञानं शेयरूपेणा परिणशमति तदा ज्ञानामावः प्राप्नोति यदि वा शेय ज्ञानरुपेणा परिणमति तदा शेयाभावस्तथा सत्युभयवा- 
न्यत्वं, स व्‌ प्रत्यक्षविरोध: । एवं निश्चयब्यवहा रव्यास्यानमुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूत्रददक॑ गत ॥३५६-- 





अरब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--शुद्ध इत्यादि । अर्थ--श्राचायं कहते हैं कि जिसने 
शुद्धद्रव्य के निरूपण में बुद्धि लगाई है, और जो तत्त्व का अनुभव करता है, ऐसे पुरुष के एकद्रव्य में 
भाप्त हुआ भ्न्यद्रव्य कुछ भी कदाचित्‌ नहीं प्रतिभासित होता । तथा ज्ञान भ्रन्य ज्ञेय पदार्थों को जानता 
है सो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ये लोक हैं वे श्रन्यद्रव्य के ग्रहण में प्राकुलित हुए शुद्ध- 
स्वरूप से क्‍यों चिगते हैं ? 
भावार्थ--शुद्धनय की दृष्टि से तत्त्व का स्वरूप विचा रने से श्रन्यद्रव्य का भ्रन्यद्रव्य में प्रवेश 
नहीं दीखता, परंतु ज्ञान में अन्यद्रव्य प्रतिभासित होता है मो यह ज्ञान की स्वच्छुता का स्वभाव है, ज्ञान 
उनको ग्रहण नहीं करता । ये लोक भ्रन्यद्रव्य का ज्ञान में प्रतिभास देख अपने ज्ञानस्वरूप से छूट ज्ेयके 
ग्रहण करने की बुद्धि करते हैं सो यह ग्ज्ञान है। प्राचार्य ने उसको करुणा से कहा है कि ये लोक तस्व 
से क्‍यों चिगते हैं? ॥२१५॥ 
भ्रव इसी श्र को काव्य से हढ़ करते हैं--शुद्धद्र्यस्वरस इत्यादि । अर्थ--.द्रव्य का निज भाव 
स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान चेतना स्वभाव है। शुद्ध आत्मा का निज रस ज्ञान चेतना है। उसके 
होने पर ग्रन्य दव्य कुछ भी नहीं हैं। परमार्थ से संबंध नही है। जंसे चांदनी पृथ्वी को उज्वल करती 


है तथापि पृथ्वी चांदती की कदापि नहीं होती। उसी तरह ज्ञान ज्ञेयपदार्थ को सदाकाल जानता है 
तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता है। 


भावार्थ--शुद्धनय की दृष्टि से देखिये तब किर्स 
होता। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्ज्वल करती 
तरह ज्ञान ज्ञेय को जानता है परंतु ज्ञान का जेय कुछ 
स्वच्छता में शेय स्वयमेव ऋलकते हैं तो भो ज्ञान में 


गी द्रव्य का स्वभाव किसी ब्रन्य द्रव्यरूप नहीं 
है परन्तु चांदनी की पृथ्वी कुछ नहीं लगती; उसी 
छ नहीं लगता। श्रात्मा का ज्ञान स्वभाव है इसकी 
उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है ॥२१६॥ 


सर्वषिशुद्धज्ञानाधिकार ४४१ 
रागडइेपद्यप्व॒ृदयते तावदेतन्न यावद्‌ 
जान ज्ञान मवति न पुनर्थोधतां याति बोध्ये' । 
जान ज्ञानं मवतु तदिदं न्यवक्ृताध्षानमार्व 
भावाभावी भव॒ति तिरयन्येन पूर्णस्वमावः ॥२१७॥ 


देसणणाणचरित्तं किंचिवि णृत्यि दु अचेयणें विसये। 
तहा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरित्तं किंचिवि ण॒त्यि दु अचेयरों कम्मे। 
तहा कि घादयदे चेदयिदा तम्मि कम्मह्मि ॥३६७॥ 
दंसेणणाणचरित्त किचिवि ण॒त्यि दु अचेयणे काये। 

तह्या कि घादयदे चेदयिदा तेसु काय्रेस ॥३६८॥ 


३६५॥ अभ्रथ यावत्काल॑ निजशुद्धात्मात्मानमात्मत्वेत न जानाति, पंचेन्द्रियविषयादिक परद्रव्यं च परत्वेन न जानात्यय॑ 
जीवस्तावत्काल रागद्वेषाभ्या परिणमतीति। पश्थवा बहिरंगपस्चेन्द्रियविषयत्यागसहका रित्वेनातिक्षिप्तचित्तभावनोत्पन्न- 
निविका रसुखामृत रसास्वादबलेन विधयकर्मकायानां विधातं करोम्यहुमित्यजानन्‌ स्वसंवित्ति  हितकायबलेशेनात्मानं दमयति । 
तस्य भेदशानाथ सिद्धान्त प्रयचछति--दर्शनज्ञानचारित्रं किमपि नास्ति । केषु ? हब्दाविपंबेंद्रियविषयेष शानावरणादि 


अब कहते हैं कि ज्ञान में राग-ठेष का उदय कहां तक है ? उसका काव्य है--रागद्वेष्‌ इत्यादि । 
झर्थ---.पह ज्ञान जब तक ज्ञान रूप नहीं होता प्रौर शेय शेयभाव को प्राप्त नहीं होता तब तक रागद्वेष 
दोनों उदय होते हैं। इसलिये यह ज्ञान प्रज्ञानभाव को दूर करके ज्ञानरूप हो इसी कारण भाव अभाव 
ज्ञान में होते हैं उनको दूर करता हुआ्ना पूर्ण स्वभाव हो । 
भाबाथे---जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नहीं होता शेय शेयरूप नहीं होता तब तक राग-द्वेष उत्पन्न 
होते हैं। इसलिये यह शान पअ्ज्ञान भाव को दूर करके ज्ञानरूप हो श्रर्थात्‌ जिस कारण ज्ञान में भाव 
झ्रभाव ये दो भ्रवस्थायें होती हैं वे मिट जांय और ज्ञान पूर्णस्वभाव को प्राप्त हो जाय। यह 
प्रार्थना है ॥२१७॥। 
भ्रागे कहते हैं कि रागद्वेष मोह से दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है । दश्ोनज्ञान चारित्र 
पुद्राल द्रष्य में नहीं हैं, भात्मा ही में दर्शन शान चारित्र हैं, भौर भ्रात्मा में ही भ्रज्ञान से राग द्वेध मोह 
हैं इसलिए भज्ञान से भ्रपना ही धात होता है;--[दशनश्ञानचारित्र] दर्शन ज्ञान चारित्र [अपेतने 
बिषये तु] भचेतन विषय में तो [किंचिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं हैं [तस्मात्‌] इसलिये [तेषु विषयेष] 
उन विषयों में [चितयिता] भारमा [किं इंति] क्या घात करे ? [दर्शनश्ञानचारित्र] दर्शन शान चारित 
[भिचेतने कर्मशि तु] भबेतन कर्म में [किंचिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं हैं। [तस्मात्‌] इसलिये 
१. 'पुमवोध्वतां दाति बोध्य! इत्थपि पाठः ! 











बेडरे समयसार 


णाणस्स दंसएस्स य भणिओ धाशझो तहा चरित्तस्स । 

णवि तहिं पुस्गलदव्बस्स को४वि धाश्रो 3 णिद्द्वो ॥३६६॥ 
जीवस्स जे गुणा केड ण॒त्यि खलु ते परेसु दब्वेसु । 

तहा सम्माइद्टिस्स ण॒त्यि रागो उ विसएसु ॥३७०॥ 

रागो दोसो मोहो जीवस्सव य अरणगएपरिणामा । 

। एएण कारणेण उ सद्दादिसु णत्वि रागादि ॥३७१॥ (पटकम) 
दशेनज्ञानचरित्र॑ किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये । 
तस्मात्कि हंति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥३६६॥ 
दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नारित त्वचेतने कर्मणि । 
तस्मात्क हँति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥३६७॥ 
दर्शनज्ञानचरित्र॑ क्िंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये। 
तस्माद्‌ किं हंति चेतयिता तेषु कायेष ॥३६५॥ 
शानस्य दर्शनस्य भणितों घातस्तथा चरित्रस्प । 
नापि तत्र पुद्ललद्रव्यस्य को5पि घातस्तुनिर्दिष्ट: ॥३६६॥ 
जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यरवष्टे्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥ 
रागो द्ेषो मोहो जीवस्थेव चानन्यपरिशामाः | 
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादय! ॥३७१॥ 


नव प्भपपनभाज+-+-+-_-_ा..तहहहतहतहत || 
दव्यकर्मसु प्रौदारिकादिपंचकायेषु । कथ भूतेषु तेषु ? प्रचेतनेष्‌ | तस्मात्कि घातयते चेतग्रिता धात्मा तेषु जडस्वहूप- 
विषयकर्मकायेषु ? न किसपि। किच्व दाब्दाविपंचेंद्रियविषयाभिलाथश्पो व सनम मर भागा प नायाब पका शाक॥: कायम- 


तित्र कमणि] उप्र कर्म में [बरेतपिता] भारमा [कं हंति] क्या घात करे? (दर्शनझानचारित्र ] 
दर्शन ज्ञान चारित्र [अचेतने काये तु] भचेतन काय में [किंचिदपि नास्ति] कुछ भी नहीं हैं (विस्‍्माद] 
इसलिये [तेबु कायेद] उन कायों में [चेतयिता] भ्ात्मा [कि हंति)] क्या भाते ? [बात] बात 
.. जझानस्प दर्शनस्प तथा चारिस्प] ज्ञान का दर्शन का तथा चारित्र का [म्रक्षित:] कहा है [वतन] 

वहां [पदृगलद्रव्पस्प तु] पुदुगल द्रव्य का तो [कोषि घात:] कुछ भी घात निपि निर्दिष्ट:] नहीं 
कहा । [ये केचित्‌] जो कुछ [जीवश्य गुणा: | जीव के गुणा हैं [ते] वे [खिशु] निदचय से [परेषु दृस्येचु] 


सबबविशुद्धक्ञानाधिकार ४५३ 


यद्वि यत्र भव॒ति तत्तद्धाते इन्यत एवं यथा प्रदीपधाते प्रकाशो इन्यते । यत्र च यदूमवति 
तत्तद्॒थाते हन्यते एवं यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यक्त यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते 
यथा घटघाते घटअदीपो न हन्यते। यत्र यन्न भवति तक्तदूघातेन हन्यते यथा धटप्रदीपधाते घटो न 
हन्यते । तथात्मनो धर्मा दर्शनन्लानचारित्राणि पुद्गलद्॒व्यघातेडपि न हन्यंते, नच दशनज्ञानचारि 
त्राणां घातेडपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारिज्राणि पृद्टलद्रच्ये न मबंतीत्यायाति अन्यथा 
तद्घाते' पुद्गलद्ग व्यधावस्य, पुद्टलद्र॒व्यघाते तद्धातस्य दुर्निवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावन्तः 








मह्वरूपदल यो5सौ मिथ्यात्वरागादिपरिणामों मनसि तिष्ठति तस्य घातः कतंव्य: ते चर दाब्दादयों रागादीनां बहिरंग 
कारण मूतास्त्याज्या:--इति भावार्थ: । तल्येव पूर्वोक्तगाथात्रयस्य विशेषविवरणं करोति--तद्यथा--शाखस्स दंसणस्स 


य भणिदो पादो तहा चरित्तस्स शब्दादिपंचेंद्रियाभिलाबरूपेण कायममत्वरूपेश वा ज्ञानावरणादिकमंबंधनिमित्तमनं- 
तानुबध्यादिरागद्वेषरूपं पन्‍्मनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तस्य मिथ्याज्ञानस्य निविकल्पसमाधिप्रहरणोन सर्वेज्ञैर्धातों भणित 
न केवल मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादर्शनस्य च्‌ । तर्थव मिथ्यात्वचारित्रस्थ च शत्रि तक्लि कोवि पृग्गलद॒व्बे घादो दर 
खिट्टिद्वो न च तत्राचेतने शब्दादिविषयकर्मकायरूपै पुदुगलद्ब्ये कोडपि घातों निदिष्ट:। कि चव यथा घटाधारमभूते 


प्रदीपे हते सति घटो हतो न भवति तथा रागादिनिभित्तमूते शब्दादिपंचेंद्रियविषये हतेईपि सति मनसि गता रागादयों हता 
न भवंति नचान्यस्थ घाते कृते सत्यन्यस्थ घातों भवति । कस्मात्‌ ? भतिप्रसंगादिति भावः | जीवस्स जे गुणा केई 


णत्यि ते खलु परेसु दब्वेसु पस्माज्जीवस्य ये केचन सम्यक्‍्त्वादयों गुशास्ते परेषु परद्रव्येषु शाब्दादिविषयेषु त संति 
सलु स्फुट तक्या सम्मादिद्विस्स णत्यि शांगो दु विप्तयेसु तस्मात्का रणान्निविषयस्वशुद्धात्मभावनोत्थसु खतु प्तस्य 
सम्यष्दृष्टेविषयेषु रागो नास्तीति रागणों दोसो मोहों जीवसस दु जे अणणणपरिणामा रागदेेषमोहा यस्मादक्षा- 


परद्रव्यों में [न संति] नहीं हैं [वस्माव] इसलिये [सम्यम्दष्टे;] सम्यग्इष्टि के [विषयेषु] विषयों में 
_रागस्तु] राग ही [नास्ति] नहीं है [रागः द्वेषः मोह] राग-देष-मोह ये सब [जीवस्थेव च] जीव के 
ही [अनन्यपरिणामाः] एक (भभेद) रूप परिणाम हैं [एतेन कारणेन तु] इसी कारण [रागादयः] 
रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादिकों में [न संति] नहीं हैं । 

टीका----निए्चय से जो जिसमें होता है वह उसके घात होने पर घाता जाता है । जैसे दीपक में 
प्रकाश है सो दीपक के घात होने से प्रकाश भी हना जाता है । और जिसमें जो है, उसके घा होने से उस 
ग्राधार का भी घात होता है; जैसे प्रकाश का घात होने से दीपक भी हना जाता है। जो जिसमें नहीं है 
वह उसके घात होने से नहीं हना जाता जैसे घट का घात होने से दीपक नहीं हना जाता । तथा जिसमें 
ओ नहीं है बह उसके घात होने से नहीं हता जा सकता । जैसे घड़े में दीपक का घात होने से घड़ा नहीं 
घाता जाता । आ्रात्मा के धर्म दर्शन-शान और चारित्र पुदगलद्वब्य के घात होने पर भी नहीं घाते जाते, 
तथा दर्शन शान झौर. चारित्र का धात होने पर पुदूगलद्वव्य भी नहीं घाता जाता | इस तरह दर्शन ज्ञान 

१. आात्मपमंधाते ! 











ड्डडे समयसार 


केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेडपि परद्रच्येषु नसंतीति सम्यक्‌ पश्यामः | अन्यथा अग्रापि जीवगु- 
' णघाते पुदूगलद्रब्यधातस्य पृद्गलद्रव्यघाते जीवगुणधातर्य च दुनिवारत्वात्‌ । यधेद॑ं तह कृतः 
सम्परदष्टेमवति रागो विषयेषु ? न कृतो5पि । तह रागस्य कतरा खनिः ? रागड्रेषमोहा दि जौच- 
स्पैवाज्ञममया: परिणामास्ततः परद्रव्यत्वादिषिषयेष न संति, अज्ञानाभावात्सम्पस्द्ष्टो तु न 
भबंति । एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यर्दष्टेन भवंतो न भवंत्येत्र ॥३६६।३२७१॥ 
रागद्रेषाबिद हि भवति ज्ञानमन्नानभावात्‌ 
तो बस्तुत्वप्रशिद्दितदशा दृश्यमानों न किंचित्‌ | 
सम्प्टृष्टिः ज्पयतु ततस्तचदृष्टया स्फुटंतो 
ज्ञानज्योतिज्वंलति सहज येन पूर्णाचलाचि; ॥२१८॥ 
निजीवस्थाशुदनिश्चयेना भिन्तपरिणामः । एदेन कारणेण दु सद्दादिसु णत्थि रागादी तेन कारणोन शब्दादिम- 
नोशामनोशपंचें द्रियविषयेष्वचेतनेषु यद्यप्यज्ञानी जीवो अ्रातिज्ञानेन शब्दादिषु रागादीन्‌ कल्पयत्यारोपयति तथापि शब्दा- 
झौर चारित्र पुद्गलद्गव्य में नहीं हैं। यदि ऐसा न हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने से पुद्गलद्गष्य 
का धात भवश्य हो जावेगा और पुद्गलद्रब्य का घात होने से दर्शन-ज्ञान और चारित्र का घात अवश्य 
हो जावेगा । इसीलिये भ्राचार्य कहते हैं कि जीवद्रव्य के गुण हैं वे सभी परद्रब्यों में नहीं हैं । ऐसे पुदूगल 
को भच्छीतरह हम देखते हैं । यदि ऐसा न हो तो यहांपर भी जीव के गुणका घात होने से पुद्गलद्रव्य का 
घात भ्रवश्य होना चाहिये और पुद्गलद्रव्य का घात होने से जीव गुण का घात अवश्य होना चाहिये । सो 
ऐसा नहीं होता । भब विचारते हैं कि ऐसा होनेपर सम्यग्हृष्टि के विषयों में राग किस काररा से होता है ? 
वहां कहते हैं कि किसी भी कारणा से नही होता । तब पूछते हैं कि राग के उपजने की कौनसी खान है ? 
वहां कहते हैं कि रागद्ेष मोह जीव के ही भ्रज्ञानमय परिणाम हैं। यह ग्रज्ञान ही रागादिक के उपजने की 
खान है । क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, उनमें रागादिक प्रज्ञानमय परिणाम नहीं है। जब भ्रज्ञान का भ्रमाव 
हो जाबे तब प्रात्मा सम्यस्हृष्टि होवे तब उसमें रागादिक भी नहीं हो सकते इस तरह रागादिक विषयों में 
न होते हुए सम्यग्दृष्टि के न होने से नहीं होते । 
भावार्थ--दर्शन-ज्ञान-चारित्र भ्रादि जितने जीव के गुण हैं वे भ्रचेतन पुदुगलद्रव्य में नहीं हैं । 
प्रात्मा के भ्रश्ञानमय परिणाम से ही राग-द्ेष-मोह होते हैं, उनसे भ्रपने ही दर्शन-शानचारित्र भादि गुण 
घाते जाते हैं भौर वे राग द्वेष मोह जीव के ही भ्रस्तित्व में भ्रज्ञान से उत्पन्न होते हैं । जब प्रज्ञान का 
झभाव हो जाने पर सम्यर्दृष्ट बन जाता हैं तब वे राग-देष-मोह नहीं उत्पन्न होते । ऐसा होनेपर शुढ़- 
द्रव्य की हृष्टि में पुदूगल में भी रागढ्रेष मोह नहीं है भौर सम्यन्दृष्टि जीव में भी नहीं हैं। इसतरह वे 
दोनों में ही नहीं हैं। तथा पर्यायहष्टि में जीव के भ्रज्ञान भ्रवस्था में हैं, ऐसा जानना ॥| ३६६।३७१॥ 
जमे मम है का हैं--रागह्ेष श्त्यादि | अर्थ--.इस भ्रात्मा में शान ही 
। वास्तव में स्थायिदृष्टि से देखे जांय तो रागादिक कुछ 


सर्व विशुदक्ञानाधि कार छ्शर 


रागडेपोत्पादक॑ तखच्ष्टया नान्‍्यदू द्वव्यं वीक्यते किंचनापि | 
सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥२१६॥ 
अरणदविएण अगणदवियस्प ण कीरए गुगुयाओो' । 
तहा उ सब्वदब्वा उप्पज्जती सहावेण ॥३७२॥ 
अन्यद्र व्ये शान्यद्रव्यस् न क्रियते गुणोत्पादः | 
तस्माच्ु सर्वद्रव्याण्युत्पधंते स्वभावेन ॥३७२॥ 
न च जीवस्य परद्रण्यं रागादीन्युत्पादयतीति शंक्यं--अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणेत्पाद- 
करणस्पायोगात्‌ । सर्वद्रब्याणां स्वमावेनेवोत्पादात्‌ | तथाहि-- सत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्चमाना कि 
कुम्मफार स्वभा वेनो त्पच्चते कि सत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्मकारस्वभावेनोत्पश्वते तदा कुम्भकरणा- 


दिधु रागादयों न संति । कस्मात्‌ ? शब्दादीनामजेतनत्वात्‌ । ततःस्थितं ताबरेव रागद्वेषद्वयमुदयते बहिरात्मनों यावन्‍्मनसि 
त्रिगृप्तिरूपं स्वपंवेदनशान नास्ति | इति गायाषद्क गत ॥।३६६-३७१॥ एवमेतदायाति छशब्दादीद्वियविषया भचेतनाए्चे- 


तनरागादुत्पत्ती निश्चयेन कारण न भवंति;-- झणशणदविएण अणएणदवियस्स शो कीरदे गुणविधादो भतन्‍्य- 
दब्येश बहिरंगनिमित्तभूतेन कुभकारादिनाइ्यद्रव्यस्योपादानरूपस्थ मृत्तिकादेन क्रियते। स कः ? चेतनस्थाचेत- 
भी नहीं हैं, द्रव्यरूप भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं। इसलिये भ्रावाय॑ प्रेरणा करते हैं कि सम्यग्हृष्टि उनको तर्वदृष्टिसे 
प्रकट देखकर नाश करे जिससे कि पूर्ण प्रकाशरूप भ्रचल दीप्तिवाली स्वाभाविक ज्ञानज्थोति प्रकाशित हो। 
भावाथ--रागद्वेष भिन्‍न द्रव्य नहीं हैं, जीव के अ्ज्ञानभाव से होते हैं। इसलिये सम्यग्हृष्टि 
होके तस्‍्वद्ष्टि से देखो तो कुछ भी वस्तु नहीं । इस तरह देखने से घातिकर्म का नाश होके केवल ज्ञान 
उत्पन्न होता है ॥|२१८।। 
भागे कहते है कि भ्रन्यद्रव्य से भ्रन्यद्रव्य के गुण उत्पन्न नहीं होते । उसकी सूचना का काव्य-- 
रागढेषो हृत्यादि । अर्थ--त््त्वहृष्टि से देखो तो रागद्वेष का उत्पन्न करने वाला भ्रन्य द्रव्य कुछ भी नहीं 
दीखता, जेतन के ही परिणाम हैं | क्योंकि यह न्याय है कि सब द्रव्यों की उत्पत्ति भ्रपने ही निज स्वभाव 
में अत्यंत प्रगट रूप शोभित होती है । भ्रन्यद्रव्य में प्रन्य के गुणपर्यायों की उत्पत्ति नहीं है ॥२१६॥ 
धागे इस भर को गाथा में कहते हैं;--[भन्यद्र॒व्येश] भन्यद्रब्य से [अन्यद्र॒व्यस्य] भन्यद्रव्य के 
शिशोत्पादः] ऐुण का उत्पाद [न क्रियते] नहीं किया जा सकता [तस्माक्ष] इसलिये यह सिर्दधात है 
कि [सर्वद्रव्याणि] सभी द्रव्य [स्वमावेन] भपने भ्पने स्वभाव से [उत्पच्चन्ते] उत्पन्न होते हैं। 
टीका--ऐसी भ्राशंका नहीं करनी चाहिए कि .परद्रब्य जीव को रागादिक उत्पन्न कराता है; 
क्योंकि भप्रन्यद्रण्य से प्रन्यद्वव्य के गुणों को उत्पन्न कराने की भप्रसमर्थता है। सब द्वव्यों में स्वभाव से ही 
उत्पाद होता है। यही हृष्टंत से दिखलाते हैँ कि मृतिका घटभाव से उत्पन्न होती हुई कुंभकार के स्वभाव 
7 | कालयमेद्सी गु्णावषादों शति पाठः । 


हेश६ समयसार 


हंकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्याएतकर पुरुपशरी राकारः कुम्मः स्यात्‌, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन 
द्रब्यपरिशामोत्पादस्पादर्शनात्‌ । यद्येव॑ तहिं स्त्तिका कुम्मकारस्वभावेन नोत्पधते किंतु सत्तिका- 
स्वमावेनेव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिशामोत्पादस्य दर्शनात्‌ | एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावा- 
नतिक्रमान्न दुम्मकारः कुम्भस्पोत्पादक एवं मृत्तिकेव कुम्मकारस्वभावमरपशंती स्वस्वभावेन कुम्भ- 
भावेनोत्मच्ते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्रपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि कि निमित्तभूतद्॒व्यां- 
तरस्वभावेनोट्पद॑ते कि स्वस्वभावेन १ यदि निमिश्भूतद्रव्यांतरसभावेनोत्पध॑ते तदा निमित्तभृत- 
परद्रव्याकारस्तत्परिशामः स्थात्‌ू, नच तथास्त द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्याद- 
शैनात्‌। यथेवं तहं न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पधंते किंतु स्वस्वभावेनैब, स्वस्वभा- 
बेन द्व्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात्‌ । एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमात्‌ सर्वद्रव्याणां निमित्त- 
भृतद्रव्यांतराशि परिशामस्योत्पादकान्येव सर्वद्रव्याए्येब निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वमावमस्पृशंति 


नील त..++.०००-०---०+-- 


नरूपेण, भचेतनस्य चेतनरूपेणा था चेतनाचेतनगुणघातो बिनाको न कियते यस्मात्‌ । तह्मा दु सच्वदव्वा उप्पज्जंते 
सहावेश तस्मात्कारणास्मृत्तिकादिसवंद्रव्यारिस कतृ'शि। घटादिहपेश जायमानानि स्वकीयोपादानकारणोन मृत्तिका- 
दिकपेश जायंते न व कुंभकारादिबहिरंगनिमित्तरूपेण । कस्मात्‌ इति चेत्‌। उप(दानकारणसदुशं कार्य भवतीति यस्मात्‌ । 


से उत्पन्न होती है या मृत्तिका के स्वभाव से ? यदि कुंभकार के स्वभाव से उत्पन्न होती है तो 
जिसमें घट बनाने के भ्रहंंकार से भरा हुप्रा पुरुष विद्यमान है श्रौर जिसका हाथ घट बनाने का 
व्यापार करता है ऐसे पुरुष के भ्राकार रूप घड़ा होना चाहिये श्रर्थात्‌ कुम्हार के शरीर के आकार 
घड़ा बनना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्न्यद्रब्य के स्वभाव से प्रन्यद्रव्य के परिणाम 
का उत्पन्न होना नहीं देखते। यदि ऐसा है कि मृत्तिका कुंमकार के स्वभाव से तो उत्पन्न नहीं 
होती । तो किस्त तरह उत्पन्न होती हैं ? मृत्तिका स्वभाव से ही उत्पन्न होती है क्‍योंकि अपने स्वभाव 
से ही द्रव्प के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने पर मृत्तिका को स्वभाव के उल्लंघन 
करने से कूंमकार घड़े को उत्पन्न करने वाला नहीं है। मिट्टो ही कुंभकार के स्वभाव को नहीं स्पर्शती, 
प्रपने ही स्वभाव से कुंभ भाव से उत्पन्न होती है। इसी तरह सब द्रव्य भ्पने परिशामरूप पर्याय से 
उत्पन्न होते हैं। कया वे निमित्तभृत भ्रन्यद्रध्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या भ्रपने ही स्वभाव से 
उत्पन्न होते हैं ? यदि कहो कि निमित्तभृत भ्रन्‍्यद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं तो निमित्त्रृत 
परद्रव्य के भ्राकार उसका परिणाम होना चाहिये । ऐसा नहीं होता क्योंकि भ्रन्यद्रव्य के स्वभाव से 
प्रन्यद्रव्य के परिणाम का उत्पन्न होना नहीं देखा जाता। जब सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्य के 
स्वभाव से उत्पन्त नहीं होते तो भपने स्वभाव से ही उत्पस्न होते हैं। क्योंकि भपने स्वभाव से ही सब 
द्रव्यों के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने पर सभी द्रव्यों के निमित्तसत जो भ्रन्यप्रव्य 
वे प्रम्यद्रव्य के परिणाम के उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं। सभी द्ब्य निमित्तसुत प्रन्यद्रध्यों के स्वभाव 
को नहीं स्पर्शते प्रपने स्वभाव से प्पने परिणाम भाव से उत्पन्न होते हैं इस कारए भाचार्य कहते हैं 


सर्वेविशुद्धक्ञानाघिकार घश७ 


स्वस्वमायेन स्वपरिशाममावेनोत्पद्धते । अतो न परद्रव्यं जीवस्थ रागांदीनामुत्पादक्नुत्पश्यामो 
यस्मै क्षप्पामः ॥३७२॥ 
यदिद्द भवाति रागडेषदोपप्रद्धतिः कतरदपि परेषां दृषण नास्ति तत्र | 
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोधो मवतु विदितमस्त यात्वशोधो 5स्मि बोधः ॥२२०॥ 
रागजन्मनि निमितां परद्रव्यमेद कलयंति ये तु ते । 
उत्तरंति न हि. मोहबादिनीं शुद्धबोधविधुरांघबुद्धधः ॥२२१॥ 


तैस कि सिद्ध ? यश्नपि पंचेंद्रियविषयरूपेण शब्दादीनां बहिरंगनिमित्तमृतेनाशानिजीवस्थ रागादयों जायंते तथापि जीव- 
स्वरूपा एवं चेतना न पुनः शाब्दादिझूपा श्च्चेतना मवंतीति भावार्थ:। एवं को5पि प्राथमिकशिष्यश्चि त्तस्थानरागादीन्न 
जानाति बहिरंगशब्दादिविधयाणां रागादिनिमित्तानां धातं करोमीति निविकल्पसमाधिलक्षणमेदशानाभावाणब्वितयति 
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कि जो परद्रब्य है वह जीव के रागादिक के उत्पन्न करने वाला नहीं दीखता जिस पर हम कोप करें। 
भावाथ--प्रात्मा के रागादिक शअपने ही श्रश्ुुद्ध परिणाम हैं । सिश्वयनय से विचारों तो इनके 

उत्पन्न करने वाला श्रन्यद्रब्य नहीं है। भ्रन्यद्रव्य इनका निमित्तमात्र है। क्‍योंकि यह नियम है कि 
ध्न्‍्यद्रव्य के ब्रन्यद्रव्य गुरापर्याय उत्पन्न नहीं करते। इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि मेरे रागादिक 
परद्वव्य ही उत्पन्न कराता है, ऐसा एकांत करते हैं वे नियम विभाग नहीं समझे, मिथ्यादृष्टि हैं। ये 
रागादिक जीव के सत्त्व में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, ऐसा मानना सम्यस्ज्ञान है । 
इस कारण आचाये ऐसा कहते हैं कि हम रागढ्वेष की उत्पत्ति में प्रन्यद्रव्य पर क्‍यों कोप (गुस्सा) करें। 
राग-द्ेष का उपजना प्रपना ही भ्रपराध है ॥ ३७२॥। 

ग्रब इस श्र्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं--यादिद्द इत्यादि | झ्र्थ--जो इस आत्मा में राग- 
देष रूप दोष की उत्पत्ति है वहां परद्रव्य का कुछ भी दोष नहीं है। उस आत्मा में यह ग्राप भ्रपराधी 
फैलता है। यह कथन प्रकट होवे और यह ग्रज्ञान भी अस्त हो जाय । क्योंकि में तो ज्ञान स्वरूप हूं 
ऐसा मानना सम्यरज्ञान है ॥। 

भावार्थ--भज्ञानी जीव राग-देष की उत्पत्ति परद्रव्य से मानकर परव्द्रय पर कोप करता है कि 

मैरे परद्रव्य राग-द्वेष उत्पन्न करता है उसको दूर करू। उसके समभाने को कहते हैं कि राग-द्वेष 
की उत्पत्ति ग्रज्ञान से अपने में ही होती है, वे भ्पने ही प्रशुद्ध परिणाम हैं। सो यह पग्रज्ञान नाश को 
प्राप्त होवे भौर सम्यग्शान प्रगट हो । भात्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा भ्रनुभव करो । राग-डेंष के उत्पन्न 
होने में परद्ब्य को उत्पन्त करने वाला मानकर उस पर कोप मत करो ऐसा उपदेश है २२०।। 

झब इसी भर्थ के ह़ करने को प्रगले कथन की सूचनिकारूप काव्य कहते हैं-रागजन्भनि 
झार्थ---जो पुरुष राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तपना मानते हैं, भ्रपना कुछ भी हेतु नहीं 
मानते, वे मोहरूप नदी के पार नहीं उतरे हैं, क्‍योंकि शुद्धभय का विषयश्वत जो भात्मा का स्वरूप 
उसके शान से रहित प्रंध बुद्धि वाले हैं । 


बंप शलचलशार 


शिंदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुयाणि । , 
ताणि सुणिऊण रूसदि तूसदि य भ्रहं पुणो भणिदों ॥३७३॥ 
पोग्गलद॒ब्ब॑ सदत्तपरिणय॑ तस्स जह ग्रुणों भगणों। 
तहा ण॒ तुम॑ भणिश्रो किंचिवि कि रूससि अबुद्धोंस्‍॥३७४॥ 
असुहो सुहो व सदो ण॒ त॑ भणइ सुणस मंति सों वेब । हद 
ण॒ य एड विणिग्गहिउं सोयविसयमागयं सह ॥ ३७५ ॥ 
असुहं सुह व्‌ रूव॑ श त॑ भणइ पिच्छ मंति सो चेच। . स्‍श्य 
णय एड विशिग्गहिउं चमखुविसयमागयं रूव॑ ॥ ३७६ ॥ 
असुहो सुहो व गंधो ण्‌ त॑ भणह जिस्घ मंति सो चेव । 
एय एड विणिग्गहिउं घाणविसयमागयं गंध ॥ ३७७ ॥ 
असुहो सुहो व रसो ण॒ तं भण॒ह रसय मंति सो चेव । 
णु य एह विशिग्गहिउं रसशविसयमागय तु रसं ॥ ३७८ ॥ 

तस्य संयोधनार्थ पूर्व गायथाषट्केन सह सूत्रसप्तकं गतं ॥३७२॥ भयेन्द्रियमतोविषयेषु रागद्वेषो मिथ्याज्ञानपरिणत एव 
जीव: करोतीत्यास्याति ऋूसदि तूसदि ये एकेंद्रियकिकलेंद्रियादिदुलेभप रंपराक्रमेशातीतानंतकाले. वृष्टआ्रुतानुभूत- 

भावार्थ--शुद्धनय का विषय आत्मा अनंतशक्ति को लिये चेतन्य चमत्कारमात्र नित्य एक 

है। उसमें थह स्वच्छता है कि जैसा निर्मित्त मिले वैसे श्राप परिणमता है। ऐसा नहीं कि जो जैसा 
परिणमावे वैसा परिणमन करे, अपना कुछ पुरुषार्थ नहीं हो । ग्रात्मा के स्वरूप का जिनको ज्ञान नहीं है 
वे ऐसा मानते हैं कि प्रात्मा को परद्रव्य जैसा परिणमावे वँसे परिणशमता है। ऐसा मानने वाले मोह 
की सेना प्रथवा नदी रागद्वेषादि, परिणाम उनसे पार नहीं होते, उनके राग-द्ेष नहीं मिटते । क्योंकि 
झपना पुरुषार्थ उनके होने में हो तो उनके मेटने में भी होना चाहिये और पर के ही करने से हो तो वह 


किया ही करे, ध्रपना मेटना किस काम का ? इस कारण अपना किया होता है, अपना मेंटा मिटता है, 
इस तरह कर्थचित्‌ मानना सम्यग्ज्ञान है ॥२२१॥ 

झागे इस कथन को प्रगट करते हैं कि जो स्पर्श-रस-गंध-वर्णा-शव्दरूप पुदुगल परिणत होते हैं वे 
यश्षपि इच्द्रियों से भ्रात्मा के जानने में भ्राते हैं तो भी वे जड़ हैं, प्रात्मा को यह नहीं कहते कि हम को 
प्रहणा करो । भात्मा ही भ्रशानी होकर उनको भले बुरे मान रागी द्वेषी होता है ऐसा गाथा में कहते हैं-- 
[बहुकानि] बहुत प्रकार के [निदितसंस्तुतवचनानि] निदा भौर स्तुति के वचन हैं [पुत्ृगलाः परिण- 
मंति] पृएणल उनरूप परिशायते हैं [तानि] उनको [अत्वा] सुन कर [अहं मशितः] यह भरक्ञानी जोब 


स्व विशुद्धक्षानाधिकार ४४६ 


असुहो सुहो व फासो ण॒ त॑ भणह फुससु मंति सो चेव । 
एु ये एह विणिग्गहिउ॑ कायविसयमागयं फास ॥३७६॥ 


असहो सुहो व गुणों ण॒ त॑ मणह बुज्फ मंति सो चेव । 

ण॒ य एह विशिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥३८०॥ 

असुहं सुहं व दव्वं ण्‌ तं॑ भणह वुज्क मंति सो चेव । 

ण य्‌ एह विशिर्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दब्वं ॥३८१॥ 

एयं तु जागिऊण हक गच्छई मूढो । 

पिग्गहमणा परस्स य स॒य॑ ये बुंदि सिंवमफ्तो ॥३८२॥ (दशकम) 


निंदितसंस्तुतवचनानि पृव्गलाः परिणमंति बहुकानि । 

तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भमणितः ॥३७३॥ 
पुद्गलद्॒व्यं शब्दर्व॒परिणत तस्य यदि गुणो5न्यः । 
तस्मान्न त्व॑ं भणितः किंचिदपि कि रुप्यस्यबु ढ। ॥३७४७॥ 
अशुभ! शुभो वा शब्दः न सवां मशति भ्णु मामिति स एवं | 
नचेति विनिग हीतु' श्रोत्रविषयमागत शब्द ॥३७५॥ 


मिध्यात्वविषयकष/यादिविभावपरिणामाधीनतया धत्यंतदुल मेन क्थंचित्कालादिलब्धिवशेन मिध्यात्यादिसप्तप्रकृतीनां तथैव 
चारित्रमोहनीयस्य चोपशमक्षयोपदमक्षये सति षड्द्रव्यपंतास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थादिश्द्धानज्ञानरागद्रेषपरिहाररूपेश 
मेदरत्लत्रयात्मकव्यवहा रमोक्षमार्यंसंशेन _व्यवहारका रणसमयसारेश साध्येन विशुद्धशानदर्शनस्वभावशद्धात्मतत्वसम्यक्थ: 
द्वानशानानुच रण डूपामेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाणिख्पे णानंतकेव लज्ञाना दिचतुष्ट यथ्य क्ति रूपस्य कार्यंसमयसा रस्यो- 
त्पादकेन निश्चयकारण समयसारेश विना खल्वशानिजीवों रुष्यति तुष्यति च। कि हृत्वा ? सुशिऊरश श्रुत्वा । पुन 


पदचातू केन रुपेण ? झहं भणिदों भनेनाहं मणित इति। कानि श्रुत्वा ? शिंदिदसंधृदवयणाणि निदितसंस्तुत- 
बचनानि ताझशि तानि । किविशिष्टानि ? पोमाला परिणमंति बहुगाशि भाषावर्गणायोग्यपुदूगला: कर्तारो यानि 








ऐसा मानता है कि मुभको कहा है इसलिये रुष्यति] ऐसा मान रोस (गुस्सा) करता है [च पुनः] 
भोर [तुष्यति] संतुष्ट होता है। [शब्दत्वपरिणतं] शब्द रूप परिणत हुआ [ पृद्टलद्रव्यं ] पुद॒गलद्व्य 
[ तस्प गुझः ] उसका गुण [ अन्यः ] यदि तुक से पन्य है [वस्मात्‌] तो हे भ्रज्ञानी जीव [ स्व 
किंचिदपि न मणितः ] तु को तो कुछ भी नहीं कहा [अबुद्धः] तू प्ज्ञानी हुभा [कि रुष्यसि ] 
क्यों रोष करता है ? [अशुभः वा झुभ:] प्रशुभ श्रयवा घुस [शब्दः] शब्द [त्वां न मख्षति इति] 


४8६० समयसार 


अशुभ शुभ वा रूप न तां मशति पश्य मामिति स एवं | 

न चेति विनिश हीतु' चह्चुविषयमागत रूप ॥३७६॥ 

अशुभ: शुभो वा गंधों न त्वां भणति जिध्र मामिति स एवं । 

न चैति बिनिग दीतु' प्राशविषयमागत॑ गंध॑ ॥३७७॥ 

अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एवं | 

न लजेति विनिगृ हीतु' रसनबरिषयमागत तु रसं ॥३७८॥ 

अशुभः शुभो वा स्पर्शों न त्वां भणति स्पृश मामिति स एवं | 

न चेति विनिग्र हीतु| कायविषयमागतं तु स्पश ॥३७६। 
कातिपनताति' बहुविधानि परिरामंति । ज्ञानी पुनव्येवहारमोक्षमार्ग निश्वयमोक्षभागभू्त पूर्वोक्तद्विविधकारएणसमयसार । ज्ञानी पुनव्येवहारमोक्षमार्ग निश्वयमोक्षम्रार्गेभुतं पूर्वोक्तद्विविधका रएसमयसार 
शात्वा बहिरंगेष्टानिष्टविषये रागद्रेषों न करोतीति भावार्थ:। पुर्गलदव्य॑ सहत्तपरिणद॑ भाषावर्गंणायोग्य- 
पुद्गलद्नब्यं कत्‌ जियस्वेति जीवत्वमिति रूपेण निदितसंस्तुतशब्दरूपत्वपरिणतं तस्स जदि गुणों अएणो तस्प 
पुदुगलद्रग्पस्थ शुद्धात्मस्वरुपायदि गुणोउ्न्यो भिन्‍नो जडरूप:, तहि जीवस्य किमायातं ? न क्रिमपि | तस्वैवाज्ञानिजीवध्य 
पूर्वोक्शव्यवह्रका रएणसमयसारनिइ्चयका रण समयसा र रहितस्य संबोधन क्रियते। कथं ? इति चेतू, यस्मान्निदित- 
ः संस्तुतवचनेन पुद्गला: परिणामंति तक्षा ण तुम भणिदो किंचिवि तस्मात्कारणात्त्वं न भरितः किचिदपि कि ख्ससे 
अबुद्दो कि रुष्यसे प्रबुध । बहिरात्मब्रिति । स चेवाज्ञानिजीवो व्यवहा रतिदबयका रशसमयंसाराभ्यां रहित: पुनरपि संबोध्यते । 


तुक को ऐसा नहीं कहता कि [मां रण] ठक को सुन [च] भ्ौर [श्रोत्रविषयं आगतं] श्रोत्र इंद्रिय के 
विषय में आये हुए [शब्दं] शब्द के [बिनिग्रद्दीतु] ग्रहण करने को [स एवं] वह श्रात्मा भी शझ्रपने 
स्वरूप को छोड़ [न एवि] प्राप्त नहीं होता । [अशुभ शुभ वा] अशुभ अ्रथवा शुभ [रूप] रूप [त्वां 
इति न मणति] तठुकको ऐसा नहीं कहता कि [मां पश्य] तू मरुकको देख [च] और [चक्तुविषयं आगतं 
रूप] चक्षु इन्द्रिय के विषय में आये हुए रूप के [विनिग्रेहोतु] ग्रहरा करने को [सर एबं] वह पात्मा भी 
अपने प्रदेशों को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता। [अशुभः वा शुभः] भ्रशुभ॒श्रथवा शुभ [गंधः] 
गंध [स्वाँ इति न मणति] ठुझ को ऐसा नहीं कहता कि [मां जिध्न] तृ छुकको सूच [च] भौर 
[पराशविषय॑ आगतं गंध] धारण इन्द्रिय के विषय में झ्राये हुए गंध के [विनिग्रंदीतु ग्रहण करने को 
[स एव] वह भात्मा भी प्पने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता है । [अशुभ: वा शुभः रसः] 
प्रणुभ वा शुभ रस [त्वां इति न भणति] तुक को ऐसा नहीं कहता कि [मां रसय] सुभ को तू 
श्रास्वाद कर [च] भौर [रसनविषयं आगतं तु रसं] रसना इंद्रिय के विषय में श्राये रस के [विनि- 
ग्रेंहीतु] ग्रहरा क एने को [स एवं] वह झ्रात्मा भी श्रपने प्रदेश को छोड़ [न एति] प्राप्त नहीं होता । 
अिशुभः वा शुभः स्पर्श:] प्रशुम वा शुभ स्पर्श [त्वां इति न भणति] तु को ऐसा नहीं कहता कि 
[मां स्पृश] तू छुक को स्पर्श (छू ले) [च] श्र [कायविषयं आगत॑ स्पशे] स्पर्शन इंद्रिय के विषय में 


सब विशुद्धज्ञानाधिकार ४६१ 


अशुभः शुमों वा गुणों न त्वां मणति वुध्यस्व मामिति स एवं | 

न चेति विनिश हीतु' बृद्धिविषयमागत तु गुर ॥३८०॥ 

अशुभ शुभ वा द्रव्य न ता मणि बुध्यस्त मामिति स एवं । 

न चेति विनिग हीतु' बुद्धित्रिषयमागत द्वव्यं ॥३८१॥ 

एतत्त ज्ञात्वा उपशमं नेव गच्छति मूढः । 

विनिग्र हमनाः परस्थ च स्वयं च वृद्धि शिवामप्राप्तः ॥३८२॥ 

यथेह बहिरथोघटपटादिः, देवदसो यश्नद्मिव हस्ते थृहीत्वा 'मां प्रकाशय! इति 

स्प्रकाशने न प्रदीप॑ प्रयोजयति | नच प्रदीपोष्ययःकांतोपलकृष्टाय/ब्चीवत्‌ स्वस्थानात्यच्युस्य 





हे भ्रशानिन्‌ ! शब्दरूपगंधरसस्परशरूपा मनोशामनोशपंथेंद्रियविषया: कर्तार:, त्वां कमंतापरन किमपि न भरांति । किले 
भणंति ? हे देवदतत ! मां कर्मतापन्त शरण, मां पश्य, मां जिन्न, मां स्वादय, मां स्पृशेति। प्रनस्थ्यज्ानी ब्रते एते 
दन्दादय: कर्तारों मां क्रिमपि न भरणांति, परं कितु मदीयश्रोत्रादिविषयस्थानेषु समागच्छंति ? प्राचार्या उत्तरमाहु: -- 


हे मूढ ! नवायांति विनिग्रंहीतुं एते शब्दादिपचेद्रियविषया:। कथंभूता: संतः ? श्रोत्रेंद्रियादिस्वकी यस्वकी यविषय मावमा 


ग़च्छंतः । कस्मात्‌ ? इति चेत वस्तुस्वमावादिति। यस्तु परमलत्वजानी जीव: स पृर्वोश्तिब्यवहारनिदणयकारशासमयसारा- 
भ्यां बाह्याम्यंतररत्नत्रयलक्षणा भ्यां सहित: सन्‌ मनोज्ञामनोजशशब्दादिविषयेषु समागतेषु रागद्वषौ न करोति, कितु स्वस्थभा- 
बेन शुद्धाट्मस्वरूपमनुभवतीति भावार्थ:। यथा पंर्चेद्रियविषये मनोशामनोशेंद्रियसंकल्पवशन रागद्वेषो करोत्यज्ञानो 
जीव:, तथा परकीयगुणपरिच्छेदरूपे परद्रव्यपरिष्छेद्ररूपे च मनोविषयेषपि रागद्वेषौ करोति तस्याशानिजीवस्य पुन्रराप 
आये हुए स्पर्श के [बिनिग्रह्ोतु'] गहरा करने को [स एव] बह प्रात्मा भी भ्पने प्रदेश को छोड़ 
नि एति] प्राप्त नहीं होता । [अशुभः वा शुभः] प्रशुभ वा शुभ [गुणः] द्रव्य का गुण [त्वां इति न 
मणति] तु को ऐसा नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] तू मर को जान [च] भोर [बुद्धिविषयं 

आगतं तु गुण] बदि के विषय में प्राये हुए गुण के विनिग्रंद्दीतु ] ग्रहण करने को [स एव] वह भ्ात्मा 
भी अपने प्रदेश को छोड़कर [न एति] प्राप्त नहीं होता । [भशुमं वा शुम द्रव्यं] भथुभ वा घुम द्रव्य 

। हति न भणति] तुक को ऐसा नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] तू मुके जान [व] भौर [बुद्धि 

बिषय॑ आगतं द्वव्यं] इुद्ि के विषय में प्राये हुए द्रव्य के [बिनिग्रहीतु'] ग्रहणा करने को [स॒ए्ब] 
वह आत्मा भी भ्रपने प्रदेश को छोड़ [न एवि] प्राप्त नहीं होता । [मृढः] मूढ जीव [एदन्त ज्ञात्वा] 
ऐसा जानकर भी [उपशमं नैव गच्छति] उपशम भाव को नहीं प्राप्त होता [च] भोर [परस्य 
बिनि््रहमना:] परके ग्रहरा करने का मन करता है [लव] क्योंकि [स्वयं शिवां बुद्धि अप्राप्तः] भाष 


कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यस्शञान उसको नहीं प्राप्त हुआ है । 
टीका--प्रधम हष्ंत कहते हैं :---जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदस का हाथ पकड़ कर उससे अपना 


काये करा लेता है, उस प्रकार घटपटादि बाह्य पदार्थ दीपक से यह नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर । 
झोर दीपक भी चुम्बक से भ्राकृष्ट सुई की तरह अभ्रपता स्थान छोड़कर उन पदार्थों को प्रकाशित करने 


श्दररे समयसार 


तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्व॒भावस्य परेशोत्पादय्रितुमशक्यत्वात्‌ परझ्ुत्पादय्रितुमशक्य- 
' त्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्संनिधाने5पि स्व॒रूपेणेव प्रकाशते | स्वरुपेणेव प्रकाशमा- 
नस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन्‌ कमनीयोंडकमनीयों वा घठपटादिन 
मनागपि विक्रियाये कल्प्यते | तथा बहिरर्थः शब्दों रूप गंधो रसः स्पशों गुणद्रव्ये च देवद्तो 
यह्दत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मां शृणु मां पश्य मां जिध मां रसय मां स्पशे मां बुध्यस्वेति स्वज्ाने 
नात्मानं प्रयोजपति । नचात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःसचीवत्‌ स्वस्थानात्म्रच्युत्य तान ज्ञातुमा- 
याति। किंतु वस्तुस्तरभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यल्वाद परमुत्पादयितुमशक्यत्वाच्च यथा तद- 
संबोधन क्रियते तथथा--परकीयग्राः शुभोःशुभो वा चेतनो/चेतनो वा। द्रव्यमपि परकीय कत्‌ त्वं। कर्मतापन्न न भणति 
है मनोबुद्धे हे श्रशानिजनचित्त ! मां कर्म तापन्‍्त बध्यस्व जानीहि। भ्रज्ञानी वदति--एवं न बूते कितु मदीयमनसि परकीय- 


शुरों द्रव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परुपेर स्फुरति प्रतिभाति । तत्रोत्तर दीयते--स चंव परकीयगुणः परकौयद्रव्यं बा मनो- 
बुद्धिविषयमागतं बिनिगृ'हीतूं नायाति। कस्मात्‌ ? शेयज्ञायकसंबंधस्य निषेधयितुमशक्यत्वात्‌ इति हेतो:--यद्रागद्वेष- 
करण तदशानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयकारणं समयसारं जानन्‌ हुए विधादौ न करोतीति भावार्थ: 
एवं तु एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनोज्ञाम तोशशब्दा दिपं वेंद्रिय विषयसल्‍््य परकीयगुणद्रव्य रूपस्प मनो विषयस्थ वा, कर्थभूतस्य ? 
जाखिदव्व॒स्स जञातद्रब्यस्प पंचेंद्रियमनो विषयभूतस्थेत्य्थ : ।.तस्य पूर्वोक्तप्रकारेण स्वरुप ज्ञात्वापि उबसम॑ णेव गच्छदे 
मूठो उपशमेनव गल्छति मूढो बहिरात्मा स्वय। कर्थभूतः? खिम्गहमणा तिप्रहमना: निवारणबुद्धि:। कस्य संबंधि 
स्वेन ? प्रस्स थे परस्य पंचेंद्रियमनोविषयस्थ । कथंभूतस्थ ? परकीयशब्दादियुराद्रव्यरूपस्यथ | पुनरपि कर्यभूतस्य ? 
स्‍्वकीयविषयमागतस्य प्राप्तस्थ। पुनरषि कि रूपश्चाज्ञानी जीव: | सय॑ च॒ बुद्धि सिवमपक्ों स्वयं च शुद्धात्मसं वित्ति- 
रूपां बुद्धिमप्राप्त। बीतरागसहजपरमानंदरूपं शिवशब्दवाच्प॑ं सुखं चाप्राप्त इति । किचन, यथायस्कातोपलाकृष्टा सूची 
स्वस्थानात्परच्युत्यायस्कांतोपलपाधाणसमीप॑ गच्छति तथा शब्दादयश्चित्तक्षो भमरूपविकृतिकरणार्थ जीवसमीपं न गऋुछंति | 
जीवो5पि तस्समीपं ते गच्छति निशचयत: कितु स्वस्थाने स्वस्वरूपेणेव तिप्ठति । एवं वस्तुस्वभावे सत्यपि यदज्ञानी जीव 
उदासीनभावं मुक्त्वा रागद्वंषी करोति तदज्ञानमिति | हे भगवन्‌ पूर्व बधाधिकारे भणित--"एवं णाणी सुद्धों ण स्य॑ 
परिणमदि रायमादीहि। राइज्जदि भ्रण्णेहि दु सो रत्तादि एहिं भावेहि ॥१॥” इत्यादि रागादीनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्य- 
जनिता रागादय: इत्युक्तं । प्रत्र तु स्व्रकीयबृद्धिदोषजनिता रागादय: परेषां शब्दादिपंचेन्द्रियविषयाणां दूधरणं नास्तीति 


नहीं पहुंचता । किन्तु दीपक धटपटादि पदार्थों के सद्भाव मे भी उसी प्रकार प्रकाशमान रहता है जिस 
प्रकार उनके प्रभाव में, क्योंकि वस्तु स्वभाव ही यह है कि वह दूसरे से उत्पन्न नहीं होता न दूसरे को 
उत्पन्न करता है। इसी तरह घटपटादि पदार्थ भी वे सुन्दर हों था भ्रसुन्दर वस्तु स्वभाव के कारण स्वयं 
तो नाना प्रकार परिणमन करते हैं किन्तु स्वभाव से प्रकाशमान दीपक में कोई विकार पैदा नहीं करते 
वेसे ही शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और गुणा द्रव्य यज्वत का हाथ पकड़ कर देवदत्त की तरह प्रात्मा 
से यह नहीं कहते कि तू मुझे सुन, देख, सूध, झ्ास्वादन कर, छू, समझ । औ्ौर न प्रात्मा ही चुम्बक से 
ग्राकृष्ट सूई की तरह अपने स्थान से हट कर उन्हें जानने के लिए उन तक दौड़ी जाती है । किन्तु उनके 
मद्भूव में भी ग्रात्मा उन्हें उत्ती प्रकार जानता है जिस प्रकार उनके अभाव में क्योकि वस्तु का स्वभाव 


सर्वे विशुद्धक्ञाताधिकार ४६६३ 


सन्निधाने तथा तत्सम्निधानेडपि स्वरूपेशब जानीते। स्वरूपेण जानतश्रास्य पस्तुर्षमावादेव 
विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयों बहिरर्था न मनागपि विक्रियाये 
कल्प्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत पर प्रति उदासीनो नित्यमेबेति वस्तुरिथतिः, तथापि 
यद्रागढ्वेपो तदज्ञानं ॥३७३-३८२॥ 


पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधः' न बोध्यादय॑ । 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव . 
तइस्तुस्थितिबोधबंध्यधिषणा एते किमज्ञानिनों | 
रागड्वेषमयीं भवंति सहजां मंचंस्युदासीनतां ॥२२२॥ 


पूर्बापरचिरेध: ? प्रत्रोत्तमाह-तत्र बंधाधिकारव्यास्याने ज्ञानिज़ीवस्य मुख्यता शानी तु. रागादिभिने परिशाम्तति तेवः 
का रणेन परद्रव्यजनिता भरिता:। प्न्र चाश्ञातिजीगस्य मुह्यता स चाज्ञानी जीवः स्वकीयब॒श्धिदोदेस परद्रब्यनिभित्त 


ही यह है कि वह दूसरे से उत्पन्न नहीं होता झ्लौर न दूसरे को उत्पन्न करता है। इसी तरह शब्दादि 
बाह्य पदार्थ अ्रपनी सुन्दर भ्रसुन्दर दोनों अ्रवस्थाप्रों में वस्तु स्वभाव के कारण नाना रूप परिणमन तो 
करते हैं किन्तु स्वरूप से जाननेवाली भ्ात्मा में कोई विकार पैदा नहीं करते । इस प्रकार आत्मा पर 
पदार्थ के प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है। इस पर भी जो रागद्वेष होते हैं वह भज्ञान है । 
भावार्थ--आरात्मा शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंधकर, रसको झास्वादन कर, 
स्पशंकर, गुराद्रव्य को जानकर भला बुरा मान रागदढ्वंष उपजाता है सो वह अज्ञान है। क्योंकि ये दाब्दा- 
दिक तो जड़ (पुदुगलद्वब्य) के गुणा हैं, भ्रात्मा को कुछ नहीं कहते कि हमको प्रहणा करो । और आत्मा 
भी स्वयं प्रपने प्रदेशों को छोड़कर उनके ग्रहरा करने को उनमें नहीं जाती है। जैसे उनके समीप न होने 
पर जानता है वेसे ही समीप होनेपर भी जानता है। झात्मा के विकार के “लिये कुछ भी नहीं है। जैसे 
दीपक घटपटादि को प्रकाशित करता है उसी तरह आत्मा उनको जानता है ऐसा वस्तु का स्वभाव है। 
तो भी प्रात्मा में जो रागद्वेष उत्पन्न होता है यह अ्ज्ञान ही है ॥३७३-३८२॥ 
प्रव इसी भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--पूर्खे इत्यादि | अथ्--पूर्ण, एक, भ्रच्युत 
पौर शुद्ध (विकार से रहित) ज्ञान स्वरूप जिसकी महिमा है ऐसा ज्ञानी शेय पदार्थों से कुछ भी विकार 
को प्राप्त नहीं होता उसी तरह जैसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपटादि पदार्थों से विकार को नहीं प्राप्त 
होता । ऐसी जिनकी बुद्धि वस्तु की मर्यादा के ज्ञान से रहित है, ऐसे भ्ज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक 
उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं भोर रागद्ेषमय क्यों होते हैं ? ऐसा भाचायय ने सोच किया है। 
भावा्थ--शात का स्वभाव ज्ञेय को जानने का ही है। दीपक का स्वभाव घटपट प्रादि को 
प्रकाश करने का है। यह वस्तु स्वभाव है। शेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता । भौर 


श्६्छ - समयसार 
रागडेपविभावशुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पशः 
पूर्वागामिसमस्तकर्मबिकला भिन्‍नास्तदात्वोदयात्‌ | 
द्रारूटचरित्रवेभवबलाच्चंचबिदर्चिमयीं 
विंदन्ति स्वरसाभिविक्तझुवनां ब्ञानस्य संचेतनां ॥२२३॥ 





मात्रमाश्रित्य रागादिभि: परिणमति, तेन कारणेन परेषां शब्दादिवचेंद्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति भशितं। ततः 
कारणात्‌ पूर्वापरविरोधों नास्ति इति एवं निशचयव्यवहारमोक्षमार्गमूत निश्चयकारणसमयसारव्यवहारकारसासमयसार- 
दयमजानन्‌ सन्‍नशानी जीवः स्वकीयबुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणमति । परेषां शब्दादीनां दूध नास्तीति व्याख्यानमुश्य- 
स्लेन नवमस्थले गाधादहाकं गत ॥३७३॥३८२॥ प्रथ निश्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्यास्याननिशचयालोचनपरिशतस्तपोंधन 
एवामेदेन निश्चयचारित्र भवतीत्युपदिशति;--णिय सदे अपष्पयं तु जो इहलोकपरलोकाकांक्षाहपल्यातिपूजालाभदृष्ट- 
श्रुतानुभूतमोगाकांक्षालक्षण निदानबं धपदि तमस्तप रद्रव्या लबनो सन्नशु भाशुभसंकल्प विकल्प र हिते शून्ये विशुद्धशनदर्शनस्वभावा- 
त्मतस्वसम्यकश्रद्धानशानानुभवनरूपाभमेदरत्नत्रयात्मके निविकल्पपरमसमाधिसमृत्यन्तवीतरागसहजपरमानंदस्वमाबसुखरसा- 


जो ज्ेय को जानकर भलाडुरा मान आत्मा रागी, द्वेषी, विकारी होता है सो यह भअज्ञान है। इसीसे प्राचार्य 
ने सोच किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, किन्तु यह गआ्रात्मा ग्ज्ञानी होकर रागद्रेष रूप क्‍यों 
परिणमता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता श्रवस्था रूप क्यो नहीं रहता ? सो यह भ्राचार्य का सोच 
करना युक्त (ठीक) है | बयोंकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राणियों को भ्जज्ञान से दुःखो देख करुणा 
उत्पन्न होती है तब सोच भी होता है ॥२२२॥ 
झब अगले कथन की सूचनिकारूप काव्य कहते हैं--रागद्वेष इत्यादि । अर्थ--श्ाती राग-देष 
रूप विभाव से रहित तेज वाले हैं। नित्य ही अपने चैतन्य चमत्कारमात्र स्वभाव को स्पर्श करने वाले 
हैं। पूर्व किये गए समस्त कर्म झोर आगामी होने वाले जो समस्त कर्मों से रहित हैं । तथा वर्तमान काल 
में झ्राये हुये कर्म के उदय से भिन्‍न हैं। ऐसे ज्ञानी भ्रतिशय अंगीकार किये चारित्र का जो विभ१, समस्त 
परद्रव्य का त्याग, उसके बल से ज्ञान की सम्यक्‌ प्रकार चेतना को भ्रनुभव करते हैं। वह ज्ञानचेतना 
चमकती (जागती) चेतन्यरूप ज्योतिमयी है तथा पश्रपने शानरूप रस से जिसने तीन लोक को सींचा है । 
भावाथ--जिनका राग द्वेष गया श्रौर अपने चैतन्य स्वभाव का अंगीकार हुआ तथा प्रतीत 
भ्रनागत वर्तमान कर्म का ममत्व गया, ऐसे ज्ञानी सब परद्रव्य से पृथक होकर चारित्र को प्रंगीकार करते 
हैं। उसके बल से करमंचेतना और कर्मफलचेतना से पृथत्‌ जो अपनी चैतन्य के परिशमन स्वरूप ज्ञान- 
चेतना उसका अनुभव करते हैं। यहां तात्पयं॑ यह जानना कि पहले तो कमंचेतना झौर कर्मफलचेतना 
से भिन्‍न भ्रपनी ज्ञानचेतना मात्र स्वरूप श्रागम अनुमान स्वसंवेदन प्रमाण जाने श्रौर उसका अद्धान 
(प्रतीति) हृढ़ करे । सो यह तो अविरत, देश विरत और प्रमत अवस्था में भी होता है। जब भ्रप्रमस 
भ्रवस्था होती है भ्रपने स्वरूप का ही ध्यान करता है उस समय ज्ञानचेतना का जैसा श्रद्धान किया था 


उसमें लीन होता है तब श्रेणी चढ़ केवल ज्ञान उत्पन कर साक्षात्‌ ज्ञानचेतनाूूप होता है। ऐसा 
जानना ॥२२३॥ 


तरईपिद्युञराधिश्षार श्र 


कम्म॑ जं पुन्वकरय॑ सुहासुहमणेयवित्यरविसेस । 
तत्तो णियत्तए श्रपयं तु जो सो पडिक्कमएणं ॥३८३॥ 
कम्म॑ ज॑ सुहमसुहं जह्मि य भावश्मि वज्मड भविस्सं । 
तत्तो णियत्तए जो सो पच्चक्खाणं हवह चेया ॥३८४॥ 
ज॑ सुहमसुहमुदिणणं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं । 
त॑ दोसं जो चेयेह सो खलु आलोयणं चेया ॥३८५॥ 
णिच्च पच्चकखाएं कुत्वह णिच्चं य पडिककमदि जो । 
णिच्च॑ आलोचेयह सो हु चरित्तं हवह चेया ॥३८६॥ (चतुष्कम) 
कम यत्पूवकृट शुभाशुभमनेकविस्तर विशेष॑ । 
तस्मान्निवतेयत्यात्मान॑ तु यः स प्रतिक्रमणं ॥३८३॥ 
कर्म यच्छुममशुभं यस्मिश्व भावे बच्यते मविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवतेते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥ 


स्वादसम रसी भावपरिणामेत सालंबने भरितावस्थे केवलश्ञानाशनंतचतुथ्टयव्यक्तिरुपस्थ कार्यसमयसारस्योत्पादके कारण- 
समयसारे स्थित्वा यः कर्ता, प्रात्मानं कर्मतापन्‍त निवर्तयति । कस्मात्सकाशात्‌ ? क्रम्मं ज॑ पृव्वकय्य॑ सुहासुहमशणे- 
यवित्यरविसेसं तो शुभाशुभमूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीरं पूतकृतं यत्कमं तस्मात्‌ हो पडिक्कम्ं 
स पुरुष एबामेदनयेन मिश्चयप्रतिक्रमशं भवतीत्यथ:। शियदे जो भनंतश्ानादिस्वरूपात्मद्रथ्यसम्यक्ष्द्ानशाना- 
नुभूतिस्वरूपामेद रत्नत्रय लक्षण परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता भात्मानं निवर्तयति । कस्मात्सकाशात्‌ ? छम्म॑ जं सुदद- 


मसुहं अक्लि य भावज्ि वज्कदि भविस्स तो शुभागुभानेकविस्तरविस्तीर्ण मविष्यत्कर्स मस्मिन्मिथ्यात्वादिराबा- 








झब इस भ्रथं को गाथा में कहते हैं; वहांपर श्रतीत कर्म से ममत्व छोड़ना प्रतिक्रमण है, भ्रागामी 
न करने की प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान है, बरतेमान कर्म जो उदयमें भ्राया है उसका ममत्व छोड़े वह भालोचना 
है। ऐसा चारित्र का विधान है उसको कहते हैं;--[पूर्वद्त] भ्तीत काल में किये हुये [यत्‌] जो 
[शुमाशुभ] शुभ भशुभ [अनेकबिस्तरविशेष॑] ज्ञातावरण भ्रादि भ्रनेक प्रकार विस्तार विद्येषरूष [कर्म] 
कर्म हैं (तस्मात्‌] उनसे [यः तू] जो चेतयिता [आत्मान निवर्तयति] भपने भात्मा को छुड़ाता है [व] 
चह भात्मा [प्रतिक्रमश] प्रतिकमरा स्वरूप है [च] भोर [यत्‌ मविष्यत्‌) जो भागामी काल में [शुर्म 
झलुभ॑] शुभ तथा भरशुभ [कर्म] कं [यरिसंत्‌ भावे] जिस भाव के होने पर [बध्यते] बंधे [तस्मात] 
उस भाव से [यः चेतयिता] जो शानी [निबर्तते] छूटे [सः] वह भात्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्या- 
ख्यान स्वरुप है। [च] भौर [यत्‌ संप्रति] जो वर्तमान काल में [शुम अशुर्भ] शुभ भशुभ कर्म - 


घदै३ लमचसार 


यच्छुममशुभमुदीर्श संप्रति चानेकविस्तरविशेष । 

त॑ दोष' यः चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥३८५॥ 

नित्य प्रत्याख्यानं करोति नित्य॑ प्रतिक्रामति यश्च | 

नित्यमालोचयति स खलु चरित्र भत्रति चेतयिता ॥३८३९॥ 

यः खलु पुद्वलकमंविपाकमवेभ्पो भावेभ्यश्वेतयितात्मानं निवर्तयेति स तत्कारणभूत॑ 

पूर्व कर्म श्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव अतिक्रमण भवति] स एवं तत्काय॑ भूतमुच्तरं कर्म प्रत्याचचाणः 
प्रत्याख्यानं भबति। स एवं वर्तमान कमेविपाकमात्मनो5त्यंतभेदेनोपलभमान/ः आलोचना 
भवति । एवम नित्य प्रतिक्रामन, नित्य प्रत्याचक्ञाणो, निस्यममालोचयंश्च पूर्वकर्मकारयेंभ्य उत्तर- 
कर्मकारशेम्यो भावेम्योत्यंतं निदृत्त:, वर्तमानं कर्मविषाकमास्मनो 5त्यंतमेदेनोपलभमानः स्वरिमन्नेव 


दिपरिणामे सति बध्यते तस्मात्‌ सो पच्चक्खारशां हवे चेदा स एवं गुशविशिष्टस्तपोषन एवामेदनयेन निएचम- 
प्रत्याश्यान॑ भवतीति बिशेयं । जो वेद॒दि निर्यानंदेकस्वभावशुद्धात्मसम्पक्भरद्धानज्ञानानुष्ठानरुपाभेदरस्नत्रयात्मके सुख- 
दुःलजी वितम रणादिविषये सर्वेपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनुभवति जानाति । कि जानाति। ज॑ यत्कम हुं तत्‌। 
केन रूपेण ? द्वोसूं दोषोयं मम स्वरूपं न भवति। कयंमूतं कर्म ? उदिणश[ उदयागत । पुनरपि क्यंभूतं ? 
घुहससुह शुभाशुमं । पुन किरूप ? अशेयवित्थरविसेसं मूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्ती्ण । संपड़िय 
संप्रति काले खलु स्फुटं। सो आलोयश्‌ चेदा प्‌ चेतथिता पुरुष एवामेदनयेन निशचयालोचनं मवतीति ज्ञातव्यं । 
खिच्च॑ पच्चक्खाण इुव्वदि शिच्यंपि जोदुपढिक्कमदि णिच्चं भलोचेदिय निष्वयरत्लत्रयल्षणे 
[अनेकविस्तरविशेष॑] भनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्ताररूप विशेषों को लिये हुए ! हुए [उदीश] उदय 
श्राया है [तं दोष॑] उस दोषको [य; चेतयिता] जो ज्ञानी [चेतयते] भ्रठुभव करता है उसका स्वामिपना, 
कर्तापना छोड़ता है [सः खलु] वह भ्रात्मा निश्चय से [आलोचनं] श्रालोचना स्वरुप है [च य:] इस 
तरह जो [चेतयिता] प्रात्मा [नित्यं प्रत्पाख्यानं करोति] नित्य प्रत्यास्यान करता है [नित्य॑ 
प्रतिक्रामति] नित्य प्रतिक्रण करता है [नित्यं झ्ालोचयति] नित्य प्रालोचना करता है [सः खत] 
वह चेतयिता निइचय से [चारित्रं भवति] चारित्रस्वरूप है। 

टीका---जो भात्मा पुदुगल कर्म के उदय से हुए भावों से अपने भ्रात्मा को छुड़ावे, उस भाव 
के कारणसृत पूर्व (प्रतीत) काल में किये कर्म को प्रतिक्रमण रूप करता हुमा भाप ही प्रतिक्रमण 
स्वरूप होता है। वही शात्मा पूर्वकर्म का कार्यभ्रृत जो प्रागामी बंधने वाला कर्म उसको प्रत्याख्यात 
रूप करता (त्यागता हुप्रा) भाप ही भ्रत्यास्यान स्वरूप होता है, तथा वही भात्मा वर्तमान कर्म के उदय 
से भ्रपने को अत्यंत मेद से अनुभव करता हुआ्रा प्रवर्तता है वह भाप ही झालोचना स्वरूप होता है । ऐसे 
यह आत्मा नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, नित्य प्रत्याख्यान करता हुप्ना और नित्य प्रालोचना करता हुआ 
पूर्व कम के कार्यरूप झौर श्रागामी कर्म के कारण रूप भावों से प्रत्यन्त निवृत्तिस्वरूप हुआ वर्तमान कर्म 





सब विशुद्धक्ञानाधिकार ४६७ 
खजु श्ञानस्वभावे निरंतरचरशाच्चारित्रं भवति | चारित्नं तु मवन्‌ स्वस्थ श्ञानमात्रस्य वेतनाव 
स्वयमेद ब्ञानचेतना भवतीति मावः || ३े८३ै। ३८४। ३८४॥ ३८६ ॥ 

झानस्य संचेतनयेव नित्य॑ प्रकाशते श्ञानमतीव शुद्ध । 
अज्ञानसंचेतनया तु धावन्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंध: ॥२२४ । 


शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा यः कर्ता पूबक्तिनिश्चरयप्रत्यास्यानप्रतिक्रमशालोचनानुष्ठानानि नित्य सर्वकाल करोति 
सो दु चरित्त हवदि चेदा उ चेतयिता पुरुष एबाभेदनयेन निशचयचारिभं भव॒ति ! कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ शुद्धात्मस्वरूपे 
खरण॑ वारितरमिति वचमात्‌। एवं निषलययप्रतिक्रमसप्रत्या्यानालोचनाबारित्रव्याश्यानस्पेशाध्टमस्थले गायाजतुष्टयं 
गते॑ ॥३८६३६।३८६४।३८५।३८६॥ प्रथ मिध्यात्वरागादिपरिशतजोबस्थाशानबेतना केबलज्ानाविगुराप्रच्छादक कर्मबंर्ण 











के उदय से प्रापको प्रत्यंत भेद पूर्वक भ्रनुभव करता हुआ पपने श्ञान स्वभाव में ही निरंतर प्रवतेन करने 
से भाप ही चारित्र स्वरूप होता है। ऐसे चारित्र रूप होता अपने को ज्ञानमात्र प्रनुभव करने से प्राप ही 
शानचेतना स्वरूप होता है ऐसा तात्पय॑ है। 


भावार्थ--यहां निश्चय चारित्र का प्रधानता से कथन है। घारित्र में प्रतिक्रमणश, प्रत्याख्यान 
झौर झालोचना का विधान है। पहले लगे हुये दोष से भात्मा को निवर्तन करना प्रतिक्रमण है, भ्रागामी 
दोष लगाने का त्याग करना प्रत्याख्यान है भ्रौर वर्तमान दोष से भ्रात्मा को पृथक करना झालोचता है। 
सो निश्यय से विचारने पर जो भ्रात्मा तीनों काल संबंधी कर्मों से प्रात्मा को भिन्‍न जानता है, भिन्‍न 
श्रद्धात करता है भौर भिन्‍न भनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिकरमरा है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है 
झौर स्वयं ही भालोचना है। इन तीतों स्वरूप झात्मा का निरंतर भ्रनुभवन करना वही चारित्र है। झौर 
निश्चय चारित्र ही ज्ञान चेतना का प्रनुभवन है। इसी भ्रनुभव से साक्षात्‌ ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञान- 
मय झात्मा प्रकट होता है ॥ ३८३-२८६ ॥| 

झब ज्ञान चेतना और भ्रज्ञान चेतना (कर्म चेतता और कर्मफल चेतता) इनका स्वरूप प्रकट 

करते हैं उसकी सूचनिका का काव्य कहते हैं--झ्ञानस्प इत्यादि । अथ--शात की चेतना से ही ज्ञान 
पत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशित होता है भौर भ्ज्ञात की चेतना से बंध दौड़ता हुआ ज्ञान की शुद्धता को 
रोकता है। द 

मावार्थ--किसी वस्तु के प्रति उसी का एकाग्र होकर झनुभव रूप स्वाद लेना वह उसका 
संचेतना कहा जाता है। शान के प्रति. ही. एकाग्र उपयुक्त होकर उसी तरफ ध्यान रखना ज्ञानचेतना है । 
इससे तो शान प्रत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है--कैवल शान उत्पन्न हो जाता है, तब संपूर्णो शान 
औेतमा ताम पाता है। भौर भजन रूप (कर्म ग्लौर कमंफलरूप) उपयोग:को करना उसी .तरफ एकाग्र 
होकर भनुभव करना वह भज्ञानचेतना है। इससे कर का बंध होता है वह शान की छुद्धता को 
रोकता है २२४ ।॥। 


श्ष८ समयसार 


वेदंतो कम्मफलं श्रपाणं कुणइ जो दु कम्मफल । 
नी )ो त॑ पुणोवि बंधह वीय॑ दुक्खस्स अ्वविह॥ १८७ ॥ 
बेदंतो कम्मफलं मए केये मुणह जो दु कम्मफल । 
मो त॑ पुणोवि बंधह वीय॑ दुकखस्स भ्रद्वविह ॥ शे८८ ॥ 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा । 
सो तं पुणोवि बंधह वीय॑ दुश्खस्स अद्नविहं ॥३८९॥ (त्रिकलम) 
वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलं । 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टविध ३८७ ॥॥ 
वेदयमानः कर्मफलं मया छृतं जानाति यस्तु कर्मफल । 
स्‌ तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्पाष्टविध ॥३८८॥ 
वेदयमानः कर्मफल सुखितो दुःखितश्च भवति यः चेतयिता | 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्पाष्रविधं ॥३८६॥ 
ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतन अज्ञानचेतना । सा द्विधा क्मचरेतना क्फेलचेतना वे । 
तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमह करोमीति चेतन कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदये5हमिति चेतनं कमंफल- 
गत॑ शुभाशु मं कर्म वेदय्ततुभवन्‌ सन्‍तज्ञानिजीव: स्वस्थभावाद श्रष्टो भूत्वा मदीय॑ कर्मेति भणति। मया हृत॑ कर्मेति च॑ 
प्रव इम कथन को गाथा से .... प्रव इस कथन को गाया से कहते है--[य; तु] जो प्रात्मा [कर्मफल वेदयमानः] कर्म के 
फल को प्रनुभव करता हुमा [कर्मफल झात्मानं करोति] कर्मफल को निज रूप हो करता है [सः] 
वह [पुनरपि] फिर भी [दुःखल्य बीज] दुःख का बीज [अष्टविधं तत] ज्ञानावरणादि प्राठ प्रकार के 
कम को [अध्नाति] बांधता है। [यस्तु] जो [कर्मफल वेदयमान:] कम के फल का वेदन करता हुआ 
(कर्मफल मया छूत॑ जानाति] उस कर्मफल को ऐसा जानता है कि यह मेंने किया है [स पुनरषि] 
वह फिर भी [दुःखस्य बीज॑) दुःख का बीज [अष्टविध तत्‌] श्ञानावरणादि प्राठ प्रकार के कर्म को 
[वध्नाति] बांधता है। [य; चेतयिता] जो प्रात्मा [कर्मफल वेदयमानः ] कम के फंल को वेदता हुआ 
[वुखितः च दुःखितः] सुली भ्रौर दुःखो [भत्रति] होता है [सः] वह चेतयिता । [पुनरपि] फिर भी 
[दुःखस्यब्रीज अष्टविध॑ तत्‌ बध्नाति] दुःख का वीज ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार के कर्म को बांधता है । 
टीका-जशान से श्रन्य भावों में ऐसा श्रनुभव करना कि «हू में हैं' वह भ्रज्ञान 
चेतना है। वह दो प्रकार को है--कर्मचेतना कमंफलचेतना। उनमें से ज्ञान के सिवाय प्रम्य 


सवृविशुद्धक्षानाधिफार ४६६ 


चेतना । सा तु समस्तापि संसारबीज । संसारबीजस्याष्टविधकर्मशो बीजत्वात्‌। ततो मोक्षाथिना 
पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा 
स्वभावभूता भगवती झ्ञानचेतनेबेका नित्यमेब नाटयितव्या। तश्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां 
नाटयवि-.. 

कृतकारितालुमननेस्त्रिकालविषयं मनोबचनकायेः | 

परिहृत्य कर्म सब परम॑ नैष्कम्यमव्ंदे ||२२४५॥ 

यदहमकाप यदचीकर यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या 

में दृष्क्ृतमिति १ यदहमकार्ष यदचीकरं यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मससा च वाचा च तन्मिथ्या 
में दृष्छृतमिति २ यदहमकाष यदचीकरं यत्कुबतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन चेति 


७५७५-५४ ०७न-९नननननन नी बिनन-नकनिननन॑नजननकननननन न -नताण नीति भीख 


यो भरणाति | स जीव: पुनरपि तदष्टविध कम बध्नाति | क्थंभूतं ? बीज कारणं ! कस्य ? दुःखस्य । इति गाथाद्येना- 
शञानरूपा कर्मचेतना व्याख्याता । कमंजेतना को5थं: ? इति बेत्‌ मदीयं कर्म सया कृत कर्मेत्याग्यश्ञानभावेन--ईहापूर्यक- 





भावों में ऐसा ग्रनुभव करना कि “इसको में करता हूं' यह कर्मचेतना है और ज्ञान के सिवाय 
प्रत्य भावों में ऐसा अ्रनुभव करना कि इसको में भोगता हूँ वह कर्मफलचेतना है। ये दोनों 
ही प्रज्ञानचेतना संसार का बीज हैं। क्‍योंकि संसार का बीज प्राठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म 
है, उसका यह श्रज्ञान चेतना बीज है। इससे कर्म बंधते हैं। इसलिये मोक्ष को चाहने वाला पुरुष 
ग्रज्ानचेतना का नाश करने के लिये सब कर्मों के छोड़ देने की भावना को भाकर फिर समस्त कर्मों के 
फल के त्याग की भावना को नृत्य करा कर श्रपना स्वभावभूत जो ज्ञानवती-भगवती एक ज्ञानचेतना 
उसी को निरंतर नृत्य कराना चाहिये । वहां प्रथम ही सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचत हैं 
उसका कलशरूप काव्य कहते हें--क्रृत इत्यादि । आर्थ---प्रतीत श्रनागत वर्तमानकाल सम्बन्धी सभी 
कर्मों को कृत, कारित, भनुमोदता झौर मन वचन, काय से छोड़ कर उल्डृष्ट निष्कर्म प्नवस्था को में 
प्रवलम्बन करता हूँ । इस प्रकार सब कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। 


प्रब सब कर्मों के त्याग करने के कृत, कारित, भ्रनुमोदता भ्रौर मन, वचन, काय के ४६ भंग होते 

हैं। वहां प्रतीत काल सम्बन्धी कर्म के त्याग करने को प्रतिक्रण कहा है उसके निम्नांकित ४६ भंग 
हैं यद्‌ह॑ इत्यादि | अर्थ--प्रतिक्रमरा करने वाला कहता है कि जो मेंने (प्रतीतकाल में कर्म) किया, कराया 
झौर दूसरे से करते हुए का प्रनुमोदन किया, मन से, बचन से तथा काय से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । 
(कर्म करना, कराना, झौर प्रन्य करने वाले का प्रनुमोदत करना संसार का बीज है, यह्‌ जानकर उस दुष्कृत 
के प्रति हेय बुद्धि ग्राई तब जीव ने उसके प्रति ममत्व छोड़ां, सो यही उसका मिथ्या करना है |) ॥१॥ 
जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया, कराया भौर प्रन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, बह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२॥ जो मेंने किया, कराया और भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया, मन से तथा 


डेड० ससयसार 


तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३ यदहमका्ष यदचीकर यत्कुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाया च कायेन 
चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४ यदहमका्ष यदचीकरं यत्डुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५ यदहमका यदचीकर यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा व तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ६ यदहमकार्ष यदचीकर यत्डृबतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ७ यदहमकाप यदलीकरं मनसा-च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्छ्तमिति ८ 
यदहमकाएं यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्लासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्रतमिति 
६ यदइमचीकर यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृत- 
मिति १० यदहमका्ष यदचीकरं मनसा व वाया च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ११ यदहमकार्५ 
यत्कुबंतमप्यन्यं समस्वश्ञास मनसा थे बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १२ यदहमचीकरं यत्डुव॑- 
तमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च्‌ वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति १३ यदहमका्प यदचीकर 
मनसा च कायेन व तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १४ यदहमकार्ष यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वश्लासं मनसा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्रतमिति १५ यदहमचीकरं यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वन्ासं मनसा च 





मिष्टानिष्टरूपेण निरपरागशुद्धात्मानु मूतिच्युतस्य मनोद्ननकायव्यापारकरणं यत्‌, सा बंधकारणभूता कर्मंच्रेतना भप्यते। 
उदवागत कर्मफल वेदयन्‌ शुद्धाटमश्वरूपमचेतयमानो मनोज्ञामनोशेंद्रियविवयनिमित्तेन यः सुलितो दुःखितों वा भवति स जीव: 
पुनरपि तदष्टविधं कमें बध्नाति | कथमू्त ? बीज कारणां। कस्य ? दुःखत्य। इत्येकगाथया कम फलचेतना व्याल्याता । 
कमफलचैतना को5थं: ? इति चेत्‌ स्वस्थमांवरहितेनाशानमावेत यथासंमर्य व्यक्ताब्यक्तस्वभावेनेहापूर्व क मिष्टा तिष्टविकल्प- 


काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३॥ जो मैंने किया, कराया, भोर भ्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन 
किया, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४॥ जो मेंने (भतीतकाल में) किया, कराया 
भरौर भ्रन्य करते हुए का भ्ननुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥५॥ जो मैंने किया, 
कराया ओर भ्रन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥।६॥ जो मैंने 
किया, कराया श्रौर भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदत किया, काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।७।| जो 
मेंने किया भौर कराया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥॥८।। जो मैंने किया 
झौर प्रन्य करते हुए का भनुमोदन किया मन से, वचन से भौर काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥।६॥ 
जो मैंने कराया भौर भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥१०॥ जो मेंने (प्रतीत काल में) किया भौर कराया मन से तथा वचन से वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥ ११॥ जो मैंने किया झौर भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदत किया मन से शथा वचन से, बह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१२॥ जो मेंने कराया और भ्रन्य करते हुए का श्रनुमोदत किया मन से तथा 
बचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मेंने किया भ्रौर कराया मन से तथा काय से बह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ।।१४।॥ जो मैंने किया तथा भ्रन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से जब काय से 

बहू मेरा दुष्कृत मिथ्या हो !!१५॥ जो मैंने कराया भौर प्रभ्य करते हुए का झनुमोदन किया मन से का 


सब विशुदक्षानाधिकार ४७१ 


कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १६ यदहमकाष यदचीकर वाया न कायेन च तत्मिथ्या मे 
दुष्चृतमिति १७ यदहमकार्ष यत्कुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
समिति १८ यदहमचीकर यत्कुबृतमप्यन्यं समन्वज्ञास वाचा च कायेन च तन्मिध्या मे दुष्क्ृतमिति 
१६ यदहमकाप यदचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २० यदहमकाए यत्कुबंतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २१ यदहमचीकरं यत्कबंतमप्यन्यं समस्वश्लासं 
मनसा च॒ तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २२ यदहमकाष यदचीकर वाचा च तन्मिथ्या में दुष्छृतमिति 
२३ यदहमकाप यत्कृबतमप्यन्यं समन्वश्ञासं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्तमिति २४ यदहमचीकर 
यत्कवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतं २५ यदहमकाब यदचीकरं कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६ यदहमकाप यर्कुवृतमप्यन्यं समन्वन्ांस कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृत 
मिति २७ यदहमचीकरं यत्कृबतमप्यन्यं समन्वल्लासं कायेन तन्मिथ्या में दृष्छुृतमिति २८ यदहम 


रुपेणहर्षविषादमय सुखदुःखानुभवनं यत्‌, सा बंधकारण मूता कर्मफलचेतना भण्यते । इयं कर्मचेतना कर्म फलचेतना च द्विरू 
पापि त्याज्या बंधकारणत्वादिति । तत्र तयोद्वेयो: कमेचेतनाकरम फलचेतनयो मेध्ये पूर्वे तावन्निश्चयप्रति क्रमण--निरचयप्रत्या- 

रुपान--निईचयालोचनास्व रूप यत्पूर्व व्याश्यातं तत्र स्थित्वा शुद्धशानवेतनाबलेन कर्मेचेतनासंन्यासभावनां नाटयति । कर्म- 
बेतनात्याग भावनां कर्मबंघविनाशाये करोतीत्यर्थ:। तद्यथा--यदहमकार्ष यदहमचीकरं यदहं शुबतमप्यस्यं प्राणिनं समस्वज्ञा- 
सिष। केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिध्या में दुष्कृतमिति षड्संयोगेतकर्मंग: । यदहमकाषं यदहमच्रीकरं यदहं कुर्वतमप्यस्य 


काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१६॥ 


जो मैंने किया भौर कराया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१७।॥ जो मैंने 
किया तथा भ्रन्य करते हुए का भ्रनुभोदन किया वचन से तथा काय से, बहू मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥१८॥ जो मैंने कराया तथा भ्न्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥१६॥ 


जो मेंने (प्रतीतकाल में) किया भ्रौर कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२०॥ जो 
मैंने किया तथा भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।२१॥ जो मैंने 
कराया भौर भ्रस्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२२॥ जो मैंने 
किया और कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२३॥ जो मेंने किया भौर पभ्नन्‍्य करते हुए 
का प्रनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२४।॥ जो मेंने कराया तथा प्रन्य करते हुए 
का प्रनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२५)॥। जो मेंने किया और कराया फाय से. 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ जो मैंने किया भौर भन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया काय से, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२७।॥ जो मैंने कराया प्लौर भश्रन्य करते हुए का भ्नुमोदन किया काय से, बह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२८५॥ 


बेर समबतसार 


का्ष मनसा च वाया च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६ यद्धमचीकर मनसा चू बाभा 
स कायेन च तन्मिथ्या में दृष्छृतमिति। ३० यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा व कायेन 
अल तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ३१ यदहमकाष मनसा चवाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३२ यदह- 
मचीकर मनसा च वाया च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ३३ यर्कुवंतमप्यन्य समन्वज्ञासं मनसा च 
बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्शतमिति ३४ यदहमकाषं सनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
३५ यदहमचीकर मनसाच कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति ३६ यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं 
मनसा थे कायेन च्‌ तन्सिथ्या मे दुष्कृतमिति ३७ यदहमकाप वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे 
दृष्कृतमिति ३८ यदहमचीकर वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३६ यत्कुबंतमप्यन्यं 
समस्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति 9७० यदहमकाप मनसा च तन्मिथ्या मे. 
दुषकृतं 9१ यदहमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कुबंतमप्यन्य॑ समन्वज्ञासं मनसा 
स तन्मिथ्या मे दुष्छ्तममिति ४३ यदद्मकाष वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४४ यदहमचीकर 
वाचा च॒ तन्मिथ्सा मे दुष्कृतमिति ४१ यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा व तन्मिथ्या में दुष्क- 








प्राणितं समन्वजश्ञासिं ।! केन ? मनसा वाचा तन्सिथ्या में ठृष्कृतमिति पंचसंयोगेन, एकेकापनयनेन मंगश्रयं भवति । 
संयोगेनेत्यादयकसंभारेशकोनपंचाशड्भज़ा भवंतीति टीकाभिप्रायः। प्रयवा त एवं सुखोपायेन कथ्यंते । कथथं ? इति चेतृ, 
कृत कारितमनुमतमिति प्रत्येक भंगत्रयं भवति । कृतकारितद्व यं कृतानुमतद्वयं कारितानुमतद्यमिति द्विसंगोगेन चर भंगत्रय॑ 





निज जततू जन त न. +++- 





न्‍न्‍नननन  ननननन-त 3" 


जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया मन से, वचन से तथा काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो॥२६॥ 
जो मेंने कराया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३०॥ जो मैंने भ्नन्‍्य करते 
हुए का भनुमोदत किया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥ 

जो मैंने (प्रतीतकाल में) किया मन से तथा वचन से, वहू मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥३२॥ जो 
मैंने कराया मत से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३३॥ मैंने जो धन्य करते हुए का भ्रनु- 
मोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।३४॥। जो मैंने किया मन से तथा काय से, 
बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।३५॥ जो मेंने कराया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३६॥ 
जो मैंने प्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन किया सन से तथा कांय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३७॥ जो 
मैंने किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥॥३५॥ जो मेंने कराया बचन से तथा काय 
से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३६॥ जो मेंने प्रन्य करते हुए का भनुमोदन किया बचन से तथा काय 
से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४०॥ 

जो मैंने (पतीतकाल में) किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४ १॥ जो मैंने कराया मन 
से, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥४२॥ जो मेंने प्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन किया मन से, बह मेरा 
बुष्कृत मिथ्या हो ॥४३॥| जो मैंने किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४४॥ जो मैंने कराया 
बचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४५॥ जो मेंने भ्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन किया बचन से, वह्‌ 


सबंविशुद्धक्षानाधिकार ४७३ 


तमिति ४६ यदहमकाष कायेन च॑ तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४७ यदहमचीकर कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ४८ यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६ ॥। 


जात॑ । कृतकारितानुमतत्रयमिति विसंयोगेनेकोी भंग इति सप्तमंगी | तथथव च मनसा बाचा कायेनेति प्रत्येक भंगत्रयं भवति। 
सनोवश्नद्वय मनःकायद्रय॑ वचनकायद्वयमिति द्विप्तंयोगेन भंगत्रयं जातं। मनोबचनकायत्रयमिति थ॒ त्रिसंयोगेनैकों भंग 
इयमपि सप्तमंगी । कृत मनसा सह, कृत वाचा सह, कृत कायेन सह, कृत मनोबचनद् येन सहू, कृत मनःकायद्रयेन सह, 
कृत बचनकायद्वयेन सह, कृत भनोवचनकायत्रयेश सहेति कते निशद्े विवक्षिते सप्तमंगी जाता यथा । तथा कारितेदपि, तथा 

















अन्‍ननननन 


मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥॥४७॥ जो मैंने कराया: 
काय से, वह मेरा दुध्कृत मिथ्या हो ॥४८॥ जो मेंने भ्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन किया काय से, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥।४६॥ 


(इन ४६ मंगों के भीतर, पहले भंग में कृत, कारित, प्रनुमोदना--ये तीन लिये हैं श्रौर उन 
पर मन, वचन, काय---ये तीन लगाये हैं । इस प्रकार बने हुए इस एक भंग को '३३' की समस्या से-- 
संज्ञा से पहचाना जा सकता है। २ से ४ तक के भंगों में कृत, कारित, अनुमोदना के तीनों लेकर उन 
पर मत, वचन, काय में से दो दो लगाये हैं। इस प्रकार बने हुए इन तीन भंगों को '३२*' की संज्ञा 
से पहिचाना जा सकता है। ५ से ७ तक के भंगों में कृत, कारित, ग्रनुमोदना के तीनों लेकर उन पर 
मन, वचन, काय में से एक एक लगाया है। इन तीन भंगों को “३१ की संज्ञा से पहिचाना जा सकता 
है। ८ से १० तक के भंगों में कृत, कारित, प्रनुमोदना में से दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों 
लगाये हैं। इन तीन भंगों को “२३ की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है। ११ से १६ 
तक के भंगों में कृत, कारित, झनुमोदता में से दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, काय में से दो-दो लगाये 
हैं। इन तो भंगों को '२२' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है।.२० से २८ तक के भंगों में कृत, कारित, 
प्रनुमोदना में से २-२ लेकर उन पर सन, वचन, काय में से १-१ लगाया है। इन € भंगों को 
“२१! की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहिचाना जा सकता है। २६ से ३१ तक के मंगों में कृत, कारित, 
प्रनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों लगाग्रे हैं। इन तीन भंगों को (१३ की संज्ञा 
से पहचाना जा सकता है। ३२ से ४० तक के मंगों में कृत, कारित, भनुमोदना में से १-१ लेकर उन 
पर मन, वचन काय में से दो-दो लगाये हैं। इन नौ भंगों को (१२ की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है । 
४१ से ४६ तक के भंगों में कृत, कारित, भ्नुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय में से 
१-१ लगाया है। इन € भंगों को (११ की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार सभी मिलाकर 
४६ भंग हुए ।) 

“| हु, कारित, झनुमोदना ये तीनों किये गये हैं, उन्हें बताने के लिये पहले १ का भंक रखना चाहिये भौर फिर मन, बचन, काम मे 
तीन लिगे हैं सो इन्हें बताने के लिये उसी के पास दूसरा १ का अंक रखना चाहिये। हस प्रकार १३ की समस्या हुई । 


३. हत, कारित, झनुभोदना ये तीनों लिये हैं, यह बताने के लिये पहले “१” का अंक रखना चाहिये और फिर मन, बदन, काय में से 
हो लिये हैं, मह बताने के लिये १ के पास २ का अंक रखना चाहिगे। श्स प्रकार '१२? को संदा दुईं। 


७४ समयसार 


मोहाद्ददमकाप समस्तमपि कर्म तत्य्तिक्रम्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कमंरि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२६॥ 
इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः | 
ने करोमि न कारयामि न कुबंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चे वाचा च कायेन चेति 
१ न करोमि न कारयामि न कुबंतम<्यन्यं समलुजानामि मनसा च वाचा चेति २ न करोमि न 
कारयामि न कुर्ब॑तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ३ न करोमि न कारयामि न 
कुत्रतमप्यन्यं समचुज्ञानामि वाचा च कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि न कुवंतमप्पर्न्य सम- 
नुजानामि मनसा चेति ५ न करोमि न कारयामि न कबतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ६ 
न करोमि न कारयामि न इुर्बन्तमप्पन्यं समनजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि 
. पनुमते४पि, तथा झृतकारिसढ येईपि, तथा कृतानुमतद्गेएपि, तथा कारितानुमतदयेईप, तथा झृतका रितानुमतत्रये चेति प्रत्येक- 
.._ भ्रव इस कथन का कलशरूप काव्य कहते हैं--मोहाध इत्यादि । अर्थ--मेंने जो मोह से अथवा 
पज्ञान से कर्म किये हैं, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके मै निष्कर्म (समस्त कर्मों से रहित) चैतन्य 
स्वरूप श्रात्मा में भ्रात्मा से हो (निज से ही) निरंतर वर्त रहा हूं (इस प्रकार ज्ञानी प्रनुभव करता है) । 
भावार्थ--भूतकाल में किये गये कर्म को ४६ भंग पूवंक गिथ्या करने वाला प्रतिक्रमणा करके 
ज्ञानी ज्ञानस्वरूप श्रात्मा में लीन होकर निरन्तर चंतन्यस्वरूप ग्रात्मा का प्रनुमव करे, इसकी यह विधि 
है। 'मिथ्या' कहने का प्रयोजन इस प्रकार है :--जैसे किसो ने पहले धन कमा कर घर में रख छोड़ा 
था; भौर फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तब उसे भोगने का भ्रभिप्राय नहीं रहा । उस समय, 
भ्रृतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है; इसी प्रकार, जीव ने पहले जो कर्म 
बन्ध किया था; फिर जब उसे श्रहितरूप जान कर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया ग्रौर उसके फल में 
लीन न हुप्ना, तब भ्रृतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिथ्या ही है ॥२२६॥ 
इस प्रकार प्रतिक्रमरा-कल्प (प्रतिक्रमण की विधि) समाप्त हुप्ना । 
भ्रब टीका में भ्रालोचताकल्प कहते हैं । 
में (वर्तमान में कमं)-न तो करता हूं, न कराता हूँ, श्रौर न प्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता 
हैं, मन से, बचन से तथा काय से ॥१॥ 
में (वर्तमान में कम) न तो करता हूं, न कराता हूँ, न भय करते हुये का प्रतुमोदन करता है, 
मन से तथा बचन से ॥२॥ में न तो करता हूं, न कराता हैँ, न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता है, 
मन से तथा काय से ॥३॥ में न तो करता हूँ, न कराता हैं, न पभ्रन्य करते हुये का प्रनुमोदन करता है, 
बचन से तथा काय से ॥४।॥। 
में न तो करता हैं, न कराता है, न भ्रन्य करते हुये का अ्रनुमोदन करता है, मन से ॥५॥ में 
न तो करता है, न कराता है, न अन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता है, वचन से ॥६॥ में न हो करता 
हूँ, न कराता हैँ, न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता है, काय से ॥७॥। 








स्ंधिशुद्धज्ञानाधिकार इगः 


मनसा थ बाया चर कायेन चेति ८ न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं समचुजानामि सनसा श्र वाचा च॑ 
क्ायेन चेति £ न कारयामि न हु्वन्तमप्यन्यं समलुजानामि मनसा चर वाचा च कायेन चेति 
१० न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ११ न करोमि न क॒ब॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि 
मनसा से वाला चेति १२ न कारयामि ने क॒वन्तमप्यन्यं समचुजानामि मनसा च वाचा चेति 
१३ ने करोमि न कारयामि मनसा च कायेन चेति १४ न करोमि न क॒वेतसप्यन्यं समनुजानामि 
मनसा च कायेन थेति १४ न कारयामि न कर्वन्तमप्यन्यं समलुजानामि मनसा च कायेन चेति 

६ न करोमि न कारयामि वाया च कायेन चेति १७ न करोमि न कर्वन्तमप्यन्यं समनुजा- 
नामि वाया च कायेन चेति १८ न कारयामि न कव॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन 
सेति १६ न करोमि न कारयामि मनसा चेति २० न करोमि न क्॒वेन्तमप्यन्यं समचुजानामि 
मनसा चेति २१ न कारयामि न कर्बन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २२ न करोमसि न कार- 
यामि वाचा चेति २३ न करोमि न क्॒वन्समप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २४ न कारयामि न 
कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २४ न करोमि न कारयामि कायेन चेति २६ न करोमि 


मनेन क्रमेण सप्त भंगी योजनीया । एवं---एकोनपंचाशदमंगा भवंतीति प्रतिक्रमणकल्प: समाप्त: । हृदानीं प्रत्याल्यानकल्प' 
कश्यते--तथाहि--यदहूं करिष्पामि यदहूं कारमिष्यामि यदहं कुर्व॑तमप्यन्यं प्राणिनं समनुज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा 
कायेन तबन्मिय्या मे दुष्कृतमिति पूर्ववत्‌ बट्संयोगेनको*मंग: । यथा यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहुं कुर्वतमप्यन्यं 


न में करता हूं, न कराता हैं, मन से, वचन से तथा काय से ॥८॥ न तो मैं करता हैं, न भ्रन्य 
करते हुये का अनुमोदन करता हैं, मन से, वचत से तथा काय से ॥६॥ न में कराता हैं, न अन्य करते 
हुये का भ्रनुमोदत करता हूँ, मन से, वचन से तथा काय से ॥॥१०॥ 

न में करता हैं, न कराता है, मन से तथा वचन से ॥११॥ न में करता हूँ, न प्न्य करते हुये 
का भनुमोदन करता हैं, मन से तथा वचन से ॥१२॥ न तो में कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुये का प्नु- 
मोदन करता हूं, मत से तथा वचन से ॥१३॥ न में करता हूँ, न कराता हूं मन से तथा काय से ॥१४॥ 
न में करता है, न भय करते हुये का श्रनुमोदन करता हैँ, मत से तथा काय से ॥१५॥ न में कराता 
हूं, न भन्य करते हुये का प्रनुमोदन करता हूँ, मन से तथा काय से ॥१६॥ न में करता हूं, न कराता हूँ, 
बयन से तथा काय से ॥१७॥ न में करता हूं, न प्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं, वचन से तथा 
काय से ॥१८॥ न में कराता हूं, न भ्रन्य करते हुये का प्रनुमोदन करता हूं, वचन से तथा काय से ॥१६॥ 

न तो में करता हूं, न कराता है, मत से ॥२०॥ न में करता हूं, न प्रन्य करते हुये का भ्रनुमो 
दन करता हूं, मन से ॥२१॥ न में कराता हूं न श्न्य करते हुये का प्रनुमोदन करता है, सन से ॥२२॥ 
न में करता हूं, न कराता हूं, बचन से २३॥ न में करता हूं, न भ्रन्ण करते हुये का अनुमोदन करता 
हैं, बचन से ॥२४॥ न में कराता हूँ, न भन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं, वचन से ॥२४॥ न में 
करता हूँ, न कराता है, काय से ॥२६॥ न में करता हूं, न भ्रन्य करते हुये का अधुमोदन करता हुं, 


पक समयसार 


न कुर्बन्तमप्यन्यं समचुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न॒कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि 
काय्रेन चेति २८ न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २६ न कारयामि मनसा व बाचा 
स्‌ कायेन चेति ३० न झुबंतमप्यन्यं समचुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २१ न करोमि 
मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयामि मनसा च वाचा_चेति ३३ न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजा- 
नामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करोमि मनसा च कायेन चेति ३२५ न कारयामि मनसा च 
कायेन चेति ३६ न कुर्बन्तमप्यन्पं समचुजानामि मनसा च कायेन चेति ३२७ न करोमि वाचा च 
कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३६ न कुर्वन्तमप्यन्य॑ समलुजानामि वाचा 
च कायेन चेति 8० न करोमि मनसा चेति ४१ न कारयामि मनसा चेति ४२ न कुवेन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि वाचा चेति ४४ न कारयामि वाचा चेति ४४५ न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६ न करोमि कार्येन चेति ७७ न कारयामि कार्यन 
चेति ४८ न कुत्रन्तमप्यन्यं समनुजानामि का्येन चेति ४६ | 


प्राणिनं समनुशास्यामि । केन ? मनसा वाचा चेति तन्समिथ्या में दृष्कृतमिति पू वदेकैकापनयनेन पचसंयोगेन भंगजय भवरतति 
एवं पूर्वोक्त क्र ण---एकोनपंचाशद्भंगा ज्ञातव्या. । इति प्रत्यास्यानकल्प. समाप्त: | इदानीमालोचनाकलप. कथ्यते तद्यथा-- 
यदहं करोमि यदहूं कारयामि यदहं कुवृतमप्यन्यं प्रा्ितं समनुजानासि। केन ? मतसता बाला कार्येनेति तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति पूंबत्‌ षट्यंयोगेनेकर्मंग:। तथा यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुब॑तमप्यन्य प्राणिनं समनुजानामि, 
कैन ? मनसा वाचेति तन्मिथ्या मे दुष्कृत मिति---एककापनयनेन पंवर्संयोगेन भगत्रय भवति । एव पूर्वोक्तप्रकारेएा एकोनपं- 


जि 


काय से ॥२७॥ न मे कराता हूं, न ग्रन्य करते हुये का अनुमोदन करता है, काय से ॥२५॥ 
न में करता हैँ, मन से, वचन से तथा काय से, ॥२६॥ न में कराता हूँ, मन से, वचन से तथा 
काय से ॥३०॥ में अन्य करते हुये का अनुमोदन नहीं करता मन से, वचन से तथा काय से !॥३१॥ 


न तो में करता हूँ, मन से तथा वचन से ॥३२॥ न मे कराता हूँ, मन से तथा वचन से ॥३३॥ 
न में अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हैं, मन से तथा वचन से ॥|३४॥ न में करता हैं मन से तथा 
काय से ॥३५॥ न मे कराता हैं, मन से तथा काय से ॥३६॥ न में ग्रन्य करते हुये का अनुमोदन करता 
हैं, मन से तथा काय से ॥३७॥ न में करता हैं, वचन से तथा काय से ॥३५॥ न मैं कराता हूँ, 
वचन से तथा काय से ॥३६॥ न में अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हैं, वचन से तथा काय 
से ॥४०॥। 


न में करता हैं मत से ॥४१॥ न मे कराता हूँ मत से ॥४२॥ न मै अन्य करते हुये का भनु- 
मोदन करता हैं मन से ॥४३॥ न मे करता हैं वचन से ॥४४॥ न में कराता हैँ वचन से ।४५॥ न मैं 
अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हैं वचन से ॥४६॥ न में करता हूं काय से ॥॥४७॥ न मै कराता हैं, 


काय से ॥४5॥ न में अन्य करते हुये का भ्रनुभोदत करता हूं काय से ।|४६॥ (इस प्रकार प्रतिक्रमण के 
समान ग्रालोचना में भी ४६ भंग कहे ।) 


सबेविशुद्धजञानाधिकार हक 


मोहबिलासबिज भितमिद्द्यत्कमं सकलमालोच्य । 
आत्मनि चतन्यात्मनि निष्कमणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ 
इत्पालोचनाकलपः समाप्त: । 

न करिष्यामि न कारमभिष्यामि न कुतरन्तमप्यन्यं समनुब्रास्पासि मनसा च वाचा च कायेन 
चेति १ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुझ्ास्यामि मनसा च वाचा चेति २ 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुन्नास्यामि मनसा च॑ कायेन चेति ३ न 
करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्बन्तमप्यन्यं समनुन्नास्पामि वाचा च कारयेन चेति ४ न करि- 
प्यामि न कारयिष्यामि ने झुर्षन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ५ न करिष्यामि न कार- 
यिष्पामि न कुब॑न्तमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि वाचा चेति ६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न 
कुवेतमप्यन्यं समनुब्नास्थामि कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च 
ह चाशदभंगा ज्ञातव्या: । इत्यालोचनाकल्प: समाप्त. । कल्प: पर्वपरिच्छेदो5घिका रोद्ध्याय: प्रकरण मित्याश्ेकार्था ज्ञातव्या: | 





ग्रब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं ;--मोहबिलास इत्यादि । अर्थ---(निश्चय 
चारित्र को अ्रंगीकार करने व।ला कहता है कि) मोह के विलास से फेला हुआ्ला जो यह उदप्रमान (उदय 
में आता हुआ) कर्म, उस सबकी आलोचना करके मैं निष्कर्म चंतन्यस्वरूप आत्मा में श्रात्मा से ही 
निरन्तर वर्ते रहा हूँ । 
भावाथे---वर्तमातकाल में कर्म का उदय ग्राता है, उसके विषय में ज्ञानों यह विचार करता 
है कि पहले जो कमें बांधा था उसका यह काये है, मेरा नहीं । में इसका कर्ता नहीं हैं, में तो शुद्ध 
चतन्यमात्र आत्मा हैँ। उसकी दर्शन ज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दर्शन-ज्ञानरूप प्रवृत्ति के द्वारा में इस 
उदयागत कर्म को देखने--जानने बाला हूँ। में प्रपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूं। ऐसा अनुभव करना 
ही निश्चय चारित्र है। इस प्रकार भ्रालोचना कल्प समाप्त हुआ्ना । 


प्रब टीका में प्रत्यास्यान कल्प (प्र्थात्‌ प्रत्याख्यान की विधि) कहते हैं । प्रत्याख्यान करने वाला 
कहता है कि-- 

मैं (भविष्य में कम) न तो कहूंगा, न कराऊंगा, न प्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूंगा, मन से, 
बचन से तथा काय से ॥१॥ में न तो कहूंगा, न कराऊंगा न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, मन 
से तथा वचन से ॥२॥ में न तो करूंगा, न कराऊंगा न अन्य करते हुये का प्रनुमोदन करूंगा, मन 
से तथा काय से ॥३॥ में न तो करूंगा, न कराऊंगा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, वचन से 
तथा काय से ॥४) 

में न तो करू गा, न कराऊँगा, न अ्रन्य करते हुए का अनुमोदर करू गा, मन से ॥५॥ मैं त तो 
करू गा, न कराऊंगा न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा, वचन से ॥॥६॥ मैं न तो करूगा, न 
कराऊंगा, न अन्य करते हुये का प्रनुमोदत करू गा, काय से ॥७॥। 


क्र सभयक्ार 


कायेन चेति ८ न करिष्यामि न कुवंतमप्यन्थ समलुझ्ञास्पामि मनसा च वाचा च कायेन च ६ 
ने कारयिष्यामि न क॒वेतमप्यन्यं समलुझास्थामि मनसा च वाचा च कायेन चेति १० न करि- 
ध्यामि न कारयिष्यामि मनसा चवाचा चेति ११ न करिष्यामि न कुबेतमप्यन्यं समनुझास्पामि 
मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कुबंतमप्पन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति 
१३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति १४७ न करिष्यामि न कुवेतमप्यन्यं 
समलुन्नास्यामि मनसा च कायेन चेति १४५ न कारयिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं समनुश्मास्यामि 
मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करि- 
ध्यामि न कूवेतमप्यन्यं समलुज्ास्थामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयिष्यामि न कुवेतम- 
प्यन्यं समनुन्नास्पामि वाचा च कायेन चेति १६ न करिष्यामि न कारपिष्यामि मनसा चेति 
२० न करिष्यामि न कुबंतमप्यन्यं समनुझास्यामि मनसा चेति २१ न कारयिष्यामि न कुवंत- 
मप्यन्यं समजुब्नास्यामि मनसा चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति श्शेन 
करिष्यामि न कुवेतमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि वाचा चेति २४ न कारयिष्यामि न कुवंतमप्यन्यं 
समलुझ्नास्थामि वाचा चेति २५ न करिष्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति २६ न करिष्यामि 


एवं निश्जयप्रतिकपण--निश्चयप्रत्याश्यान--निश्चयालोचनाप्रकारेण क्षुदज्ञानवेतनाभावनारूपेश गायाद्रयव्याश्यानेन 
कर्मजेततासंन्यासभावना समाप्ता। इदानीं शुद्धशानवेतनामावनाबलेन कर्मफलचेतनासंन्यासभावनां नाटयति करोती- 








में त तो करू गा, न कराऊँगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥5८॥ में न तो करू गा, न प्रन्य 
करते हुए का अनुमोदन करू गा, मत से, वचन से तथा काय से ॥६॥ मैं न तो कराऊँगा, न श्रन्य करते 
हुये का अनुमोदन करू गा, मन से, वचन से तथा काय से ॥१०।। 

में न तो करूगा, न कराऊंगा, मन से तथा वचन से ॥११॥ मैं न तो करू गा, न श्रन्य करते 
हुये का भ्रनुमोदन करूंगा, मन से तथा वचन से ॥ १२॥ में न तो कराऊंगा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन 
करू गा, मन से तथा वचन से ॥१३॥ मैं न तो करू गा, न कराऊंगा, मन से तथा काय से ।। १४॥ में न 
तो करू गा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन करू गा मन से तथा काय से ॥ १५॥ में न तो कराऊंगा, 
न प्न्य करते हुये का अनुमोदन करू गा, मत से तथा काय से ।॥।१६॥ में न तो करू गा, न कराऊंगा, 
बन से तथा काय से ॥१७॥ मै न तो करू गा, न भ्रन्य करते हुये का. श्रनुमोदन करू गा, वचन से तथा 
काय से ॥१८॥ मेंन तो कराऊंगा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन करूगा, वचन से तथा 
काय से ।।१६।॥। 

में न तो करू गा, न कराऊंगा, मन से ॥२०॥ में न तो करूंगा, न प्रन्य करते हुये का भनु- 
मोदत करू गा, मन से ॥२१॥ मैं न तो कराऊंगा, न श्रन्य करते हुये का प्रनुमोदन करू गा मन से ॥ २२॥ 
मैं न तो करूगा, न कराऊंगा, वचन से ॥२३॥ में न तो करूंगा, न प्रन्य करते हुये का प्रनुमोदन 
करू गा, वचन से ॥२४॥ में न तो कराऊंगा, न ग्न्य करते हुये का भ्रनुमोदन करू गा बचन से ॥२४५॥ 


सर्वविशुद्क्षानाधिकार छ७६ 


न क॒व॑तमप्यन्यं समनुन्ञास्यामि कायेन चेति २७ न कारयिष्यामि न क्वतमप्यन्यं धमनुन्नास्पामि 
कायेन चेति २८ न करिष्यामि मससा च वाचा च कायेन चेति २६ न कारयिष्यामि मनसा 
च वाया च कायेन थेति ३० न कर्वतमप्यन्यं समनुजझ्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
३१ न करिष्पामि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा च वाया चेति ३३ न 
कवतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वादा चेति २४ न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति 
३४ न कारयिध्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कवतमप्यन्यं समनुन्नास्छमि मनसा च कायेन 
चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३६ 
न कुवतमप्यन्यं समनुजझ्ञास्यामि बाचा व कायेन चेति ४० न करिष्यामि मनसा चेति ४१ न 
कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ न कुबंतमप्यन्यं समलुज्ास्थामि मनसा चेति ४३ न करिष्यामि 
वाचा चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४४ न कुवंतमप्यन्य समलुज्लास्यामि बाचा चेति 
४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ न कुवंतमप्यन्यं समलु- 
ज्ञास्यामि कायेन चेति ॥४६॥ 


त्यथं.। तदथया--नाहूं मतिज्ञानावरणीयकर्मफल भुजे । तहि कि करोमि ? शुद्धचंतन्यस्वभावमात्मानमेक संचेतये सम्य- 
गनुभवे इत्यर्थ:। नाह श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफल मभुजे | तहिं कि करोमि ? छुद्धच॑तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतयें । 





नशनत लि जी जलती *त+ >+न्‍ीऑ+ किन अऑआि अधनज+-जज 





निज 


में न तो करू गा, न कराऊँगा, काय से ॥२६। मैं न तो करू गा न भ्रन्य करते हुए का श्रनुमोदन करू गा 
काय से ॥२७॥ में न तो कराऊंगा, न अ्रन्य करते हुये का अनुभोदन करू गा काय से ॥२८५॥ 


मैं न तो करू गा मन से, वचन से तथा काय से ॥२६॥ में न तो कराऊँगा मन से वचन से तथा 
काय से ॥३०।। मैं न तो प्रन्य करते हुये का अनुमोदन करू गा मन से, वचन से तथा काय से ॥३१॥ 


में न तो करू गा मन से तथा वचन से ॥३२॥ में न तो कराऊंगा मन से तथा वचन से ॥३३॥ 
में न अ्रन्य करते हुये का श्रनुमोदन करू गा मत से तथा वचन से ॥३४।॥ में न तो करू गा मन से तथा 
काय से ॥|३५॥ मै न तो कराऊंगा मन से तथा काय से ॥३६॥ मै न तो अन्य करते हुए का अ्रनुमोदन 
करू गा मन से तथा काय से ॥३७। में न तो करूगा वचन से तथा काय से ॥३८॥ में न तो कराऊँगा 


बच्न से तथा काय से ॥३६॥ मैं न तो श्रन्य करते हुये का अनुमोदन करूगा वचन से तथा 
काय से ॥४०॥ 


में न तो करूगा मन से ॥४१॥ में न तो कराऊंगा मन से ॥४२॥ में न भ्रन्य करते हुये का 
प्रनुमोदन करू गा मन से ॥४३॥ में न तो करूंगा बचत से ॥४४॥ मै ते तो कराऊंगा बचन से ॥४५॥ 
मैं न तो ग्रन्य करते हुये का अनुमोदन करू गा वचन से ॥४६॥ में न त। करूगा काय से ॥४७॥ मै न 
तो कराऊगा काय से ॥४५॥ में न अन्य करते हुये का अनुमोदन करू गा काय से ॥|४६॥ (इस प्रकार 
प्रतिक्रमण के समान ही प्रत्याख्यान में भी ४६ भंग कहे ।) 





8५८० समयसार 


प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्त निरस्तसंमोहः । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्तें ॥२२८॥ 
इति प्रत्याख्यानकल्पःसमाप्तः । 
समस्तमित्येबमपास्य कर्म श्रकालिक शुद्धनयावलंबी । 
विलीनमोहो 'रहितं विकार श्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥२२६॥ 





नाहमवधिज्ञाताव रणीयकर्मफल भुंजे । तहि कि करोमि ? शुद्ध तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं॑ मनःपर्ययज्ञानावर- 
णीयफल भुंजे । तहि कि करोमि ? शुद्धच॑तन्यस्व॒भावमात्मानमेव सचेतये । नाह केवलज्ञानावरणीयफल भुंजे । कि तहिं 
करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । इति पंचप्रका रज्ञानावरशीयरूपेण! कमंफलचेतनासंन्यास भावना व्याख्याता । 
नाहूं चश्ुदशनावरणीयफल भुजे | तहि कि करोमि ? शुद्धचंतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये। एवं टीकाकथितक्रमेण--'परा 
शव दु अ्रठ्ुुवीसा चठ तिय शउदोय दुण्णि पंचेव। वावण्णहीएण वियमय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा” ॥१॥६मां गाथा- 
माशित्य प्रष्टचर्त्वा रशद धिकशतप्रमितोत्तरप्रकृतीनां कर्म फलसं न्यास भावना नाटपितव्या, कतेव्येत्यर्थं: । किच जगत्त्रयकाल 
त्रयसबंधिमनोववनकायकृतका रितानुमतख्यातिपूजाल। भदृष्ट श्रुता नु मूतभो गाकां क्षा रूप नि दा तवंघ दिस मस्तप र द्रव्या लंबनो त्पन्‍्न शु - 
भाशुभसंकल्पविकल्पर हितेन शून्येव चिदानंदेकस्वभावश द्वात्मतत्त्वसम्यकश्नद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविक- 


अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--प्रत्या ख्यायेति | अर्थ --.. (प्रत्यास्यान करने वाला 
ज्ञानी कहता है कि--) भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान (त्याग) करके, जिसका मोह नष्ट हो 
गया है, ऐसा में निष्कर्म (प्र्थात्‌ समस्त कर्मों से रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरंतर 
वते रहा हूं । 
भावार्थ--नतिश्चयचारित्र में प्रत्यास्यान का विधान ऐसा है कि--समस्त श्रागामी कर्मों से 
रहित, चेतन्य की प्रवृत्तिरूप (अ्रपने शुद्धोपयोग में रहना सो प्रत्याख्यान है। इससे ज्ञानी श्रागामी समस्त 
कर्मों का प्रत्याख्यान करके अपने चेतन्यस्वरूप में रहता है । 


यहां तात्पय इस प्रकार जानता चाहिये--व्यवहारचारित्र में प्रतिज्ञा में जो दोष लगता है 
उसका प्रतिक्रमण, भ्रालोचना तथा प्रत्याख्यान होता है। यहां निश्चयचारित्र की प्रधानता से कथन है 
इसलिये शुद्धोपयोग से विपरीत सर्व कर्म आत्मा के दोष स्वरूप हैं। उन समस्त कर्मचेतना स्वरूप 
परिणामों का--तीनों काल के कर्मों का--प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्म 
चेतना से भिन्‍न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्मा के ज्ञान-श्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होने के विधान 
द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होता है। यह, 
ज्ञानी का काये हैं। इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ । 

अ्रब समस्त कर्मो के संन्यास (त्याग) की भावना को नचाने के सम्बन्ध का कथन समाप्त करते 
हुए कलशरूप काव्य कहते हैं--समस्तेति इत्यादि । अर्थ-- (शुद्धनय का श्रालम्बन करने वाला कहता 
है कि--) पूर्वोक्त प्रकार से तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर करके, छुद्धभयावलम्बी भर विलीनमोह 


१. रहितो विकारैः इत्यपि पाठ:।.... 


स्व विशुद्धक्ञानाघिकार ४६१ 


अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति । 
विगलंतु कर्मविषतरुफलानि मम क्क्तिमंतरेणेव । 
संचेतयेडहमचलं चेतन्यात्मानमात्मानं ॥२३०॥ 

नाहँ मतिश्ञानावर णीयकर्मफल॑ मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ नाहं श्रतज्ञाना- 
वरणीयकमफल मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं २ नाहमबधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भंजे 
चैतन्यांत्मानमात्मानमेव संचेतये ३ नाह मनःपर्ययज्ञानावरणी यकम फल मंजे चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ४ नाहं केवलब्नानावरणीयकर्मफल भंजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५ नाहं 
चक्ुर्दशंनावरणीयकर्मफलं भृंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६ नाहमचक्षर्दशेनावरणीयकर्म- 
फल॑ मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ नाहमबंधिदर्शनावरणीयकर्मफल भुंजे चेतन्यात्मा- 


ल्पसमा घिसंजातवीत रा गसह जपर मानंदरूपसु ख रसास्वादप रमसम र सी मावानुम वसा लंबनेन भरितावस्थेन केवलशानाइनंतच- 
तुष्टयव्य क्तिरूपस्य साक्षादुपादेय मृतस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकेत निश्वयकारणसमयसा ररूपेण शद्धशञानवेतनाभावना- 





(भ्र्थात्‌ जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा में भ्रब सर्व विकारों से रहित चेतन्यमात्र श्रात्मा का 
श्रवलम्बन करता हैं ॥२२६९॥। 
भ्रब समस्त कर्मफल संन्यास की भावना को नचाते हैं--उसमें प्रथम, उस कथन के समुच्यय 


भ्रथ का काव्य कहते हैं--विगलंतु इत्यादि । अर्थ---समस्त कर्मफल की संन्यास भावना का करने 
वाला कहता है कि--कर्मेरूपी विषवृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे विना ही खिर जायें; में (अपने) 
चैतन्यस्वरूप श्रात्मा का निश्चलतया संचेतन-अ्रनुभव करता हूँ । 
भावार्थ--शानी कहता है कि---जो कर्म उदय में श्राता है उसके फल को मैं ज्ञाता द्रष्टा रूप 

से देखता हैं, उसका भोक्‍ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे विना ही वे कर्म खिर जाएं, में प्रपने 
चैतन्य स्वरूप ग्रात्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-द्रष्टा ही होऊे । यहां इतना विशेष जानना चाहिये 
कि भ्रविरत देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशा में ऐसा ज्ञानश्रद्धान ही प्रधान है श्रौर जब जीव भ्रप्रमत्त दशा 
को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह भ्रनुभव साक्षात्‌ होता है ॥२३०॥। 

भ्रब टीका में समस्त कमंफल के संन्यास की भावना को नचाते हैं-- 

में (ज्ञानी होने से) मति ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्मा का ही 
संचेतन करता है भर्थात्‌ एकाग्रतया भ्रनुभव करता हैँ ॥१॥ में श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं 
भोगता, चैतन्य स्वरूप प्रात्मा का ही संचेतन अनुभव करता हूँ ॥२।। में प्रवधिज्ञानावरणीय कर्म के फल 
को नहीं भोगता, चेतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता है ॥३॥ में मनः:पर्ययश्ञानावरस्तीय कर्म 
के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्ात्मा का ही संचेतन करता हैँ ॥॥४॥ में केवलज्ञानावरणीय कर्म 
के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप झात्मा का ही संचेतन करता हैं ॥॥५॥ 

मैं चक्षुदंशनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्मा का ही संचेतन कर्ता 
है ।।६॥ में भचक्षुदंशंनावरणीय कर्म के०, चेतन्य ०॥।७।। मैं अ्रवधिदर्शनावरणीय कम के०, चेतन्य ० ॥5॥) 





एंफरे सम्रयसार 


नमात्मानमेव संचेतये ८ नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफल भंजे ' चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
£ नाई 'निद्रादर्शनावरणोीयकर्मफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १० नाहं निद्रानिद्रा- 
दर्शनावरणीयकर्मफल मंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ नाहं प्रचलादशनावरणीयकर्मफलं 
मुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२ नाईं प्रचलाप्रचलादशनावरणीयकमफल भुंजे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये १३ नाहं स्त्यानग्ृद्धिदशनावरणीयकर्मफल मुंजे चतन्यात्मानमात्मानमंद 
संचेतये १४ नाहं सातावेदनीयकर्मफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १५ नाहमसतावे- 
दनीयकमंफल भंजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ नाह सम्यक्त्वमोहनीयकम फल भंज 
चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ नाह मिथ्यात्वमोहनीयकम फल भुंज चतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये १८ नाई सम्पक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मफल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
१६ नाहं अनंतानुबंधिक्रोधकषायवेदनोयमोहनीयकमंफल भुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेब स॑चेतये 
२० नाहमप्रत्थाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल॑ भंजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये २१ नाई प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकमंफल भंजे चेतन्यात्म/नमा- 
त्मानमेव संचेतये २२ नाई संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफ्ल ,भुंजे चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये २३ नाहमनंतानुबंधिमानकपायवेदनीयमोहनीयकमंफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये २० नाहमश्रत्याख्यानावरणीयमानकषायबेदनीयमोहनीयकर्मफल भंजे चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये २४ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकपायवेदनीयमोहनीयकमं फल भंजे चेत- 


बष्टंप्रेन कृत्वा कमंचेतनासंन्यासमावना कर्मफलचेतनासन्यासभावना च मोक्षा्थिना पुरुषण कतंब्येति भावार्थ । एवं 
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में केवलदर्शनावरणीय कम के०,चेतन्य० ॥।६॥ मै निद्रादर्शनावरणीय कम के०,चेतन्य ०॥। १०॥ मै निद्रा- 
निद्रादर्शनावरणीय कर्म के०,चंतन्य०॥११॥ में प्रचलादशनावरणीय कम के०, चैतन्य ॥१२॥ मै प्रचला- 
प्रचलादशेनावरणीय कर्म के०, चैतत्य० ॥१३॥ मे स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीय कर्म के० चेतन्य० ॥१४॥ 

में सातावेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करता 
हैं ॥१५॥ मैं श्रसातावेदनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥१६॥ 

में सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चंतन्य स्वरूप श्र/त्मा का ही संचेतन करता 
हैं ॥१७॥ मैं मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥१८५॥ मे सम्यक्त्व मिथ्यात्व भोहनीय कर्म के०, 
चैतन्य० ॥१६॥ में भ्रनंतानुबन्धि क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कम के०, चेतम्य० ॥२०॥ मैं अप्रत्या- 
ख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय मोहनीय कम के० चैतन्य० ॥२१॥ मै प्रत्यास्यानावरणीय क्रोधकषाय 
वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ।।२२॥ में संज्वलन क्रोधकपषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, 
चैतन्य ०॥।२३॥। मैं प्रनंतानुबंधी मानकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य ०। ।२४॥ मैं श्रप्रत्यास्याना- 


१. 'मदखेदस्वापविनोदाथ स्वापो निद्रा । अस्या उपयु परि बृत्तिनिद्रानिद्रा , या क्रिया झात्मानं 
त्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोकमदश्रमादसात- 
स्यापि नेत्रमात्रविविज्ञयासूचिका सेव पुनराक्त्येमाना प्रचलाप्रचला । । शोकमदअमादसात 


स्व पिशुद्क्षानाधिकार े छघ३े 


न्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६ नाहं संज्वलनमानकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफर्ल भंजे चंतन्या- 
त्मानमात्मानमेब संचेतये २७ नाहमनंतासुबंधिभायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं मुंजे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये २८ नाहमग्रत्याख्यानावरशीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकमफलं 
मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीय- 
कर्मफलं भुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३० नाहं संज्वलनमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्म 
फल भुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१ नाइमनंतानुबंधिलोभकपाय वेदनीयमोहनीयकर्म- 
फल॑ भुंजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३२ नाहइमश्रत्याख्यानावरणीयलोभकपायवेदनीयमोह- 
नोयकर्मफल॑ मुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३३ नाई प्रत्याख्यानावरणीयलोभकपायवेद- 
नीयमोहनीयकर्मफल भुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४ नाहं संज्जलनलोभकपायवेदनीय- 
मोहनीयकर्मफर्ल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३५ नाई दास्यनोकषायवेदनीयमोहनीय- 
कर्मफलं मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६ नाई रतिनोकपायवेदनीयमोदनीयकर्म फल 
भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेत् संचेतये ३७ नाहं भ्रतिनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भंजे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ३८ नाहं शोकनोकपायवेदनीयमोहनीय कर्मफल॑ भंजे चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ३६ नाहं मयनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफर्ल भुंजे चेंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
४० नाई जुगुप्सानोकपायवेदनीयमोहनीयकमंफल मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४१ नाहं 


गाथाहय॑ कर्मचेतनासन्यासभावतामुह्यस्वेन, गार्थका कर्मफलचेतनासंन्यासभावनामुल्यत्वेनेति दशमस्थले गाथात्रयं गतं 
॥३८७।३८८-३५६॥ प्रथेदानीं व्यावहारिकजीवादिनवपदार्थे भ्यों भिन्‍्तमपि टंकोट्कीशांशायककपा रमायथिकपदाथसंज गद्यप- 
दयादिविशित्ररवनारदितशास्त्र: शब्दादिपंचेंद्रियविषयत्रभुतिप रद्व्येश्व शून्यमपि रागादिविकल्पोपाधिरहितं सदानंदेकल- 
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वरणीय मातकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥॥२५॥ में प्रत्याख्यानावरणीय मानकषाय 
वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥२६॥ में संज्वलन मानकषघाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, 
चैतन्य० ॥२७॥ में भ्नंतानुबंधी मायाकषाय वेदतीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥।२५॥ मैं प्रप्रत्या- 
ख्यानावरणीय मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ।॥॥२६॥ मैं प्रत्याख्यानावरणीय 
मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य ० ।३०॥। मैं संज्वलन मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म 
के०, चेतन्य० ।३१॥ में अनंतानुबन्धी लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कम के०, चैतन्य० ।॥३२॥ में 
अ्प्रत्याख्यानावरणीय लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ॥३३॥ मैं प्रत्याख्यानावरशीय 
लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ।।३४।॥ मैं संज्वलन लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म 
के०, पेतन्य० ॥३५॥ में हास्यनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के० चैतन्य० ॥|३६।॥ में रतिनोकषाय 
वेदनीय मोहनीय कम के ०, चैतन्य ० ।।३७॥। में प्ररतिनोकधाय वेदनीय मोहनीय कर्म के ०, चैतम्य० ॥।३८।॥। 
में झोकनोकषाय वेदूद्ीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ।।३६॥ में भय नोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म 
के०, चैतन्य० !।४०। मैं जुगुप्सानोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ।[४१॥ में स्त्रीवेदनो- 








हे समयसार 


स्त्रोवेदनो कपायवेदनीयमोहनी यकमं फल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ४२ नाहं पुंबेदनोक 
पायवेदनीयमोहनीयकमंफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये 8३ नाह नपुंसकवेदनोकषाय- 
वेदनीयमोहनी यकर्म फल भजे चेतन्यात्मानमात्मानमेष्र संचेतये ४४ नाहं नरकायुःकमफलं मुंजे 
चेतन्यास्मानमात्मानमेत संचेतये ४४ नाहं तियंगायुःकर्म फल मजे चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये 
४६ नाहं मालुषायुःकर्मफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४७ नाई देवायुःकर्म फल मजे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ नाहँ नरकगतिनामकर्मफलं भंजे चैतस्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ४६ नाहं तियंर्गतिनामकर्मफल भुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ५० नाहं मनुष्य- 
गतिनामकर्मफल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५१ नाहं देवगतिनामकर्मफलं भंजे चेत 

न्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२ नाहमेकेंद्रियजातिनामकर्मफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ५३ नाहं द्वींद्रियजातिनामकर्मफल मंजे चतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ५४ नाहं भ्रींद्रि 

यजञाविनामकर्मफलं भंजे चतन्यात्मानभात्मानमेव संचेतये २५ नाहं चतुरिंद्रियजातिनामकर्मफलं 
मुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १६ नाहं पंचेंद्रियजातिनामकर्मफल भुंजे चेतन्पात्मानमा- 
त्मानमेब संचेतये ५७ नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये ४८ नाहं 
बेक्रियिकशरीरनामकर्मफलं मजे चेतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये १६ नाहमाहारकशरीरनामकर्मफलं 
मुंडे चतन्यात्मानमात्मानसेत्र संचेतये ६० नाहं तेजसशरीरनामकर्मफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मा- 


क्षणसुक्षामृत रसास्वादेन भरितावस्थं परमात्मतत्त्व प्रकाशयति;--न श्रुत ज्ञान प्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोब्यतिरेक्: । 
न शब्दों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानशब्दयोव्यतिरेक:। न रूप ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो शानरूपयोर्ल्यतिरेक:। न बर्णों 

















कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चेतन्य० ॥।४२॥ में पुरुषबेदनोकबाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, 
चेतन्य० ।।४३॥ में नपुंसकवेदनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के०, चैतन्य० ।४४॥ 


में नरकायु कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा का ही संचेतन करता है ।॥४५॥ 
में तिय॑चायु कर्म के०, चंतन्य० ॥४६॥ में मनुण्याग्रु कर्म के०, चैतन्य० ॥४७॥ में देवायु कम के०, 
चैतन्य० ।।४८। 

में नरकगति नामकर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्मा का ही संचेतन करता 
हैं ॥४६॥ में ति्ंचगतिनामकर्म के०, चेतन्य० ॥५०॥ मैं मनुध्यगतिनामकर्म के०, चैतन्य० ॥५१॥ में 
देवगति नाम कर्म के०, चैतन्य० । ५२॥ में एकेन्द्रियजाति नामकर्म के० चेतन्य० ॥॥५३॥ में द्वीन्द्रियजाति 
नाम कर्म के०, चेतन्य० ॥।५४।॥ में त्रीन्द्रियजाति नामकर्म के०, चैतन्य० ॥५५॥ में चतुरिन्द्रिय जातिनाम 
कर्म के०, चेतन्य० ॥५६॥ में पऊ-बेन्द्रियजाति नामकर्म के», चैतन्य० ॥ ५७॥ में झ्लौदारिकशरी रनाम 
कर्म के०, चैतन्य० ॥५८॥ में वेक्रियिक्शरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥ ५६॥ में प्राह्रकशरीर नाम 
कर्म के०, चैतन्य» ॥|६०॥ में तैजसशरीर नामकर्म के० चंतन्य० ॥६१॥ में का्मणशरीर नाॉमकर्मे 


सर्व विशुद्धश्ञानाधिकार ४८४ 


नमेब संचेतये ६! नाई कार्मशशरीरनामकरमफल भंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६२ 
नाहमौदारिकशरीरांगोपांगनामकर्मफल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानभेव संचेतये ६३ नाहं वेक्रियिक- 
शरीरांगोपांगनामकर्मफलं भंजे देतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७ नाहमाहारकशरीरांगोपां- 
गनामकमफलं भंजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४५ नाहमौदारिकशरीरबंधननामकर्मफलं 
मुंजे चंतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ६६ नाहं वेक्रियिकशरोरबंधननामकर्मफल मंजे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ६७ नाहमाहारकशरीरबंधननामकम फल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ६८ नाह तेजसशरीरबंधननामकर्मफल भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ नाहं 
कामंणशरीरबंधननामकमफल भंजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७० नाहमौदारिकशरीरसंघात- 
नामकमंफल भजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७१ नाहं वेक्रियिकशरीरसंघातनामकर्मफल 
भूज चतन्यात्मानमात्मानमंतर संचेतये ७२ नाहमाहारकशरीरसंघातनामकमंफलं मंजे चैतन्यात्मा- 
नमात्मानमंत्र संचेतये ७३ नाहं तजसशरीरसंघातनामकमफलं भंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचे 
तये ७४ नाहं कामंणशरीरसंघातनामकमफलं मभंजे चेतयात्मानमात्मानमेव संचेतये ७५ नाहं 
समचतुरससंस्थाननामकमफलं भंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ नाहं न्यग्रोधपरिमंडल- 
पंस्थाननामकमफल भंजे चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ नाई स्वातिसंस्थाननामकम फल मंजे 
चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७८ नाह कुब्जसंस्थाननामकमफरल भुंजे चतन्यात्मानमात्मानमंष 
संचेतये ७६ नाह बामनसंस्थाननामकमंफल॑ मंजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८० नाहं 


शानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवर्णायोब्यंतिरेक: | न गंधों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगंघयोग्यंतिरेक: | न रसो शानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानरसयोब्य तिरेक: । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो शानस्पशेयोव्यंतिरेक:। न कमे ज्ञानं भ्रवेतनत्वात्‌ ततो शान- 











के०, चैतन्य ० ।॥॥६२। मै औदारिकशरीर शप्रंगोपांग नामकर्म के०, चेतन्य० ॥|६३॥ मैं वैक्तियिक शरीर 
प्रंगोपांग नामकर्म के०, चेतन्य० ।|६४॥ में प्राह्दरकशरीरभंगोपांग नामकर्म के०, चेतन्य० ॥६५॥। 
मैं गऔदारिकशरीर बंधन नामकर्म के०, चैतन्य० ।॥|६६। मैं वैक्रियिकशरीर बंधननामकर्म के०, 
चैतन्य० ।।६७।। मैं प्राहरकशरीरबंधन नामकर्म के०, चेतन्य० ॥६८॥ में तैजसशरीरबंधन नाम 
कर्म के०, चेतन्‍्य० ॥६६॥ मैं कार्मशाशरीरबंधन नामकर्म के०, चेतन्य० ।|७०॥ में ग्रौदारिकशरीर 
संघात नाम कर्म के०, चैतन्य ० ॥७१॥ मैं वैक्किथिकशरी रसंघात नामकर्म के०, चैतन्य० ॥७२॥ मैं झाहा- 
रक शरीरपंघात नामकर्म के०, चेतन्य० ॥७३॥ मैं तेजसशरीरसंघात नामकर्म के०, चेतन्य० ॥॥७४॥ 
में कार्मशाशरीरसंघात नामकर्म के०, चैतन्य० ॥७५।॥ मैं समचतुरखसंस्थान नामक के०, 
चैतन्य० ॥७६॥ मैं न्यग्रोधपरिमरडलसंस्थान नामकर्म के०, चेतन्य० ॥७७॥ में स्वातिसंस्थान नाम 
कर्म के०, चेतन्य० ॥७५॥ मैं कुब्जकसंस्थान नामकर्म के०, चेतन्य० ॥७६॥ में वामनसंस्थान नाम कर्म 
के०, चैतन्य० ।|८०॥ मैं हुएडकसंस्थान नामकर्म के०, चेतन्य० ॥॥८५१॥ में वज्ञषभनाराचसंहनन नामकर्म 


ध८६ समयसार 


हुंडकतंस्थाननामकर्मफरल मजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८९ ना“ वजपभनाराचसंहन- 
ननामकर्मफल मंजे चेतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ नाहं बजनाराचसंहनननामकर्मफर्ल भुंजे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ८३ नाहं नाराचसंइनननामकर्मफलं भुंजे चतन्यास्मानमात्मा- 
नमेत संचेतये ८४ नाहमर्धनाराचसंहनननामकमंफल मंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८४ 

डंकीशि मना संचेतये ८६ नाइमसंगप्राह्ाह्ृपाटि 
कासेहनननामकर्मफल भुंजे चैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ८७ नाई स्निस्धस्पर्शनामकमफलं 
मुंजे चैतन्या० ८८ नाई छत्टमस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे चेतन्‍्या० ८६ नाहं शीतस्पशनामकमफलं 
मुंजे चेतन्या० ६० नाइब्प्शस्पशनामकर्मफर्ल मुंजे चेतन्या” ६१ नाहंगुरुस्परशनामकमफरल 
मुंजे चेतन्या० ६२ नाहं लघुस्पर्शनामकर्मफल भुंजे चेतन्या० ६३ नाहं मदुस्पर्शनाम- 
कमंफल भंजे चेतन्‍्या० ६४ नाह करकशस्पशनामकर्मफलं भंजे चंतन्या० &५ नाहं मधुर- 
रसनामकम फल भंजे चेतन्या” ६६ नाहमम्लरसनामकर्मफलं भंजे चेतन्या० ६७ नाहूं 
तिक्तरतनामकर्मफलं भंजे चेतन्या० ६८ नाहँ कंडुकरसनामकर्मफलं भंजे चेतन्या० ६६ नाहं 
कपायरसनामकर्मफलं भुंजे चेतन्या० १०० नाईं सुरभिगंधनामकर्मफलं भुंजे चेतन्या० १०१ 
नाइमसुरभिगंघनामकर्मफल॑ भुंजे चैतन्पा० १०२ नाहं शुक्लवर्णनामकर्मफल मुंजे चेतन्या० 
०३ नाई रक्ततर्शनामकर्मफ़ल भुंजे चेतन्पा० १०४ नाई पीतवर्शनामकर्मफलं मुंजे चेतन्या० 











कमंणोव्मंतिरिक:। न घर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो शानधर्मयोब्यंतिरेक:। नाधर्मो ज्ञानमचेततत्वात्‌ ततो ज्ञानाधमेयोंव्येतिरेक: । 
ने कालोशानमजेतनत्वात्‌ ततो श्ञानकालयोव्य तिरेक: । नाकाएं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकादयोब्यं तिरेक:। नाध्यवसानं 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो शानाध्यवसानयोयर्यतिरेक: । हत्येवं ज्ञानस्य सर्वेरेव परद्रव्ये: सह व्यतिरेक: निवययसाधितों ट्रष्टव्यः । 


के०, चेतन्य० ॥८२॥ में बद्धनाराच संहतन नामकर्म के०, चेतन्य० ॥८३॥ में नाराचसंहनन नामकर्म 
के०, चेतन्य० ॥८४॥ में भ्रधंनाराच संहनन नामकर्म के०, चेतन्य० ॥८५॥ में कीलिकासंहनन नाम 
कर्म के०, चेतन्य० ॥८६॥। में भ्रसम्प्राप्तासूपाटिका संहूनन नामकर्म के०, चैतन्य० ।!८७॥ में स्निग्धस्परो 
नामकर्म के०, चेतन्य० ॥८८५॥ में रूक्षस्पर्श नामक के०, चेतन्य० :।८६॥ में शीत स्पर्श नाम कर्म के०, 
चैतन्य० ॥६०॥ मैं उष्ण स्पश नाम कर्म के०, चेतन्य० ॥६ १॥ मैं गुरु स्पर्श नाम कर्म के०, चैतन्ध० (६२ 
में लघु स्पर्श तामकर्म के०, चेतन्य० ॥६३॥ में मृदु स्पश नामकर्म के०, चेतन्य० ।।६४।। में कर्कंश स्पर्श 
नाम कर्म के०, चैतन्य० ॥।६५॥ में मधुररस नामकर्म के०, चेतन्य० ॥॥६६॥ मैं भाम्लरस नामकर्म के०, 
चैतन्य० ॥६७॥। में तिक्तरस नामकर्म के०, चेतन्य० ॥६५॥ में कटुकरस नामकर्म के०, चेतन्य० ॥॥६६॥ 
में कषायरस नामकर्म के ०, चेतन्य० ॥॥१००॥ 











अीज-++ ७ 








मैं सुरभिगंध नामकर्म के०, चेतन्‍्य०» ॥१०३१॥ मैं भ्रसुर्राभगंध नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१०२॥ 
में शुक्ल बर्णा नामकर्स के०, चेतन्य० ॥॥१०३॥ में रक्तवर्ण नाम कर्मके०, चैतन्य० ॥ १०४। में पीत 


स्वविशुद्धक्ञानाधिकार हंघ ७ 


१०४ नाई हरितवर्शनामकर्मफलं भंजे चेतन्‍्या० १०६ नाहं कृष्णवर्शनामकर्मफर्ल भंजे चेतन्या० 
१०७ नाई नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफल भंजे चेतन्या० १०८ नाहं तिर्यम्शस्यानुपूर्यीनागकर्म- 
फल॑ भंजे चतन्या० १०६ नाहं मनुष्यगत्यानुपूर्बीनामकरम फल भंज चेतन्या० ११० नाईं देवग॑- 
त्याजुपूर्वीनामकमफलं भंजे चंतन्या०१११ नाहं निर्माशनामकम फल भंजे चतन्‍न्या० ११२ नाहं 

मगुरुलघुनामकर्म फल भंजे चेतन्या० ११३ नाहम्॒पघातनामकर्मफलं भंजे चेंतन्या० ११४ नाहं 
परघातनामकमफलं भंज चतन्या० ११४ नाहमातपनामकमफलं भंजे चतन्‍्या० ११६ नाहमुधोत 

नामकमफल  भंजे चेतन्या० ११७ नाहमुच्छगासनामकर्मफलं मुज चेतन्या० ११८ नाहं प्रशस्त- 
विदह्योगतिनामकर्मफलं भंजे चेतन्‍्या० ११६ नाहमप्रशस्तविद्दायोगतिनामकर्मफलं भुंजे चतन्या० 
१२० नाहं साधारणशरीरनामकमफलं भंजे चतन्या० १२१ नाहं प्रत्यकेशरीरनामकमफलं अभंजे 
चतन्या ० १२२ नाह स्थावरनामकमंफलं मजे चतन्या० १२३ नाहँ सना मकमफल॑ भेजे चेतन्या ० 
१२४ नाहं सुभगनामकर्मफलं भंजे चेतन्या० १२४ नाह दर्भगननामकर्मफलं भंजे चेदन्या० १२६ 
नाह सुखरनामकमफल भेज चतन्‍्या० १२७ नाहें दुःस्वरनामकमफलं भेजे चेतन्या० १२८ नाहं 
शुभनामकर्मफलं भंजे चेतन्या० १२६ नाहमशुभनामकमफलं मंजे चेतन्या० १३० नाई सत्म- 


शरीरनामकमफल भुंजे चतन्‍्या० १३१ नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे चेतन्या० १३२ नाई 


नय+०>०-»--+ 





प्रय जीव एवंको ज्ञानं चेतनत्वात ततो ज्ञानजोवयोरेवाध्यतिरेक' । न व जीवस्य स्वयं शानत्वात्‌ ततो व्यतिरेक: कश्चः 
नापि शंकनीय: । एवं सति शानमेव सम्यग्दुष्टि, शानमेव संयम , श्ञानमेवांगपूर्व पं सूत्रं, शानमेव धर्माधमों, ज्ञानमेव 
प्रत्रज्येति शानस्य जीवपर्याय रपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्य: । ध्रथेव॑ सर्वेप रद्रव्यव्यतिरेकेरण सबवंदर्शनादितीव- 


वर्ण नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१०५॥ में हरित वर्ण नाम करम्के०, चेतन्य० ॥॥१०६॥ में कृष्ण वर 
नामकर्म के०, चेतन्‍्य० ॥१०७॥ में नरकगत्यानुपूर्वी नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१०५॥ में तिर्यत्र गत्यानु- 
पूर्वी नामकर्म के ०, चेतन्य० ॥१०६॥ में मनुष्य गत्यानुपूर्वी नामक के०, चैतन्य० ॥ ११०॥ में देव 
गत्यानुपूर्वी नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१११॥ में निर्माण नामक के०, चेतन्य० ॥११२॥ में भ्रगुरुलघु 
नामकर्म के०, चतन्य० ॥११३॥ में उपधात नामकर्म के०, चेतन्य० ।॥॥|११४।॥ में परघात नामकर्म 
के०, चैतन्य० ॥११५॥ में आतप नामकर्म के०, चेतन्य० ।।११६। में उद्योत नामकर्म के०, चेतन्य० 
॥११७॥ में उच्छुवास नामकर्म के०, चेतन्य० ॥११५॥ में प्रशस्त विहायोगति नामकर्म के०, चेतन्य० 
॥११६॥ में अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म के०, चतन्य० ॥१२०॥ में साधारण शरीर नामकर्म के०, 
चेतन्य० ॥१२१।। में प्रत्येक शरीर नामकर्म के०, चेतन्‍्य० ॥१२२॥ में स्थावर नामकर्म के०, 
चैतन्य० ॥१२३॥ में त्रस नामकर्म के०, चेतन्य०॥१२४॥ में सुभग नामकमे के०, चेतन्य० ॥१२५॥ में 
दुमंग नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१२६॥ में सुस्वरं .तामकर्म के०, चेतन्य० ॥१२७॥ में दुःस्वर नामकर्स 
के०, चैतन्य ०॥ १२६॥ में छुभ नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१२६॥ में भ्रद्युभ नामकर्म के, चेतन्य० ॥१३०॥ 
में सृक्ष्शरीर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३१॥ में बादरशरीर नामक्म के०, चेतन्य० ॥१३२॥ में 





धषद समग्रसार 


पर्याप्तनामकमफलं भुंजे चेतन्या० १३३ नाहमपर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे चेतन्‍्या० १३४ नाहं 
स्थिरनामकमफलं भुंजे चेतन्या० १३४ नाहमस्थिरनामकर्मफलं भुंजे चेतन्‍्या० १३६ नाइमादेय- 
नामकर्मफलं मुंजे चेतन्या० १३७ नाहमनादेयनामकर्मफल भुंजे चंतन्या० १३८ नाई यशःकी- 
तिनामकमफल भुंजे चेतन्या० १३६ नाहमयशःकीर्तिनामकर्मफलं मुंजे चेतन्या० १४० नाई 
तीर्थकरत्वनामकर्मफलं भुंजे चेतन्‍्या० १४१ नाहसुच्चेगोत्रकर्मफल भुंजे चेतन्या० १४२ नाई 
नीचेगोंत्रकर्फलं भुंजे चेतन्या० १४३ नाहं दानांतरायकर्मफलं भुंजे चेतन्‍्या० १४४ नाहईं लाभां- 
तरायकम फल॑ भुंजे चेतन्या० १४४ नाई भोगांतरायक्रमंफलं भुंजे चेतन्या० १४६ नाहसमुपभोगां- 
तरायकमफलं भुंजे चेतन्या० १४७ नाहं वीर्यातरायकर्मफलं भुंजे चेतन्या० ॥१४८।३८७-३८६॥ 
स्वभावव्पतिरेकेश चातिव्याप्तिमव्याप्ति च परिहरमाणमनादिविश्रपमूल धर्माधर्म रूप परसमयमुद्वम्य स्वयमेव प्रव॒ज्या- 
रूपयापद्य दर्शनज्ञानचा रित्रत्थितिस्वरूप स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्ग मात्मन्येब परिणत क्ृत्वा समवाप्तसपूर्ण विज्ञानधनभावव॑ 





पर्याप्त नामकर्म के ०, चैतन्य० ॥१३३॥ में अपर्याप्त नामकर्म के०, चैतन्य ० ।।१३४॥ में स्थिर नामकर्म 
के०, चेतन्य० ॥१३५॥ में प्रस्यथिर नामकर्म के०, चैतन्य० ॥१३६॥ में आदेय नामकर्म के०, चैतन्य ० 
॥१३७॥ में भ्रनादेय नामकर्म के० चंतन्य० ॥१३५॥ मै यश: कीर्ति नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१३६॥ में 
ग्रयश: कीति नामकर्म के०, चेतन्य० ॥१४०॥ में तीर्थकर नामकर्म के०, चैतन्य० ।।१४१॥ में उच्चगोत्र 
कम के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हैं ॥१४२॥ मैं नीच गोत्र नाम 
कर्म के०, चंतन्य०॥१४३॥ मैं दानांतराय कर्म के फल को नही भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन 
करता है ॥॥१४४।॥ में लाभांतराय कर्म के०, चैतन्य ०॥१४५॥ में भोगांतराय कर्म के०, चेतन्य ०॥१४६॥ 
में उपभोगांतराय कमे के०, चैतन्य० ॥१४७॥ में वी्यातराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
भ्रात्मा का ही संचेतन करता हैँ ॥१४८॥ (इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना 
करता है ) | . 

यहां भावना का प्रथे बारम्बार चितवन करके उपयोग का भ्रभ्यास करता है जब जीव सम्यग- 
हृप्टि--ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान--श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मे शुद्धनय से समस्त कर्म और कर्म 
के फल से रहित हूँ ? परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदय में श्राने पर उनसे होने वाले भावों का कह त्व छोड़कर, 
त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगों द्वारा कमंचेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल 
भोगने के त्याग की भावना करके, एक चैतन्य स्वरूप भ्रात्मा को ही आझोगना शेष रह जाता है । भ्रविरत, 
देश विरत और प्रमत्त श्रवस्था वाले जीव के ज्ञान-श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही; प्रौर जब 
जीव प्रप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्रचित्त से ध्यान करे, केवल चंतन्य मात्र श्रवस्था में उपयोग 
लगाये और शुद्धोपपोग रूप हो, तब निश्चयचारित्र रूप शुद्धोपपोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान 
प्राप्त करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्मचेतना भर कर्मफलचेतना से रहित साक्षात्‌ 


शान-चेतना रूप परिणमन है सो होता है। पश्चात्‌ आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता 
हुआ परमानन्द में मसरन रहता है । 


सब विशुद्धज्ञानाधिकार भ्रष६ 


निशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममेव 'सर्वक्रियांतरविह्रनिइत्तइते | 
चेतन्यलक्म भजतों भुशमात्मत्ख॑ कालावलीयमचलस्प वहत्वनंता ॥२३१॥ 


यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां मुंक्ते फलानि न खलु स्वत एवं तप्तः । 
आपातकालरमणीयम्ुदकरम्यं 'निष्कमशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥२३२॥ 


हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसा रभूत॑ परमा्ंरूप शुद्धशानमेकमेवावस्थितं द्रष्टव्यं। “प्रन्येम्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं 
विश्नत्पृथग्वस्तुतामादानोज्भनशू न्यमेतदमल ज्ञानं तथावस्थितं । मध्याध्ंतविभागमुक्तसहजस्फारप्रभ्नाभास्वरः शुद्धशानघनों 
यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥१॥ उन्समुक्समुन्मोच्यमदोंषतस्तत्तवात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । यदात्मन: संहृतसबंदागते: 
पूर्णस्य संधारणमात्मनी ह )।२॥ तपश्चरणां च यत्‌ केन नयेन एतत्स॑ ज्ञानं मन्यते ? इति चेत्‌ भिध्यादुष्ट्रयादिक्षीण- 
कषायपयंतस्वकी यस्वकी यगुरणस्थानयोग्यशुभा शु भशुद्धोपयो गाविना भूत विवक्षिता शुद्धनिई चयन ये ना छुद्धो प दान रूप रीति ।_ ततः 
स्थित शुद्धपारिशामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्र्याधिकनयेन शुद्धोपादान रूपेणा जीवादिव्यावहा रिकनवपदार्थेभ्यों भिन्नमादि- 





अ्रव इसी अ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--निःशेष इत्यादि । सकल कर्मों के फल का त्याग 
करके ज्ञानचेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोकत प्रकार से सकल कर्मों के 
फल का संन्याप्त (त्याग) करने से मैं चैतन्य लक्षण वाले आत्मतत्त्व को ही ग्रतिशयतया भोगता हूं, भौर 
इसके सिवाय अन्य उपयोग की क्रिया तथा बाह्य की क्रिया उसमें प्रवृत्ति से रहित बरतने वाला प्रचल 
है। सो मेरे यह काल की श्रावली प्रवाहरूप ग्रनन्त है, वह प्रात्मतत्त्व के उपभोग में लगी रहे, उपयोग 
की प्रवृत्ति श्रन्य में मत जावे । 

भावार्थ--ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा दृष्त हुआ है कि भावना करते हुए मानो 
साक्षत्‌ केवली ही हुमा है । सो श्रनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है। यह ठीक है; क्योंकि इसी 
भावना से केवली होता है। केवलज्ञान उत्पन्त होनेका परमार्थ उपाय यही है, बाह्य व्यवहारचारित्र इसी 
का साधन रूप है | इसके विना व्यवहारचारित्र शुभकर्म को बांधता है, मोक्ष का उपाय नहीं है ॥२३१॥ 


झ्रब पुनः काव्य कहते हें--यः पूर्व इत्यादि । अर्थ--जो पुरुष पूर्व काल में भ्ज्ञानभाव से किये 

कर्मरूप विषवृक्ष के उदय श्राये हुये फल को स्वामी होकर नहीं भोगता भौर निश्चय से अपने भात्म- 

स्वरूप से ही ढृप्त है, प्रन्य कुछ ढ॒ष्णा नहीं करता, वह पुरुष वर्तमानकाल में सुन्दर (रमण करने योग्य) 

तथा झ्गामी काल में जितका फल सुन्दर (रमणो योग्य) ऐसे कर्मों से रहित स्वाधीन सुखमयी प्रन्य 
स्वरूप दशा को प्राप्त होता है, जो दशा संसार पझ्रवस्था में पहले कभी नहीं हुई थी । 

भावार्थ---ज्ञानचेतना की भावना का यह फल है। इसकी भावना से ग्रश्यन्त तृप्ति रहती है, 


अन्य तठृष्णा नहीं रहती। और प्ागामी काल में केवलज्ञान उपार्जन कर सब कर्मों से रहित मोक्ष 
भ्रवस्था को प्राप्त होता है ॥।२३२॥ 


१. सब यत्कियांतरं शुद्धचेतनातिरिक्रविभावरूपं न तु बिहरणं नाम शुद्धसंक्तिः सत्तेन भवन तंस्मान्निवृत्ता वृत्तिहोनचेतना यस्य तस्य 
तथाभूतस्थेत्ययः । २ स्वरगांदिसुख्ध हि कर्मजन्यं मोक्े तु तदभावात्‌ अनाकुलत्बलक्षणशर्मसद्भावाव्च निष्कृमेशमंमयत्वमिति । 


डो६० समयसार 


अत्यंत भावपित्ता विरतिमधिर्त कर्मणस्तरफलमचच 

प्रस्प्ट नाटपित्वा प्रलयनमखिलाबानसंचेतनायाः | 

पूर्ज कृत्वा स्वमावं स्वरसपरिगतं ब्लानसंचेतनां सवा 

सानंद नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्यकालं पिबंतु ॥२३३॥ 

इतः पदाथरप्रथनावमुंडनादू बिना कृतेरेकमनाइुलं ज्वलत | 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्वयात्‌ विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्टते ।॥२३४॥ 


मध्यांतमुक्तमेकमजंडप्रतिभासमयं निजनिरंजनसहजशुद्धप रमसमयसा राभिधान सर्व प्रकारोपादेयभूत शुद्धज्ञानस्वभाव॑शुद्धा- 
त्मतत्त्वमेष श्रद्धेय॑ ज्ञेयं ध्यातव्यमिति । एवं व्यावहारिकतवपदार्थ मध्ये भूतार्थनयेत शुद्धजीव एक एवं वास्तव: स्थित इसि 
व्याक्यानमुल्यत्वेन एकादशस्पले पंचदश गाथा गता:। कि च--मत्यादिसंज्ञानपं चक पर्यायरूपं तिप्ठति शुद्धपारिशामिक- 
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ग्रब उपदेश करते हैं कि ऐसे कर्मंचेतता श्लौर कर्मफलचेतना के त्याग की भावना से अज्ञान 
चेतना के प्रभाव को प्रगट नचाकर ज्ञानचेतना के स्वभाव को पूर्ण कर के, उसको नचाते हुए ज्ञानीजन 
सदाकाल भ्रातन्द रूप रहें 

इसी भ्र्थ का कलशरूप काव्य है--अस्यंतं इत्यादि । अर्थ--जञानीजन कम से तथा कर्म के 
फल से भ्रत्यन्त विरक्त भावना को निरंतर भाकर, और समस्त भ्ज्ञानचेतना के नाश को भ्रच्छी 
तरह नृत्य कराकर, ग्रपने निज रस से प्राप्त स्वभावरूप ज्ञानचेतना को प्रानंद के साथ जैसे हो उस तरह 
पूर्ण करके नृत्य कराते हुए यहां से झ्रागे कर्म के प्रभावरूप आरात्मीकरसरूप प्रमूत रस को सदाकाल 
पीवें । यह ज्ञानीजनों को प्रेरणा है । 

भावाथ--पहले तो तीन काल संबंधी कर्म का कर्दत्व रूप कर्मचेतना के ४६ भंग रूप 

त्याग की भावना कराई, फिर १४८ कमंप्रकृतियों का उदयरूप कर्मफल के त्याग की भावना कराई । 
ऐसे भ्रज्ञानचेतना का प्रलय कराके ज्ञानचेतना में प्रवर्तने का उपदेश किया है। यह ज्ञानचेतना सदा 
प्रातन्दरूप अपने स्वभाव का अनुभवरूप है। उसको ज्ञानीजन सदा भोगो, यह श्रीगुरुओ्ों का उपदेश है । 

यह सर्वविशुद्धज्ञान का अ्रधिकार है; इसलिये ज्ञान को कर्ता-भोक्तापने से भिन्‍न दिख- 
लाया ॥२३३॥ 

भव भ्रन्य द्रव्य भौर प्रन्य द्रव्यों के भावों से ज्ञान को प्रथक्‌ दिखलाते हैं, उसकी सूचनिका का 
काव्य कहते हं--इतः पदार्थ इत्यादि । अर्थ--यहां से आगे ज्ञान के अ्रधिकार में सब वस्तुओं से 
भिन्‍लत्व के निश्चय से पृथक्‌ किया गया ज्ञान निशचल ठहरता है । पदार्थ के विस्तार को शेयज्ञान संबंध 
करके एकसा दिखलाने से हुई जो ग्रनेक रूप कह त्वभावरूप क्रिया, उसके विना एक ज्ञान क्रियामात्र सब 
प्राकुलता से रहित देदीप्यमान हुआ ठहरता है 

भावार्थ--जञान को सब वस्तुओं से पृथक्‌ दिललाते हैं ॥२३४॥ 


स्बिशुद्धशानाधिकार ४६९ 


सत्यं णाणं ण॒ हवह जह्मा सत्यं ण॒ याणुए किचि । 

तद्या अग॒णं णाएं अगणं सत्यं जिणा विति ॥ ११० ॥ 

सहो णाणं ण हवह जह्मा सदो ण्‌ याणए किवि। 

तहा अण्णं णाणं अरणणं सं जिशा विति ॥ ३११ ॥ 
णाएं ण॒ हवह जह्मा रूवं ण याणए किवि 

तहा अगण णाणं अरणं रूव॑ जिशणा विति॥ ३१२॥ 

वगणो णाशं ण॒ हवह जहा वगणों ण याणए किंचि । 

तद्या अणणं णाणं अ्रगणं वगणं जिया विति ॥ ३१३॥ 

गंधो णाणं ण॒ हवह जह्या गंधो ण याणए किचि। 

तहा अं णाएं अराशं गंधं जिणा विति ॥ ३१४॥ 

ण रसो दु हवदि णाएं जह्मा दु रसो ण याणए किंचि । 

तहा अरएं णाणं रसं य अगणं जिणा विति ॥३१५॥ 

फासो ण्‌ हवह णाएं जक्मा फासो ण्‌ याणए किवि। 

तह अग्ण णाणं अगणं फासं जिणा विति ॥ ३१६ ॥ 

कम्मं णाणं ण॒ हवह जक्मा कम्मं ण याणए किचि। 

तहां अगणं णाणं अगणं कम्मं जिणा विति ॥ ३२९७॥ 

धम्मो' णाणं ण्‌ हवह जह्मा धम्मो ण॒ याणुए किचि। 

तहा अयणं णाएं अरणं धम्मं जिणा विति ॥ ३१८ ॥ 

णाएमधम्मो 'श॒ हवह जद्या धम्मो ण याणए किचि। 

तद्या भ्ररणं णाएं अ्रण्णमधम्म॑ जिया विति ॥ ३१९ ॥ 


भावस्तु द्र्यरूप:। जीवपदार्थो हि नव केवल द्वव्यं, न च पर्यायः, कितु परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायधर्माधारभूतो धर्मी । 


यही गायाओं में कहते हैं;--[शास्त्र] शास्त्र [ज्ञानं न भब॒ति] शान नहीं है (यस्मात्‌] क्योंकि 
(शास्त्र किंचित न जानाति] शास्त्र कुछ नहीं जानता, जड़ है [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञान॑ अन्यत] 
१. पस्मश्थषिभो क खास पाठः तत्यवेब्तती। २. झ हषदि शाणमफम्मच्चिओो, तातवइतो। 


श्ध्र समयसार 


कालो णाएं ण॒ हवह जहा कालो ए याणए किवि। 

तहा अणणं णाएं अण्णं काल॑ जिणा विति ॥ ४०० ॥ 

आयामं॑पि ण शाएं जह्मा यासे ण याणए किचि । 

तह्या याम॑ थयणं अरणणं णाएं जिणा विंति ॥ ४०१ ॥ 

एज्मवसाणं' णाएणं अज्मवसाणं अचेदणं जहा । | 

तहा। थरणणं णाएं अज्मवसाएं तहा थरणएणं ॥४०२ ॥ 

जह्या जाणइ एिच्च॑ तहा जीवो दु जाणओ्ो णाणी। 

णाएं च जाणयादो अब्वदिरित्तं मुंणेयत्वं॥ ४०३ ॥ 

णाएं मंम्मादिष्टि दु संजमं सँत्तमंगपु्वगयं। 

धर्म्मॉधरम्म॑ व तंहा पवज्ज अब्भुवंति बुहा ॥९०४॥ (पञचदशकम) 
शास्त्र ज्ञान न भवति यस्माच्छास्त्र न जानाति किचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना विदंति ॥ ३६०॥ 
शब्दों ज्ञानं न भवति यस्पाच्छब्दो न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्वानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥ ३६१ ॥ 
रूप ज्ञानं न भवति यस्माद्रपं न जानाति किचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रप॑ जिना विदंति | ३६२ ॥ 


का 





तत्रेदानीं केन ज्ञानेन मोको भवतीति विचायंते--केवलज्ञान तावत्फलभूतमग्रे भविष्यति । प्रवधिमत.पर्य यज्ञानद्य च झपि- 
प्यवधेः | तदनंतभागे मनःपर्ययस्थ इति वचनात्‌ मूतंविषयत्वादेव मूर्त मोक्षकारणं न भवति ततः सामथ्यदिव 





ज्ञान प्रन्‍्य है [शास्त्र अन्यत्‌] शास्त्र ग्रन्य है, ऐसे [जिना विदंति] जिन भगवान कहते हैं। [शब्दः 
ज्ञानं न भवति] गव्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌| क्योंकि [शब्दः किंचित्‌ न जानाति] शब्द कुछ नही 
जानता [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञान अन्यत्‌] ज्ञान ग्न्य है [शब्द अन्य] शब्द भ्रन्य है ऐसा [जिना 
विदंति] शिनदेव कहते हैं [रूप ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नही है [यस्मात्‌] क्योंकि [रूप॑ किंचित्‌ न 
जानाति] रुप कुछ नहीं जातता [तस्मात्‌] इसलिये [जान अन्यत्] ज्ञान प्रस्थ है [रुप॑ अन्यत्‌] 
रूप प्रन्य है ऐसा [जिना बिदंति] जिनदेव कहते हैं। [वर्शः ज्ञानं न भवृति] वर्ण ज्ञान नहीं है 


१. अपवसाणं णाणं णहवदि जया अचदर्ण एच्न इति तातपयंकृत्ती पाठः। 


सब विशुद्धक्षानाधिकार ४६३ 


बर्णो ज्ञान न भवति यस्माइसणों न जानाति किंचित्‌। 
तस्मादन्यज्ञ्ञानमन्यं वण जिना विदंति ॥ ३६३ ॥ 

गंधो ज्ञान॑ न भवति यस्माद् धो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य गंध॑ जिना विदंति ॥ ३६४ ॥ 

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्त रसो न जानाति किंचित्‌। 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना बिदंति | ३१६४ ॥ 
स्पशों न भवति ज्ञार्न यस्मात्स्प्शों न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्श जिना विदन्ति ॥३६६॥ 





बहिविषयमतिज्ञानश्रुतजञानविकल्प रहितत्वेन स्वशुद्धात्मामिमुखपरिब्छित्तिलक्षणं निश्चयनिविकल्पभावरूपमानसमतिज्ञान 
श्तज्ञानसंज्ञ पर्चे द्रिमा विषयत्वेनातीं द्वियं शुद्धपा रिएा भिकेभावविषये तु या भावना तद्गूपं निविका रस्वसवेदनशब्दबाच्य संसारिणा 


[यस्मात्‌] क्योंकि [वर्ण किंचित्‌ न जानाति] वर्ण कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञान 
अन्यत्‌] शान अन्य है [वर्णः अन्यः] वर्ण प्रन्य है [जिना विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हे [गंधः ज्ञान 
ने भत्रति] गंध ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [गंधः किंचित्‌ न जानाति] गंध कुछ नहीं जानता 
(_िस्मात्‌] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान श्रन्य है [गंध अन्यं] गंध प्रन्य है ऐसा [जिना विदंति] 
जिनदेव कहते हैं। [रसः तु ज्ञानं न भवति] भौर रस ज्ञान नही है [यस्मात्त] क्योंकि [रसः किंचित्‌ 
न जानाति] रस कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌ | इसलिये [ज्ञान अन्यत्‌] ज्ञान भ्रन्य है [रसं च अन्य॑] 
रस श्रन्य है ऐसा [जिना बिदंति] जिनदेव कहते है [स्पर्शः ज्ञानं न भत्रति] स्पर्श ज्ञान नहीं है. 
[यस्मात्‌] क्योंकि [स्पशेः] स्पर्श [किंचित्‌ न जानाति] कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञानं 
भ्रन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [स्पशे अन्य] स्पर्श भय है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते है । 
किर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नही है [यस्मात्‌] क्योंकि [कर्म किंचित्‌ न जानाति] कम 
कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [प्ञा्न अन्यत्‌] ज्ञान प्रन्य है [कर्म अन्यत्‌] कर्म श्रत्य है 
(जिना बिदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [धर्म: ज्ञानं न भवरतति] धर्म ज्ञान नहीं है (यस्मात] 
क्योंकि [धर्मः किंचित्‌ न जानाति] धर्म कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [घान॑ अन्यत| 
ज्ञान ग्रन्य है [धर्म अन्‍्ये] धर्म श्रन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव कहते हैं [अधर्मः ज्ञानं न 
भवति] प्रथम ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [अधर्मः किंचित्‌ न जानाति) भधर्म कुछ 
नहीं जानता [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान प्रन्य है [ अधर्म अन्य ] अधरम 
प्रन्य है ऐसा [जिना बिदंति] जिनदेव कहते हैं [काल: ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है 
[यस्मात्‌] क्योंकि [काल किचित्‌ न जानाति)] काल कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [झान॑ 


प्र डे समयसार 


कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कम न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना विदन्ति ॥३६७॥ 

धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्र्मों न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज््ञानमन्य धर्म जिना विदन्ति ॥३६८॥ 
ज्ञानमधर्मों न भवति यस्मादधर्मों न जानाति किंचित्‌। 
तस्मादन्यज्ञानमन्यमधम जिना विदन्ति ॥२६६॥ 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यद ज्ञानमन्यं कालं जिना विदन्ति ॥४००॥ 
आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विदन्ति ॥४०१॥ 
नाध्यवसानं ज्ञानभध्यवसानमचेतन यस्मात्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसान तथान्यत्‌ ॥४०२॥ 
यस्माज्जानाति नित्य॑ तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी | 
ज्ञानं व ज्ञायकादव्यतिरिक्त' ब्लातब्यं ॥४०३॥| 

ज्ञानं सम्यर्दष्टि तु संयमं सत्रमंगपूर्वंगतं । 

धर्माधम च तथा प्रत्रज्यामभ्युपयांति बुधा; ॥४०४॥ 


क्षापिकज्ञानाभावात्‌ क्षायोपशमिकमसपि विशिष्टमेंदशान म॒वितिकारणं भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ समस्तमिथ्यात्व रागादि 


अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [कालं अन्य] काल ग्रन्य है ऐसा [जिना विर्दति] जिनदेव कहते हैं। 
(आकाश अपि ज्ञान न] प्राकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [आकाशं किंचित्‌ न जानाति] 
आकाश कुछ नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिए [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञान अन्य है [आकाश अन्यत्‌] प्राकाश 
प्रन्य है ऐसा [जिना विदंति] जिनदेव ने कहा है। [तथा] उसी प्रकार [अध्यवसानं ज्ञानं न] 
प्रध्यवमान ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [अध्यत्सानं_ भ्रध्यवसान [अच तने] अ्चेतन है [तस्मात्‌] 
इसलिए [ज्ञान अन्यत्‌] जात भ्न्‍्य है [अध्यवसानं अन्यत्‌] भ्रध्यवसान श्रन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं । [तस्मात्‌ तु] इसलिये [जीव:] जीव [ज्ञायकः ज्ञानी] ज्ञाकक है, वही ज्ञानी है [यस्माव] 
क्योंकि [नित्यं जानाति] निरंतर जानता है [च] ओर [प्लान] ज्ञान [ज्ञायकात्‌ अव्यतिरिक्तं 
ज्ञातव्य] ज्ञायक से अभिन्न है ऐसा जानना चाहिए [दि] भ्रौर लिन सम्पर्द्षि ज्ञान ही सम्यस्दृष्टि है 
[संयम] संयम है [अंगपूर्वगत॑ सत्र] प्रंगपूवंगत सूत्र है [च धर्माधर्म] प्रोर धर्म श्रध्मं है [तथा] 
तथा [प्रव्नज्यां] दीक्षा भी ज्ञान है [बुधा; अभ्युपयांति] ऐसा ज्ञानीजन अ्रंगीकार करते (मानते) हैं । 


सब विशुद्धज्ञानाधिकार श्ध्र 


न श्रतं ब्लानमचेतनत्वात ततो श्ञानश्रतयोग्य॑तिरेकः | न शब्दों ज्ञानमचेतनत्वात ततो ज्ञान- 
शब्दयोव्य॑तिरेकः । न रूप ज्ञानमचेतनत्वात ततो शञानरूपयोग्य॑तिरेक:। न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानवर्शयोव्य॑तिरेंकः | न गंधों प्वानमचेतनत्वात ततो ज्ञानगंधयोज्य॑तिरेकः । न रसो ब्लान- 
मचेतनत्वात ततो श्लानरसयोथ्यंतिरेक: | न स्पर्शों हानमंचेतनत्वात ततो ब्लानस्परशयोव्य॑तिरेकः । 
न कर्म ल्लानमचेतनत्वात ततो ब्लानकर्मणोव्य॑तिरेकः । न धर्मो ज्वानमचेतनत्वात ततो ब्लानधर्मयों 
व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात ततो श्वानाधमंयोव्य॑तिरेकः | न कालो ज्ञानमचेतनत्वात ततो 
ज्ञानकालयोव्यतिरेकः । नाकाशं ब्वानेमचेतनत्वात॒ तठो ल्लानाकाशयोग्य॑तिरेकः | नाध्यवसानं 
शानमचेतनत्वात ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्यंतिरेकः । हइत्येब॑ ज्ञानस्य सर्वेरेब परद्रव्ये: सह व्यतिरिको 
निश्रयसाधितो द्रष्टव्यः । भ्रथ जीव एवंको श्वानं चेतनत्वात्‌ व॒तों ज्ञानजीवयोरेबाव्यतिरेकः. न च॒ 
जीवस्य सतरयं ज्ञानत्वाततो व्यतिरेकः कश्चनापि शंकनीयः । एवं तु सति क्ननमेव सम्पर्दृष्टिः, झान- 
मेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं प्त्नं, ज्ञानमेव धर्माधमों, झानमेव प्रव्नज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायेरपि 


विकल्पोपा घिर हितस्वशु द्वात्ममावनोत्यपरमाल्हादे कलक्षए सुख मृत रसा स्व दैका का रपरससम रसी भाव १ रिणामेन कार्य मूतस्या- 
नंतज्ञानसुखादिरूपस्प मोक्षफलस्य विवक्षितेकशुद्धनिश्वयनयेन शुद्धोपादानका रणत्वा दिति । तथा चोक्त “सेदविज्ञानतः सिद्धाः 
सिद्धा ये किल केचन । तस्येवाभावतों बढ़ा बढ़ा यें किल केचन” ॥३६०---४०४॥ परत: परमेव॑ सति शुद्धबृदधेकस्व माव- 
परमात्मतत्त्वस्थ देह एवं नास्ति कथमाहारो भविष्यतीत्युपदिशति;--अच्ता जस्स अप्नुत्तो प्रात्मा यस्य शुद्धनयस्था- 


भिप्रायेश मूर्तोंन भवतिश हु सो आद्ाारगो हवदि एवं से एक्ममूर्तत्वे सति हु स्फुद तस्य शुद्धनयस्याभिप्राये णा- 





टीका--वचनात्मक द्रव्य श्रतज्ञान नहीं है क्योंकि वचन भचेतन है इसलिए ज्ञान का और 
श्रुत का भेद है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द पुदुगल द्रव्य की पर्याय है, श्रचेतन है; इसलिये ज्ञान का 
ग्रौर शब्द का भेद है। रूप ज्ञान नहीं हैं क्योंकि रूप पुदूगल का ग्रुणा है, भ्रचेतन है, इसलिये रूप का 
झ्रौर ज्ञान का भेद है। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण पुद्गलद्रव्य का गुणा है, प्रचेतन है, इसलिये वर्ण 
का शौर ज्ञान का मेद है! गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध पुदुगलद्रव्य का ग्रण है, भ्रचेतन है, इसलिये 
गंध का भौर ज्ञान का भेद है। रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस पुद्गलद्रब्य का गुण है, भ्रचेतन है, इसलिए 
रस का श्र ज्ञान का परस्पर भेद है। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पशे पुदुगलद्गव्य का गुण है, भ्रचेतन है, 
इसलिये स्पश का और शान का भेद है। कर्म ज्ञान नहीं है क्‍योंकि कम ग्रवेतन है, इसलिये कर्म का 
भ्रौर ज्ञान का भेद है। धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म भ्रचेतन है इसलिए धर्मंद्रव्य का और ज्ञान 
का मेद है। श्रधर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि भ्रधर्मद्रव्य श्रवेतन है इसलिए अ्रधर्मद्रव्य का और ज्ञान 
का भेद है। कालद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल भ्रचेतन है इसलिए काल का और ज्ञान का भेद है। 
ग्राकाशद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्राकाश भ्रवेतन है इसलिये ज्ञान का भौर भ्राकाश का मेद है। भ्रध्यवसान 
ज्ञान नहीं, है क्योंकि भ्प्यवसान प्रचेतन है, इसलिये ज्ञान का झौर कर्म के उदय की प्रवृत्ति रूप प्रध्यवसान 


४६६ समयसार 


सद्दाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रषटव्य:। अथ्ैव॑ सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेश सर्वदर्शनादिजीषस्वभावा 
व्यतरिकेश वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं चर परिहरमाणमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरुप परसमयमुद्वम्य 
स्वयमेव प्रधज्यारूपमापध दर्शनज्ञानचारित्रस्थितित्वरूप स्वसमयमवाप्य मोक्षमागमात्मन्येव परि- 


खत छुत्रा समवाध्तसंपूर्शविज्ञानपषनभाव॑ द्वानोपादानशत्यं साक्षात्समयसारथूत॑ परमार्थरूप॑ शुद्ध॑- 
शानमेकमेंव स्थित द्रष्टन्य ॥|३६०-४०४॥ 


हारको न भवति । झआहारों खलु घुक्तो भाहारः। कथंभूतः ? खलु स्छुट् मूर्त: । जक्ला सो पुस्गलमझा दु 
यस्मात्‌ स नोकर्माथ्ाहारः पुदूगलमय: । शो कोबि य तस्स गुणों स कोपि तस्य ग्रुणोह्स्त्यात्मन:। कथ्ष ? बाउ- 








का मेद है। इस प्रकार ज्ञान का सब परद्रव्यों के साथ साथ भिन्‍न होने का निश्चय साधित 
देखना चाहिए । 
भ्रब कहते हैं कि जीव ही एक ज्ञान है; क्‍योंकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञान का और जीव का 
अभेद है। जीव के अपने ग्राप ज्ञानपना है, ज्ञान जीव का भेद कुछ भी शंकारूप नहीं करना । ऐसा होने 
पर ज्ञान ही सम्यम्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वंगत सूत्र है। तथा धर्म भ्रधर्म भी ज्ञान ही 
है भौर ज्ञान ही दीक्षा है श्ौर ज्ञान ही निश्चय चारित्र है। इस तरह जीव का पर्यायों के साथ भी ग्रमेद 
का निश्चय साधित देखना । 02584 
भ्रब कहते है कि इस प्रकार सब परद्रव्यों के साथ तो व्यतिरेक (मेद) के द्वारा तथा सब दर्शनादि 
जोव स्वभावों के साथ प्रभेद के द्वारा अ्तिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष को दूर करता हुझ्ना, श्रनादिकाल 
से जिसका मूलकाररा श्रविद्या है ऐसे पुरय पाप जो शुभ अशुभ रूप प्रसम॒य उसको दूर कर के, श्राप 
निश्चय चारित्ररूप दीक्षा को पाकर, दशेन ज्ञानचारित्र में स्थिति रूप जो स्वसमय उसको व्यापकर 
प्रात्मा में हो मोक्षमार्ग के परिणाम कर जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघन स्वभाव पालिया है ऐसा, त्याग ग्रहण 
से रहित साक्षात्‌ समयसारश्त_ प्रमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान ही प्रवस्थित हुआ देखना श्रर्थात प्रत्यक्ष 
स्वसंवेदन अनुभव करना । 
भावार्थ---सब परद्रव्यों से तो जुदा और अपने पर्यायों से प्रमेदरूप ऐसा एक ज्ञान दिखलाया । 
इसलिये ग्रतिव्याप्ति भर भ्रव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोष दूर हो गये । क्योंकि आत्मा का लक्षण 
उपयोग है, उपयोग में ज्ञान प्रधान है, वह भ्रन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है; इस कारण अतिव्याप्ति स्वरूप 
नहीं है । भझौर भ्रपती सब अवस्थाप्रों में है, इसलिये ग्रव्याप्ति स्वरूप नहीं है । यहां पर ज्ञान कहने से 
ग्रात्मा ही मर तक अभेदविवक्षा में गुण और गुणी का आपस में भ्रमेद है; इसलिये विरोध 
नहीं । यहां ज्ञान प्रधान ग्यों 
के होता है । वा आलम व म सर 28 आम मिन मचुमव- 
कि उनको कहे । छद्मस्थ ज्ञानी श्रात्मा को नहीं अर मकर ही नही 
त् नहीं पहचान सकता । कोई धर्म श्रनुभवगोचर हैं उनमें 
अ्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादिक हैं वे भ्रन्यद्रव्यों से साधा (लव किलो ल अल 
39% रण (समान) हैं उनके कहने से पृथक्‌ भात्मा 


सर्व विशुदक्ञानाधिकार ४६७ 


अन्येम्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्पथम्वस्तुता- 
मादानोज्मनशुन्यमंतदमलं श्ञानं तथावस्थितं | 

मध्याधंत पिभागमृक्तसदजस्फा रप्रभा भासुर: 

शुद्ज्ञानपनों यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३४॥ 


ग्गिय विस्ससो वाषि प्रायोगिको बैश्रसिकश्वेति | प्रायोगिक: क्ंसंयोगजनितः । बैख्नसिक: स्वभावज:। येन गृरोन 
कि करोति ? शावि सक्‍कदि घित्त जे ण पुश्चिदु' सेव जं परं दव्वं परद्रव्यमाहारादिक गृहीतु मोक्तुं त्र न 


नहीं जाना जाता । कोई परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, उनको कहने से परमार्थ श्रात्मा का शुद्ध स्वरूप 
केसे जाना जाय ? इसलिये ज्ञान ही कहने से छद्मस्थ ज्ञानी क्‍प्रात्मा को पहचान सकता है। इसलिये 
ज्ञान को ही पग्रात्मा कहकर इस ज्ञान में अनादि अज्ञान से शुभाशुभ उपयोगरूप परसमय की प्रवृत्ति को 
दूर करके, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्तिरृप स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्ग में श्रात्मा को 
परिणमा के संपूर्णो ज्ञान को जब श्राप्त होता है, तब फिर त्याग प्रहणा के लिये कुछ नहीं रहता । 
ऐसा साक्षात्‌ समयसारस्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थभूत शुद्ध ठहरे उसको देखना। वहां पर देखना भी 
तीन प्रकार जानना । एक तो शुद्धनय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना। यह तो श्रविरत श्रादि 
भ्रवस्था में भी मिथ्यात्व के ग्रभाव से होता है। दूसरा ज्ञान श्रद्धान हुए वाद बाह्य सब परिग्रह का 
त्यागकर इसका ग्रस्यास करना । उपयोग को ज्ञान में ही ठहराता । जैसा शुद्धनय से अ्रपने स्वरूप को 
सिद्ध समान जानकर श्रद्धान किया, वेसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्त को ठहराना, बार बार इसीका 
भ्रभ्यास करना । किन्तु यह देखना तो अश्रप्रमत्त दशा में होता है। इसलिए जहां तक ऐसे भ्रभ्यास से 
केवल ज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह अभ्यास निरंतर करना । यह देखना दूसरा प्रकार है। यहां तक तो 
पूर्ण ज्ञान का शुद्धनय के भ्राश्रय से परोक्ष देखना है। भ्ौर तीसरा केवल ज्ञान प्राप्त हो तब साक्षत्‌ 
देखना होता है। उस समय सब विभावों से रहित हुआ सब को देखने जानने वाला ज्ञान होता है। यह 
पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है। ज्ञान है वही प्रात्मा है। श्रभेदविवक्षा में ज्ञान कहो या आत्मा कहो 
कुछ बिरोध नहीं जानना । 

प्रब इस अर्थ का क़लशरूप काव्य कहते हैं--अन्येभ्यो इत्यादि | अर्थ---यह ज्ञान उस तरह 
झ्रवस्थित हुआ है जैसे इसकी महिमा निरंतर उदित रहे, भ्रतिपक्षी कर्म न रहे । भ्रन्य परद्रव्यों से भिन्‍न 
प्रवस्थित हुमा है, अपने में ही निश्चित है, प्रथक्‌ वस्तुत्व धारण करता हुआ है प्र्थात्‌ वस्तु का स्वरूप 
सामान्य विशेषात्मक है सो ज्ञान ने भी सामान्य विशेषात्मकपने को धारण कर रक्‍खा है, ग्रहण त्याग से 
रहित है, रागादिक मलसे रहित है। और इसकी महिमा नित्य उदय रूप ठहर रही है। मध्य श्रादि 
पझ्न्‍्त जो भेद उनसे रहित स्वाभाविक विस्तार रूप हुए प्रकाश कर देदीप्यमान है भौर छुद्ध शान का 
समूह है | ऐसी जिसकी महिमा सदा उदयमान है, उस तरह ठहरा हुझा है । 


मावार्थ--शाल का पूर्शेू्प सबको जानना है। सो जब यह प्रकट होता है तब उन विशे- 
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उन्सुक्तसुन्मोच्यमशेषतस्तचथा त्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्रस्प संधारणमात्मनीह ॥२३६॥ 
व्यतिरिकत परद्रव्यादेव॑ ज्ञानमवस्थित॑ | 
कथमाहारक तत्स्याध्ेन देहोउस्य शंक्यते ॥२३७॥ 
भत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो आहार हवह एवं। 
आहारो खलु मुत्तो जह्मा सो पुग्गलमओ उ ॥४०५॥ 
ण॒वि सक्‍कह पित्तुं ज॑ ण' विमोत्तुं ज॑ य ज॑ परदत्व । 
सो कोवि य तस्स गुणों पाउगिश विस्ससो वावि ॥४०६॥ 
तह्या उ जो विसुद्धों चेया सो गेव गिरहए किचि। 
णेव विमृंचह किचिवि जीवाजीवाण दल्वाणं ॥४०७ (त्रिकलम) 


शक्नोति । श्रहों हे भगवन्‌ ? कर्मजनितप्रायोगिकगणेत प्राहारं गृह्लंतस्ते च कपषमनाहारका भव ति इति। है शिष्य ! भद्ग मुक्त 
स्वया पर कितु निदचयेन तन्मयो न भवति स व्यवहारनय' । इद तु निश्वयरव्या्यानमिति। तक्ला हु जो विशुद्धो 
चेदा यस्‍्मान्तिश्वयनयेनानाहारक: तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विद्येषेण गु्ो रागादिरहितःचेतथितात्मा सो शेव रिक्वदे 
किंनि णेव विशुब्चदि किंचिवि जीवाजीवाण दबव्बाशं कमरहार-तोकमहार-कवलाहार-लेप्याहार-प्रोजपभाहार- 


मानसाहाररुपेण जीवाजीवद्रव्याणां मध्ये सचित्ताचित्ताहार नैव किचिद्‌ गह्लाति न मुचति । तत कारणश।प्रोकर्माहारमय 
शरीर जीवस्वरूप न भबति। शरीराभावे शरीरमयद्रव्यलिगमणि जीवस्वरूप न भग्ति इति । एव निश्चयेत जीवस्या- 











पण्ों के साथ प्रकट होता है। इसकी महिमा कोई नहीं विभाड सकता, सदा उदयमान रहती है।२३५॥ 
झव इसी भ्र्थ को काव्य से कहते हैं कि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का धारण करना यही कृत- 
कृत्यपना है--उन्प्रुक्त इत्यादि। अ्रथ--जिसने सव शक्तियां समेट ली है, ऐसे पूर्ण स्वरूप झ्रात्मा का 
श्रात्मा में ही धारण करना वही तो छोड़ने योग्य छोड़ा भ्रौर जो ग्रहण करने योग्य था सो सब ग्रहण 
कर लिया । 
भावार्थ---पूर्णा ज्ञान स्वरूप सत्र शक्तियों का समूह स्वरूप झात्मा को धारण करना वही 
त्यागने योग्य सभी त्याग किया और ग्रहग्ग करने योग्य था वह ग्रहगा किया । यही कृतकृत्यपना है।२३६॥ 
श्रागे कहने हैं कि ऐसे ज्ञान के देह भी नहीं है उसकी सूचना का इलोक है-ख्यतिरिक्त इत्यादि । 
अधथ॑--ज्ञान पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्य से पृथक्‌ ठहर । ऐसा ज्ञान कर्म नोकर्मरूप भ्राहार करनेवाला झ्राहारक 
कंसे हो सकता है ” और जब आहारक नही है तो इसके देह की शंका नहीं करना ॥२३७॥ 


१. ण॒ मु चंदे चेब ज॑ पर दव्ब पाठोय॑ तालयेजत्तो ! 


सबविशुद्धक्ञानाधिकार ४६६ 


आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आद्ारकों भवत्येवं । 

आहारः खलु मूर्तों यस्मात्स पुद्लमयस्तु ॥४०५॥ 

नापि शक्यते ग्रहीत॑ यन्‍्न विमोक्त यच्च यत्पर॑ द्वव्यं | 

स को5पि च तस्य गुशो प्रायोगिको वेश्लसो वापि ॥४०६॥ 

तस्माच यो विशुद्धर्चेतयिता स नेव शृह्माति किंचित्‌ । 

नव पिमंचति किंचिदपि जोवाजीवयोद्रव्ययोः ॥४०७ 

जाने हि परद्रव्यं फिचिदपि न गृद्धाति न मुज्चति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्‌ वेश्रसि 

कगुणसामर्थ्याद्या ब्ानेन परद्रव्यरय ग्रहीत मोक्त चाशक्यत्वात। परद्रव्यं च न -ब्ानस्था 
मूर्तात्मद्रव्यस्थ मूतंपुद्ठलद्रव्यत्वादाहारः ततों झ्ञानं नाहारक भवत्यतों ज्ञानस्थ देहों न 
शंकनीयः ॥९०५।४०६।४ ०७॥ 


हारो नास्ति, इति व्याख्यानमुख्यस्वेन द्वादशस्थले गायात्रय गत ॥४०५।४०६।४०७॥ प्रथेव विशुद्धजानदर्श नस्व॒भावस्य 
परमात्मनों नोकर्माहाराय्मावे सत्याहारमयरेहों नास्ति । देहाभावे देहमयं द्रव्यलियं निश्चयेत मुक्तिकारणं न भवतीति 


प्रव इस पश्रर्थ को गाथा में कहते है;--[एवं] इस प्रकार [यस्य आत्मा झमूर्त ] जिसका 
श्रात्मा ग्रमूर्तीक है ६ । खलु] वह निशुचय से [आद्वारकः न भवति] भाहारक नहीं है [यस्माद] 
क्योंकि [आदारः खलु मूर्त:] भ्राहार मूर्तीक है [सु पृद्वलमयः] वह तो पुदुगलमय है। [यत्‌ 
प्रद्॒व्यं] जो पर द्रव्य है [यत्‌ ग्रहीतु च विमोक्तुं नापि शक्यते] वह ग्रहण भी नहीं किया जा 
सकता भौर छोड़ा भी नहीं जा सकता [स्‌ कोपि च तस्य गुण ] बहु कोई ऐसा ही आ्रात्मा का शुण 
[प्रायोगिकः बापि बेखसः| अयोगिक तथा वेखसिक है। [तस्माक्ष] इसलिये [यः विशुद्धः 
पिता] जो विधुद्ध भात्मा है [सः] वह [जीवा जीवयोः द्रब्ययोः] जीव भ्रजीव पर द्रव्य में से [किंचित्‌ 
नैद शृक्भाति] किसी को भी न तो प्रहरा ही करता है [अपि फिंचित्‌ नेय विश्ुुकति] भौर न किसी 
को छोड़ता है । 
टीका---यहां पात्मा कहने से शान का ग्रहण है, क्‍योंकि प्रमेद विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य 
का व्यवहार है । हस न्याय से भात्मा को ज्ञान ही कहा जाता है। इसलिये टीकाकार कहते हैं कि ज्ञान 
परव्रब्य को किचित्‌ मात्र भी प्रहशा नहीं करता भौर न छोड़ता है; क्‍योंकि प्रायोगिक भ्र्थात्‌ परनिमित्त 
_हे उत्पल्त हुमग जो गुण, उसकी सामध्यें से तथा वेलसिक (स्वाभाविक) गुण की सामथय से दोनों तरह 
से ज्ञान के द्वारा परद्रव्य के ग्रहरा करने का प्ोर छोड़ने का प्रसेमपना पना है । भयमूर्तीक प्रात्मद्रय्य जो 
ज्ञान उसके मृर्तीक पुदुगलद्रब्य भ्राह्मर नहीं है, क्योंकि भ्रभूर्तोक के सूर्तीर भ्राहार नहीं होता । इसलिये 
ज्ञान भाहारक नहीं है। हस कारण जान में देह की शंका न करना । 
भांवार्थ---शानस्वरूप आत्मा प्रमृ्तीक है भौर कर्म नोकर्म रूप पुदूगलमय भाहदार मूर्तीक 
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एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विध्वते । 
ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंग॑ मोक्कारणं ॥२३८॥ 
पाखंडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व बहुणयाराणि । 
पित्तः वर्दति महा लिंगमिएं मोक्खमग्गोत्ति ॥४०८॥ 
णु 3 होदि मोक्खमग्गो लिंग॑ ज॑ देहशिम्ममा अरिद् । 
लिंगं मुह्त्तु दंसणण|णचरित्ताणि सेयंति ॥४०१॥ 
पा डिलिंगाणि वा गृहलिंगानि वा बहुप्रकाराणि। 
गृहीत्वा व्दति मृढा लिंगमिदं मोक्षमा्गं इति ॥४०८॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गों लिंग यहेहनेर्म्मम्या' अहंतः । 
लिंग॑ मुक्‍्ता दशनज्ञानचारित्राशि सेवंते ॥४०६॥ 
केचिद्द्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्ग मन्यमानाः: संतो मोहन द्रव्यलिंगमेबोपाददते । तद- 
मे मृक्तिका रण । कथंभूता: संत: ? रागादिविकल्पोपाधिरहित परमसमाधिरूप भावलिगमजानत. शु य होदि मोक्ख- 
है; इसलिये परमार्थ से प्रात्मा के पुदुगलमय प्राहार नहीं है। प्रात्मा का ऐसा ही स्वभाव है। इस 
कारणा परद्र॒व्य को तो ग्रहण ही नहीं करता । स्वभावरूप परिणमन करे तथा विभाव रूप परिणमन 
करे, झपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग है, परद्रब्य का ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं है। इसलिये आत्मा के 
पुदूगलमय देह स्वरूप लिंग (वेष--बाह्म चिह्न) मोक्ष के कारण नहीं ।॥४०५। ४०६-४०७॥। 
उसकी सूचना का इलोक कहते हैं--एवं ज्ञानस्य इत्यादि | भर ---धूर्वोक्त प्रकार से शुद्धज्ञान 
के देह ही विद्यमान नहीं है इसलिये ज्ञाता के देहमय चिह्न (भेष) मोक्ष का कारण नहीं है ॥२३८५।॥। 
प्रव इस प्रर्थ को गाथाप्रों से कहते है;--[पाखंडिलिंगानि] पाखंडिलिग [वा] प्रथवा [गृदि- 
लिंगानि| गृहिलिंग ऐसे [बहुप्रकाराशि] बहुत प्रकार के बाह्य लिग हैं उनको |ग्रद्मीत्था] धारण करके 
[मूदा इति बदति] भजश्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि [हद लिग॑] यह लिंग ही [मोज्षमार्ग;] मोक्ष का 
मार्ग है। प्राचार्य कहते हैं कि [लिंग मोक्षमार्गः न तु भव्॒ति] लिग मोक्ष का मार्ग नहीं है [यद्‌] 
क्योंकि [भहंतः] अ्रहेत देव भी दिहनिमंमा:] देह से निर्ममत्व हुए [लिंगं मुब्वा] लिंग को छोड़कर 
[दर्शनशानचारित्राणि सेवंते] दर्शनज्ञान चारित्र को ही सेवन करते हैं। 
टीक[--कितने ही लोग भ्रज्ञान से द्रर्यालग को ही मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से द्रब्यलिंग 
को ही अ्ंगीकार करते हैं। इस द्॒व्यलिग को मोक्ष मागे मानना श्रयुक्त है; क्योंकि सभी प्ररहूंत देों 


£« निममा हत्पपि पाठ 


सर्व विशुद्धल्लानाधिकार ५०६ 


प्यनुपपन्‍न॑ सर्वेवामेव भगवतामहंद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगाश्रयभूतशरीरममकार- 
तस्यागाव्‌ | तदाश्रितद्रव्यलिंगत्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राशं मोद्षमार्गत्वेनोपासनस्थ द्शेनात्‌ 
॥४०८।४०६॥ 

अधेतदेव साधयति-- 


ए॒ वि एस मोक्‍्खमग्गो पा्ंडीगिहिमयाणि लिगाणि । 


दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिया विंति ॥४१०॥ 
नाप्येष मोक्षमार्ग: पा्ंडिगृहिमयानि लिंगानि । 
दशनज्ञानचरित्राशि मोक्षमार्ग जिना विदंति ॥४१०॥ 


न खलु द्रव्यलिंगं मोक्षमाग: शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वाद। तस्मादर्शनन्नानचा- 
रित्राए्येव मोक्षमार्ग:, आत्माश्रितत्वे सति स्व॒द्रव्यत्वात्‌ ॥४१०॥ 
मग्गो लिंग॑ भार्वलिगरहितं द्रब्यलिग केवल मोक्षमार्गो न भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌-ज़ुं यस्मात्कारणात्‌ देदरि- 
म्पमा अ्ररिषह्ठा शहँतों भगवंतों देहनि्मा: संतः । कि कुर्बति ? लिंग मुश््त लिगाघारं यच्छरीरं तस्य दारीरस्य 


के शुद्ध ज्ञानमयता होने से, द्रव्यलिंग का प्राश्नयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होने से, उस शरीर के 
ग्राश्नित द्रव्यलिग के त्याग को और दर्शनज्ञानचारित्र की मोक्षमार्ग रूप से उपासना देखी जाती है । 

भावार्थ--मदि देहमय द्रव्यलिग ही मोक्ष का कारण होता तो अ्ररहंतादिक देह का ममत्व 
छोड़ दर्शनज्ञानचारित्र को बयों सेवन करते, द्रब्यलग से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते । इसलिये यह्‌ 
निश्चय हुआ कि देहमयलिंग मोक्षमार्ग नहीं है। परमार्थ से दर्शन ज्ञानचारित्र रूप प्रात्मा ही मोक्ष का 
मार्ग है ।।४०८।४० ६॥ 

प्रागे यह सिद्ध करते हैं कि दर्शनज्ञान भौर चारित्र ही मोक्षमाग है;--[ पाखण्डगृहिमयानि 

लिंगानि] पालंडो (मुनिलिग) भोर गृहस्थलिंग [एषब१] यह [मोक्षमागें:] मोक्षमागं [नापि] नहीं है 
[(दिशैनज्ञानचारित्राणि] दरानज्ञान प्रौर चारित्र [मोक्षमाग] मोक्षमार्ग हैं [जिना बिदंति] ऐसा जिनदेव 
कहते हैं ।। 

टीकवा-- निश्चय से द्रब्यलिंग मोक्ष का मांगें नहीं है, क्योंकि हसको शरीर के प्राश्नित 
होने से यह परद्रव्य है, दर्शनशानचारित्र ही मोक्ष मार्ग हैं; क्योंकि इसको प्रात्माश्रित होनेसे (निज प्रात्म) 
द्रब्यपना है ॥। 

भावाय----मोक्ष सब कर्मों के अ्रभाव रूप प्रात्मा का परिणाम है, इसलिये इसका कारण भी 
पध्रात्मा का परिणाम ही होना चाहिये । द्शनशानचारित्र पश्रात्मा के परिणाम हैं हसलिये वे ही मोक्ष के 
मार्ग हैं, यह निश्वय से कह है । लिंग है देहमय है, देह पुदुगलद्रब्यमय है; इसलिये झ्ात्मा के देह मोक्ष 
का मार्ग नहीं है | परमार्थ से प्रन्यद्रव्य का भ्रन्यद्रब्य कुछ नहीं करता यह नियम हैं ॥४१०॥। 


औ०४े समयसार 


यत एवं-.. 
तह दुहित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिए। 
दंसणणाणचरित्ते श्रपाएं जुज मोक्खपहे ॥४११॥ 
तस्मात्‌ तु हिला लिंगानि सागारे रनगारे्वा गृहीतानि । 
दशनज्ञानचारिशें आत्मानं यु मोक्षपये ॥४११॥ 
यतो द्रब्यलिंग न मोक्षमार्ग, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यकत्वा दर्शनश्ञानभारिश्रे 
प्वेब मोक्षमार्गलतात आत्मा योक्तव्य इति बत्नालुमतिः ॥४११॥ 


पत्ममत्वं तन्मनोवचनकाये मुंक्‍त्या । पदचात्‌ दंसशुणाण चरिताणि सेवते चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मतर्वविषये यानि 
अरद्धानज्ञानानुचरण॒श्पाणि सम्पस्दर्शशानचरित्राि| तानि सेदते भावयंतीत्यर्थं: ॥४०८।४०६॥ प्रथैतदेव व्याश्यानं 
विशेषेरा दृदयति;--शु वि एस मोबखमर्गो त चंष मोक्षमागं:। एप कः ? पा्खंडिगिहिमयाणि लिंगाणि 
निविकल्पसमाधिरूपभावलिंगा न्तिरपेक्षाणि रहितानि यानि पाखडिगृहिमयानि दृब्यलिगानि। कर्मूतानि ? निम्रैथकौपी- 
नग्रहणुरूपाणि बहिरंगाकारचिह्वानि | तहि को मोक्षमागं: ? इति चेत दंसगणाणचरित्राणि मोक्‍्खमग्गं जिशा 
्रिंति शुदब॒ुद्ेकस्वभाव एव परमात्मतत्त्वश्द्धानज्ञानानुभूतिरूपाशि सम्यर्दर्दनशञानबारित्राशि मोक्षमार्ग जिना वर्दति 


कषपंति ॥४१०॥ बत एवं- तह्ा जहित्ति लिंगे तागारणगारिणहिं वा गद्ठिदे पस्माध्कारणातपूर्षोकित्प्रकारेश 





प्रागे कहते हैं कि यदि द्रव्यलिगमोक्षमार्ग नहीं है तो यह उपदेश है; कि प्रात्मा को दर्शनज्ञान 

भौर चारित्र में ही लगाता चाहिए [तस्मात्‌] इस कारण [सागार:] गृहस्थों के [वा] भधवा [अन 
गारे।] झुनियों के [गृहीतानि लिंगानि] प्रहर किये गये लियों को (जहित्वा] छोड़कर [आत्मान॑] 
अपने भात्मा को [दर्शनज्ञानचारित्रे] दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप [मोश्षपोथे] मोक्ष मार्ग में [युक्त] युक्त 
करो । यह श्री गुरुओं का उपदेश है । 

टीका---शयोंकि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं है, इस कारण सभी द्रव्यलिगों को छोड़कर दर्शन 
शानचारित्र में ही भात्मा को युक्त करना । यही मोक्ष का मार्ग है ऐसा सूत्र का उपदेश है । 

भावार्थ--पहाँ दरव्यलिग को छुड़ाकर दर्शन ज्ञान श्रौर चारित्र में लगाने का वचन है। यह 
सामात्य परमार्थ वचन है । मुनि श्रावक के ब्रत छुड़ाने का उपदेश नहीं है । जो केवल द्रब्यलिंग को ही 
मोक्षमार्ग जानकर मेप धारण करते हैं उनको द्वव्यलिंग का पक्ष छुड़ाया है कि वेषमात्र से मोक्ष नहीं है, 
परमार्थ रूप मोक्षमार्ग आत्मा के दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप परिणाम ही हैं। व्यवहार भाचार सृत्र में 
कहे अ्रनुस्तार जो मुनि श्रातक के बाह्य्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्षमार्ग के साधक हैं। उनको नहीं 
छुड़ाते; परन्तु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममत्व छोड़ परमार्थ मोक्षमार्ग में लगने से ही मोक्ष होता 
है, केवल मेपमात्र से मोक्ष नहीं है, ऐसा जानना ॥॥४ ११॥ 


सबंबिशुद्धक्ञानाधिकार ४०३ 


दर्शनज्ञानचारिश्रत्रयात्मा वचमात्मनः । 
एक एव सदा सेव्यो मोद्वमागों धुमुछुणा ॥२३६॥ 


मोक्खपहे भ्रषाणं ठवेहि त॑ चेव काहि त॑ चेय । 
तत्येव विहर णिच्य॑ मा विहरुसु भ्रएणदव्वेसु ॥०१२॥ 


मोक्षपये आत्मान स्थापय त॑ चेव ध्यायस्व त॑ं चेतयस्त्र | 
तग्रेव विदर नित्यं मा दिहार्षीरन्यद्रव्येष्‌ ॥४१२॥ 
झा संसारात्परद्रव्ये रागद्रेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणाबतिष्ठमानमपि स्वप्रन्नागुशेनेव 
ततों व्यावत्य दर्शनज्ञानचारिश्रेष नित्यमेवावस्थापय अतिनिश्रलमात्मानं । तथा समस्तचिन्तान्तर 
निरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूल्वा दर्शनज्ञानचारित्राए्येब ध्याय | तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन 
शुद्धज्ञानचेतनामयों भृत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येद चेतयस्त्र | तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिदण- 
विजुम्ममाखपरिणामतया तन्मयपरिणामों भूस्वा दर्शनश्ञानचारित्रेष्वे विहर। तथा ज्ञानरुपमेकमे- 


मा 3 >> पतन न लत न लिन सनम 5 
सम्यग्दर्शनश्ञामचा रित्रारित मोक्षमारग जिना: प्रतिपादयंति तस्मात्त्यक्त्वा | कानि ? निविफारस्वसंवेदनरूपभावलिग र हिता नि 
सागारातगा रवगें: समूहै:--गृहीता नि बहिरंगाका रद्रव्यलिगानि । पदचात्‌ कि कुछ ? देसशणाणचरित्ते सप्याणं जुंज 
पोकरूपहे हे भस्य! प्रार्मातं योजय संबंध शुरुष्य । कय केवलशानादनंतचतुष्टयस्‍्वरुपशु दवा त्मसम्यक््षद्ानशाना तुष्ठा न३- 
पानैदरत्नज्रयलक्षणे मोक्षपये मोक्षमार्ग ॥४११॥ प्रथ निशचयरत्नत्रपारमक. शुद्धात्मानुभूतिलक्षणों मोक्षमार्गों मोक्ाबिना 
पुरुषेण सेक्तिष्य इत्य्पदिशति--मोदखपहदे भप्पाणं टबेहि हे भव्य ! भात्मातं स्थापय कय विषये ? शुद्धशानदर्शनस्व- 
भावाश्मतस्वसम्पक्ष्रड्धातशानानु चरण रूपा मेद रततत्रयस्व रूपे मोक्षपये । चेदयट्टि तमेव मोक्षपर्थ चेतयस्व परमसमरसी - 


प्रागे इसी प्रर्थ ऊाीापउक्त ऊूजे कजसे कस सना का इलोक कहते हैं--दर्शन इत्यादि | अर्प-- जिस हुए करने की सूचना का इलोक कहते हैं--द्शान इत्यादि । अर्थ---जिस 

कारण प्रात्मा का यथार्थरूप दर्शन ज्ञानचारित्र का त्रिकस्वरूप है इस कारण मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को 
एक यही मोक्षमार्ग सदा सेबने योग्य है ॥२३६॥ 

प्रब यही उपदेश गाथा से कहते हैं;--है भव्य तू [मोक्षपथे] मोक्षमार्ग में [आत्मान॑] भपने 

प्रात्मा को [स्थापय] स्थापन कर [शर्त एवं] उसीका [ध्यायस्तर] ध्यान कर [तं चेतयस्व] उसी 

को प्रनुभव गोचर कर विश्रेव नित्य॑ बिहर] भौर उस प्रात्मा में हो निरंतर विहार कर [अन्यह्रब्येषु- 

मा विहार: ] भन्‍्यद्रव्यों में विहार मत कर । 

टीका--भाचाय॑ उपदेश करते हैं कि है भव्य ! प्रनादिसंसार से लेकर यह भात्मा अपनी 

दुडिदोष से परद्व्य में रागद्रेषादि करने में निल्य हो तिष्ठता हुभा प्रवर्त रहा है, भौर तू उसको भ्रपती 

डंडि के ही छुश सै उन परद्रध्यों में रग-द्ेष से छुड़ाकर दर्शन ज्ञानचारित्र में निरन्तर तिष्ठता प्रति 

सिश्चल स्थापनकर। समस्त प्न्य चिंताभों का निरोध करके प्रत्यन्त एकाग् वित्त होकर दर्शनश्ञान- 


शप्हे समयसार 


बाचलितमबलंबमानो श्षेयरूपेणोपाधितया सर्वत एवं प्रधावत्स्वपि परद्रव्येप्‌ सर्वेष्वपि मनागपरि मा 
विहापीः ॥४१२॥ 

एको मोक्षपथों य एप नियतों दृस्कषप्तिव्तात्मकस- 

तत्रत्रस्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च ते चेतति | 

तस्मिन्नेव निरंतर विहरति द्रब्यांवराण्यरप्शन्‌ 

सो5वश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं बिंदृति ॥२४०॥। 

ये स्वेन॑ परिहत्य संबृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 

लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां 'तल्ावबोधच्युताः | 

नित्योद्योतमखंडमेकमत॒लालोक स्वभावप्रभा- 

प्राग्मारं समयर्य सारममल नाथापि पश्यंति ते ॥२४१॥ 


भावेन धनुभवस्त्र ऋायहि त॑ चेव तमेत्र ध्याय निव्िकत्पसमाधों स्थिलरा भावय | तत्थेब्र विहर णिच्च तत्रेव 
बविहर वर्तनापरिग्शति कुरु। नित्यं स्वंकाल । मा विहरसु अएणदब्वेसु दृष्टक्रुतानुभूतभोगाकाक्षा रूपनिदानबंधा दि- 


चारित्र का ही ध्यान कर । समस्त कर्म और कर्मफलरूपचेतना का त्याम करके शुद्धज्ञानचेतनामय 
होकर दर्शन-ज्ञानचारित्र का ही प्रनुभवकर । द्रव्य के स्वभाव के वश्ञ क्षण-क्षणा में जो परिणाम उत्पन्न 
होते हैं उन परिणामों में तन्मय होकर दर्शन ज्ञानचारित्र में ही विहार कर । तू एक ज्ञानरूप को ही 
निशरचलरूप से भ्रवलंवन करता हुश्ना जो जेयरूप से ज्ञान में उपाधि स्वरूप है ऐसे सब झ्रोर से फैले हुये 
परद्रव्य उनमें किचितमात्र भी विहार मत कर । 
भावाथ--परमार्थ रूप प्रात्मा के परिणाम दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र हैं, वे ही मोक्ष मार्ग हैं, 
उन में ही प्रात्मा को स्थापत करना, उनका ही ध्यान करना, उन्ही का श्रनुभव करना, और उन्हीं में 
प्रवर्तना, प्रन्य द्वव्यों में नहीं प्रवतेना, परमार्थ से यही उपदेश है, केवल व्यवहार में ही झूढ़ न 
रहना ।। ४१२ ।॥ 
प्रव इसी श्रथे का कलश रूप काव्य कहते हैं--एको मोल इत्यादि । अर्थ--दर्शन ज्ञान 
चारित्र स्वरूप यही एक मोक्ष का मार्ग है। जो पुरुष उसी में तिप्ठता है, उसी को निरंतर ध्याता है, 
उसी का प्रनुभव करता है औ्रौर प्रन्‍्य द्रव्यों का स्पर्शन नहीं करता, उसी में निरंतर प्रवर्तत करता है, 
वह पुरुष थोड़े ही काल में प्रवश्य समयसार प्रर्थात्‌ जिसका नित्य उदय रहे, ऐसे परमात्मा के रूप को 
प्रनुभव करता है । 
भावार्थ--निहचय मोक्ष मार्ग के सेवन से थोड़े काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. यह 
नियम है ॥२४०।। 


१ तस्वहानवहिभू ता इत्यथथ: । 


सर्वंविशुद्धक्ञानाधिकार प्र 


पाखंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुन्वंति जे ममत्तं तेहि ण णाय॑ समयसारं ॥०११॥ 
पाखंडिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु । 
कुवंति ये ममतां तेन ज्ञात! समयसारः ॥४१३॥ 


ये खलु पास ह मरपायासको ही लग काश ला वन अ्रमशोपासको 5हृमिति_द्रव्यलिगममकारेश भिथ्याइड्वारं इुषति 
तेडनादिरूदव्यवदारबिगूढा: निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगत समयसार ने 
पश्यंति ॥४१३॥ 


परद्रब्यालंबनोत्पस्नशुभाशु भसंकल्पविकल्पेषु मा विहार्षी,, मा गच्छ, मा परिणरति कुंविति ।। ४१२ ॥ प्रथ सहजशुद्धपर- 
मास्मानुभूतिलक्षणभावलिंगरहिता ये द्रव्यलिगे ममता कुदंति तेह्यापि समयसारं न जानंतीति प्रकाशयति; -..पाखं- 


झागे कहते हैं कि जो द्रव्यलिग को ही मोक्ष मार्ग मान कर उसमें ममत्व रखते हैं वे मोक्ष को 
नहीं पाते उसकी सूचना का काव्य है--ये त्वेन इत्यादि । झथे---जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप 
मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहारमार्ग में स्थापन किये झ्रात्मा के बाह्य मेष में ही ममता करते हैं, भ्र्थाव्‌ 
* यह जानते हैं कि यही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा वे पुरुष तत्त्व के यथार्थज्ञानसे रहित हुए मुनिपद 
लेने से भी इस समयसार को नहीं पाते । केसा है समयसार ? जिसका नित्य उदय है, कोई भी विरोधी 
होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता, भ्रखंड है, जिसमें भ्रन्य शेय भादि के निमित्त से खंड नहीं 
होता, एक है भ्रर्थात्‌ पर्यायोंकर भप्रनेक प्रवस्थायें होती हैं तो भी एकरूपपने को नहीं छोड़ता, 
जिसके समान प्रन्य नहीं ऐसा जिसका प्रकाश है, सूर्यादिक के प्रकाश की ज्ञान के प्रकाश को उपमा नहीं लग 
सकती । अपने स्वभाव की प्रभा का प्राग्भार है, भर्थात्‌ जिसका भार भ्रन्य नहीं सहन कर सकता तथा 
प्रमल है भर्थात्‌ रागादि विकार रूप मल से रहित है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को द्र॒व्यलियी नहीं पा 
सकता ॥ २४१ ।। 
प्रब इसी भ्रथ की गाया कहते हैं;।--[ये] जो पुरुष [ पाखंडिलिंगेषु ] पाखंडी लिगों में [वा] 
प्रथवा [बहुप्रकारेषु गृहिलिंगेषु वा] बहुत मेद वाले गृहस्थ लिग में [ममत्व] ममता [इिबंति] करते 
हैं धर्यात्‌ हमको ये ही मोक्ष के देने वाले हैं ऐसे, [तै;] उन पुरुषों ने [सम्यसार:] समय सार को 
नि ज्ञातः] नहीं जाता ॥। 
टीका--जो पुरुष निश्चयतः ऐसा मानते हैं कि में भ्रमण हूं, प्रथणा श्रमण का उपासक हूं, इस 
तरह द्ब्यलिंग में ममकार करके मिथ्या भहंकार करते हैं, वे भ्रनादि के चले भ्राये व्यवहार में विमृदु हुए 
मेदशान वाले निशमयनय को नहीं पाते हुए परमार्थ से सत्यार्थभगवान शञानरूपसभयसार को नहीं देखते । 
भावार्थ---जो प्रनादि कालीन परद्व्य के संयोग से व्यवहार में मोही हैं वे ऐसा जानते हैं कि 
यह बाह्य महाश्र॒तादि रूप भेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा परन्तु जिससे भेदज्ञान का जानना होता है 
ऐसे निइचयनय को नहीं जानते, उनके सत्यार्थपरमात्मरूपशुद्धशानममसमयसार की प्राप्ति नहीं होती।४१३। 


४०६ समयसार 


व्यवद्दारविमृद्च््टटः परमार्थ कलयंत्रि नो जनाः । 
तुषदोधविध्ुग्धबुद्धयः कलयंतीद तुषं न तंडुल ॥ २४२ ॥ 
दरब्यलिंगममकारमीलितेः दश्यते समयसार एवं न | 
दरब्पलिंगमिह यत्किलान्यतो ब्ानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ २४२३ || 


ववहारिश्रो पृुष णद्यो दोगिणवि लिगाणि भणह मोक्खपहे । 


णिच्बयणओश्रो ण इच्छह मोक्ख़पहे सलिगाणि ॥ ४१४ ॥ 
व्यावहारिकः पुनर्नयो दे अपि लिगे भणति मोक्षपथे । 
निश्चयनयो नेच्छति मोक्षप्ये सर्बलिगानि॥ ४१४ ॥ 
'फालिगेत 4 शिदिलिगेस व बहुसपारस इुल्वेति जे ममसि शेतपरकलेजशनतभरभकलिग्सहद 
नि्रपरूपपासंडिद्ब्यलिगेषु कौपीनबिह्लादिगृहस्थद्रव्यलिंगेषु बहुप्रकारेषु ये ममतां कुव॑ति तेहि ण शाद समयसारं 
जमस्त्रथकालत्रयवतिल्यातिपूजालाभ मिथ्य/त्वकाम कोष दिसमस्तपरद्रव्यालं वन समुत्पन्‍्नशु भाशुमसंकल्पविकल्पर हित: शुस्यः 
चिदानंदेकस्व॒मावशु द्वा्मतत्वसम्पक्श्रद्धानज्ञानानु च रण रूप मेद रत्नत्रयात्मक निविकल्पसमा घिसं जातवी त रा गसहूजपूर्व पर मा - 
क्लादरूपसुख रसानुभवप रमसम रसी भावपरिणामेन सालंबनः पूर्णकलदावद्भूरितावस्थ: केवलज्ञानाद्यमंतचतुष्टयव्यक्तिख्पस्थ 
प्रव इसी भ्र्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं--व्यवहार इत्यादि | झर्थ--जो लोक व्यवहार में 
ही मोहित बुद्धि वाले हैं वे परमार्थ को नहीं जानते । जैसे लोक में तुष (श्रूषा) के ही ज्ञान में विमुग्ध 
बुद्धि वाले तुथ को ही चावल जानते हैं वे तंदुल को चावल नहीं जानते ।। 
भावाथे--जो परमार्थ भ्रात्मा का स्वरूप नहीं जानते भ्रौर व्यवहार में ही मूढ़ हो रहे हैं प्र्थात्‌ 
शरी रादि परद्रव्य को ही प्रात्मा जानते हैं वे परमार्थ प्रात्मा को नहीं जानते । जैसे तुष भौर तंदुल का. 
भेद न जानते वाले को पराल (छिलके) को कूटने से तंदुल की प्राप्ति नहीं होती, तुष भौर तंदुल का 
भेदशान होने पर ही तंदुल पा सकता है ॥ २४२ ॥ 
प्रागे इसी भ्र्थ के हृढ़ करने को काव्य कहते हैं--द्रब्यलिंग इत्यादि | झर्...-जो द्रव्यलिंग के 


मोह से अंधे हैं उससे समयसार नहीं देखा जा सकता; क्योंकि इस लोक में द्ब्यलिंग तो प्रन्यद्रव्य से 
होता है भौर शान पपने भप्रात्मद्रव्य से ही होता है । 


मावार्थ--जो द्रब्यलिंग को ही भ्रपना मानते हैं वे प्रंधे हैं ॥ २४३ ॥ 
प्रागे कहते हैं कि व्यवहारनय तो मुनिश्चावक के भेद से दो प्रकार के लिंगों को मोक्षमार्ग कहता 
है भौर निश्चयनय किसी लिग को मोक्षमार्ग नहीं कहता;-- व्यावद्यारिक: नयः पुनः] ब्यवहारनय तो 
[हि लिंगे अ्ि] ठुनि श्रावक के भेद से दोनों ही प्रकार के लिंगों को [मोक्षपथे मशति] मोक्षमार्गं 
कहता है भौर [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्बलिंगानि] सभी लियों को [मोध्षपधे न इच्छति] मोक्ष- 


मार्ग में इृष्ट तहीं करता । 


सर्वविशुदक्षानाधिकार ३०७ 


यः खलु अ्मण भ्रमशोपासकमेदेन द्विवि्ध॑ द्रव्यलिंग मोक्षमाग ईूति प्ररुपंशप्रकारः स 
केवल व्यवहार एवं, न परमाथंस्तस्य स्वयमशुद्धद्रब्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वामावात्‌ | 
यदेव अ्रमशअमश्ोपासक विकल्पातिक्रांतं दशिक्षप्तिइतप्रबृत्तिमात्र शुद्धश्ानमेवेकमिति निस्तुषसंचे- 
तन॑ परमार्थ:, तस्‍्येब स्वयं शुद्धदर्यानुमबनात्मकत्वे सति परमार्थत्यात्‌। ततों ये व्यवहारमेद 
परमार्थबृद्धया चेतयंते ते समयसारमेव न चेतयंते | य एव परमार्थ परमार्थबुद्धया बेतयंते ते एव 
समयसार चेतयंते ॥ ४१४ ॥ 

अलमलमतिजल्पेर्द विंकल्परनल्पेरयमिद परमार्थश्वेत्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसबिसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमाश्रान्न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदर्ति ॥२४४ ॥ 


साक्षादुपादेयभूतस्य कार्य समयसारस्योत्पादको योध्सो निदचयकारणसमयसारःस खलु तेने ज्ञात इति॥ ४१३ ॥ भ्रष 
निविकारशुद्धात्मवंवित्तिलक्षणमार्व लगसहित॑ नि थयतिलिगं कौपीनकरणादिवहुभेदस हित गृहिलिगं चेति द्रयमपि मोक्ष- 
मार्ग व्यवहारनयों मन्‍्यते । निश्चयनयरतु स्वद्र्यलिगानि न मन्‍्यत इत्यास्याति;-बवहारिओ पूण णओ दोण्लिषि 


लिंगाशि भण॒दि मोकखपहे व्यावहारिकनयो दे लिगे मोक्षपथे मन्यते । केत कृत्वा ? निविकारस्वसंविततिलक्षणभाव- 





टीका--धुनि श्लौर उपासक--श्रावक के भेद से लिंग दो प्रकार का है । वे दोनों ही लिग मोक्ष- 

मार्ग हैं ऐसा कहना केवल व्यवहार ही है परमार्थ नहीं है, क्योंकि इस व्यवहारनय के स्वयं अशुद्ध द्रव्य 
का प्रनुभव स्वरूपपना होने से परमाथपने का प्रभाव है। तथा मुनि और श्रावक के भेद से भिन्‍न दछ्षे्र 
शान चारित्र की प्रवृत्तिमात्र निर्मेलज्ञान हो एक है, ऐसा निर्मल भ्रनुभवन वही परमार्थ है, वही मोक्षमार्ग 
हैं। क्‍योंकि ऐसे ज्ञान के ही स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होने का स्वरूपपना होने से परमार्थपना हैं। इसलिये 
जो पुरुष केवल व्यवहार का ही परमार्थ बुद्धि से भनुभव करते हैं वे समयसार को अनुभव नहीं करते, 
जो परमार्थ को ही परमार्थ की बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही इस समयसार को भ्रनुभव करते हैं । 

भावार्थ--व्यवहारनय का विषय भेद रूप भ्रशुद्धद्रव्य परमार्थ नहीं है। भौर निरच्यनय का 
विषय प्रभेदरूप शुद्ध दव्य परमार्थ है। जो व्यवहार को ही निश्चय मान कर प्रवर्तन कर रहे हैं उनको 
समयसार की प्राप्ति नहीं है, भौर जो परमार्थ को परमार्थ जानते हैं उनको समयसार की प्राप्ति होती है 
वे ही मोक्ष पाते हैं ॥ ४१४ ॥। 

भागे कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ, एक परमार्थ का ही चितवन करना । उसका काव्य 
है--अलमल इत्यादि । अर्ध---प्राचायं कहते हैं कि बहुत कहने से भोर बहुत से दुविकत्पों से तो कुछ 
लाभ नहीं । इस भ्रध्यात्मग्रंथ में इस एक परमार्थ को ही निरंतर भ्रनुभवन करना चाहिये । क्योंकि वास्तव 
में भपने रस के फैलाव से पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समयसार--परमात्मा उसके 
सिवाय प्रन्य कुछ भी सार नहीं है । 
भावार्य--नूर् जानस्वरूप आत्मा का अनुभव निदयय से करना ही सार है ॥२४४॥ 


अपर समयसार 


इदमेक जगच्चह्चुरक्षयं याति पूर्णंतां । 
विज्ञानघपनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥ २४५ ॥ 


िगस्य बहिरंगसहका रिकाररात्वेनेति । शिच्छयणपनओो दु शेच्छदि प्रक्खपहे सब्बलिंगाशि निश्चयनयस्तु 
निविकत्पसमाधिसूपत्रिगुप्तिगुप्तनलेन प्रहुं निग्रेथलिगी, कौपीनधारको5हमित्यादि मनसि सर्वेद्रब्यलिगविकल्पं रागादि- 
विकल्पवस्नेऋति । कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकल्पसमाधिस्वभावत्वात्‌ इति । किच--भ्रहो शिष्य! पाखणडीलिंगाशणि 


थ्‌ श्व्थादि गायासप्तकेन द्रव्यलिंग निषिद्धमेवेति व मा जाताहि कि तु निश्वयरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरुपं भाव- 


लिगरहितानां यतीनां संबोधन कृत । कथ ? इति चेत्‌, भ्रहो तपोधना- ! द्रब्यलिगमात्रेण संतोष मा कुरुत कितु द्रब्यलिगा- 
घारेश निश्चयरत्लत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपभावनां कुस्त । ननु भवदीयकल्पनेयं, द्रब्यलिगनिषेधो न कृत इति पत्र ग्रंथे- 
पुनलिशितमास्ते श॒ य होदि मोक्‍्खमम्गो लिंग छ््पादि ? न॑व ण य होदि मोक्‍्खमग्गो लिगमित्यादि- 
बचनेन मावलिंगरहित द्रब्यलिगं निषिद्ध न च भांवलिंगसहितं। कथ्थ ? इति चेत्‌ द्वव्यलिगाधारभूतों योध्सौ देहस्तस्थ 
ममत्व निषिद्ध । न लव द्र्यलिगं निषिद्धं । केन रूपेण ? इति चेत्‌, पूर्व दीक्षाकाले सं संगपरित्याग एवं कृतों नच्र देह- 
त्याग: । कत्मात्‌ ? देहाघारेण ध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इतिहेतो:। नच देहस्य पृथवत्व कर्तुमायाति शोषपरिग्रह- 
बदिति । वीतरागध्यानकाले प्ुनमंदीयों देहोःहूं लिगीत्यादिविकल्पो व्यवहारेशापि ने कर्तेब्य:। देहनिर्ममत्वें 


कृत कब ज्ञापते ? इति चेत्‌ जुं देहशिम्ममा अरिदा दंसशणाणचरित्ताणि सेव॑ते इत्मादि वच- 
नेनेति । न हि शालितंदुलस्थ बहिरंगतुषे विद्यमाने सत्यभ्यतरतुषस्थ त्यागः कतृमायाति । अ्रभ्य॑तरतुषत्यामे 
सति बहिरंगतुषत्यामों नियमेन भवत्येव । प्रनेन न्‍्यायेन सबंसंगपरित्यागरूपे बहिरंगद्रव्यलिेगे सति भावलिंगं भवति 
न भवति था नियमों नातिति, प्रभ्यंतरे तु भावलिंगे सति स्वंसंगपरित्यागरूपं द्रव्यलिग भवत्येवेति | हे भगवन्‌ 
भावलिंगे सति बहिरंग॑ दरव्यलिगं भवत्रीति नियमों नास्ति साहारणासाहारणेत्यादि बचनादिति ? परिहारमाह- 
को5४पि तपोषतों ध्यातारुडस्तिष्ठत तस्य केनापि दुष्टभावेन वस्त्रवेष्टनं कृत। आभरखणादिक वा कृत तथाप्यसो 
निग्रेथ एव । कस्मात्‌ ? इति चेतू, बुद्धिपृवंकममत्वाभावात्‌ पांडवादिवत्‌ । येईपि घटिकाद्येन मोक्ष गता 
भरतचक्रवर्त्यादयस्तेईपि निग्रंधरूपेशव । पर किन्तु तेवां परिग्रहत्याग लोका न जानंति स्तोककालत्वादिति भावार्थ: । 
एवं भावलिंगरहितानां द्रब्पलिगमात्र मोक्षकारणं न भवति । भावलिंगस्रहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति 
व्यास्यानमुख्यत्वेत त्रयोदशस्थले गायासप्तक गत॑। श्रत्राह शिष्य:--केवलज्ञान शुद्ध ७श्रस्थज्ञानं पुनरशुद्धं शुद्धरय 


केवलशानस्थ कारणं न भवति। कस्मात्‌ ? इति चेत-सुद्धं तु वियाशंतो सुद्धभेवप्पय॑ लहददि जीवो 


भागे इस समयसार ग्रंथ को पूर्ण करते हैं उसकी सूचना का इलोक है--इदमेक॑ इत्यादि । 
झधथ---यह समयप्राभृत ग्रंथ पूर्णाता को प्राप्त होता है। कैसा है? जिसका विनाश न हो सके ऐसा 


जगत के भ्रद्वितीय नेत्र के समान है, क्योंकि वह शुद्ध परमात्मा समयसार प्रातंदमय है उसको प्रत्यक्ष 
प्राप्त करता है । 





भावार्य--पह समयप्राभृतग्रंथ वचदरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही तरह से नेत्र के समान है, क्योंकि 


जैसे नेत्र धटपटादि को प्रत्यक्ष दिखलाता है वैसे यह 
ह भी शुद्ध ग्रात्मा के 
दिखलाता है ॥२४५ ॥ स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभवगोचर 


सबबविशुद्धहानाधिकार ४०६ 
जो समयपाहुडमिणं पढिहृएं अत्यतच्चदो णाउं। 
अत्यें ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्‍्खं ॥ ०१५ ॥ 
यः समयप्राशृतमिद पठित्वा अर्थंतत्तवतों झात्वा । 


अर्थे स्थास्पति चेतयिता स मविष्यत्युक्मं सौख्यं ॥ ४१४ ॥ 
ये खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोउस्य विश्वप्रकाशकृत्वेन विश्समयस्थ 


इति बचनात्‌ इति ? नैवं, छप्मस्थज्ञानस्य क्थंचिच्छुद्धाशुद्धत्वं। तदाथा--यद॑ापि केवसज्ञानापेक्षया शुद्ध न भवति तथापि 
मिध्यात्व रागादिर हितत्वेन बीतरागसम्पवत्वचारित्रसहितत्वेन व शुद्ध । भ्रभेदनयेन पुनः छद्मस्थानां संबंधि भेदशानमाह्म- 
स्वरूपमेव ततः का रणासे ने कदेशव्यम्तिरुपेणापि सकलब्यक्तिरूप केवलज्ञानं जायते नास्ति दोष: । भ्रथ मतं सावरण- 
त्वात्कायोपशमिकत्बादा शुद्ध न भवति तहि मोक्षोडपि नास्ति । कस्मात्‌ ? छदस्वार्ना ज्ञान यरप्येकदेशेन निरावरणं 
तथापि केवलज्ञानापेक्षया नियमेन सावरणमेव क्षायोपशमिकमेदेति । अथाभिप्राय: परिणामिकमाइशुद्ध: तेन सोक्षो 
भविष्यति तदपि न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ केवलज्ञानात्पूर्व पारिणामिकभावस्य शक्तिमात्रेण शुद्धत्वं न ब्यक्तिरूपे- 
सेति। तथाहि--जीवत्वभव्यत्वामथ्यत्वस्पेण जिविधों हि पारिणामिक:। तत्र तावदभबव्यत्वं मुक्तिकारणां न भवति 
यत्पुनर्जीवत्वभभ्यत्वह्यं तस्प द्वमस्प तु यदायं जीवों दर्शचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपशमक्षयलाभेत वीतरागसम्यर्दर्शन- 
ज्ञानवारित्रत्रयेण परिशमति तदा श॒द्धत्वं। तच्च शुद्धत्वं--प्रौपश् मिकक्षायोपशमिकक्षायिकभा वतय स्य सब थि मुख्यवत्त्या, 
पारिणामिकस्य पुनगों रास्वेनेति । तत्र शुद्धपारिणामिकस्य बंधमोक्षस्थ कारणरहितत्व पंचाध्तिकायेप्नेन इलोकेन 
मण्तिमास्ले ' 
मोक्ष कुव॑ति मिश्रोपशमिकक्षायिका भिषा: । 
बंधमौदयिकों भावों निष्क्रिय: परिणामिकः ॥ १ ॥ 
तत एवं स्थित निविकल्पशुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणं बीतरागसम्यव॒त्वचारित्राविनाभूवमभेदनयेन तदेव 
शुद्धात्मशन्दवाच्य क्षायोपशमिकमपि मावश्नुतज्ञानं मोक्षका रणं मवतीति। शुद्धपारिणामिकमआव: पुनरेकदेशव्यक्तिलक्षणायां 
कर्ष बिद्भेदा भेदरूप स्य द्रब्यपर्या वा त्मकस्य जीवपदार्थस्य शुद्धभावनावस्थायां ध्येगभूतद्रथ्यरूपेणा तिष्ठति न ध्यानपर्याय- 
रूपेरा, कस्मात्‌ ? ध्यानस्य विनश्व॒रत्वात्‌ इति ॥ ४१४ ॥ भथेद॑ शुद्धात्मतस्वुं, निविकारस्वसवेदनप्रत्यक्षेण भावयन्तात्मा 
परपाक्षयसु क प्राप्नोतीत्यूप दिशति ; -भरीकंदकंदा चाय देवा समयसाए सटुसमाप्ति कुवंत: फल॑ दर्शयंति---तदथा--- 
ओ समयपाहुणमिश॑ पटिदृशय यः कर्ता समयप्राभृतास्यमिद धार्रत्र पूर्व पठित्वा न केवल पठित्या अत्थतच्चदो 
झा शात्वा च। कस्मात्‌ ? प्रंथार्यतः न केवल पग्रंथा्तः ? तत्त्वतो भावपू्षण अत्थे ठाहिदि परचादुपादेयरूपे 
प्रद भगवान कुन्दकुन्दाचाये इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं सो इसकी महिमारूप पढ़ने के फल की गाया 
कहते हैं--[यः चेतयिता] जो चेतयिता पुरुष--भव्यजीव [३ समयप्राभृर्त पठित्वा] इस समय प्राभृत 
को पढ़कर [अर्थतस्तस्थ॒तः झ्ात्वा] भय से भौर तत्त्व से जानकर [शर्थे स्थास्पति] इसके प्र में ठहरेगा 
सिः] वह [उत्तम सौरूय मविष्यति] उत्तम सुख स्वरूप होगा । 
टीका---जो भव्य पुरुष निश्ययत: इस धास्त्र को पढ़ कर सर्व पदार्थों के प्रकाशन में समर्थ 
ऐसे परमार्थश्वूत चैतन्य प्रकाशरूप झात्मा का भ्र्थ से तथा तत्त्व से निश्चय करता हुआ इसी के भर्य 


- १५ समयसार 


प्रतिपादनात स्वयं शब्दब्रह्नायमा्श शस्त्रमिदमधीत्य विश्वप्रकाशनसमर्थपरमार्थभूतचित्मकाश- 
रूप परमात्मान निश्चिन्वन्‌ अयेतस्तलवतश्न परिच्छिय अस्येवार्थभूते भगवति एकस्मिन पूर्ें विध्वान- 


8 शुद्धासमसक्षणेष्यें निधिकल्पसमाधौ स्थास्यति चेदा सो पावदि उत्तम॑ सोबखं चेतमितात्मा भाविकाले प्राप्नोति 
' + सजते | कि लभते ? बीतरागसहजापूर्व परमाह्लादरूप, भ्रात्मनोपादानसिद्ध॑ स्ववमतिशयवद्दीतबाघं॑ विशालबृद्धि हासध्यपेत॑ं 
विवयबिरहित निःप्रतिहंद्भात् । अन्‍्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममितं, शाश्वतं सर्वकालमुल्कृष्टानंतसारं॑ परमसुल मतस्तस्य 
छिंडस्य जातमिति । 
प्रबाह शिष्य:--है भगवन्‌ ? श्रतींद्रियसु्खं निरंतर व्यास्यातं भवद्धिस्तच्च जने ने ज्ञायतें ? भगवानाहू-को४पि 
देवदत: स्थीसेवनाभ्रमृतिपंवेंद्रियविषयव्यापाररहितप्रस्तावे निर्व्याकुलचित्त: तिष्ठति, स केतापि पृष्ट: भो देवदत्त ! सुसेत 
तिष्ठसि स्वमिति? तेनोकत सुखमस्तीति तत्मुखमींद्रियं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ संसारिकसुरख पंचेंद्रियप्रभवं । यस्पुनरतीं- 
दिपसुख तत्य॑बेंद्रियविषयव्यापाराभावेषपि दृष्ट यत इ् तावत्सामास्येतातीद्रियसुखमुपलभ्यते । यत्पुन: पर्चेद्रियमनोमव- 
समस्तविकल्पजालर हितानां समाधिस्थपरमयोगिनां स्वसंवेदनगम्यमती र्द्रियसुख तद्विशेषेणोंति । यच्च मुक्तात्मतामतीं द्वियसुखं 
तदनुमानगम्यमागमगम्यं चर | तथाहि--मभुक्तानामिद्रियेविषयव्यापाराभावे5पि झतींद्रियसुखमस्तीति पश्च: । कस्मात्‌ ? इति 
लेन इदानीं तेन विषयव्यापारातीतनिविकल्प्समाधिरतप रममुनीद्राण। स्वसवेद्यात्मसुखोपलब्धिरिति हेतु । एवं पक्षहेतुरूपेण 
द्यंगमनुमान झातव्यं। आगमे तु प्रसिद्धमेवात्मोपादानसिद्धमित्यादिवचनेन । प्रतः कारणात्‌ प्रदीद्रियसुखे सदेहो न कर्तव्य 
इति। 
उकते च--पद्देवमन्‌ जा: सर्वे सौख्यमक्षार्थ संभव । 
निविशेति निराबाध॑ सर्बाक्षप्रीणनक्षम ॥ १ ॥ 
सर्वेणातीतकालेन यच्च भक्त मह॒द्धिक । 
भाविनों ये च भोध्यंति स्वादिष्ट स्वांतरंजक ॥। २ ॥ 
प्रनंतगुणिन तस्मादत्यक्ष स्वस्वभावज । 
एकल्मिन्‌ समये भुंक्ते तत्सुख परमेश्वरः॥ ३ ॥ 
भूत भगवान्‌ एक पूर्णा विशानघनस्वरूप परब्रह्म उसमें सब प्रकार से उद्यम करके ठहरेगा, वह पुरुष 
प्राप ही उत्तम भ्रनाकुलता लक्षण वाले सुख रूप हो जायगा । यह शास्त्र समयसारभूत भगवान्‌ परमात्मा 
सबके प्रकाशने वाला होने से जिसको विश्व समय कहते हैं उसके प्रकाशित करने से झ्राप स्वयं शब्दब्रह्म 


सरीखा है। वह सुख तत्काल उदय रूप प्रगट होता एक चेतन्य रस से भरे अपने स्वभाव में भ्रच्छी 
तरह ठहरा निराकुल आत्म स्वरूपपने से परमानन्द शब्द द्वारा कहने योग्य है ॥ 


भावार्थ---इस शास्त्र का नाम समय प्राभूत है । समय ताम पदार्थ का है उसको कहने बाला 
है भ्रथवा समय नाम आत्मा का है उसको कहने वाला 
उसको यह कहता है। सब पदार्थों के कहने वाले को शब्दब्रह्म 
से इस शास्त्र को भी शब्दग्रहा सरीखा कहना चाहिये 
उसकी उपमा है। यह शब्दब्रह्म परमग्रह्म को ( 
शास्त्र को पढ़ कर इसके यथार्थ भ्र्थ में ठहरेगा 





है। वह भ्रात्मा सब पदार्थों का प्रकाशक है 
ब्दब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार आत्मा को कहने 
। शब्दब्ह्म तो द्वांदशांग शास्त्र है इसको भी 
शुद्ध परमात्मा को ) साक्षात्‌ दिखलाता है। जो इस 
वह परमत्नह्म को पायेगा। इसी से परमानंद रूप 


सबंविशुद्धज्ञानाधिकार ५११ 


घने परमत्रह्मणि सर्वार भेश स्थास्पति चेतायिता, स साकषात्तत्कषणविजम्भमाणचिदेकरसनिर्भरस्व- 
भावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानंदशब्दवाच्यप्ततममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव मवि 
प्यतीति ॥४१५॥ 


एवं पूर्वोक्तप्रका रेण विष्शुकतृ त्वनिराकरणामुख्यत्वेत गाधासप्तक । तदनंतरमन्य: करोति भ्रन्यो भुंबते--इति 
बौद्धमतैकांतनिराकरण मुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं । तत: परमात्मा रागभादिभावकर्म न करोति इति सांड्यमतनिराकरणरूपेण 
सुत्रपंचक। तत. पर कर्मेव सुखादिक करोति न चात्मेति पुतरपि सांख्यमतंकातनिराकरण मुख्यत्वेत गरायात्रयोदक्ष । तदनं- 
तर॑ चित्तस्थरागस्य घातः कतंब्य-इत्यजानन्वहिरंगद॑ब्दादिविषयारां घातं करोमीति योध्सो चितयति तत्संबोधनार्थ गाथा- 
सप्तक। तदनतरं द्रव्यकर्म व्यवह्ारेण करोति भावकर्म निश्चयेन करोतीति मुख्यत्वेत गराथासप्तकं । ततः पर ज्ञान शेय- 
रूपेणा न परिणशमति इति कथनरूपेण सृत्रदशर्क । तदनंतर शुद्धात्मोपलब्धिरूपनिश्चयप्रति क्रमण॒प्रत्याश्याना लोचनाथा रिश्र- 
व्यास्यानम्‌ सुपस्वेत सूत्रचतुप्टय । तदनंतर पंचेंद्रियमनोविषयनिरोधकथनरूपेणा सूत्रदशर्क। तदनंतरं कर्मचेतनाकर्म फल- 
चेतनाविनाशनिरूपणमुर्यत्वेन गाथात्रयं | ततः परं शास्त्रेंद्रयविषयादिक ज्ञानं न मबतीति प्रतिपादनरूपेण गाथापंच- 








स्वात्मीक, स्वाधीन, बाधा रहित ( भ्विनाश ) उत्तम सुख को प्राप्त करेगा । इसलिए हे भव्य जीवो ! 
तुम अपने कब्याण के लिए इसको पढ़ो, सुनो, निरन्तर इसी का ध्यान रखो, जिससे कि अबिनाशी 
सुख की प्राप्ति हो । यह श्री गुरुओं का उपदेश है॥ ४१५॥ 


श्रब इस सर्वविशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलश रूप इलोक कहते हैं--इतीद॑ 
इत्यादि । अर्थ--इस प्रकार यह आत्मा का तत्त्व (परमार्थ भूत स्वरूप) ज्ञान मात्र ही निश्चित हुभ्ा । 
जो अ्रखंड है, ग्र्थात्‌ श्रनेक शेयाकारों को तथा प्रतिपक्षी कर्मों को यद्यपि खंड-खंड दीखता है, तौ भी 
ज्ञान मात्र में खंड नहीं है, इसी से एक रूप है, अचल है, ज्ञान रूप से चल नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं 
होता अपने आप से ही आप जानने योग्य है और किसी खोटी युक्ति से बाधित नहीं होता ॥ 

भावाथ--यहां भ्रात्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। श्रात्मा में प्रनन्त धर्म हैं उनमें कोई 
तो साधारण हैं वे प्रतिब्याप्ति स्वरूप हैं । उनसे आत्मा पहचाना नहीं जाता। कोई पर्यायाश्रित हैं 
किसी अवस्था में होते हैं, किसी में नहीं हैं इसलिए वे भ्रव्याप्तिस्वरूप हैं। उनसे भो प्रात्मा नहीं पह- 
चाना जाता । तथा चेतनता यद्यपि लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है। वह पअ्रदुष्ट है इसलिए उसकी 
व्यक्ति दर्शन भौर ज्ञान हैं । उनमें से ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है; इसलिये ज्ञान के द्वारा 
ही आत्मा पहचाना जाता है। इस कारण इस ज्ञान को ही प्रधान कर आत्म तत्त्व कहा गया है। ऐसा 
नहीं समभना कि जो श्ात्मा को ज्ञान मात्र तत्त्व कहा है सो इतना ही परमार्थ है, अन्य धर्म भूठे हें, 
प्रात्मा में नहीं हैं । ऐसा सर्वेधा एकांत करने से मिध्यादृष्टि होता है। विज्ञानाईतवादी बौद्ध का तथा 
बेदांत का मत झ्ाता है। ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत प्रभिप्राय को कोई मुनिग्रत भी 
पालन करे तथा प्रात्मा के ज्ञानमात्र का ध्यान करे तो भी मिथ्यात्व नही छूटता । मंद कषाय के निमित्त 
से भले ही स्व प्राप्त हो जावे परन्तु मोक्ष का साधन तो नहीं होता। इसलिए स्याह्ाद को यथार्थ 
समभना चाहिये ॥ २४६ ॥ 


अ१२ सर्मयंसार 


इतीदमात्मनस्तस्वं श्वानमात्रमवस्थितं | 
अखंडमेकमचलं स्वसंवेधमबाधित ॥२४६॥ 


इति भ्रीअ्रम्ृतचंद्रसूरिषिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
सर्व विशुद्धज्ञानररूपको नवमों 5कः ॥६|। 


दा । तत: पर छाद्धात्मा कर्मनोकर्माहारादिक निष्ययेन न गृह्दाति इति व्याख्यातमुख्यत्वेन गाधात्रयं । तदनतर वाद्धात्म- 


भावनारूप भावलिंगनि रपेक्ष द्रव्यलिंगं मुक्तिकारणं न अवतीति प्रतिपादनमुस्यत्वेन गायासप्तकं । तदनंतरं सुखरूपफल- 
दहांनमुल्यत्वेन सूजमेक॑ ॥ ४१५ | 


इति श्रीजयसे नाचार्यकतायां समयसा रव्यास्यायां बुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां 
तात्पय॑वत्ती पम्दायेन पडधिकनवतिगायाभिस्त्रयोदकशा धिकार: 
] 
समयसारचूलिकाभिषान) सवृविशुद्धक्ञानतामा 
दशमो5घिका र: समाप्त: ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार यहाँ तक ४१५ गाथाओं का व्याख्यान श्रौर उस व्याख्यान के कलश रूप तथा सूचनिका 
रूप २४६ काव्य टीकाकार ने किये 


इस प्रकार श्री पंडित जयचंद्रजी कृत समयसार ग्रंथ की झ्रात्मख्याति नाम टीका की 
भाषा वचनिका में नौवां स्वेविशुद्धज्ञान का भ्रधिकार 
पूर्ण हुआ ॥ ६ ॥ 


ज 


स्थाह्नादाधिकार ५१३ 
॥ श्रथ स्याद्रादांधिकारः ॥१०॥ 


अत्र स्याद्ादशुद्धयर्थ वस्तुतस्वव्यवस्थितिः | 
उपायोपेयभावञ् मनाग भ्रूयो5पि चिंत्यते ॥२४७॥ 
स्पाढ्मदों हि समस्तवस्तुतस्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमह त्सर्वक्षस्थ | स तु सर्वमनेकां 

तात्मकमिस्यनुशास्ति स्बस्थापि वस्तुनो5नेकांतस्वमावत्वात्‌ । भत्र त्वास्मवस्तुनि ह्ानमात्रतया 
अनुशास्यमाने5पि न तत्परिकोपः, श्ञानमात्रस्थात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतत्वात्‌ । तंत्र यदेव 
तत्तदेवातत्‌ यदेबेक तदेवानेक॑यदेव सक्तदेवासत्‌ यदेव नित्य तदेवानित्यमित्येकवस्तुबस्तुत्व 
निष्पादकपरस्परपिरुद्शक्तिदयप्रकाशनमनेकांतः । तत्सवात्मवस्तुनो ब्वानमात्रत्वेप्यंतश्वकच 
फायमानल्यानस्वरूपेण तस्‍्वातू, बहिरिन्मिषदनंतश्षेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तरररूपेयात्वात, 
प्रवृशानंतचिदंशसम्ुदयरूपाविभागद्रव्येशेकत्वादय,._ अविभागेकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रदूतता नंतचिदंश 


अथ स्याद्गादाधिकार 
अन्र स्पाद्मादसिद्ष्यर्थ वस्तुतलव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्व मनाग्भूयो5पि चिंत्यते ॥ 


चित्यते विचार्यते कथ्यते मनाक्‌ संक्षेपणा भूय: पुनरपि । काउसो ? वस्तुतत्वव्यवस्थिति: ? वस्तुतस्वस्य वस्तु- 
स्वरूपस्य व्यवस्थितिव्यश्या । किमथथ ? स्याद्वादश दृष्यर्थ स्थाह्मादनिश्चयाथ। भत्र समयसारबव्याश्याने समाप्तिप्रस्तादेत 
केबल वस्तुतस्वव्यवस्थितिश्चिन्यते | उपायोपेयभावश्च । उपायो मोक्षमार्ग: उपेयो मोक्ष इति । पत: पर स्याव्रावशब्दाये: 


कः ?--हति प्रदने सत्पाचार्या उत्तरमाहु:-स्यास्कथंचित्‌ विवश्चितप्रका रेशा नेकांतरूपेश बदन वादों अल्प! 
कथन प्रतिपादनमिति स्याद्वाद३ स चर स्याद्वादों भगवतोहँत: शासनमित्यर्थ: | तज्य भगवत: शासन कि करोति ? 


अथ स्याद्गाद भ्रधिकार 

भ्रव यहां टीकाकार विचारते हैं कि, इस ग्रन्थ में शान को प्रधात कर के झात्मा को झ्ञानमात्र 
कहते ग्राये हैं । यदि कोई ऐसा तक करे कि जैन मत में तो स्याद्वाद है, तब क्या झात्मा को ज्ञान मात्र 
कहने से एकांत नहीं भ्रा जाता, भर्थात्‌ स्याह्वाद से विरोध झाया । तथा एक ही ज्ञान में उपाय तस्वय झौर 
उपेय तस्व ये दो किस प्रकार बन सकते हैं ? ऐसे तक को दूर करने के लिए उसका काव्य कहते हैं-- 
अत्र स्पाद्गाद श्त्यादि । अर्थ--इस भ्रधिकार में स्थाद्गाद की शुद्धि के लिए वस्तु तस्‍्व को व्यवस्था तथा 

एक ही ज्ञान में उपाय भाव भौर उपेय भाव कैसे घटित होता है, यह बिचारते हैं । 
भावार्थ---यद्पि यहां श्ञानमात्र स्‍्रात्मतस्व कहा है तो भी वस्तु का स्वरूप सामाम्य विशेवा- 
त्मक भनेक धर्म स्वरूप है वह स्पाद्वाद से सिद्ध किया जाता है। शानमात्र भात्मा भी वस्तु है उसकी 
यब्बस्था स्माह्वाद से साधते हैं भौर इस ज्ञान में ही उपाय भौर उपेय भाव भर्थात्‌ साध्यसाधकभाव विन 





५१४ समयसार 


रूपपर्यायेरनेकत्वात्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्वेन सचात्‌ परद्रव्यक्षेत्रकालभावा- 
मवनशक्तिस्वभाववस्वेना उसच्वादू, अनादिनिधनाविभागेकशविपरिणतत्वेन नित्यत्वात्‌, ऋमप्रशसेक- 
समयावच्छिन्नानेकबृश्यंशपरिणतत्वेनानित्यलातू, तदतचमेकानेकत्व॑ सदसत्व॑ नित्यानित्यतत॑ 
च प्रकाशत एवं। ननु यदि ज्वानमात्रत्वेषषि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते 
तह किमथमईड्विस्तत्साधनस्वेनाउजुशास्पतेडनेकांतः ! । अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थ- 
मिति ब्रमः । न खल्वनेकांतमंतरेण श्वानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिद्यति। तथाहि---हह हि 
स्वमावत एवं बहुभावनिर्भरे विश्वे सर्वभावानां स्वभावेनादईतेडपि दतस्य निषेद्धुमशक्य- 
त्वात्‌ समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यागृत्तिस्पापुभयभावाध्यासितमेव | तत्र यदाय॑ ब्लानमात्रो 


सब॑ वस्तु, पनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति । प्रनेकात इति को3र्थ: ? इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक---भ्र र्तित्वनास्ति- 
स्वद्वपादिस्वरूपं परस्परविरुड्धसापेक्षशक्तिद्वय॑ यत्तस्य प्रतिपादर स्पादनेकातों भ्रण्यते । सचानेकातः कि करोति ? ज्ञानमात्रो 
रते हैं। भ्रब इसकी व्यवस्था कहते हे--स्याद्वाद सब वस्तु के साधने वाला एक निर्बाध अहंत्सवंज्ञ का 
शासन (मत) है, वह स्याद्वाद सब वस्तु्ों को श्रनेकात्मक कहता है, क्योंकि सभी पदार्थों का भ्रनेक धर्म 
रूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही कहता हैं । यहाँ 
भात्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रपने कहने से स्थाद्माद का कोप नहीं है, ज्ञानमात्र प्रात्म वस्तु के भी 
स्वयमेव भ्रनेकांतात्मकपना हैँ । अ्रनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु सत्स्वरूप है, वही वस्तु असत्स्व- 
हूप है, जो वस्तु नित्य स्वरूप है वही वस्तु अ्रनित्य स्वरूप है।इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुपने की 
उपजाने वालीं परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां श्रपने आ्रात्म वस्तु के ज्ञानमात्र होने पर भी पाई जाती हैं । 
प्रात्मा का ज्ञानमात्रपना होने से भी ग्रन्तरंग में प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप से तो तत्स्वरूपपना है और 
बाह्य उघड़ते *नंत जेयभाव को प्राप्त ज्ञात स्वरूप से भिन्‍न जो परद्रव्यों के रूप उनसे अ्रतत्स्वरूपपना 
है, शान उन स्टरूप नहीं है। सहभूत प्रवतमान और क्रमरूप प्रवर्तमान प्रनंत चेतन्य के श्रंश उनके 
समुदायरूप प्रविभागरूप जो द्रव्यत्व उससे तो एकपना है तथा अ्रविभाग एक द्रव्य मे व्याप्त जो सहभूत 
प्रवरतेमान वा क्रमरूप प्रवर्तमान चेतन्य के भ्नंत प्रंशों स्वरूप पर्यायों से श्रनेकपना है। श्रपने द्रव्य क्षेत्र 
काल भावरूप होने की शक्ति के स्वभावपने से सत्त्वस्वरूप है और परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होने की 
शक्ति के स्वभावपने के श्रभाव से असत्तवस्वरूप है। प्रनादिनिधन भ्रविभाग एक वृत्तिरूप परिणमन होने 
से नित्य स्वरूप है भ्रौर क्रम से प्रवतंमान एक समय में अनेक वृत्तियां के भ्रंश रूप से परिशमन होने से 
झनित्यपना स्वरूप है | इस तरह तत्पना-प्रतत्पना, एकपना-ग्रनेकपना, सत्पना-प्रसत्पना नित्यपना-भ्रनित्य- 
॥ ो महान से शा ३ को वा हे पर भी ला धर 
करते हैं ? उसका समाधान--जो श्रज्ञानी जन हैं उनके ज्ञानमा बम 
जे त्रें आत्मवरतु के प्रसिद्ध करने के लिये 
उपदेक्ष देते हैं। निश्चयत: अ्रनेकांत के बिना ज्ञानमात्र प्रातवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होती। यही कहते 
हैं--स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस लोक में सब भावों के प्रपने भ्पने स्वभाव से श्रद्व॑ंतपना 


स्थाद्ादाधिकार श्र 


भावः शेषभारेः सह स्व॒रसभरप्रदसजतश्लेयसंबंधतयाउनादिश्ेयपरिणमनाज्ज्ञानतल्व॑ पररूपेण 
प्रतिपधाज्ञानी 'भृत्वातमुपेति, तदा स्वरूपेण तभ्व॑ धोतयित्वा ज्ञाठृत्वेन परिणमनाज्ज्ानी इबेन्न- 
नेकांत एवं तमुद़्मयति १ । यदा तु सब वे खल्विदमात्मेति अज्ञानत्व॑ ब्ञानस्वरूपेण प्रतिपथ 
विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेशातर्व॑ धोतयित्वा विश्वाद्धिन्न ज्ञानं द्शयन्‌ अनेकांत 
एवं नाशयितु' न ददाति २ । यदानेकश्चेयाकारे! खंडितसकलेंकश्मानाकारों नाशसमुपेति तदा द्रब्ये- 
शखेकत्वं द्योत्यत भनेकांत एवं तमुज्जीवयतीति ३। यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकश्लेयाकार- 
त्यागेनात्मानं॑ नाशयति तदा पर्यायेरनेकत्व॑ द्योतयन अनेकांत एवं नाशयितु' न ददाति ४ । 
यदा ब्लायमानपरद्रव्यपरिणमनाव्‌ श्वाठृद्रब्यं परद्रव्यस्वेन प्रतिषध नाशमुपेति तदा स्वद्रव्येण 








यो5प्ौ भावों जीवपदार्थ: शुद्धात्मा स तदतद्र,प एकानेकात्मक: सदसदात्मको नित्यानित्यादिस्वभावात्मको भवतीति कथ- 


है, तो भी द्वेतपने का निषेध करने का असंमर्थपना है। इसलिए सभी वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप 
सेव्यावृत्ति इन दोनों रीतियों से दोनों भावों से युक्त है यह नियम है। यही ज्ञानमात्र भाव में लगाना । 
बहां, जब यह ज्ञान मात्र भाव (आत्मा) शेष भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता-ज्ञेय 
के सम्बन्ध के कारण और प्ननादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्त्व को पर रूप मानकर 
(प्र्थात्‌ शेयरूप से भ्रंगीकार करके) प्रज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उस (ज्ञान मात्र 
भाव का) स्वरूप से (ज्ञान रूप से ततूपना) प्रकाशित करके भ्रर्थात्‌ (ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट 
करके) ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुम्ला भअ्रनेकांत ही उसका उद्धार करता है-- 
नाश नहीं होने देता ।। १ ॥ 

और जब वह ज्ञानमात्रभाव “वास्तव में यह सब आत्मा है' इस प्रकार अज्ञानतत्त्व को स्वरूप 
से (ज्ञान रूप से) मान कर श्रंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है (सर्व जगत को 
निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्‍न ऐसे अपने को नष्ट करता है) तब उस ज्ञान मात्र 
भाव का) पररूप से प्रतत्पना प्रकाशित करके (भ्र्थात्‌ ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रकट करके) विश्व से 
भिसन ज्ञान को दिखाता हुम्ना प्रनेकांत ही उसे ग्रपना (ज्ञानमात्रभाव का) नाश नहीं करने देता ॥२॥। 

जब यह ज्ञानमात्रभाव भनेक शैेयाकारों के द्वारा (शैयों के आकारों द्वारा) प्रपना सकल 
(प्रखंड, सम्पूर्ण) एक ज्ञानाकार खर्डित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव 
का) द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुप्मा प्रनेकांत ही उसे जीवित रखता है--नष्ट नहीं होने देता ॥३॥ 

प्रौर जब वह ज्ञानमात्र भाव ज्ञान--भाकार का ग्रहण करने के लिये प्रनेक शेयाकारों के त्याग 
द्वारा भ्रपना नाश करता है (पर्थात्‌ ज्ञान में जो अनेक शैयों के प्राकार प्राते हैं उनका त्याग करके प्रपने 
को नष्ट करता है) तब (उस ज्ञानमात्र भाव का) पर्यायों से भनेकत्व प्रकाशित करता हुमा भ्रतेकांत ही 


उसे भपना नाश नहीं करने देता ॥ ४ ॥। 


की जज 23 + & ०525» 


_. ;. नाशमुपैति हह॑पि पाठः। 





, और समयसार 


सर चोतयन्‌ भनेकांत एवं तहुज्जोबयति ५ । यदा तु सर्बद्रंब्याणि भहमेवेति परद्रण्यं शावुद- 
व्यत्देन प्रतिपधात्मानं नाशयति तदा परद्रव्येणासस्‍्यं द्योतयन्‌ अनेकांत एवं नाशपितुं न ददाति 
६। यदा परचेतगतक्षेया्ंपरिशमनात परकषेत्रेश ज्ञानं सत्‌ प्रतिषध नाशपुपेति तदा स्व्षेत्रेसा- 
स्लिस्वं चोतयन्ननेकांत एवं तप्नुज्जीवयति ७। यदा तु स्वछेत्रे भवनाय परत्षेत्रगतश्लेयाकारत्या- 
गेन ज्ञान तुच्छीकुषेन्नास्मान॑ नाशयति तदा स्व्षेत्र एव ज्ञानस्प परकेत्रगतशेयाकारपरिशमन- 
स्वभावस्वास्परदेत्रेश नास्तित्वं चोतयन्‌ भनेकांत एव नाशयितुं न ददाति ८। यदा पूर्वालंबिता- 
भंषिनाशकाले श्ञानस्पासस्वं प्रतिषथ नाशपपैति तदा स्वकालेन सच धोतयन्ननेकांत एवं साहु- 
ज्जीबयति £ । यदात्वर्धालम्बनकाल एवं ज्ञानस्य सरव॑ प्रतिपधात्मानं नाशयति तदा परका- 
लेनाससं धोतयन्ननेकांत एवं नाशयितुं न ददाति १० । यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ाय- 
यति । तथाहि--शानरूपेर तद्,पो भवति । शेयरूपेशालद्र पों भवति। द्रब्याथिकनयेनेक:। पर्यायाथिकनयेनानेक: । स्व- 

अब यह ज्ञानमात्र भाव, जानने में श्राले वाले परद्रथ्यों के परिणमन के कारण सतृद्रव्य को 
परद्वव्य रूप से मानकर--पभ्रंगीकार करके नाश की प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) सब 
द्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुमा भ्रनेकांत ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ॥ ५ ॥ 

झौर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्वद्रव्य में ही हूं, (भ्र्थात्‌ सर्वंद्रव्य प्रात्मा ही है) इस प्रकार 
परद्रव्य को शादद्रव्य रूप से मानकर प्रंगीकार करके ग्रपना नाश करता है, तब (उस ज्ञान माजभाव 
का) परद्रव्य से भ्रसत्त्व प्रकाशित करता हुभ्ना (प्रात्मा परद्रव्य रूपसे नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता 
हुआ) पनेकांत ही उसे भ्रपना नाश नहीं करने देता ॥ ६ ॥। 

जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्र गत (परक्षेत्र में रहे हुये) शेय पदार्थों के परिणमन के कारण 
परक्षेत्र से शान को सत्‌ मानकर--पभ्रंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तव (उस ज्ञान मात्र भाव 
का) स्वक्षेत्र से प्स्तित्व प्रकाशित करता हुप्ना अ्नेकांत ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ।॥७॥॥ 

झोर जब वह शानमात्र भाव स्वक्षेत्र में रहने के लिये, परक्षेत्रगत शेयों के भ्राकारों के त्याग 
द्वारा (प्र्थात्‌ ज्ञान में जो परक्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों का भ्राकार श्राता है उनका त्याग करके) झ्ञान को 
तुच्छ करता हुभा प्रपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्र में रहकर ही परक्षेत्रगत शेयों के भ्राकार रूप से 
परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से(उस ज्ञानमात्रभाव का) परक्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित 
करता हुआ पनेकांत ही उसे भ्रपना नाश नहीं करने देता ।।८॥ 

जब यह ज्ञानमात्र भावपूर्वालम्बित पदार्थों के विनाशकाल में (पूर्व में जिनका भ्रालंबन किया था 
ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय) ज्ञान को भ्रसत्य मानकर प्रंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, 
तब (उस ज्ञानमात्र भाव का) स्वकाल से (ज्ञान के काल से) तत्त्व प्रकाशित करता हुआ भनेकांत ही 
उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ॥६॥ 

झोर जब वह ज्ञानमात्रभाव पदार्थों के श्रालम्बन काल में ही (मात्र शेय पदार्थों को जानते 
समय हो) ज्ञान का सत्त्व मानकर, अंगीकार करके भ्रपना नाश करता है, तब (उस ब्ानमात्र भाव का) 


स्याह्रादाधिकार ५१७ 


कुमार परमावत्वेन प्रतिपद्ष नाशमुपेति तदा स्वभावेन सभ्च द्योतयन अनेकांत एवं तप्ुज्जीवयति 
११ यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभाषं ज्ञायकमावत्वेन प्रतिपधात्मानं नाशयति तदा परभावे 
नासस्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशपितं न ददाति १२। यदाउनित्यज्लानविशेषेः खंडितनित्यज्ञान- 
सामान्यो नाशप्ुपेति तदा ह्ञानसामान्यरूपेश नित्यत्वं दोतयन्ननेकांत एवं 'तमुज्जीवयति १३। 
यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानाया नित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयति ठदा श्वानविशेष 
रूपेशानित्यत्व॑ ध्ोतयन्ननेकांत एवं त॑ नाशयितुं न ददाति १४ । मवंति चात्र श्लोकाः-- 


द्रव्यक्षेत्रका लभावचतुष्टयेन 


दर्यक्षेत्रका लभावचतुष्टयेन सद्र,प: । परद्रव्यक्षेत्रकालभावधतुष्टये नासद् प: । द्रध्याथिकनयेन नित्य: । पर्यायाथिकनयेना- 
नित्य: । पर्यायाजिकनयेन भेदात्मक: द्रष्पाथिकनयेनामंदात्मको भवतीत्याथनेकर्घर्मात्मक इति। तदेव स्याद्वादस्वरूपं तु 
समंतभद्राचार्यदेवरपि मशितमास्ते--- 





परकाल से (जय के काल से) प्रसत्त्व प्रकाशित करता हुप्ना भनेकांत ही उसे अ्रपना नाश नहीं करने 
देता ॥१०॥ 

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जानने में श्राते हुए परभावों के परिणमन के कारण ज्ञायक भाव को 
परभाव रूप से मानकर---अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) स्वभाव 
से सस्‍्य प्रकाशित करता हुआ पनेकांत ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ॥११॥ 

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सवंभाव में ही हूं' इस प्रकार परभाव को शायक भाव रूप से मान 
कर---प्रंगीकार करके प्रपना नाश करता है तब (उस ज्ञान मात्र भाव का) परभाव से प्रसत्त्व प्रकाशित 
करता हुआ प्रनेकांत ही उसे भ्रपना नाश नहीं करने देता ॥१२॥ 

जब यह ज्ञानमात्र भाव पनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा भ्रपना नित्य शान सामान्य खरिडत हुआ 
मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान सामान्य रूप से नित्यत्व प्रकाशित 
करता हुभा भनेकांत ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ॥१३॥ 

झौर जब वह शानमात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहरा करने के लिये प्रनित्य ज्ञान विशेषों 
के त्याग के द्वारा भ्पना ताश करता है (भर्थात्‌ ज्ञान के विशेषों का त्याग करके भपने को नष्ट करता 
है) तब (उस शानमात्रभाव का) ज्ञान विशेष रूप से भ्रनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ पनेकांत ही उसे 
झपना नाश नहीं करने देता ॥१४॥ 

यहां तत्‌-प्रतत्‌ के २ भंग, एक भनेक के २ भंग, सत्‌-भ्रसत्‌ के द्रव्य क्षेत्र काल-भाव से ८ भंग 
पौर नित्य भ्नित्य के २ भंग--इस प्रकार सब मिलाकर १४ संग हुए। इन १४ भंगों में यह बताया 
है कि एकान्स से शञान मात्र झात्मा का भभाव होता है भौर पनेकांत से प्रात्मा जीवित रहती है, भर्थात्‌ 
एकान्त से झ्ात्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समभा जाता, स्वरूप में परिणमित नहीं होता, भौर 
पनेकांत से वह वास्तविक स्वरूप से समभा जाता है, स्वरूप में परिणमित होता है । 


१ नाशविदु न ददाति झत्यपि पाठः | 


कर समयसार 


बाह्ायें: परिपीतमुज्फितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती मवद 
विश्वांतं पररूप एवं परितों ज्ञानं पशोः सीदति । 
यक्तचसदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः 
दू रोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्ण समुन्मज्जति ॥२४८॥ 
विश्व' ज्ञानमिति प्रतक्‍्य सकल॑ दृष्टा स्वतक्वाशया, 
भृत्वा विश्वमयः पशु! पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते । 
यत्तत्तत्परूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शीपुन, 
विंश्वाद्मिन्‍ननमविश्वविश्वपटितं तस्य स्वत स्प्शेत्‌ ॥ 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाइच ये नया: । 
सर्वधेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्थादितीहू ते ॥ १ ॥ 
सर्वेधा नियमत्यागी यथा दृष्ट मपेक्षक: । 
स्थाच्छब्दस्तावके न्याये तान्येषामात्मविद्विषां ॥ २ ।। 
यहां निम्न प्रकार से (चौदह भंगों के कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं (उनमें से 
पहले, प्रथम भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं--बह्याथेरित्यादि | अर्थ--वबाह्म शेय पदार्थों के द्वारा 
सम्पूर्णंतया पिया गया, भ्रपनी व्यक्ति (प्रकटता) को छोड़ देने से रिक्त हुआ समस्ततया पररुप में ही 
विश्वांत हुप्ना--पद्युवत्‌ सवंथा एकांतवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है भौर स्याद्वादी का शान है 
वह भ्रपने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है ज्ञानस्वरूप ही है, ऐसे तत्स्वरूप हुआ, भ्रतिशय से प्रकट हुए ज्ञान के 
समूहरूप स्वभाव के भारसे सम्पूर्ण उदयरूप प्रकट होता है । 
भावार्थ---कोई सवंया एकांती तो ज्ञान को जेयाकारमात्र ही मानता है उसके ज्ञान को तो शेय 
पी गये ज्ञान कुछ न रहा । भर स्याद्वादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से ज्ञान ही है, शेयाकार 
होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता | इसलिये तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥२४८॥ 
पुनः काव्य कहते हैं--विश्व॑ इत्यादि । अर्थ प्रज्ञानी सवंथा एकांतवादी, समस्त शेय पदार्थ 
शञानभय हैं ऐसा विचारकर सकल जगत को निजतत्त्व की भ्राशा से देख झ्राप समस्त वस्तुमयी होके 
तियंच की तरह स्वच्छुंद चेष्टा करता है। भौर जो श्याद्वाद को देखने वाला है वह उस ज्ञान के निज 
स्वरूप को ऐसा देखता है कि अपने ज्ञानस्वरूप से तत्स्वरूप है, पर शेय स्वरुंपों से तत्स्वरूप नहीं है। 
इस प्रकार सब वस्तु से भिन्‍न, सब ज्वेय वस्तुप्रों से घटित होने पर भी समस्त शेय स्वरूप नहीं, भौर 
शेयाकाररूप होने पर भी उससे भिन्‍न ऐसा ज्ञान का स्वरूप भ्रनुभव करता है । 
भावार्थ--जो वस्तु भपने स्वरूप से तत्स्वरूप है वही वस्तु परके स्वरूप से भ्रतत्स्वरुप है ऐसे 
स्पाद्वादी देखता है। ज्ञान प्रपने स्वरूप से तत्स्वरूप है उसी तरह पर ज्ञेयों के भ्राकार होने पर उनसे 
भिन्न है इसलिये प्रतत्स्वरूप है। एकांतवादी ज्ञान को समस्त वस्तु स्वरूप मात प्रात्मा को शेयस्वरूप 
मान भज्ञानी हो पशु की तरह स्वच्छुंद प्रवतंता है। ऐसा प्रतत्स्वरूप का भंग है ॥२४९॥ 


स्थाह्रादाघिकार * ४१६ 


बाह्मार्थग्रहसस्वभावभरतों विश्वम्विचित्रोन्लसज्‌ 
शेयाकारविशीणशक्तिरमितस्त्रुअन्‌ पशुनेश्यति | 
एकद्रव्यतया सदाष्युदितया मेदअ्म ध्वंसयन्‌ 

एकं शञानमदाधिता नुभवन॑ पश्यत्यनेकांतवित्‌ || २५०॥ 
जेयाकारकलंकमेचकचितिप्रकालन॑ कल्पयन्‌ 
एकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनेंच्छति। 
बेलित्रपेप्यविसित्रतामुपग्त ज्ञान स्वतः चालित॑ं, 
पर्यायेस्तदनेकता परिसशन्‌ पश्यत्यनेकांतवित्‌ ॥२४१॥ 


झनेकांतोप्यनेकान्तः प्रमाणुनयसाधन: । 

भनेकांत: प्रमाणातें तदेकांतोईपितान्तयात्‌ ॥ ३ ॥ 
धममिणोःनंतरूपत्व॑ धर्माणां न कथंचन । 
पनेकांतोप्यनेकांत इति जैनमतं ततः॥ ४ ॥ 


प्रब काव्य कहते हैं--बाह्यार्थ इत्यादि । अथे--भज्ञानी सर्वथा एकांतवादी, बाह्य शेय पदार्थों 
के ग्रहणारूप शान के स्वभाव के भार से समस्त प्रनेक प्रकट ज्ञान में झ्ाये शेंय के आकारों से जिसकी 
शक्ति खंड खंड हो गई है ऐसा हुआ्ला समस्तपने से खंड खंड होता भ्राप नाश को प्राप्त होता है भौर 
प्रनेकांत का जानने वाला सदा उदयरूप ज्ञान के एक द्र॒व्यत्व से ज्ञेयों के ग्राकार होने से सर्बथा हुए भेद 
के भ्रम को दूर करता निर्वाध भ्रनुभवनस्वरूप ज्ञान को एक देखता है । 


मावार्थ--शान है वह ज्ेयों के प्राकार परिशमने से अनेक दोखता है उसको सर्वेधा एकांतवादी 
प्रनेक खंड खंड रुप देखता हुआ शानमय श्रात्मा का नाश करता है झौर स्याद्वादी ज्ञान को शेयाकार 
होने पर भी सदा उदयरूप द्रव्यत्वरूप से एक देखता है। यह एकस्वरूप भंग है ।॥२५०॥ 


प्ब काव्य कहते हैं--ह्ेयाकार इत्यादि | अथ---भज्ञानी सर्वया एकांतवादी, ज्ेयों के भाकारों 
से कलंकित झनेकाकार रूप मलित चैतन्य में एक चेतन्यमात्र के भ्राकार करने की इच्छा करने से प्रक्षालन 
की कल्पना करता हुभा शान भनेकाकार प्रकट है तो भी उसको नहीं मानता, एकाकार ही मान शान 
का प्रभाव करता है। भौर भ्रनेकांत का जातने वाला, शेयाकार से ज्ञान की विचित्रता होने पर भी 
एकत्य को प्राप्त ज्ञान स्वयमेव धो डाला हुभा छुद्ध है, एकाकार है ऐसे उस ज्ञान की पर्यायों से अनेकता 
को भ्रनुमव करता है । 
आावार्थ--एकांतवादी तो ज्ञान में शेयाकार को मैल समझ एकाकार करने के लिये शेयाकार 
को धोकर शान का ताश करता है। भर प्रनेकांती ज्ञान को स्वरूप से भ्रनेकाकार स्वरूप मानता है। 
ऐसा वस्तु का स्वभाव है वह सत्यायं है। ऐसा भनेक स्वरूप भंग है ॥२५१॥ 


2२५ समयसार 


प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावंचित:, 
स्वद्ृव्यानवलोकनेन परितः शूल्यः पशुन॑श्यति | 
स्वद्॒ब्यास्तितया निरूप्प निपुणं सथः समुन्मज्जता | 
स्पाद्मादी तु विशुद्बोधमहसा पूर्यो मवन्‌ जीबति ॥२५४२॥ 
सर्वद्र्यमयं प्रपद्य पुरुष दुर्वासनावासितः, 
सतद॒व्यअप्तः पशु) किल परद्रस्येषु विश्वाम्यति | 

स्पाद्ादी तु समस्तबस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां, 
जानन्निम॑लशुद्धबोधमदिमा स्वद्रव्यमेषाअ्येत ॥२४३॥ 
मिन्नचे्रनिषएशबोध्यनियतव्यापारनिष्ठ; सदा 

सीदत्येव बद्धि! पतंतममितः पश्यन्यूमांस पशुः 


एव कथचि0छन्देम वावकस्यानेकांतात्मकवस्तुप्रतिपादकस्य स्थाज्छव्दस्यायं सक्षेपेण शातव्य । तत्ैगसनेकांत- 


प्रब काब्य कहते हैं--प्रत्यक्षा इत्यादि । अर्थ-- प्रशानी एकातवादी, प्रत्यक्ष प्रमाण से चित्रित 
हुआ दीखता प्रकट स्थूल निएुचल ऐसे परद्वव्य को देख उसके भ्रस्तित्व से ठगा हुआ भपने निज प्रात्म 
ब्रब्य के भ्रस्तित्व को नहीं देखने से समस्तपने सवंथा शून्य हुआ भ्रात्मा का नाश करता है भौर स्याद्वादी 
प्रपने निज द्रव्य के भ्रस्तित्व से निपुणा रीति से निज भ्रात्म द्रव्य का निरूपणकर तत्काल प्रकट हुए 
बविशुद्ध ज्ञान रूप तेज से पूर्ण हुआ जीता है, नष्ट नही होता । 


भाषार्थ---एकाती बाह्य परद्रब्य को प्रत्यक्ष देख उसी का प्रस्तित्व मालने लगता है भौर 
भ्पना भात्म द्रव्य इद्रिय-प्रत्यक्ष कर दीखा नहीं इसलिये उसको ध्वून्य मान प्रात्मा का नाश करता है। 
परन्तु स्थाद्दी, शञानरूप तेज से प्पने भात्मद्रव्य के भ्रस्तित्व को भ्रवलोकनकर श्राप जीता है प्रात्मा का 
नाश नही करता । यह स्वद्रव्य प्रपेक्षा भ्रस्तित्व का भग है ।२५२॥ 


भ्रव पुन काव्य कहते हैं--सर्वद्रव्य इत्यादि । झर्ध--. भज्ञानी एकांतवादी, भ्रात्मा को सब द्रब्य- 
मयी एक कल्पनाकर दुर्नीति की वासना से बासित हुभा प्रगट परद्रव्य में स्वद्रत्य का अम करके विश्वाम 
करता है। भौर स्याद्ादी, समस्त वस्तु में हो परद्रथ्य स्वरूप से नास्तिता को जानता हुआ जिसके शुद्ध 
ज्ञान की महिमा निर्मल है ऐसा हुभ्ना स्वद्गरव्य को ही प्राश्रय करता है। 


भावार्थ--एकातवादी तो सब द्रब्यमय एक आत्मा को मान परद्रव्य श्रपेक्षा नास्तिता का लोप 


करता है। भौर स्याद्वादी सब में परद्रव्य की प्रपेक्षा नास्तिता मान प्रपने निज द्रव्य में 
परद्रब्य की प्रपेक्षा नास्तिता का भग है ॥२५३॥ ५७३७ 


पुन काव्य कहते हैं, --भिन्‍न दृत्यादि । झर्ध-प्रज्ञानी एकांतवादी, भिन्‍्न क्षेत्र में स्थित शेय 


स्थाद्रदाधिकार हे ४२१ 


स्वश्षेत्रास्तितया निरुद्रमसः स्पाद्ादवेदी पुनः 
तिष्टव्यात्मनिख्ातबोध्यनियतब्यापारशक्तिमवन्‌ ॥२५४॥ 
स्वक्षेत्रस्थितये पृथमििध  परक्षेत्र स्थिता्थोज्कना- 

सच्छीभूष पशु: प्रशश्यति चिदकारान्सहार्थेबमन्‌ ! 
स्पाद्ादी तु वसन्‌ स्वधामनि परदेत्रे विदन्नास्तितां । 
त्यक्ताधों5प न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌ ॥२४५१५॥ 
पूर्दालंबितदोध्यनाशसभमये श्ञानस्प नाश बविदन्‌, 

सीदत्येव न किचनापि कलयन्नत्य॑ततुच्छः पशुः । 


ब्यास्यानेन ज्ञानमात्रमावों जीवपदार्थ: एकानेकात्मको जात:। तथ्मिस्तेकानेकात्मके जाते सति झ्ञानमात्रमावस्य जीष- 


पदार्थों में शेवशायक संबंध रूप निश्चित व्यापार में स्थित पुरुष को समस्तपने से बाह्य श्षेयों में ही पड़ते 
हुए को देखता कष्ट को ही प्राप्त होता है। ओर स्थाद्वाद का जानने वाला भ्रपने क्षेत्र में भपने प्रस्तित्व 
से जिसने प्रपना वेग रोक लिया है ऐसा हुभा प्रपने क्षेत्र में ही भ्रस्तित्वरूप ठहरता है। 
भावार्थ--एकांतवादी तो भिन्न क्षेत्र में स्थित शेय पदार्थों के जानने के व्यापार रूप हुए पुरुष 
को बाह्य पढ़ता ही मान नष्ट करता है। भौर स्याद्वादी, भ्रपने क्षेत्र में ही ठहरा हुमा पुरुष भन्यक्षेत् 
में स्थित भेयों को जानता हुप्रा भ्रपने क्षेत्र में ही भस्तित्व को धारता है--ऐसा मानता प्रात्मा में ही 
ठहरता है । यह स्वक्षेत्र में प्रस्तित्व का भंग है ॥२५४॥ 
पुन: काव्य कहते हैं--स्वक्षेत्र इत्यादि | अर्ध--भज्ञानी एकांतवादी, भपने क्षेत्र में 5हरने के लिए 
भिम्त-भिन्‍न परक्षेत्र में ठहरे हुए शेय पदार्थों के छोड़ने से तुच्छ होकर भ्पने चैतन्य के शेय रूप प्राकारों 
को पर लेय प्रथ के साथ वमन करता हुमा जंसे भर्थों को छोड़ता है वैसे ही चेतन्य के भाकारों को भी 
छोड़ता है तब भाप तुच्छ रहा । ऐसे भ्रपना नाश करता है। भौर स्याद्वादी भपने क्षेत्र में बसता 
हुआ परक्षेत्र में भ्रपनी नारितिता को जानता यथपि परक्षेत्र के ज्ञेय पदार्थों को छोड़ता है तो भी भपने 
चैतन्य के जो शेय रुप भाकार हुए उनको पर से खेंचता हुप्मा तुच्छुता को नहीं झनुभव करता, नष्ट नहीं 


होता । 

भावार्थ--एकांती तो परक्षेत्र में तिध्ठते शेय पदार्थों के प्राकार चैतन्य के भाकार हुए उबको 
जैसे भ्रथों को छोड़ता है वैसे चैतन्य के भाकारों को भी छोड़ता है। ऐसा जानता है कि चंतन्य के 
झाकारों को भ्रपता करू गा तो प्पना क्षेत्र छूट जायगा इसलिए भाप चेतन्य के भाकार रहित हुभा 
तुच्छ [ गष्ट ) होता है। भौर स्याद्ादी ज्ञेय पदार्थों को छोड़ देता है तो भी भपने चेतन्य के भाकारों 
को नहीं छोड़ता, भपने क्षेत्र में बसता हुमा परक्षोत्र में भ्पनी नास्तिता की जानता नष्ट नहीं होता । 

यह पर क्षेत्र की अ्रपेक्षा नास्तिता का भंग है ।२५५॥ 

२ पिनि इलयपि पाठ: । 


श्र समयसार 


अस्तित्व निजकालतो5स्य कलयन्‌ स्याद्ादवेदी पुनः 
पूर्णस्तिष्ठति बाह्मवस्तुषु सुहुभू त्वा विनश्यत्स्थपि ॥२५६॥ 
अर्थालंघबनकाल एवं कलयन्‌ ज्ञानस्थ सच्तं बहि- 
शैयालंबनलालसेन मनसा आम्यन्‌ पशुर्नश्यति, 

नास्तित्व॑ परकालतो 5सथ कलपन्‌ स्याद्वादवेदी पुनः 
तिष्टत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानेकपुंजी मबन्‌ ॥ २४७॥ 
विश्वांतः परभावभावकलनान्नित्यं बहिच॑स्तुषु, 

नश्यस्येब पशु) स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः | 
सर्वस्मान्नि यतस्वभावभवनब्लानादिमक्तो मवन्‌ 

स्थाद्ादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥ 


पदार्थस्थ तयविभागेन भेदामेदरत्नत्रयात्मक॑ निशचयव्यवहारमोक्षमागंद्यरूपेणोपायभूत॑ साधकरूपं घटते। मोक्षरूपेश 


पुनः काव्य कहते हैं--पूर्वा इत्यादि । अर्थ--भ्रज्ञानी एकांतवादी, पूर्वेकाल में प्रालंबे ज्ञेय पदार्थों 
के नाश होने के समय में ज्ञान का भी नाश जानता हुम्ना कुछ भी नहीं जानता वुच्छ हुआ नाश को प्राप्त 
होता है। भर स्याद्वाद का जानने वाला, इस झात्मा के भ्रपने काल से श्रस्तित्व को जानता हुझा बाह्य 
वस्तु को बार-बार होके नष्ट हो जाने पर भी आझ्ाप पूर्ण ही ठहरता है । 
भावार्थ--प१हले जो ज्ञेय जाने थे वे उत्तरकाल में नष्ट हो गये, उनको देख एकांती अपने ज्ञान 
का भी नाश मान श्रज्ञानी हुआ ग्ात्मा का नाश करता है। और स्याद्वादी ज्ेय पदार्थों के नष्ट होने पर 
भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता नष्ट नहीं होता। यह स्वकाल अपेक्षा अस्तित्व का 
भंग है ॥२५६।॥। 
पुन: काव्य कहते हैं--अर्थालंबन इत्यादि | अथे--श्रज्ञानी एकांतवादी, ज्ञेय पदार्थ के प्रालंबन 
काल से हो ज्ञान का भ्रस्तित्व जानता हुआ बाह्य ज्ञेय के प्रालंबन में चित्त को अनुराग सहित कर बाह्य 
अमता हुआ नाश को प्राप्त होता है । भौर स्थाह्रद का जानने वाला, परकाल से अपने आत्मा का 
नास्तित्व जानता हुआ भप्रात्मा में खुदा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञान पुझज उस स्वरूप हुआ ठहरता है, नष्ट 
नहीं होता । 
मावार्थ--एकांती तो ज्षेय के प्रालंबन के काल में ही ज्ञान का सत्त्व जानता है इसलिए ज्ञेय के 
प्रालंबन में मन लगा के बाह्य भ्रमता हुआ नप्ट होता है प्रौर स्याद्वादी, ज्ञेय के काल से अपना भ्रस्तित्व 
नहीं जानता अपने ही काल से श्रपना अ्रस्तित्व जानता है इसलिये ज्ञेय से भिन्‍न ही अपने ज्ञान का पुअज 
रूप हुआ्आा नष्ट नहीं होता । यह परकाल श्रपेक्षा नास्तित्व का भंग हैं ॥२५७॥। 


प्रव काव्य कहते हैं--विश्रांता इत्यादि । भ्र्थ--प्रज्ञानी एकांतवादी, परभाव को ही भ्रपना भाव 


स्याद्ादाधिकार ४२३ 


अध्यास्यात्मनि सब भावभवन शुद्धस्वमावच्युत:, 
स्वत्राप्यनितारितों गतभयः स्वैरं पशु: क्रीडति । 
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वमावं भरात, 
आरूठः परमावभावविरहव्यालोकनिष्कृपितः ॥२५६॥ 
प्राहुर्भावविरामप्ुद्रितवहज्‌ ब्ञानांशनानात्मना- 
निर्शानात्क्षशभंगसंगपतितः प्रायः पशुनश्यति । 
स्ाद्दादी तु चिदात्मना परिमृशंश्रिद्टस्तु नित्योदितं, 
टंकोत्कीर्र पनस्भावमहिमाज्ञानं भवन्‌ जीवति ॥२६०॥ 





पुनरुपेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यं | भश्रथ प्राभृताध्यात्मशब्दयोरर्थ: कथ्यते । तदच्यथा--यथा को5$पि देवदत्तो 


जानने से बाह्य वस्तुओं में विश्वाम करता अपने स्वभाव की महिमा में एकांतकर निश्चेतन हुआ (जड़ 
हुआ) आप नाश की प्राप्त होता है। और स्याद्वादी, सभी वस्तुश्रों में श्रपना नियम रूप स्वभाव भाव के 
भवन स्वरूप ज्ञान से पृथक हुआ, सहज स्वभावका प्रत्यक्ष भ्रनुभवरूप किया है प्रतीति रूप जानपना 
जिसने ऐसा हुआ नाशको नहीं प्राप्त होता । 

भावा्थ---एकांती तो परभाव को निज भाव जान बाह्द वस्तु में ही विश्राम करता हुआ 
झ्ात्मा का नाश करता है । और स्याद्वादी, अपने ज्ञानभाव को ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञानकों ही अपना 
भाव जानता हुआ अपता नाश नहीं करता । यह अपने भाव की अपेक्षा श्रस्तित्वका भंग है ॥२५५॥ 

पुनः काव्य कहते हैं--अध्यास्य इत्यादि । श्रज्ञानी एकांतवादी, अपने प्रात्मा में सब शेंय 

पदार्थों का होना निश्चयकर शुद्धज्ञान स्वभाव से च्युत हुआ सब पदार्थों में स्वेच्छाचारी हुआ क्रीडा 
करता है, भ्रपने भाव का लोप करता है । और स्याद्वादी, भ्रपने भाव में ही सर्वथा प्रारूढ हुआ परभाव 
का प्रपने भाव में झ्रभाव प्रगट है ऐसा समझ निश्चित हुश्ाा शुद्ध ही शोभायमान है । 

भावार्थ--एकांती तो परभावों को अभ्रपना जान श्रपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ सब जगह 
निःशंक (स्वेच्छा से) प्रवतंता है। भौर स्याद्वादी परभावों को जानता है तो भी उनसे भिन्न अपने आत्मा 
को शुद्ध ज्ञानस्वभाव अनुभव करता हुआ शोभता है । यह परभाव श्रपेक्षा नास्तित्व का भंग है ।॥॥२५६॥ 

पुन: काव्य कहते हैं--प्रादुर्भाव इत्यादि । अर्थ---भजञानी एकांतवादी, उत्पाद व्यय से प्राप्त हुए 

शान के भ्रंशों द्वारा नाना स्वरूप के निरंय के ज्ञान से क्षणभंग के संग में पड़ा बहुधा भ्रपना नाश करता 
है । भौर स्याद्ादी, चेतन्यस्वरूप से चेतन्य वस्तु को नित्य उदयरूप भनुभव करता हुआा टंकोत्कीर्ण घन 
स्वभाव महिमा वाले शञानरूप से जीता है, प्रपना नाश नहीं करता । 

भावाथ--एकांती तो शेय के भ्राकारवत्‌ ज्ञान को उत्पन्त होता और विनाश होता देख क्षण- 
भंग की संगतिवत्‌ भ्रपना नाश करता है और स्याद्वादी, ज्ञय के साथ ज्ञान के उपजने भ्ौर विनाश होने 


डरे समयसार 


टंकोत्कीयविशुद्धोधविसराकारात्मदखाशया, 
वांछत्युच्छलदच्छचित्परिणंतेमिन्न पशु: किंचन । 

ज्ञान नित्यमनित्यता परिगमे 5प्यासादयत्युज्ज्वलं, 
स्पाद्गादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात्‌ ॥२६१॥ 
हत्यज्ञानविमृढानां. ज्ञानमात्र प्रसाधयन | 
आत्मतस्मनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥ 


अननमंकनम«»नन-नम 


राजदशंता्थ किचित्सारभूतं वस्तु राशे ददाति तसखाभूतं भप्यते । तथा परमात्माराधकपुशंषस्य निर्दोषिपरमात्म- 








पर भी चेतन्यभाव का नित्य उदय प्रनुभव करता हुआ ज्ञानी होता जीता है, अपना नाश नही करता । 
यह नित्यपने का भंग है ॥२६०॥ 
पुनः काव्य कहते हैं--टंकोत्कीश इत्यादि । अथ--प्रज्ञानी एकांतवादी, टंकोत्कीर्ण निर्मल ज्ञान 
का फैलावरूप एक भ्राकार जो प्रात्मतक््व उसकी आशाकर ग्रपने में उछलती निर्मल चेतन्य की परिशाति 
से पृथक कुछ प्रात्मा को चाहता है सो कुछ है नहीं । और स्याद्वादी, नित्यज्ञान को भ्रनित्यता को प्राप्त 
होने पर भी उज्वल देदीप्यमान चैतन्य वस्तु की प्रवृत्ति के क्रम से ज्ञान की ग्रनित्यता को प्रनुभव करता 
हुआ ज्ञान को अंगीकार करता है। 
भावा4---एकांती तो ज्ञान को एकाकार तित्य ग्रहणा करने की इच्छा से ज्ञानचैतन्य की परि- 
ण॒ति उत्पन्त होती श्रौर नाश होती है उससे भिन्‍न कुछ मानता है सो परिणाम के सिवाय परिणामी 
कुछ भिन्‍न तो है नहीं । और स्थाद्वादी यद्यपि ज्ञान नित्य है तो भी चेतन्‍्य की परिणति क्रम से उपजती 
विनसती है उसके क्रम से ज्ञान को अ्रनित्यता मानता है वस्तु स्वभाव ऐसा ही है यह प्रनित्यपने का भंग 
है । ॥२६१॥ 
भ्रब दलोक से कहते हैं कि ऐसा अनेकांत प्रज्ञान से मोही जीवों को आ्रात्मतत्व को ज्ञानमात्र साधता 
हुआ स्वयमेव प्नुभव में श्राता है--इत्यश्लान इत्यादि । अध॑---इस पूर्वोक्त प्रकार भ्रनेकांत, भ्ज्ञान 
से मूढ़ प्राणियों को समभाने के लिये आत्मतत्त्व को ज्ञान मात्र साधता हुभ्रा भ्रपने भ्रनुभवगोचर होता है । 
भावार्थ-- प्रनादिकाल से प्राणी स्वयमेव तथा एकॉतवाद का उपदेश कर प्रात्मतत्त्व का ज्ञान 
के भ्रनुभव से भ्रनेक प्रकार पक्षणात कर आत्मा का नाश करते हैं उनको समभाने के लिये ग्रात्मा का 
स्वरूप ज्ञान मात्र ही कहकर उसको भनेकांतस्वरूप प्रकटकर स्याद्वाद से दिखलाया है सो यह भ्सत्क- 
त्पना नहीं हैं। ज्ञानमात्र वस्तु अ्नेकर्म सहित भ्रपने श्राप अ्रनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभास में भ्राती है सो 
हे प्रवीण पुरुषो ! तुम भ्पने भ्रात्माकी तरफ देख, अनुभव कर देखो । ज्ञान को तत्स्वरूप, भ्रतत्‌ स्व- 
रूप, एक स्वरूप, प्रनेक स्वरूप, ग्रपने द्रव्यक्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से 
प्रसत्स्वरूप नित्यस्वरूप, पनित्यसर्वरूप इत्यादि प्रत्यक्ष प्रनुभव गोचरकर प्रनेक धर्म स्वरूप प्रतीति में 
लाझो । यही सम्यम्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानने से मिथ्याज्ञान है ऐसा जानना ॥२६२॥ 


स्पाह्मादाधिकार ु ४२४ 
एवं तस्वण्यवस्थित्पा सत्र न्यवस्थापयन स्वयं | 
इल॑ध्यं शासन जेनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥२६३॥ 


राजदशनार्थमिदमपि शास्त्र प्रामृतं । कस्मात्‌ ? सारमूतत्वात्‌ इति प्राभृतझ्षब्दस्याथ:। रागादिपरद्रब्यनिरालंबनत्वेन निज- 


अब अनेकांतकी महिमा इलोक से करते हैं एवमित्यादि। अर्थ---इस प्रकार वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप की व्यवस्थिति कर प्रपने स्वरूप को श्राप ही स्थापन करता हुभझा भनेकांत है वह निश्चित ठहरा । 
कैसा है यह ? किसी से जीता न जाय ऐसा जिनदेव का मत (प्राज्ञा) है 
भावाथ---यह प्रनेकांत ही निर्बाध जिनमत है सो जैसा वस्तु का स्वरूप है बैसा स्थापन करता 
हुआ प्रपने श्राप सिद्ध हुआ है । भ्रसत्कल्पना से वचन मात्र प्रलाप किसीने नहीं कहा । सो हे निपुण 
पुरुषो ! श्रच्छी तरह विचारकर प्रत्यक्ष प्रनुमान प्रमाण से भ्रनुभव कर देखो । यहां कोई तक करता है 
कि झात्मा अनेकांतमयी है प्रनन्त धर्मा है तो भी उसका ज्ञान मात्रपने से नाम किसलिये किया ? ज्ञान 
मात्र कहने में तो अन्य धर्मों का निषेध जाना जाता है। उसका समाधान--यहाँ लक्षण की प्रसिद्धि से 
लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिये प्रात्मा का ज्ञान मात्रपने से नाम किया है कि प्रात्मा ज्ञानमात्र है। यही 
कहते हैं--आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्यों कि वह ज्ञान भ्ात्मा का असाधारण गुण है। यह ज्ञान किसी 
प्रन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिये इस जश्ञानलक्षण की प्रसिद्धिकर उससे लखने योग्य आत्मा की 
प्रसिद्धि होती है। लक्षण वही है जिसको बहुतकर सब जानें प्रौर लक्ष्य वह है कि जिसको प्रसिड्धपने न 
जान सके । इस कारण लक्षण कहने से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। यहां फिर तक करता है कि इस लक्षण 
की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन ? लक्ष्य ही साधने योग्य है भ्रात्माको ही साधना चाहिये। उसका समाधान- 
जिसके लक्षण प्रप्रसिद्ध है ऐसे भ्रज्ञानी पुरुष के लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती । भज्ञानी को तो पहले लक्षण 
दिखाया जाय तब लक्ष्य को ग्रहण करता है क्योंकि जिसके लक्षण प्रसिद्ध हो उसीके उस लक्षण 
स्वरूप लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। फिर पूछते हैं कि वह लक्ष्य भिन्‍न ही क्‍या है जो ज्ञान की 
प्रसिद्धि से उससे पृथक्‌ ही सिद्ध होता है ? उसका उत्तर-ज्ञान से भिन्‍न ही लक्ष्य भ्ात्मा नहीं है क्योंकि 
द्रव्य रूप से शान श्रौर प्रात्मा में भेद नहीं है भ्रमेद ही है | यहां फिर पूछते हैं कि ज्ञान भात्मा प्रमेदरूप 
है तो लक्ष्य लक्षण का भेद किसके द्वारा किया जाता है? उसका उत्तर-प्रसिद्धिकर प्रसाध्यमानपना है 
उससे किया मेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है. क्‍योंकि ज्ञानमात्र का स्वसंवेदत कर सिद्धपना है सब प्रारियों के 
स्वसंवेदनरूप भमुभव में प्राता है। उस प्रसिद्धिकर साधे हुए उस ज्ञान से भ्विनाभावी जो भनंतथर्म 
उनका सप्रुदाय रूप प्रभिन्‍्त देश रूप घूति प्रात्मा है। हसलिये ज्ञानमात्र में अबलित निरवल लगाई हृष्टि 
कर क्रमरूप भौर प्रक्रम रूप युगपद्प प्रवर्तता जो उस ज्ञान से भ्रविनाभ्रृत भ्नंतघर्म का समूह जितना कुछ 
देखा जाता है उतना कुछ समस्त ही एक निशचचयकर झात्मा है। इसी प्रयोजन के लिये इसे भ्रध्यात्म 
प्रकररा में इस आत्मा का ज्ञानमाजपने से नाम कहा है। फिर पूछते हैं कि ऋमरुप व भ्रकमरूप प्रनंत 
धर्म जिसमें प्रवर्तते हैं ऐसे क्‍्रात्मा के शानमात्रपना कंसा है? उसका समाधान-परस्पर भिन्‍्नभिन्न 
स्वरूप को धारण करने वाले अनन्त धर्मों का समुदायरूप परिणत हुई जो एक ज्ञान क्रिया उस मात्र 


2२६ समयसार 


नन्तनेकांतमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्यूया लक्ष्य- 
प्रसिदययर्थ । भात्मनों हि ब्वा्न लक्षणं तदसाधारणगुणत्वाचेन ब्लानप्रसिद्धयया तब्नच्यस्पात्मनः 
प्रसिद्धि। ननु किमनया लक्षणप्रसिद्यया लक्ष्यमेव प्रसाधनीय॑ नाग्रसिद्वलक्षणस्थ 'लच्यस्यप्रसिद्धिः 
प्रसिद्लक्षसस्येत्र तत्थसिद्धेः | ननु किं तद्नच््यं यज्ज्ञानप्रसिद्ूया ततो भिन्न प्रसिद्धयति ? न ज्ञानादू- 
मिन्‍न॑ लक्ष्यं ज्ानात्मनोद्रव्यस्वेनाभेदात्‌ । तहिं कि कृतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्य- 
भानत्वात्‌ ऋृतः । प्रसिद्ध हि ज्ञानं ब्ञानसात्रस्प स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ | तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमान- 
स्तद॒विनाथूतानंतधमंसप्नदयमूतिंरात्मा ततो श्ञानमात्राचलितनिखातया दृष्ट्या क्रमाक्रमग्रदुत 
तदविनाभूतमनंतधमंजातं यद्यावल्लक््यते त्तावत्समरतमेबेकः खल्वात्मा। एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञान- 
मात्रतया व्यपदेशः । ननु क्रमाक्रमप्रवृतानंतधमंमयस्यात्मनः कर ज्ञानमात्रत्व॑ ? परस्परव्यतिरिक्ता- 
नंतधर्मसमदायपरिणतेकञ्ञप्तिमात मावरूपेण स्वयमेष मवनात्‌ । भरत एवास्य ज्ञानमात्रेकभार्वांत:पाति- 
न्योइनंताः शक्तय उत्प्लबंते । भात्मद्रव्यहेतुभृतचेतन्यमात्र मावधारणलक्षणा जीवस्वशबितः। 
अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः | अनाकारोपयोगमयी दृष्टिशक्तिः। साकारोपयोगमयी श्लानशक्ति: | 
अनाकुलत्व॒लक्षणा सुखशक्ति: | स्वरूपनिर्वतंनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः | अखंडितप्रतापस्वारंत्र्य- 


शुद्धात्मनि विशुद्धाधारभूते3नुष्ठानमध्यात्मं । इदं प्राभृतशास्त्र ज्ञात्वा कि कर्तव्य ? सहजशुद्धजानानं देकस्वभावो5हुं निवि- 


भावरूपकर भपने झ्ाप (स्वयमेव) होने से भ्रात्मा के ज्ञानमात्रपना है । प्रात्मा के जितने धर्म हैं वे सभी 
ज्ञान के परिणशमनस्वरूप हैं। यद्यपि उनमें लक्षण भेद से भेद है तो भी प्रदेशभेद नहीं है इसलिये एक 
झ्साधारण ज्ञान के कहने से सभी इसमें श्रागये । इसीसे इस प्रात्मा का ज्ञानमात्र जो एक भाव उसके 
झंत:पातिनी (इसी में श्राकर पड़ने वाली) श्रनंत शक्तियां उदय होतीं (उघड़ती) हैं ॥२६३॥ 

उनमें से कितनी एक शक्तियों को कहते हैं। उनका टीका में संस्कृत पाठ है उनकी वचनिका 
लिखते हैं--आत्म इत्यादि । श्रर्थ--प्रथम तो जीवत्वनामा शक्ति है। वह कैसी है ? आत्मद्रव्य को 
कारणभूत जो चेतन्यमात्र भाव वही हुआ भाव प्राण उसका धारणा जिसका लक्षण है ऐसी है। झजह़ 
इत्यादि । अर्थ--यह दूसरी चितिशक्ति है। वह कंसी है ? जिसका स्वरूप जड़ रहित चेतना है ऐसी है। 
झनाका दृत्यादि । अर्थ--यह तीसरी दर्शन क्रिया रूप शक्ति है। कसी है ? जिसमें शेयरूप झ्राकार का 
विज्लेष नहीं ऐसे द्शनोपयोगमयी (सत्तामात्र पदार्थ से उपयुक्त होने स्वरूप) है । साकारो इत्यादि । भर्थ--- 
यह चौथी शान शक्ति है। वह कैसी है ? शेयपदार्थ के श्राकार रूप विशेष से उपयुक्त होने वाले श्ञानमयी 
है। झना इत्यादि | अर्थ--यह पांचवीं सुख शक्ति है। कंसी है? भ्राकुलता से रहितपना जिसका 
लक्षण है ऐसी है । स्वरूप इत्यादि | अथ--यह छठी वीये शक्ति है। कैसी है? श्रपने झ्रात्मस्वरूप 
की रचना की सामर्थ्य रूप है। अखंडित इत्यादि । अर्थ--वह सातवीं प्रभुत्व शक्ति है। कैसी है ? 


१. लक्ययप्रसिद्धिः शत्यपि पाठः । 


स्याद्ादाधिकार श्र 


शालिल्लदणा प्रश्ु॒त्वशक्ति; | सर्वभावव्यापकंकमावरूपा विश्चत्वशक्ति! | विश्वविश्वतासान्यभाव- 
परिखतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शिलशक्तिः। विश्वविश्वविशेषभावपरिशामात्मज्ञानमयी स्बह्वत्वशक्तिः | 
नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशभानलोकालोकाकारमेचकोपयोगलत्षणा स्वच्छत्वशकितिः | स्वयंप्रकाशमान- 
विशद्स्वसंवित्तिमयी प्रकाशशक्ति: । चेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिका5संकुचितविकाशल - 
शक्ति: | अन्याक्रियमाशा उन्याकारककद्रव्यात्मिका अकार्यकारणशक्तिः | परात्मनिमित्त कश्षेय- 
झानाकारग्रहणग्राइणस्वभावरूपा प्रिशम्पपरिणामकत्वशक्ति: । अन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा 
त्यागोपादानशन्पत्वशक्तिः।. प्रद्स्थानपतितशृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणा- 


कल्पो छू, उदासीनो5हं निजनि रंजनशुद्धात्मसम्यक्‌अद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिरच य र॒ल्नश्रयात्मक निविकल्पस मा घिसंजातबी त रा ग- 


जिसका प्रताप किसी से खंडित न किया जाय ऐसा जो स्वाधीनपता उससे शोभायमानपना जिसका 
लक्षण है ऐसी है। धर्ष इत्यादि | झर्थ--यह प्राठवीं विभुत्वनामक शक्ति है। सब भावों में व्यापक जो 
एक भाव उस रूप है, जिसका ज्ञान एक भाव सब भावों में व्याप्त होता है। विश्व इत्यादि | अर्थ--- 
यह नौमी सर्वेदर्शित्त नामक शक्ति है। समस्त पदार्थों का समूह रूप जो लोक भ्रलोक उसका सामान्य- 
भाव सत्तामात्र उसके देखने रूप जिसका स्वरूप परिणत हुभा है ऐसे देखने वाली है | विश्व इत्यादि । 
अर्थ---समस्त पदार्थों का समूह रूप लोक अलोक उनके समस्त जो भाकार सहित भाव उनके जानने 
रूप जिसका स्वरूप परिणत हुमा है ऐसी शानमयी ददावीं सर्वज्ञत्व नामा शक्ति है। नीरूपा इत्यादि । 
आर्ध-प्रमूर्तीक भ्रात्मा का प्रदेशों में प्रकाशमान जो लोक श्रलोक के प्राकार से प्रनेक आकार रूप 
दीखता उपयोग जिसका लक्षरा है ऐसी स्वच्छत्व नामा ग्यारहवीं शक्ति है। जिस प्रकार दर्पण में घटपटादि 
प्रकाशित हों, ऐसी स्वच्छता है! स्वयं इत्यादि | अर्थ--शपने झ्राप प्रकाशमान स्पष्ट अ्रपने भ्रनुभवमयी 
प्रकाश नामा बारहवीं शक्ति है।। छेग्र इत्यादि । अर्थ---क्षेत्र काल से भ्रमर्यादरूप चैतन्य का विलास उस 
स्वरूप प्रसंकुचित विकासत्व नामा तेरहवीं शक्ति है | झन्या इत्यादि । अथु--अन्य से न करने योग्य 
प्रौर प्रन्य का कारण नहीं ऐसा एकद्रव्य उस स्वरूप भ्रकार्य कारणत्वतामा चौदहवीं शक्ति है। 
परात्म इत्यादि | अर्थ--पर भौर आप जिनका निमित्त है ऐसे शेयाकार ज्ञानाकार उनका ग्रहरणा करना 
भौर प्रहएा कराता ऐसा स्वभाव जिसका रूप है, ऐसी परिणम्य परिणामकत्व नामा पंद्रहवीं शक्ति है, यह 
शक्ति शेयाकार भ्रोर शञानाकार आप हो परिणमतो है । अन्यूना इत्यादि । अथ--त घटे न बढ़े ऐसे 
स्वरूप में नियम रूप जैसे का तैसा रहना उस रूप त्यागोपादान शून्यत्व नामा सोलहवीं शक्ति है। 
बट्‌ इत्यादि । अर्थ--षद्‌ स्थान, पतित, बृढ्धि, हानिरूप परिणत हुआ जो वस्तु के निजस्वरूप की 
प्रतिष्ठा का कारण विशेष अग्रुरु लघधुत्वनामा ग्रुण उस स्वरूप प्रगुरुलघुत्वतामा सत्रहवीं शक्ति है।इस 
पट स्थात पतित हानि दृद्धि का स्वरूप गोंमटसार ग्रंथ से जानना, यह भविभाग प्रतिच्छेद की संख्या रूप 





श्रेप समयसार 


त्मिका--अगुरुलघुत्वशक्ति: । क्रमाक्रमवृत्तिशत्तित्वलक्षणोत्पादव्ययभ्रुवलशक्तिः । द्रव्यस्वभाव- 
भृतधौव्यव्ययोत्पादालिगितसदशबिसदशरूपैका 5स्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति: । फर्मपंधध्यप- 
गमव्यंजितसइजसपर्शादिशूल्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तत्वशक्तिः।. सकलकर्मइतज्ञादृत्वमात्राति- 
रिक्तपरिशामकरणोपरमात्मिका अकत त्वशक्ति: । सकलकमंरृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामाजु- 
भवोपरमात्मिका अभोक्त्त्वशक्तिः | सकलकर्मोपरमप्रशृत्तास्मप्रदेशनेष्पंधरूपा निष्कियत्वशक्तिः | 
आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षितकिंचिदूनचरमशरीरपरिमाणावस्थितलोकाका शसम्मितात्मावयव तल - 
क्षणा नियतप्रदेशत्वशक्ति!। सबंशरीर कस्वरूपात्मिका स्रधमंव्यापकत्वशक्तिः स्वपरसमाना- 





सहूजानंदरूपसुखानुभूतिमात्रलक्षणेन स्वसंवेदनेन सवेद्योगम्यः प्राप्योभरितावस्थोहं । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान- 





षट्‌ स्थानों से वस्तु स्वभाव का घटना बढ़ना वस्तु के स्वरूप को ठहराने का कारण ऐसा ही कोई गुण 
है उसको अगुरुलघु गुण कहते हैं, सो यह भी शक्ति प्रात्मा में है। क्रमा इत्यादि । अर्थ--क्रमवृत्ति रूप 
पर्याय, भ्रक्रम वृत्ति रूप गुण, उनका बतेना जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्यय-प्रुवत्वनामा झ्ठारहवीं 
शक्ति है, ऋरमवर्ती पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप होते है श्रौर सहवर्ती ग्रणा भव रूप रहते हैं । द्रव्य 
इत्यादि । अर्थ--द्रव्य के स्वभाव भ्रूत ऐसे श्रौव्य-ब्यय-उत्वादों से रपशित जो समान रूप व असमान 
रूप परिणाम उन स्वरूप एक अस्तित्वमात्रमयी उन्‍नीसवी परिणाम शक्ति है। कर्म बध के ग्रभाव से 
व्यक्त हुआ जो स्वभाव से ही स्पर्श, रस, गंध, वर्णा से रहित आ्रात्मा का प्रदेश उस स्वरूप प्रमृतंत्व नामा 
बीसवीं शक्ति है। सकल इत्यादि | अथु--सब कर्मों से किये गये ज्ञातापने मात्र से भिन्‍न परिणाम 
उनके करने का श्रभाव स्वरूप इककीसवीं अकठ त्व शक्ति है, आत्मा ज्ञातापने के अतिरिक्त कम से किये 
परिणामों का कर्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है। सकल इत्यादि | अ्रथ--सकल कर्मों से किये ज्ञाता- 
पमे मात्र से भिन्‍न जो परिणाम उनके नहीं भोगने रूप ग्रभोक्‍दृत्व नामा बाईसवी शक्ति है। आत्मा 
ज्ञातापने के सिवाय कर्म के किये भ्रन्य परिणामों का भोक्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है। सकल 
इत्यादि । अथ--सब कर्मों के ग्रभाव से प्रवृत्त हुआ जो आरात्मा के प्रदेशों का निश्चवलपना उस स्वरूप 
तेईसवीं निष्करियत्व शक्ति है। सब कर्मों का जब भ्रभाव होता है तब प्रदेशों का कंप मिट जाता है इस- 
लिये यह शबित भी इसमें है। आसंसार इत्यादि । अथं--भ्रनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से 
चिह्नित श्र किचित्‌ ऊन चरम-शरीर प्रमाण से भ्रवस्थित ऐसे दोनों भावों को लिये हुये लोकाकाश 
परिणाम स्वरूप प्रवयवपना जिसका लक्षण है ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति चोबीसवीं है। भ्रात्मा के 
लोक परिणाम श्रसंख्यात प्रदेश नियत हैं वे संसार अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम 
गे हैं ऐसी शक्ति है। सर्व इत्यादि । अर्थ--सब हो शरीरों में एक स्वरूप रहना, यह 
पच्चीसवीं स्वधर्म व्यापकत्वशक्ति है ॥ शरीर के धर्ंरूप न होना और अपने धर्मों में व्याप्त 
दोना यह शक्ति है। स्व॒पर इत्यादि । अ्थ--प्रपने पर के समान धर्म व अ्रसमान धर्म व समानासमान 


स्याह्ादाधिकार ४२६ 


समानसमानासमानत्रि विधभावधारणार्मिकों साथारंशसाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्वशक्तिः । 
विलक्षणानंतस्वभावभावितेकभावलक्षणानंतधर्मत्वशक्ति: ।. तदतद्पमयस्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्व- 
शक्तिः | तद् पमवनरूपा तक्लशक्तिः। अतद्रपाउभवनरूपा अ्रतत्वशक्तिः। अनेकपर्यायव्या- 
पर्ककट्रव्यमयल्वरूपा एकत्वशक्ति: | एकद्रव्यव्याप्यानेकर्यायमयल्वरूपा भनेकत्वशाक्ति: | भूताव- 
स्थत्वरूपा भावशक्ति:| शूल्यावस्थत्वरुपा 5 भावशक्ति: | मवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्ति। अभव- 
त्पर्यायोदयरूपा 5 भावभा वशक्ति: । भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः | अमवत्पर्याया 5 भवनरूपा- 
5मावाभावशक्ति! । कारकानुगतक्रियानिष्क्रांतमवनमात्रमयी भावशक्ति:ः। कारकानुगतभवत्ता- 
रूपभाषमयी क्रियाशक्तिः | प्राप्पमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः | भवफ्तारूपसिद्धरूपभावभाव- 
कत्वमयी कतू शक्तिः। मवद्भावभवनसाधकतमत्वमयी करशशक्तिः। स्वयं दीयमानमावोपेय- 


माया-लोभ--पंवें द्रियविषयव्यापार  मनोवचनकायव्यापार--मावकर्म -द्रव्यकर्म -नोक मं -झया ति-पूजा-लाभ दृष्टश्रुतानुभूत- 


धर्म ऐसे तीन प्रकार के भाव धारणस्वरूप साधारणासाधारण साधारणासाधारण धमंत्व नामा छब्बी- 
सवी शक्ति है। बिलक्ष इत्यादि | अर्थ--परस्पर भिन्‍न लक्षण स्वरूप जो अनन्त स्वभाव उनसे मिला 
हुआ जो एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी सत्ताईसवीं भ्रनंतधर्मत्व शक्ति है । तद्‌ इत्यादि । अथे--- 
तत्स्वरूप और अश्रतत्स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति श्रट्ठाईसवीं है। तद्रप इत्यादि । 
अर्थ--तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है ऐसी उनतीसवीं तत्त्वशक्ति है, जो वस्तु का स्वभाव है उसे 
तत्त्व कहते हैं वही तत्त्वशक्ति है। अत इत्यादि । झर्थ---तत्स्वरूप न होने रूप तीसवीं श्रतत्त्वशक्ति है, 
जैसे चेतन जडरूप नहों होता यह शक्ति है। अनेक इत्यादि । श्र्थ--अनेक पर्यायों में व्यापक जो एक 
द्रव्य उसमयीस्वरूप इकतीसवीं एकत्व शक्ति है। एक इत्यादि | अथ--एक द्रव्य में व्यापने योग्य 
ग्रनेक पर्यायमय स्वरूप बत्तीसवीं ग्रनेकत्व शक्ति हैँ । भूवा इत्यादि । झथ--विद्यमान परिणामों से 
प्रवस्थितस्वरूप तेतीसवीं भाव शक्ति है | शून्या इत्यादि । अर्थ--जिस परिणाम का ग्रभाव है उसके 
शून्यत्व से अवस्थित स्वरूप चौंतीसवीं प्रभावशक्ति है। भवत्‌ इत्यादि । झर्थ---वरंमान में होने वाली 
पर्याय के व्यय होने रूप पेतीसवीं भावाभावशक्ति हैं। अ्रभ्वव इत्यादि | अर्थ--वर्तमान में न होने 
वाले पर्याय के उदय होने रूप छतीसवीं झ्रभाव भाव शक्ति है। भवत्‌ इत्यादि । अथ---वरतंमान पर्याय 
के होने रूप (रहने रूप) सेतीसवीं भावभाव शक्ति है। झभ इत्यादि । अर्थ---न होने वाले पर्याय के 
नहीं होने रूप भड़तीसवीं ग्रभावाभाव शक्ति है। कारका इत्यादि। अर्थ---कर्ता कर्म भ्रादि कारकों 
में प्नुगत क्रिया से रहित होने मात्रमयी उनतालीसवीं भावशक्ति हैँ । कारका इत्यादि । श्र्थ---का रक 
के भनुसार होने रूप भावमयी चालीसवीं क्रियाशक्ति हैं। प्राप्य इत्यादि | अर्थ--पाने में भ्राता ऐसा 
बनाबनाया जो भाव उसमयी इकतालीसवीं कमंशक्ति है। भवत्ता इत्यादि। अभ्रथ॑--होने रूप 


४३० समयसार 


त्वमयी संप्रदानशक्तिः | उत्पादष्ययालिगितभावापायनिरपायभुबत्वमयी अपादानशक्तिः | 
भाव्यमानभावाधा रत्वमयी अधिकरणशक्तिः । स्व॒रभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्तिः । 
इत्याधनेकनिजशक्तिसुनिर्भरो5पि यो ब्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः। 
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्र तद्द्रब्यप्यंयमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥२६४॥ 
नैकांतसंगतदशा स्वयमेव॒ वस्तुतस्‍्तनव्यवस्थितिरिति प्रविलोकयंतः । 
स्पाद्ादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भबंति जिननीतिमलंघयंतः ॥२६१॥ 
भोगाकांक्षारूपनिदान-माया-मिथ्याशल्यत्रयादिसवं विभावपरिणा मर हित:श्न्योःहै। जगतृत्रयेईपि कालत्रयेईपि मनोबचनकाये: 
जो सिद्ध रूपभाव उसके होने वाले पनामयी व्यालीसवीं कतृ त्व शक्ति है। भव इत्यादि । अर्थ--होते 
हुए भाव के होने में श्रतिशयवान्‌ साधकपनेमयी तेतालीसवीं करण शक्ति है। स्वयं इत्यादि । भर्थ -- 
अपने ही से देने में ग्राता जो भाव उसके प्राप्त होने योग्यपना पाने योग्यपनंमयी चौवालीसवीं संप्रदान 
शक्ति है ! उत्पाद इत्यादि | अथ्थ--उत्पादव्यय से स्परशित जो भाव उसके श्रपाय के होने से नष्ट न 
होता ऐमे ध्रुवपना उसमय्री पेतालीसवीं भ्रपादान शक्ति हे । भाव्यमान इत्यादि । अर्थ --भावने में 
झ्राता जो भाव उसके झ्राधारपनेमयी छयालीसवीं अ्रधिकरण शक्ति है। स्वभाव इत्यादि। अर्थ-- 
अपने भावमात्र स्वस्वामिपनेमयी संबंध शवित सेतालीसवीं है, अपने भावों का स्वामी झ्राप है, यह 
संबंध है । ऐसे सेतालीस शक्तियों के नाम कहे। इनको झ्रादि लेकर अनेक शक्तियों से युक्त श्रात्मा 
है तो भी ज्ञानमात्रपनें को नहीं छोड़ता । 
अ्रब इस भ्र्थ का कलशरूप काव्य है-ृत्याद्य इत्यादि अर्थ--ऐसे ये सेतालीस शक्तियां भ्नेक 
ग्रपनी शक्तियों से भ्रच्छी तरह परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञानमात्रमयीपने को नहीं छोड़ता वह 
चेतन्य झरात्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोक में वस्तु है । क्रमरूप अ्क्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जो विबर्ते 
(परिणमन की विकाररूप अ्रवस्था) उनसे भ्रनेक प्रकार होकर प्रवंतन करता हैं । 
भावार्थ--कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कहा हुप्रा प्रात्मा एक स्वरूय ही है । किन्तु ऐसा नहीं 
हैँ वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमयी हैँ चेतन्य भी वस्तु हैं वह अनन्त शक्ति से भए है सो ऋमरूप व 
प्रक्रररूप भ्रनेक परिणामों के विकारों का समह रूप अ्नेकाकार होता है परन्तु ज्ञान असाधारण भाव को 
नहीं छोड़ता सब अवस्थायें परिणाम पर्यायी हैं वे ज्ञानमय हैं ॥२६४॥। 
अब इस प्रनेक स्वरूप वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धान करते हैं भर भ्रनुभव करते हैं उनकी प्रशंसा 
में कलशरूप काव्य कहते हैं--नैकांत इत्यादि । अ्र्थ--वस्तु अपने आप श्नेकांतात्मक है ऐसे वस्तुतन्व 


की व्यवस्था को अनेकांत में प्राप्त की गई दृष्टि से देखते हुए सत्पुरुष स्याद्वाद की श्रधिक छुद्धि को प्रंगी- 
कार करके ज्ञानी होते हैं। श्ौर जिनेश्वरदेव के स्याह्वादन्‍्याय को उल्लंघन नहीं करते । डर 


भावार्थ--जो सत्पुरुष अनेकांत में लगायी हुई दृष्टि से ऐसे भ्रनेकांतरूप वस्तुतत्त्व की मर्यादा को 
देखते हैं वे स्याद्गाद की शुद्धि को पाकर ज्ञानी होते हैं । वे जिनदेव के स्याद्ाद न्याय को उलंधन नहीं 
करते । स्याद्वादन्याय, वस्तु जेसी है वेसा कहता है, इस प्रकार स्याद्वाद का ग्रधिकार पूर्णों हुआ ॥२६५॥ 


स्थाद्ादाधिकार १३१ 


शथास्योपायोपेयभावश्चित्यते । भात्मबस्तुनी हि ब्ञानमात्रत्वेउप्युपायोपेय भावों विद्यत 
एवं। तस्पेकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात्‌। तत्र यत्साधर्क रूपं स उपाय: । 
यत्सिद्ध रूपं स उपेयः । अतो 5स्पात्मनो5नादिभिध्यादशेनाब्ानाचरित्रें: स्वरूपप्रच्यवनात्संसरतः 
सुनिश्चलपरिगृहीतव्यवहारसम्यग्दर्शनब्ानचारित्रपाकप्रकर्षपर परया क्रमेश स्वरूपमारोप्यमाणस्यां- 
तर्मग्ननिश्चयसम्पव्दर्शनज्ञानचरित्रविशेषतया साधकरूपेश तथा परमप्रकर्ष मकरिकाधिरूटरलत्र- 
यातिशयप्रदूतसकलकर्मक्षयप्रज्वलितास्खलितविम लस्वभावभावतया पिद्टरूपेण च स्वयं परिणशममा- 
नह्यानमाश्रमेकमेबोपायोपेयभाव॑ साधयति । शवह्यमयत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितै- 
कवस्तुनो निष्कंपपरिग्रहणात्‌ तत्कषथ एवं प्रुम््नणामासंसारादलब्धभूमिकानामपि भवति भूमिका- 
लाभमः | ततस्तत्र नित्यदु्ललितास्ते स्वत एवं क्रमाक्रमबत्तानेकांतमृतंयः साधकमावर्समवपरमग्र- 
कर्षफोटिसिद्विभावमाजन भवंति | ये तु नेमामंतर्नीतानेकांतश्ञानमात्रेक्मावरूपां भ्रूमि्पलभंते ते 
नित्यमश्ञानिनों भवंतों ज्ञानमात्रभावस्थ स्वरूपेणाभवनं पररूपेश भवन पश्यंतों जानंतो5नुचरंतश्च 
मिथ्यारष्टयो मिथ्याज्ञानिनों मिथ्याचरित्राश्व मबंतो5त्यंतमुपायोपेयश्रष्टा विश्रम॑त्येव । 


'कतकारितानुभतैश्च शुद्धनिशययेन तथा सबंजोवा:। इति निरन्तरं भावना कतंव्या । इृवि स्याह्दो5घिकारः । 


प्रव ज्ञानमात्र भाव के उपाय झौर उपेय दो भावों का विचार करते हैं । उपाय वह है जिससे 
पाने योग्य भाव पाये जांय, उसको मोक्षमार्ग भी कहते हैं प्रौर उपेय भाव पाने योग्य (आ्रादर करने योग्य) 
भाव को कहते हैं। वह प्रात्मा का शुद्ध सव कर्मों से रहित भाव है, उसको मोक्ष भी कहते हैं । सो 
यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है, तो भी भप्रनेकांत स्वरूप है। उसमें स्याद्वाद से साधा हुआ उपाय भौर उपेय 
पे दोनों भाव एक में ही बनते हैं । उन्हींका विचार करते हेँ--प्रात्म वस्तु के ज्ञान मात्र होने पर भी 
उपाय और उपेय भाव विद्यमान ही है, क्योंकि उस एक के भी प्रपने श्राप साधक श्रोर सिद्ध इन दोनों 
रूप परिणामीपना है। झात्मा तो परिशामी है भोर साधकपना व सिद्धपना ये दोनों परिणाम हैं । उनमें 
साधक रूप तो उपाय है श्र जो सिद्ध है वह उपेय है। क्योंकि इस प्रात्मा के भ्रनादिकाल से मिध्यादर्शन 
मिथ्याज्ञान-मिथ्या चारित्रों के कारण भपने स्वरूप से चयुत होने से संसार में भ्रमण करते हुए के भली 
प्रकार ग्रहरा किये गए व्यवहार सम्यग्द्शन, शान, चारित्र के परिपाक (पचना) के बढ़ने की परपरा के 
प्नुक्रम से प्रपने स्वरूप में झपने को झारोपण करने वाले के अभ्रंतमंग्न निशुवय सम्यर्दशेन ज्ञान चारित्र 
के विशेषपने से साधक रूप है । इस तरह परमप्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्लत्रय की भ्रतिशयता से 
प्रवरतित, सकलकर्म के क्षय से देदीप्यमान, प्रस्खलित झ्लौर विमल स्वभाव के कारण स्वयं सिद्धरूप से 
परिणत, ऐसा एक ही शान मात्र उपाय भौर उपेय भाव को सिद्ध करता है । 
भावार्थ--पह भात्मा भनादि काल से मिथ्यादशन, ज्ञान, चारित्र के कारण संसार में भ्रमण 











१. मकरा एव मक्रिका मयोदा-शत्यपः । 


शे३े२ खसमयसार 


ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां भूमि श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः । 

ते साधकल्वमधिग्रस्य भवंति सिद्धा मूदास्वमूमलुपलम्य परिभ्रमंति ॥२६६॥ 
स्पाद्मदकौशलसुनिश्चलसंयमास्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीवमेत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥ 


..... _. लत तन ता न चलन 7 


प्रत्र य्रंथे प्रचुरेण पदानां सन्धिन कृता | वाक्यानि ल भिन्‍्तेभिन्‍्नानि कृतानि सुखबोधार्थ। तेन कारणोन लिय- 


करता है। जब व्यवहार सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्र को निइचल भ्रंगीकार करे, तब अनुक्रम से अपने स्वरूप 
के भनुभव की वृद्धि करता हुआ निदचय सम्यग्क्शंन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त होता है तब तक 
तो साधक रूप है और निश्चय सम्यम्दशंन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से सब कर्मों का नाश हो तब 
साक्षात्‌ मोक्ष होता है, वही सिद्धर्प भाव है| सो इन दोनों भावरूप ज्ञान का ही परिणाम है, बही उपा- 
योपेय भाव है। इस तरह दोनों ही भावों में ज्ञानमात्र का अनन्यपना है, भौर अन्यपना नही है। उससे 
निरंतर नहीं चिगता जो एक वस्तु उसके निष्कंप परिग्रहण से उसी काल मोक्ष के चाहने वाले पुरुषों के 
अनादि संसार से लेकर कभी जिन्होंने नहीं पायी ऐसी भूमिका इसप्रकार लाभ होता है, इसलिये वे सत्पु- 
रुष वहां सदाकाल निश्चल हुए श्राप से ही क्रमरूप श्रौर भ्रक्रमरूप प्रवर्ते ग्रनेक धर्मों की मरति हुए, साधक 
भाव से जिसकी उत्पत्ति है ऐसे परमप्रकर्ष की हृदरूप सिद्ध भाव के पात्र होते हैं । भ्ौर भ्रनेक धर्म जिसमें 
गर्भित हैं ऐसे ज्ञानमात्र एक भावस्वरूप ऐसी भूमि को जो नहीं पाने वे नित्य अज्ञानी हुए ज्ञानमात्र भाव 
को अपने स्वरूपकर नहीं होता और पररूपकर होना श्रद्धान करते, जानते हुए और ग्राचरण करते 
हुए मिथ्यादृष्टि हुए, मिथ्या ज्ञानी हुए, मिथ्या चारित्री हुए, भ्रत्यंत उपायोपेय भाव से भ्रष्ट हुए संसार में 
अमते ही रहते हैं । 
झ्रब इस श्रथ॑ का कलशरूप काव्य कहते हैं--ये ज्ञान इत्यादि । श्र्थ--जिनका किसी तरह 
भ्रज्ञान (मिथ्यात्व) दूर हो गया है ऐसे भव्यपुरुष ज्ञानमात्र, निजभावमयी निरचल भूमिका को श्राश्रय 
करते हैं । वे पुरुष साधकपने को भ्रंगीकार करके सिद्ध होते हैं। प्रौर जो मोही (अ्ज्ञानी-मिथ्याहृष्टि) 
हैं वे इस भ्रूमिका को न पाकर संसार में भ्रमण करते हैं। 
भावार्थ--जो पुरुष गुरू के उपदेश से तथा स्वयमेव काल लब्धि को पाकर मिथ्यात्व से रहित 
होते हैं वे शञानमात्र प्रपने स्वरूप को पाकर साधक होकर सिद्ध होते हैं। भौर जो प्रपने को ज्ञानमात्र 
नहीं पाते, वे संसार में भ्रमण करते हैं ॥२६६। 
भब कहते हैं कि वे भूमिका किस प्रकार पाते हैं--स्पाद्वाद इत्यादि । अर्थ-..जो पुरुष स्याद्माद- 
व 
आप / वहीं पुरुष ज्ञाननय भौर क्रियानय से उन दोनों में 
परस्पर तीज्र मेत्रीभाव का पात्रभूत हुआ इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। 


भावार्थ-- जो ज्ञाननय को ही ग्रहण कर क्रियानय को छोडता है, वह प्रमादी स्वच्छुद हुभा 


स्थाद्ादाधिकार ४६३३ 


चित्पिडचं डिमविलासिविकासहासः 'शुद्धप्रकाशभरनिभरसुप्रभातः। 
आनंदसुस्पितसदास्खलितेकरूपस्तस्पेव चायप्रुदयस्यचलाचिरास्मा ॥ २६८॥ 
स्पाद्ाददीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्‍्वमावमहिमन्युदिते मयीति । 

कि बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावे नित्योदयः परमयं रफूरतु स्वमावः ॥ २६६ ॥ 
चित्रात्मशक्तिसप्रुदायमयो 5यमात्मा सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंब्यमानः ! 
तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेकमेकांतशांतमचल॑ चिद॒हं महो5रिम | २७० ॥ 


वचनस-क्रिया-कारक-सन्धिसमास-विशेष्य-विशे ष ण॒वावय-समा प्त्यादिक दूधशं न ग्राह्म विवेषिभि: | शद्धात्मादितत्त्वप्रति 


भूमि को नहीं पाता । शौर जो क्रियानय को ही ग्रहरा कर ज्ञाननय को नहीं जानता वह भी शुभ 
कर्म से संतुष्ट हुआ इस निष्कर्म श्रूमिका को नहीं पाता । तथा जो ज्ञान पाकर निश्चल संयम की भंगी 
कार करते हैं उनके ज्ञाननय के भ्रौर क्रियानय के परस्पर भ्रत्यंत मित्रता होती है, वे ही इस भ्रूमिका को 
पाते हैं। इन दोनों नयों के ग्रहण त्याग का स्वरूप व फल पंचास्तिकाय ग्रंथ के प्रन्त में कहा है वहां 
से जानना ।।२६७॥। 
झब काव्य से कहते हैं कि जो इस भ्रूमका को पाता है वही प्रात्मा को पाता है--चित्पिंड 
इत्यादि । अर्थ---जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिका को पाता है, उसी पुरुष के यह भ्रात्मा उदय होता 
है । कैसा है प्रात्मा ? चतन्यपिड का निरगंल विलास करने वाला जो प्रफुल्लित होना उस रूप जिसका 
फूलना है, शुद्ध प्रकाश के सम्ृृह से उत्तम प्रभात के समान उदय रूप है, आनंद से भ्रच्छी तरह ठहरा 
सदा नहीं चिगता है एकरूप जिसका, जिसकी ज्ञान रूप दीप्ति भ्रचल है। ऐसा है । 
भावार्थ--यहां चित्पिड इत्यादि विशेषण से तो अनंत दर्शन का प्रकट होना बतलाया है, 
प्रचल शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषण से प्रनंतश्ञान का प्रकट होना जताया है, आ्रानंदसुस्थित इत्यादि विशेषरण 
से प्रनंतसुख का प्रकट होना जताया है झोर भ्रचलाचि इस विशेषण से प्नंतवीय का प्रकट होना जतलाया 
है। पूर्वोक्त भूमि के ग्राश्नय से ऐसा आत्मा का उदय होता है ॥॥२६८॥ 
प्रव काव्य से कहते हैं कि ऐसा ही भ्रात्मस्वभाव हमारे भी प्रकट होवे--स्याद्वाद इत्यादि । अर्थ- 
स्याद्गाद से प्रकाशरूप हुआ है लहलहाट करता तेज:पुंज जिसमें, भौर जिसमें शुद्ध स्वभाव की महिमा है 
ऐसा ज्ञानप्रकाश मुझ में उदय होने से बंध मोक्ष के मार्ग से पटकने वाले भ्रन्य भावों से क्या साध्य है ? 
मेरे तो केवल प्रनंत चतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव ही निरंतर उदयरूप हुआ स्फुरायमान होवे । 
भाबार्थ---स्पाद्ाद के द्वारा यथार्थ प्रात्मज्ञान होने के बाद इसका फल पूरों प्रात्मा का प्रकट 
होना है। मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्राथंता करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव भ्रात्मा उदय हो | प्नन्य 
भाव अंधमोक्ष मार्ग की कथारूप हैं उनसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥२६६९॥ 
झब काव्य से कहते हैं कि यद्यपि नयों के द्वारा प्रात्मा साधा जाता है तथापि यदि नयों पर ही 
श१-ाद्पकराशमरेण निर्भरमात्यन्त शो भातः सुष्ठो उद्दीप्तः। 


अदेधे खमथसार 


न द्रब्येश खंडयामि । न चेत्रेश खंडयामि | न कालेन खंडयामि। न भावेन खंड- 
यामि। सुविशुद्ध एको श्ञानमात्रोभाषोस्मि | 
यो5य॑ भावों ज्ञानमात्रो5हमसिस श्षेयों ज्ञेयज्ञानमात्रः स नेव । 
जेयो हेयः ज्ञानकल्लोलवल्गज्‌ ब्ानब्लेयज्ञात्मदरतुमात्र ॥२७१॥ 
पादनविषये यदज्ञानात्‌ किचिद्विस्मृतं तदपि पि क्षमितव्यभिति । जयड रिसि पउमरांदी जेण महातच्बपाहुड्सेलो । बुदि- 
दृष्टि रहे तो नयों में परस्पर विरोध भी है इसलिये में नयों का विरोध मिटाकर भात्मा का भनुभव 
करता हँ--चित्रास्म इत्यादि । अर्थ--यह प्रात्मा प्रनेक प्रकार की अपनी शक्तियों के समुदायमय है। 
नयों की दृष्टि से मेदरूप किया हुआ तत्काल खंड खंडरूप होकर नाश को प्राप्त होता है। इसलिये मैं 
प्रपने ग्रात्मा को ऐसा झ्ननुभव करता हूं कि में चेतन्यमात्र तेजरूप वस्तु है। जिसमें खंड दूर नहीं किये 
गये हैं तो भी खंड (मेद) रहित अखंड हूं एक हैं। जिसमें कर्म के उदय का लेश नहीं ऐसा शांतभावमय 
हैँ भौर प्रचल हूँ प्र्थात्‌ कर्म के उदय से चलाया नहीं चलता । 
भावार्थ--भात्मा में प्रनेक शक्तियां हैं, एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है। सो नयों 
की एकांत दृष्टि से देखो तो ग्रात्मा का खंड खंड हो नाश हो जाय । इसलिये स्याद्वादी, नयों का विरोध 
मेंट चैतन्यमात्र वस्तु भ्नेक शक्ति समूहरूप सामान्य विशेष स्वरूप सर्वशक्तिमय एक ज्ञानमात्र को 
प्रनुभव करता है । ऐसा वस्तु का स्वरूप है उसमें विरोध नहीं है ॥।२७०॥ 
प्रब ज्ञानी अखंड प्रात्मा का ऐसा अनुभव करता है उसे कहते हैं--न द्रव्येश इत्यादि । अर्थ-- 
जाती शुद्धनय का झ्रालंबन लेकर ऐसा भनुभव करता है कि में भ्पने शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से 
खंडित करता है न क्षेत्र से खंडित करता हूं काल से खंडित नहीं करता और न भाव से खंडित 
करता है। ग्रत्यंत विशुद्ध (निमंल) एक ज्ञानमय भाव हूँ। 
भावार्थ--शुद्धनय से देखा जाय तब द्रव्य क्षेत्रकालभाव से शुद्ध चैतन्यमात्र भाव में कुछ भी 
भेद नहीं दीखता । इसलिये ज्ञानी अमभेद ज्ञानस्वरूप प्रनुभव में मेद नहीं करता । 
झब कहते हैं कि में तो ज्ञान है भोर ज्ञेय शेय हैं--यो5यमित्यादि | अथ---जो पह में शानमात्र 
भाव है सो ज्ञेय का ज्ञानमात्र नहीं जानना । तो यह ज्ञानमात्र भाव क॑ंसा जानना ? ज्ञेयों के स्‍श्राकार 
जो ज्ञान के कललोल उनको विलगता ऐसा ज्ञान वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञाता इस तरह ज्ञान, शेय, 
ज्ञाता, इन तीन भावों सहित वस्तुमात्र जानना | 
भावाथं---भनुभव करते ज्ञानमात्र प्रनुभवे तब बाह्य शेय तो पृथक ही हैं ज्ञान में बैठे नहीं 
भोर ज्ञयों के श्राकार की भलक ज्ञान में है सो वह ज्ञान भी ज्ञयाकाररूप दीखता है। ये ज्ञान के 
कल्लोल हैं सो ऐसा भी ज्ञान का स्वरूप है। प्रापसे श्राप जानने योग्य है इसलिये जे यरूप भी है। श्राप 
ही भ्रपने को जानने वाला है इसलिए ज्ञाता भी है। ऐसे तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है। इसी से सामान्य 


विशेष स्वरूप वस्तु कहा जाता है, उस मात्र ही ज्ञानमात्र कहा जाता है। सो अनुभव करने वाला इसी 
तरह प्रनुभव करे कि ऐसा ज्ञानभाव यह में हूँ ॥२७१॥ 
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क्वचिल्नतति मेज्क क्रविन्मेयढ़ा5मेशर्क 
क्वचित्‌ पुनरमेय्क सहजमेव तक्थ मम | 
तथापि न विमोहयत्यमलमेघसा तन्मनः 
परस्परसुसंदतप्रकटशक्तियक स्फुरत्‌ ||२७२॥ 
इतो गतमनेकतां दघदितः सद।प्येकृता 
मितः धणविभंगुरं ध्रुवमितः सदेवोदयात्‌ | 
इतः परमविस्तृतं शृतमितः प्रदेशनिजे 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमदूद्धतं बेब ॥२७३॥ 
सिरेणुद्धरिशों समप्पिप्रों भव्यलोयस्स ॥१॥ जं प्रल्सीणा जीवा तरंति संतारसायरमणंतं | त॑ सब्बजीवसरणं शंदठ 


पझ्रब काव्य से कहते हैं कि भ्रनुभव की दशा में भ्रनेकरूप दोखते हैं तो भी यथार्थ ज्ञाता निर्मल 

ज्ञान को नहीं घूलता। 

क्वचिल्ल इत्यादि | अर्थ--.भनुभव करनेवाला कहता है कि मेरा भ्ात्मतत्त्व कभीतो प्रनेका- 
कार दीखता है, कभी घुद्ध एकाकार दीखता है, कभी दोनों रूप दोखता है, तो भी जो निर्मल बुद्धि हैं 
उनके मन को भ्रम उत्पन्न नहीं करता, क्‍योंकि वह परस्पर श्रच्छी तरह मिलीं जो प्रगट अनेक शक्तियां 
उनके समूह स्वरूप स्फुरायमान होता है। 

भावार्थ--भात्मतस्व प्रनेक शक्तियों को लिये हुए है इसलिये किसी भ्वस्था में कम के उदय 
के निमित से प्नेक प्राकार प्रनुभव में प्राते हैं, किसी भ्रवस्था में शुद्ध एकाकार भ्रनुभव में भ्राता है और 
किसी प्रवस्था में शुद्धाभुद्ररूप भ्रनुभव में झ्राता है, तो भी यथार्थ ज्ञानी स्थाठ्राद के बल से अमरूप 
नहीं होता । जैसा है वैसा ही मानता है, शानमात्र से च्युत नहीं होता ॥२७२॥। 

झब काव्य से कहते हैं कि भ्रतेकरूप को धारता यह भात्मा का अदभुत क्‍ग्राश्वयेकारी विभव है- 

इतो इत्यादि । अर्थध---भहो ! बड़ा भाश्वयंकारी यह झात्मा का स्वाभाविक भ्रदृभुत विभव है कि एक 
तरफ देखो तो भझ्नेकता को धारण करता है, यह पर्याय दृष्टि है। एक तरफ देखिये तो सदा ही एकता 
ही भारता है, यह दृव्यहष्टि है। एक तरफ देखा जाय तो क्षणभंगुर है, वह कमभावी पर्यायहृष्टि है। एक 
तरफ देखा जाय तो ध्रुव दीखता है, यह सहभावी गुरहृष्टि है क्योंकि सदा उदयरूप दीखती है। एक 
तरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखता है, यह ज्ञान भ्रपेक्षा संगत दृष्टि है। भौर एक तरफ देखिये 
तो भपने प्रदेशों से ही धारण किया जाता है, यह प्रदेशों की भ्रपेक्षाहृष्टि है। ऐसे भाषचर्यरूप विभव को 
झात्मा भारण करता है। 

भावाथ---यह द्रव्यपर्यायात्मक भ्नंतधर्मा वस्तु का स्वभाव है। जो पूर्ण ज्ञानी हैं उनके शान 
में श्रादचर्य उत्पन्त होता है कि यह भ्रसम्मव सी बात है । ज्ञानियों के वस्तु स्वभाव में भाइचये नहीं है,तो भी 
ऐसा भदगुत परम पझानन्द होता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुभा, यह झादचय भी उपजता है ॥२७३॥ 


३६ समयसार 


कपायकलिरेकतः स्खलति शांतिरस्त्येकतो 
अवोपहतिरिेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः । 
जग॒त्व्रितवमेकतः सफुरति चिच्चकास्त्येकतः 
स्वभावमहिमात्मनों विजयते5द्भ्ुताददशुतः ॥२७४॥ 


जयति सहजतेजः पुंजमज्जत्निलोकी 
स्खलदखिलविकल्पो5प्येक एवं स्वरूप: | 
स्व॒रसविसरपूर्णाच्छिन्नतस्वोपलंभः 
प्रसमनियमिताचिश्चिच्चमत्कार एव! ॥२७५॥ 


जिशणसासरां सुंइरं ॥२॥ यश्चाभ्यस्यति संश्रुणोति पठति प्ररुपापयत्यादरात्‌। तात्पर्याव्यमिदं स्वरूपरसिके: संवरितं 

















झब इसी का भर्थरूप काव्य है--कषाय इत्यादि | अथ--प्रात्मा के स्वभाव की महिमा प्रदुभुत 
से भद्भुत विजयरूप प्रवरतती है, किसी से बाधित नहीं होती । एक तरफ देखिये तो कषायों का क्लेश 
दीखता है, एक तरफ देखिये तो कषायों का उपशमरूप श्ांतभाव है, एक तरफ देखिये तो संसारसंबंधी 
पीड़ा दीखती है, एक तरफ देखिये तो संसार का भ्रभावरूप मुक्ति भी स्पर्श करती है, और एक तरफ 
देखिये तो केवल (एक) चंतन्यमात्र ही शोभता है, इस प्रकार भ्रदभुत से भ्रदूभृत महिमा है । 


मावा्थ---यहां भी पहले काव्य के भावार्थरूप ही जानना । यह भ्रन्यवादी सुनकर बड़ा प्राश्चयें 
करते हैं । उनके चित्त में विरोध के कारएा यह बात समभ में नहीं ग्रा सकती । यदि उनके कभी श्रद्धा भी 
हो जाय तो प्रथम भ्रवस्था में बड़ा प्रदभुत दीखता है कि हमने प्रनादिकाल योंही खोया, ये जिनवचन 
बड़े उपकारी हैं, वस्तु का स्वरूप यथार्थ जताते हैं, ऐसा भ्राश्चय कर श्रद्धान करता है ।२७४।॥। 


झागे टीकाकार इस स्वविशुद्धज्ञान के परिशिष्ट ग्रधिकार को पूर्ण करते हैं इसके भ्रन्त के मंगल 
के लिये इस चिज्यमत्कार को ही काव्य से सर्वोत्कृष्ट कहते हैं--ज्ञयति इत्यादि | अर्थ--यह प्रत्यक्ष 
प्रनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार जयवन्त प्रवतंता है, किसी से बाधा न जाय इस तरह सर्वोत्कृष्ट हो प्रव- 
तेता हैं । भ्रपमे स्वभावस्वरूप प्रकाश के पुझुज में मग्न हुए जो तीन लोक के पदार्थ उनसे जिसमें अनेक 
भेद हुए दीखते हैं ऐसा है तो भी एक स्वरूप ही है, भ्रर्थात्‌ केवल ज्ञान में सब पदार्थ भलकते हैं वे भनेक 
शेयाकाररूप दीखते हैं तो भी चंतन्यरूप शानाकार की दृष्टि में एक हो स्वरूप है। भ्रपने निज रस से पूर्ण 
ऐसा तत्त्व स्वरूप का पाना जिसका छिदा नहीं है प्र्थात्‌ प्रतिपक्षी कर्म का प्रभाव होने से जिसके स्वभाव 
का झभाव नहीं पाया जाता । प्रगट बलात्कार से जिसकी दीप्ति नियमरूप है, प्रपने भ्नंत वीर्य से 
निष्कम्प ठहर रहा है। ऐसा चिल्वमत्कार जयबंत है। यहां जयबंत कहने से सर्वोत्कृष्टपने कर रहना 
कहा सो यही मंगल है । 





स्पाद्मदाधिकार श््७ 


अवियलितचिदात्मन्यत्मनात्मानमात्म- 
न्यनवरतनिमग्न॑ घारयद्‌ ध्वस्तमोहं | 
उद्विमगृतचंद्रज्योतिरेवत्समंताज- 

ज्वलेतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावं ॥२७६॥ 
पुक्तापुक्तेकरूपो यः कर्ममिः संबिदादितः । 
अक्षय परमात्मान॑ ज्ञानमूर्ति नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 


अथ द्रव्यस्थादेशवशेनोक्तां सप्तमंगीमवतारयामः -स्थादस्ति द्रव्यं (१। स्थान्नास्ति 
द्रब्यं ।२। स्थादस्ति नास्ति च द्रव्यं ।३। स्थादवक्तव्य॑ द्रव्य ।8। स्पादस्ति चावक्तव्यं व्‌ द्रस्‍्यं |५। 


प्राभृतं। श्वदरूपमलं विचित्रसकर्लज्ञानात्मक केबल । 





भ्रागे टीकाकार प्रपने नाम को प्रगट करते हुए पूर्वोक्त आत्मा को ही प्राशीर्वाद देते हैं-.. 
झविचलित इत्यादि। अर्थ--यह प्रमृतचन्द्रज्योति प्र्थात्‌ जिसका मरण नहीं, तथा जिससे भ्रन्य का भी 
मरण नहीं वह अ्रमृत ्रौर अत्यंत स्वादुरूप मिष्ट हो उसे लोक रूढि से भ्रमृत कहते हैं, ऐसी भमृतमयी 
चंद्रमा के समान ज्योति प्रर्थात्‌ प्रकाशस्वरूपज्ञान या प्रकाशस्वरूपग्रात्मा वह उदय को प्राप्त हुआ सब 
क्षेत्रकाल में देदीप्यमान प्रकाशरूप रहो | कैसी है ? निशचलचेतना जिसका स्वरूप है ऐसे प्रात्मा में झ्ाप 
ही द्वारा भ्रपने ध्रात्मा को निरंतर मग्त करतो हुई धारती है, श्रपने प्राप्त किए स्वभाव को कभी नहीं 
छोड़ती । जिसका मोह नाश को प्राप्त हुआ है प्रर्थात्‌ जिसने भ्रज्ञान प्रन्धकार को दूर किया है। जिसका 
स्वभाव प्रतिपक्षी कर्म से रहित है । निर्मल है भौर पूर्ण है । 


भावार्थ--यहां प्रात्मा को भ्रमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा भ्रलंकार से कहा जानना, 
क्योंकि प्रमृतचंद्रवत्‌ ज्योति ऐसा समास करने से बत्‌ शब्द का लोप हो जाता है तब भ्रमृतचंद्रज्योति कहा 
जाता है और वत्‌ शब्द न करो तो प्रमृतचंद्ररूप ज्योति ऐसा कहना तब भेदरूपक पलंकार है। तथा 
प्रमृतचंद्रज्योति ऐसा ही प्रात्मा का नाम कही तब अभेदरूपक झलंकार होता है। इसके विशेषणों के 
द्वारा चन्द्रमा से व्यतिरेक भी है, क्योंकि ध्वस्त मोह विशेषण तो भ्रज्ञान प्रंधकार दूर होना बतलाता है 
झौर निर्मलपूर्ण विशेषण लांछन रहितपना पूर्ंता बताता है। निःसपत्न स्वभाव विशेषण राहु बिम्ब से 
और बादल प्रादि से प्राच्छादित न होना बतलाता है। समंतात्‌ ज्वलन है यह सब क्षेत्र भौर सब काल में 
प्रतापकप प्रकाश करना बतलाता है । ऐसा चन्द्रमा नहीं है। भ्रमृतचंद्र ऐसा टीकाकार ने प्रपना नाम भी 
सूचित किया है भौर इसका समास बदल कर प्रर्थ किया जाय तब भ्रनेक भर्थ होते हैं, सो यथासंभव 
जानना चाहिये । 


पुक्तेस्यादि | अर्थ--जो कर्मों से मुक्त है भ्लोर शानादि गुणों से श्रमुक्त है उस भविनाशी 
शानमूति परमात्मा को नमस्कार करता हूँ ॥१॥। 


श्श्ष समयसार 


स्पान्नास्ति चावक्तव्यें च॒ द्रव्यं ।६। स्पादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रब्य॑ ७ इति। 
अत्र सर्वथात्वनिषेषको उनेकांतद्योतकः कथयचिदर्थः स्याच्छुब्दो निपातः । तत्र स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावे- 
रादिष्टमस्ति द्रव्यं । परद्रव्यक्षेत्रकालभावेरादिष्टं नास्ति द्रव्यं। स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरा- 
दिष्टमस्ति च नास्ति च द्रव्यं। स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावेः परद्रव्यक्षेत्रकालमावेश्च युगपदादिष्टम- 
वक्तव्य द्रस्यं । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेयु गपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्चादिष्टमस्त चायक्तव्यं 
द्ब्यं। परद्रव्यक्षेत्रकालभावे! युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्रादिष्ट नास्ति चावक्तव्य॑ द्रव्यं | 
स्वद्रव्यदेत्रकालभाव: परद्रय्यदेत्रकालभावेश्य युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्चादिष्टमस्ति च 
नास्ति चावक्तव्य च द्रब्यमिति । इति सप्तमंगी समाप्ता ॥ इति स्थाद्गादोषधिकारः ॥ 


संप्राप्याग्रपदेईपि मुक्तिललनारक्त: सदा वर्तते । 
इतिश्रीकंदकुंददेवाचाय॑ विरचितसमयसार्रा भ्रतामिधानग्रंथस्प संबंधिनी श्रीजयसेनाचार्य- 
कृता दशाधिकार रेकोनचत्वारिंशदधिकगाथाशतचतुष्टयेन 
तात्पयंबृत्ति: समाप्ता । 


श्रव॒ द्रव्य को लेकर प्रतिपादित सप्तभंगी दिखाते हैं:--स्यादस्ति द्वव्यं १ स्यान्नास्ति द्रव्यं २ 
स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ३ स्थादवक्‍्तव्यं द्रव्यं ४ स्थादस्ति चावकतव्यं च द्रव्यं ५ स्थास्तास्ति चावक्तब्यं 
च द्रव्यं ६ स्पादस्ति च नास्ति चावकतव्यं च द्रव्यं ७ । 

यहाँ 'स्यात्‌' शब्द का भ्र्थ कथंचित्‌ है जो एकान्त का निषेध श्र श्रनेकान्त का प्रकाश करता 
है । भपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा द्रव्य है १, प्रन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की भ्रपेक्षा द्रव्य नहीं 
है २, स्व परद्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की अपेक्षा द्रव्य है और नहीं है ३, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव झौर 
परद्रव्य, क्षेत्र काल, भावों से युगपद्‌ कहे जाने की भ्रपेक्षा-प्र्थात्‌ नहीं कहा जासकता-द्रव्य भ्रवकक्‍तव्य है ४, 
स्वद्र्यक्षेत्र काल, भाव ओर युगपत्‌ स्वप रद्रव्य क्षेत्र काल भावों को भपेक्षा द्रव्य है श्र श्रवक्‍्तव्य है ५, 
परद्रव्य क्षेत्र काल भाव और युगपत्‌ स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भावों की भ्रपेक्षा द्रव्य नहीं है श्लौर भ्रवक्‍तव्य 
है ६, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्य, क्षेत्र, काल 
भावों को अपेक्षा द्रव्य है श्ञोर नहीं है तथा अ्रवक्‍तण्य है ७, । 

इस तरह सप्तभंगी समाप्त हुई । 
सबेया हकृतीसा--सुख विशुद्ध ज्ञासरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्वव्यभाव को, 

मूरत अमूरत जे झ्रानद्रव्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न प्रभाव को । 
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूं मजे सदेवे शानरूप सुखरूप आन न लगाव को, 
कर्म कर्मफलरूपचेतनाकू दूरि टारि ज्ञानचेतना भ्रभ्यास करे छुद्ध भाव को ।।१॥ 
इस प्रकार समयसार ग्रंथ की झात्मख्याति नाम टीका की वचनिका में स्वंविशुद्धशात का 
- श्याह्राद प्रधिकार पूर्णा हुआ । इति स्याद्रद अधिकार ॥ 
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यस्मादृद्ेतमभूद पूरा स्वपरयोभू त॑ यतोउब्रांतरं । 
रागडेषपरिग्रहे सति यतों जात॑ क्रियाकारक: । 
मुंजाना च यतो5नुभूतिरखिलं खिन्नाक्रियायाः फल । 
'तद्विज्ञानपनौषभस्नमधुना किंचिन्न किंचित्‌ खलु ॥२७७॥ 
स्वशक्तिसं्ुचितवस्तुतस्वे: 
व्याख्याकृतेयं समयस्य शब्देः। 
संस्कृततटीकाकार का वक्तव्य---.प्रब संस्कृत टीका पूर्णकर श्रमृतचन्द्र झाचार्य कहते हैं कि 
झ्ात्मा में परसंयोग से श्रनेक भाव होते हैं। उनका वर्शान ग्रन्थों में है इसलिये सभी वर्शान इस विज्ञान 
घन में मग्न हुये कुछ भी नहीं दीखते । 
यस्मात्‌ इत्यादि । अर्थ---जिस परसंयोगरूप बंध पर्यायजनितभज्ञान से प्रथम तो भ्रपना 
और पर का द्वेतरूप एकभाव हुआ, पुनः उस द्वंतपने से अपने स्वरूप में भंतर हुआ भर्थात्‌ बंध पर्याय 
को ही भाप जाना, उस अंतर के पड़ने से रागद्वेष का परिग्रहरा हुआ, उसके होने से क्रिया भौर कर्ता 
कर्म भ्रादि करों से मेद पड़ा, उस क्रिया कारक के मेद से भरात्मा की जो भ्रनुभृति है वह क्रिया के सब 
फल को भोगती खेदखिन्न हुई । ऐसा भ्रज्ञान है। इसलिये जब ज्ञान हुआ तब उस विज्ञानधन के समूह 
में मग्न हो गया । झ्ब इसको देखा जाय तो कुछ भी नहीं है, यह प्रगट भ्रनुभव में झ्ाता है । 
भावाथं---भज्ञान है वह पर संयोग से ज्ञान ही अ्ज्ञानरूप परिणामित हुआ था, कुछ दूसरी 
वस्तु तो थी नहीं । इसलिये प्रव शञानरूप परिणमित हुआ तब कुछ भी न रहा । उस समय इस ग्रशञान 
के निमित्त से राग-द्वेष, कर्ता-कर्म, सुख-दुख भादि भाव होते थे वे भी नष्ट हो गये, एक ज्ञान ही रह 
गया । तीन कालवर्ती भ्रपने पर के सब भावों को अ्रात्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखना चाहिये २७७॥ 
भागे भ्रमृतवन्द्र श्रावार्य इस प्रंथ करने के भ्रभिमानरूप कषाय को दूर करते हुये यथार्थ कहते हैं- 
स्वशक्ति इत्यादि | अर्थ---यह [समय भ्रर्थात्‌_भात्मवस्त) तथा समयप्राभत नाम शारत्र, उसका 
व्याख्यान या यह प्रात्मस्याति नाम टीका शब्दों से की गई है। कंसे हैं शब्द ? भ्रपनी शवित से ही भ्च्छी 
तरह कहा है वस्तु का यथार्थेस्वरूप जिन्होंने । निज झ्ात्मस्वरूप असूर्तीक झानमात्र, उसमें गुप्त होने वाले 
(प्रवेश करने वाले) मुझ भ्रमृतचन्द्र सूरि का कुछ भी कर्तव्य नहीं हैं। 
भाषार्थ--शब्द हैं वह तो पुदुगल है सो पुरुष के निमित्त से वर्शापद वाक्य रूप परिणमन 
करता है। सो इसमें वस्तु के स्वरूप के कहने की शब्ति स्वयमेय है क्ष्योंकि शब्द भोर श्र का वच्य- 
वाचक सम्बन्ध है, सो द्रव्यश्ुत की रचना शब्द को ही करना सम्भवती है। भ्रात्मा प्रमृर्तीक भौर शान- 
स्वरूप है इसलिये सूर्तीक पुदूगल की रखना कैसे करे इसलिये शझाचार्य ने ऐसा कहा है कि यह समय 
प्राभुत की टीका शब्दों से की गई है, में तो भ्रपने स्वरूप में लीम हूँ मेरा कर्तव्य इसमें नहीं है। ऐसा 
“777 करू कर कद कबक रूम कपल विवनोस्गन न किलिल। 





32४० समयसार 


स्वरूपगुप्तस्थ न किंचिदस्ति 
कत॑व्यमेवासतचंद्रबरे: ॥२७८॥ 


रइति श्री--अ्रसृतचन्द्राचार्यझता समयसारव्याख्या आत्मख्याति:समाप्ता ॥ 


कहने से उद्धतपने का त्याग भी झाता है । तथा निमित्तन॑मित्तिक व्यवहार से ऐसा ही कहते हैं कि विव- 
क्षित कार्य उस पुरुष ने किया, इस न्याय से पअम्ृृतचन्द्र आचार्यकृत यह टीका है ही । इसी न्याय से पढने 
सुनने वालो को उनका उपकार भी मानने योग्य है। क्योकि इसके पढने सुनने से परमार्थ भ्ात्मा 
का स्वरूप जाना जाता है। उसका श्रद्धान प्राचरण होने पर मिथ्याज्ञान-श्रद्धान-प्राचरण दूर हो जाते 
हैं म्ौर परम्परया मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिये इसका निरतर अभ्यास करना योग्य है । 
इस प्रकार नामा टीका समाप्त हुई । 
यहाँ तक गाथा तो ४१५ हुई और कलश काव्य २७८ हुये । 


भाषाकार का वक्‍ृतवन्‍्य 


सचेया हकतीसा---कुद कूद मुनि कियो गायाबध प्राकृत है प्राभूत समय शुद्ध भ्रातम दिखावनू, 
सुधाचन्द्रसूरि करी सस्कृत टीकावर आत्मख्याति ताम ययातथ्य भावन्‌ । 
देश की वचनिका मे लिखि जयचन्द्र पढ़े सक्षेप श्र्थ श्रल्प बुद्धिक्‌ पावन, 
पढो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञान रूप गहो चिदानन्द दरसावनू ॥।१॥ 
दोहा--समयसार भ्रविकार का वर्णन कर्ण सुनत, 
द्रव्यभावनोकम तजि ग्रातमतत्त्व लखत ॥२।। 
इस प्रकार इस समयप्राभत नामा ग्रन्थ की आात्मस्याति नामा सरकृत टीका की देश भाषाभय 
वचनिका लिखी है। सो यह उसका सक्षेप भावार्थरूप अर्थ लिखा है। सस्कृत टीका मे न्याय से सिद्ध 
हुये प्रयोग है, उनका विस्तार करो तब अनुमान प्रमाण के प्रयोग, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय भौर निगमन 
रूप हैं उनका स्पष्टत व्याख्यान लिखा जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ जाय इसलिये ग्रायु, बुद्धि बल, स्थिरता 
प्रल्प होने से जितना बन सका उतना सक्षेप से प्रयोजनमाज लिखा है उसको पढ़कर भव्य जीवों ! पदार्थ 
समभना, भौर कुछ भ्रर्थ मे हीनाधिकता हो तो है बुद्धिमानो | मूल ग्रन्थ से जिस प्रकार हो, उस प्रकार 
समभना । काल दोष से इन ग्रथो की गुरुसप्रदाय का व्युच्छेद हो गया है इससे जितना बनता है, उतना 
भ्रभ्यास होता है। जेनमत स्यादवाद रूप है सो जो जिनमत की अ्राज्ञा मानते है, उनके बिपरीत श्रद्धान 
नहीं होता । कही भ्र्थ का भ्रन्यथा सममना भी हो जाता है तो विशेष बुद्धिमान का निमित्त मिलने से 
यथार्थ हो जाता है । जिनमत के श्रद्धान करने वाले हठग्राही नही होते ऐसा जानना चाहिये । 
प्रव भ्रत मगल के लिये पच परमेष्ठी को नमस्कार कर ग्रथ समाप्त करते हैं--- 
मगल श्री अरहत घातिया कर्म निवारे, 
मगल सिद्ध महत कर्म भ्राठो पर जारे। 
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झावारज उवज्काय मुनी मंगलमय सारे, 

दीक्षाशिक्षा देय भव्य जीवनि कूं तारे । 

ग्रठवीस मूल ग्रुण धार जे सर्व साधु अनगार हैं, 
में नमूं पंच गुरु चरण कं मंगल हेतु करार हैं ।।१॥ 


जैपुर नगर मांहि तेरा पंथ शैली बड़ी बड़े बड़े गुणी जहां पढ़ें ग्रन्थ सार हैं, 
जयचन्द्र नाम में हैं तिनि में अ्रभ्यास किछ्यु कियो ब्ुद्धिसारू धर्म रागते बिचारे हैं। 
समयसार ग्रन्थ ताकी देश के वचन रूप भाषाकरी पढ़ों सूनूं करो निरधार है, 
कु.ओय3तयतय7_5 ० 

ग्रापा पर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गहों शुद्ध भ्रातम कं यहै बात सार है ॥२॥ 


संवत्सर विक्रम तर अ्रष्टाइशशत और 
चौसठि कातिकवदि दे पूरणग्रंथ सुठौर ॥३॥ 
इस प्रकार श्रीमत्क्ंदकुदाचायंकृतसमयप्रा भुतनामा प्राकृतगाथाबद्धग्रंथ की श्रमृतचंद्राचायंकृत 
आ्रात्मस्याति नामा संस्कृत टीका के श्रनुसार प॑० ज्यचनन्द्रकृत यह संक्षेप भावार्थ 
मात्र भाषाटीका सम्पूर्ण हुई । 





॥ समाप्तोद्यं समयसार: ॥ 


॥ अथसमयसारस्य अकारादिकमेण गाथासूची ॥ 


ञ 


अज्मवसाणनि मित्तं 
झज्मवसिदेण बंधो 
अट्ववियप्पे कस्मे 
अद्वबिहं पिय कम्मं 
अशण्णदविएण 
अण्णाणमओ भावों 
श्रण्णाणमया भावा 
अरण्णाणमया! भावा 
शअश्णाणम।हिदम दी 
श्यण्णागर्स स उदओो 
अशण्णाणी कम्मफ्लं 
अण्णाणी पुण रत्ता 
अशण्णो करेइ अश्णा 
अत्ता जस्सामुत्ता 
अपडिक्कमर्ण दुचिद॑ 
अपडिक्कमणण दुविह दव्य 
अपरिग्गटी अ्रणिच्छा 
अपरिग्गहा अशिन्‍्द्धा 
अपरिग्गहा अणिनन्‍लीा 
आपरिग्गहा अशिच्छो 
अपरिणमंतद्यि सय॑ 
अप्पडिकिमण अप्यडिसरणा 
अप्पाणमप्पगा रु धिऊण 
अप्यागमयागंता 
अप्यागमयागंता 

क्प्या गिच्चा अमंखित्जपद़े सा 
श्रप्पाग माता 
झरसमख्वम- थ॑ 

श्रवर अ्रउ्कत्साणमु 
अमह लुहझू व दब्श 
अमुह सुह व रूब॑ 
अमुद्त सुही व गंध 
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असुद्दी सुद्दे व गुणों 
अमुद्दो सुहो व फासो 
अमुद्दी सुहो व रसा 
अमुही सुहा व सह 
अह जाूआ उ भावा 
अह जीबा पयडी तह 
अह ण पयडी श॒ जीबो 
अह दे अणणा कोहो 
अहमिक्का खलु सुद्धो 
अहमिक्का खलु सुद्धा 
अहमेद एदमहं 
अहबा एसा जीवा 
अहया मण्णसि मज्मं 
अह सयमण्णा परिणमदि 
अह संसारत्थारां 
अद सयमेत्र हि परिणमदि 
ञ 
आउक्खयेण मरणां 
आउकखयण मरणां 
आऊदयण जीवदि 
गआ्राऊदयेण जीबदि 
आदह्ि दव्वभाव 
अदा खु मज्क गाग॑ 
आधाकम्भ॑ उहुसिय॑ 
आधाकम्माइया 
आभिगिसुदादि 
छायबारादी गागा 
आयासं पि गाग॑ 
आमि सम पुब्बसद॑ 


इंगामगगा जीवादा! 
इय कम्मयंघरणारों 
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शंडेड 


उदओ असंजमस्स दु 
उदयवियागो विविहो 
उप्पण्णोदय भोगो 
उप्पादेदि करेदि य 
उम्मर्ग गच्छंतं 
उनओगत्स अणाई 
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पा जिनवाणी स्तुति फा 


वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गोतम के मुख कुण्ड ढरी है । 
मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता ताप दूर करी है।। 
ज्ञान पयोनिधि मांहिरली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है। 
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति में अंजुरी करि शीश धरी है। 
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान अन्धेर छयो अति भारी । 
श्री जिनकी दीप शिखा सम जो नहिं होत प्रकाशन हारी । । 
तो किस भांति पदारथ पांति कहां लहते, रहते अविचारी । 
या विधि संत कहें धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी । । 
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हमारे प्रकाशन 


भक्ति-गुच्छक - (स्तोतन्न, पाठ और पूजा आदि का अपूर्व संग्रह) पृष्ठ 63 का गुटका 
अध्यात्म-तरोगेणी - रचयिता, आवार्य सोमदेव, संस्कृत-टीकाकार आ० गणधरकीर्ति, 
हिन्दी-टीकाकार - पं० पन्‍नालाल साहित्याचार्य 

युगवीर-भारती - पं० जुगलकिशो ! जो मुख्तार की कविताओं का संग्रह 

भगवान महावीर - लेखिका डा० रमादे वी जैन 

हरिबंश-कथा - मूल लेखक : आचाय॑ जिनसेन, रुपान्तरकार : श्री माई दयाल जैन, 
पृष्ठ संख्या 340 सजिल्द 

प्रधुस्न चरित्र - (बाल संस्करण) श्रीमती पद्या जैन 

हरिवंश कथा - (बाल संस्करण) श्रीमती पथा जैन 

तन से लिपटी बेल - (उपन्यास) - लेखक - श्री आन्नद प्रकाश जैन (सजिल्द) 


725. भी.भी 


75६. 40.00 
725. 4.७१ 
२६. 4.00 
75. 50.00 
र5. 40.00 
जाल फ़ा 


(तल पाप 


मूल्य ४ रुपये 


मूल्य 6 रुपये 
मूल्य 4 रुपये 
मुल्य 4 रुपये 


मूल्य 25 रुपये 
मूल्य 3 रुपये 
मूल्य 3 रुपये 
मूल्य |5 रुपये 


पुराने घाट नई सीढ़ियां - डा० नेमिवन्द जैन, ज्थोतिषाचार्य पी-एच०डी० डी०लिटू.. सजिल्द मूल्य 2 रुपये 


. नित्य नियम पूजन, थतुर्दिशति पाठ तीर्थक्षेत्र पूजन व स्तोन्न संग्रह - श्री वृन्दावन जी कृत मूल्य 30 रुपये 
- सिद्ध चक्र विधान - श्री सन्‍्तलाल जी कुत मूल्य 30 रुपये 
. भारतीय धर्ष और अहिंसा - सिद्धांताचार्य पं० कैला-तन्ः शास्त्री वाराणसी मूल्य 52 रुपये 
. जैन दर्शन व न्याय - डा० दरबारी लाल कोठिवा मूल्य 25 रुपये 
, समयसार - आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कृत “श्री राशकृष्ण जी जैन” ३:58 के 
द्वारा गाधाओं के अंग्रेजी रूपान्तर सहित । 
- नियमसार - आचार्य कुन्दकुन्द “श्री राजकृष्ण जी गैन” कृत अग्रेजी रूपान्तर सहित । पिस में) 
(उद्भव एवं विकाश तथा एक परिशोल्तन) 
अहिंसा मन्दिर 
3267200  दरियागंज, अंसारी रोड़, नई दिल्ली-2 


अन्य केन्द्र : हरिद्वार, कुमक्षेन्न व पिलानी 


(शी राजकृष्ण जैन चेरिटेबल ट्रम्ट द्वारा संचालित) 


